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दीपावली विशेषांक नवंबर १९८९ के 
लिए- कोटिश: धन्यवाद | 
अपनी श्रेष्ठतम साहित्यिक एवं सांस्कु- 


faa परंपराओं के अनुकूल, नित-नूतन 


आयामी ज्ञान विज्ञानवाही अंक में पं.कमला- 
ofa मिश्र, जयप्रकाश भारती के संस्मरण, 
सुखवीर तथा प्रेमेन्द्र मित्र की कहानी, 
साक्षात्कार अमृताप्रीतम, सत्यकाम विद्या- 
लंकार, डॉ. गिरिजाशंकर त्रिवेदी के लेखों 
तथा परिचर्चा ने हृदय को सहज स्पश 
किया । कविताएं तलस्पशीं तथा प्रभावो- 
त्पादक हैं। डा. भगवतीशरण मिश्र का उप- 
न्यास प्रथम पुरुष :श्रीकृष्ण' की प्रवाहमयी 


“भाषा तथा कथात्मकता निःसंदेह प्रभावी 


है । संपादन, मुद्रण नवनीत क स्तरानुकूल 
तथा हिदी भाषा में प्रकाशित दीपावली 
विशेषांकों मे निस्संदेह श्रेष्ठतम तथा 
अन्यतम । 

-चक्रधर नलिन, रायबरेली, उ. प्र. 


Ee १९० 
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अक्तूबर-८९ का अक पढ़ा । परंपरागत 
शैली के आवरण चित्र की निराली छटा 
मन मोह गयी । “राम कथा... (आदित्य) 
लेख सामयिक व विशद ज्ञान का भंडार था 
वहीं डाली... (हरि) लेख ब चित्रों से 
प्रसिद्ध कलाकार साल्वाडोर डाली का 
अच्छा चित्रण मिला । जैनेंद्रजी के वारे में 
रामेशवर शुक्ल 'अंचल' ने संबंधों की 
वारीकियों को सलीके से उकेरा है | वैज्ञा- 
निकों की अनोखी दुनिया से डॉ. देवकीनंदन 
ने रोचक ढंग से परिचित कराया है । 

कहानी 'आधी-औरत' (उषा भटनागर) 
में आधे विश्व की प्रतीक महिला का विचार- 
णीय व सच्चा चित्रण किया है । व्यक्तिचित्र 
om सुकुल' (डॉ. चंद्रिकाप्रसाद शर्मा) 
लोकभाषा के प्रयोगों के कारण अपन 
आकर्षण व सत्यता को द्विगुणित कर गया । 

अंक की काव्य-धारा ने मन को तृप्त 
किया । व्य्यंग्य-चित्रों की संख्या बढ़ाने व 
एक और उम्दा अंक के लिए बधाइयां 
स्वीकारे । ee 
-प्रमोद त्रिवेदी ‘qua’, राजपुर-४५१४४७ चु 

७०० 

नवनीत का अक्तूबर-८९ का अंक 
बहत मनोयोग से पढ़ा । यों तो नवनीत के 
सभी लेख संग्रहणीय होते हे, fad इस 
अंक में आदित्य महोदय का लेख राम- 
कथा से प्रवाहित रामायणों की सरिताएं' 
उत्तम श्रेणी का है। रामकथा से संबद्ध 
संपूर्ण रामायणों का भिन्न-भिन्न प्रसंगों में 
परिचय प्रस्तुत करके जहां रामकथा को 
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प्राप्त होता है वहीं भारतीय चेतना के 
अग्रदूत रामायण महाकाव्य की सावे- 
कालिकता और सार्वभौमिकता लेखक ने 


कलात्मक रीति से प्रस्तुत की है । 


: इस प्रकार के अनूसंधानात्मक लेखों 
के प्रकाशन से नवनीत पत्रिका का भी 
गौरव बढ़ता है, भारतीय जनमानस में 
अपने सुनहरे अतीत को झांकने का उत्तम 


अवसर भी मिलता है । 


“डा. सुरेन्द्र शर्मा 'सुशील', दिल्ली 


००७० 


उत्तम, ज्ञानवर्द्धक, शिक्षाप्रद एवं प्रेरणा- . 
दायक रचनाओं से भरपूर नवनीत का 
अक्तूबर १९८९ का अंक बहुत ही अच्छा 

Ti . आद्योपांत पढ़कर विशेष प्रसन्नता 


हुई । एसे तो संपूर्ण अंक ही पठनीय है 
' परतु रामकथा से प्रवाहित रामायणों की 
MITE, राष्ट्रधर्म के. संरक्षक समर्थ 

स्वामी रामदास”, गुरु-शिष्य संबंध, मारि- 
` शस पर गाँधी का प्रभाव”, प्रथम पुरुष 
` श्रीकृष्ण, जीवन ही एक यज्ञ है' लेख तथा 
em सुकुल’ (व्यक्तिचित्र) विशेष अच्छे 
लग | गुरु-शिष्य संबंध' लेख में प्रस्तुत 
वृत्तात महत्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय है । दुख 
का विषय है कि इस समय गुरु-शिष्य संबंध 

बहुत दग्ननीय स्थिति मे पहुंच गये हे | 
विश्वविद्यालयों में अराजकता, अन- 
शासनहीनता, हिंसा एवं अनैतिकता का 
` बोलवाला हे । आवश्यकता है कि दोनों के 
` वीच Waa म सुधार के लिए ठोस एवं 
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-डा. WHAT गुप्त, रायबरेली, उ. 


000 


नवनीत का नियमित पाठक ह 


। अक्तूबर-८९ अंक काफी आकर्षक हे । 


डा. चन्द्रिकाप्रसाद शर्मा की रचना 'छंगा | 
सुकुल' बहुत अच्छी लगी | इसे “व्यक्तिचित्र? | 


न मानकर कहानी मानना अधिक उचित 
होगा । इस कहानी के 'छंगा सुकुल 
नायक हूँ जिनके चलुदिक सारा कथानक 
गुंफित है। -राम नरेश सिह 'मजुल', 
हरैया, बस्ती, उ. प्र. 
००७ 
आकर्षक मुखपृष्ठ और रोचक सामग्रियों 
से पूर्ण नवनीत का अक्तूबर-८९ अंक 
पढ़ा। इस अंक में प्रकाशित लेख 'सफर 
सरोद का? ज्ञानवर्धक प्रतीत हुआ । 'गरु- 
शिष्य संवंध' विचारणीय है। हुल्लड 
मुरादाबादी की कविता 'मां का हृदय 
ममस्परशी रही । आशा है कि भविष्य में 
आप इस तरह की रचना निरंतर प्रकाशित 
करते रहेंगे । AMA कुमार मिश्र, 
जमालपुर, बिहार. 
000 
नवनीत का सितंबर अंक पढ़ा । विघ्न: 
हता, कल्याणकारी शिव के अंश श्रीगणेश 
का आवरण चित्र मन को मोह गया । 
शशांक शेखर झा, मुजफ्फरपुर, बिहार 
जनवरी 


। 
साहित्यिकता की दृष्टि से आपकी पत्रिका / 
श्रेष्ठतम है। कविता के क्षेत्र में गीत को 
प्राथमिकता देकर आप स्तुत्य कार्य कर रहे 
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ज्ञानवर्धक व संग्रहणीय रचता 


के मुखपृष्ठ पर वर्तनी की अशुद्धि को आर 

| मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं । मेरी दृष्टि से 
| <दिपावली' के स्थान पर (दीपावली' लिखा 

Tat चाहिये था । 
-डॉ. राहुल, गोरखपुर, उ. प्र. 
000 

अक्तूबर अंक मिला। रचनाओं के 
स्तर की दृष्टि में प्रस्तुत अंक परपरानुकूल 

| उत्कृष्ट लगा । इस अंक में सर्वाधिक 
राम- 
कथा से प्रवाहित... । वास्तव में इतनी 
प्रचर मात्रा में इतनी सटीक व विस्तृत 
जानकारी इससे पहले दुर्लभप्रायः रहा है | 
सके अतिरिक्त-अनोखी दुनिया : विज्ञान 
और बैज्ञानिक... लेख भी वैज्ञानिकों के 
प्रति फैली जनश्रांतियों कॉ दूर करन म॑ 
कुछ हद तक सफल रहा | विलुप्त होती 
परंपरा? में एक स्वस्थ लोकपरपरा के 
लप्त प्रायः होते .पर लेखक की चिता 
स्वाभाविक व समयोचित है । लेख आस- 
मान के तारों से प्रभावित... से भी जान- 
कारी में पर्याप्त वद्धि हई । अंत म नक्काल 
व्यापारियों... के तहत लेखक़ न इस 
सामयिक व महत्वपूर्ण समस्या पर साथक 
डंग से चोट करने का.सफल प्रयास किया है । 
-वीरेन््र कुमार पांडेय, दमोह, स- प्र 

000 
नवनीत अक्तूबर-८९ अंक का मुख- 
पृष्ठ इतना लुभावना लगा कि मैंने इसको 
शानदार फ्रेम मे कैद कर लिया है । 


१९९० 
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कटड्या), मां का हृदय (हुल्लड़ मुरादा- 
वादी) और 'मुझको भूख लगी ('यमुनेद्र') 
दिल और दिमाग पर अपनो छाप छोड़ने 
में सकल रहीं । व्सकिति-चित्र 'छंगा सुकुल' 
बेहद अच्छा लगा लेकिन इसका अंत अत्य- 
धिक दर्दनाक ANT | 
गरु-शिष्य संबंध में लखक न गुरु क 
बारे में एक प्रचलित आदर्श को नहीं बताया 
कि गरु उस मोमबत्ती या दापक की बाता 
के समान हैं जो स्वयं जलकर दूसरों का 
प्रकाश देते हैं । 
-उत्तम पंचौली ‘aati’, टोंक, राजस्थान 
0900 
आपकी पत्रिका संग्रहणीय है। प्रायः 
सभी रचनाएं पठनीय एवं स्तरीय होती हैं । 
विशेष रूप से मासिक भविष्य दर्शन काफी 
सटीक है। उसी क्रम में ज्योतिष संबंधी 
प्रश्नोत्तर भी प्रारंभ करन का सुझाव 
प्रस्तुत है । विचार कर उसे पात्रका में 
स्थान दें । योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा 
सबंधी लेख भी समय-समय पर दिया कर्‌ । 
रुक्मणी चतुर्वेदी, भोपाल, म. प्र- 
000 
नवनीत का अक्तूबर अंक संग्रहणीय a1 
सर्वश्री आदित्य, अंचल' और डा. देवको- _ 
दन के लेख बहुत रुचिकर हे । कहानियां | 
और कविताएं भी हृदयस्पर्शी हे । बधाई टर 
स्वीकार | | 
डॉ. भगवानशरण भारद्वाज, बरेली 
(शेषांश पृष्ठ ८ पर) 
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' संपादक गिरिजाशंकर त्रिवेदी 
उप-संपादक रामलाल शक्ल 


अतिरिक्त किशोरीरमण टंडन 
सहयोग 
| प्रकाशक सु. रामकृष्णन्‌ 


| 
| 
} 
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संस्थापक = कन्हेयालाल मुंशी 
भारती : स्थापना १९५६ 
श्रोगोपाल नेवटिया 

नवनीत : स्थापना १९५२ 


जनवरी १९९० 


| = 
दुनिया के प्राचीन गणराज्य 
| वाषिक भविष्यफल: सन १९९० 
| वेदिक युग का मंत्रिमंडल 
- ओजस्विता का पर्व मकर संक्रांति 
| यमुनोत्री के पथ पर (यात्रा) 
| आसमान पर तरतो पतंगों का मोसम 
| तीन लघु कविताएं 
| स्वागत नववर्ष - 
| प्रार्थना 
| जब जेल में बंदियों ने तिरंगा लहराया 
| तुम समर्थ थे, दे गये कचिता का वरदान ! 
| गीत 
| भारतीय विज्ञान के उन्नायक पं नेहरू 
| फरनामा नववर्ष का 
[ओं के सिद्धहस्त चित्रकार : अल्ताफ 
स्वमूत्र-विज्ञान | 
जी लूंगा (कविता) 
४ नय प्रधान मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिह 


राजीव सक्सेना 

पं. वी. के. तिवारी 
योगेशचंद्र शर्मा 
गणेशकुमार पाठक 
शारदा त्रिवेदी 
प्रभात कुमार सिंघल 
कुंतल कुमार जैन 
दिनेशचंद्र द्विवेदी 


शिवचरण शर्मा 'भंडाना” 

रामेशवर शुक्ल 'अंचल” 

जगरानी कपुर 
शुकदेवप्रसाद 

हेमंत पाराशर 

महेश वर्धेन त्रिपाठी 
उमेश पांडे 

धनंजय अवस्थी 
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Ed माखनलालजी 
मानी हुई बहन का लड़का (कहानी) 
गुह्यविद्या जीवन की सबसे बड़ी विद्या है 
ग्रंथलोक 
अभी अधूरा ध्वज-वंदन है (कविता) 
आपका लाड़ला पढ़ने से जी चुराता है? 
झंडा गीत की कहानी i 
पुराना HAST 
घेंघा का रोग 
ताडना (कहानी) 
मेरी लेखन प्रक्रिया 
एकाको (कहानी) 
अंधेरे की चादर (कविता) 
गणेशशंकर विद्यार्थो और उनका प्रताप 
फिर वही मरीचिका (कहानी) 
| संकेतों की भाषा 
परोपकारी भेड़ (बालकथा) 
श्रीअरविद के देहांशों की प्रतिष्ठा 
सांस्कृतिक मंच 
दो क्षण तो हंस लें 


गिरिजा सुधा 
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शासन-व्यवस्था 


दुनिया के प्राचीन गणराज्य 


ह एक विवाद का विषय है कि 
दुनिया का प्राचीनतम गणराज्य कौन- 

सा है। कतिपय पश्चिमी विचारकों का 
मत है कि यूनान का प्राचीन नगर कोरिथ 
ही विश्व का पहला गणराज्य है । जबकि 
इसके विपरीत कुछ अरब इतिहासकारों का 
मत है कि यूनानी सभ्यता के उत्कर्ष से 
बहुत पहले ही एंटियोकस नामक नगर में 
एक पुर्ण गणतंत्र स्थापित हो चुका था। 
प्राचीनतम गणतंत्र या गणराज्य के 
संबंध में अरब इतिहासकारों का मत 
पश्चिमवालों की अपेक्षा ज्यादा तके संगत 
के है | यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि यूरोप 
में यूनानी सभ्प्रता के उत्कर्ष से भी बहुत 
3 . पहले एक सभ्यता विद्यमान थी, जिसे 
4 नोसास कहा जाता है। नोसास मिल्न 
आर मोहनजोदड़ो की सभ्यता के समथ में 
. ही अस्तित्व में आया था । इसी नोसास में 
एक शहर विकसित हुआ, जो 'एंटियोकस' 
3 के नाम से प्रसिद्ध हुआ । एंटियोकस एक 
' स्वतंत्र नगर था | कहा जाता है कि किसी 
समय यहां पांच हजार दार्शनिक रहते थे 


क 
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[] राजीव सक्सेना 


बुद्धिमान लोगों ने अपने नगर के लिए 
एक ऐसी शासन व्यवस्था तैयार की थी जो 
पूर्णतया गणतांत्रिक थी। नगर के सभी 
बुद्धिजीवियों को मत देने और एक 'समिति' 
चुनने का अधिकार था। यह. समिति' 
ठीक आजकल की सरकारों की तरह होती 
थी और इस समिति' का एक अध्यक्ष 
होता था, जो गणतंत्र के कल्याण के लिए 
किसी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की तरह 
कार्य करता था । बुद्धिजीवियों द्वारा चुनी 
गयी समिति 'काथियान' कहलाती थी । 
तो इस तरह एंटियोकस विश्व का प्राचीन- 
तम गणतंत्र था | 

बहुत बाद में जब आर्ये यूरोप में प्रविष्ट 
हुए तो वे बढ़ते-बढ़ते नोसास की ओर आ 
गये । आर्यो ने नोसास को नष्ट कर fear 
उन्होंने एंटियोकस के गणतंत्र को भी ध्वंस 
कर दिया । फिर उन्होंने नोसास और 
एंटियोकस के खंडहरों पर यूनान की एक 
नयी सभ्यता खड़ी कर ली। यूनान में 
प्रारंभ में कई नगर राज्य थे, जो अपने 
आप में. पूर्णतया स्वतंत्र थे । इन्हीं स्वतंत्र 
नगर राज्यों में से एक था कोरिथ | कोरिथ 
प्राचीन एंटियोकस नगर की तरह ही एक 
गणराज्य. था। लेकिन यह पूर्ण गण- 


जनवरी 


जनता द्वारा चुनी गयी शासन व्यवस्था 
होती थी और न ही जनता को शासन के 
मामले में दखल देने का कोई अधिकार था । 
कोरिथ पर दरअसल धनी नागरिक ही 
शासन करते थे। प्रत्येक नगरवासी को 
नागरिक का दर्जा भी प्राप्त नहीं था। 
तो इस तरह कोरिथ एक आदर्श नगर 
राज्य. तो था, लेकिन गणराज्य न था। 
हां, कोरिथ की शासन व्यवस्था काफी 
हद तक गणतांत्रिक पद्धति पर आधारित 
थी । बाद में जब रोम की सभ्यता अस्तित्व 
में आयी तब रोमनों ने भी शासन की 
गणतांत्रिक व्यवस्था . को ही. ज्यादा पसंद 
किया | 

रोम. अपने समय A दुनिया का सबसे 
बड़ा गणराज्य था। रोम. के ऊपर 
गणतांत्रिक व्यत्रस्था. के अनुरूप, कोई 
राजा शासन नहीं करता था ।.शासन का 
अधिकार एक सभा यानी 'सीनेट' को 
प्राप्त था । 

'सीनेट' तैयार करने या इसके सदस्य 
सीनेटर चुनने. के लिए मत. देने का 
अधिकार केवल कुलीन वर्ग के अमीरों 
(पेट्रीशियन ) को ही प्राप्त था । साधारण 

` जनता यानी प्लेबियन' वर्ग मत देने के 
अधिकार से वंचित था। रोम का यह 
गणराज्य बहुत समय तक चला, ,करीब 
तब तक जब सीजर रोम का तानाशाह नहीं 
बन बैठा | ( 

सीजर की हत्या के बाद उसका भतीजा 


= 
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राज्य नहीं था, PE ने ती यहा कोई aa राम की शासक वत गया । 


आक्टेवियन ने रोम से गणराज्य को 
समाप्त कर दिया और दुनिया के सबसे 
अधिक शक्तिशाली साम्राज्य को स्थापित 
किया | 

लेकिन एंटियोकस, कोरिथ और रोम 
से भी बहुत पहले भारत में गणराज्यों को 
नींव पड़ चुकी थी । बुद्ध के समय .में ही 
कई गणराज्य स्थापित हो ap थे। 
वैशाली भारत का पहला नगर गणराज्य 
था । वैशाली की शासन व्यवस्था काफी 
हद तक आज की गणतांत्रिक शासन पद्धति | 
से. मिलती-जुलती थी । इतिहास बताता 
है कि वैशाली नगर काफी समथ तक गण- 
राज्य बना रहा । वैशाली में प्रमुख व्यक्तियों | 
की एक सभा शासन करती थी । सभासद 
जनता के प्रतिनिधि हआ करते थे। 
और अपने कार्य में सबसे बड़े विशेषज्ञ | 
होते थे । 

सभा के कई विभाग. थे। सभा के 
अंतर्गत एक स्वतंत्र न्यायपालिका भी होती 
थी । सभासद मिलकर. एक .सभाप्रति का 
चुनाव करते थे । सभापति को. नायक 
कहा जाता था.। 

नायक ही संपूर्ण गणतांत्रिक . शासन | 
व्यवस्था का प्रधान. होता था, 
इस नायक को भी आवश्यकता. पड़ने प 
मतदान के द्वारा आसानी . से हटाया । 
सकता AT | 

तो ये थे दुनिया के प्राचीन गणराज्य 

_“किसरौल-नागफनी, मुरादाबाद, 
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जून १९८६ से नवनीत खरीदकर पढ़ 
रहा हूं । यह अब उत्तरोत्तर निखर रहा है । 
अक्तूबर-८९ अंक सामने है । इस अंक की 
उल्लेखनीय रचनाएं: 'कीर्तिशेष जैने द्रजी' : 
श्री रामेश्वर शुक्ल 'अंचल'; “om सुकुल” 
(व्यक्ति चित्र) : डॉ. चंद्रिका प्रसाद शर्मा; 
“प्रथम पुरुषः श्रीकृष्ण-२ (उपन्यास अंश) : 
डॉ. भगवतीशरण मिश्च । 
मुखपृष्ठ बहुत ही लुभावना रहा व 
मन को धार्मिक शांति प्रदान करता है । 
आप निश्चय ही हिंदी साहित्य में श्रीवृद्धि 
कर रहे हैं। कुशल संपादन के लिए 
बधाई स्वीकारे । -रामकुमार पालीवाल, 
गोहाना, हरियाणा 
००० 
नवनीत अक्तूबर-८९ अंक सामने है । 
डॉ. मनोहरलाल का लेख 'कहावतों में बैल ' 
के विषय में निम्न तर्कसंगत स्पष्टीकरण है 
जो लेखक की व्याख्या के विपरीत कितु 
उचित है । पंक्तियां ना मोहि नाधो ara” 
: ‘ad, निकोनी वरदे दायं, दंबरी चलने 
में दुख पायं' में दायें की व्याख्या दाहिने के 
रूप में की गयी है, जो उचित नहीं है। 
बलों की जोड़ी में एक बैल तो दाहिने रहेगा 
हो, अतः उससे इनकार कैसा ? वस्तुत 
दायं का अर दंबरी से स्पष्ट है । यहां दायें 
का अर्थ मड़ाई से है, जो बैलों से की जाती 


है [हमारे क्षेत्र में इस संबंध में एक कहावत 
. प्रसिद्ध है दायें बर्ध (वरद) निरुये मर्द । 


फट 


भारतीय वांग्मय की प्रकाश पुंज यह 
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नवनीत पत्रिका अविरल प्रकाश देती रहे 
प्रभो! यही कामना है । 
“डी. बी. सिह, गोंडा, उ. प्र. 
000 
नवनीत का अक्तूबर-८९ अंक अपने 
हर अंक को तरह प्रभावशाली रहा । 
रामदरबार का भव्य आवरण पृष्ठ रोचक 
रहा । आदित्य का “रामकथा से प्रवाहित 
रामायणों को सरिता' लेब कुतूहूलवर्धक 
था | डाली जैसे कलाकार पर लेख रोचक 
था । 'कोतिशेष जैनेंद्र' पर अंचलजो' ने 
अच्छा लेख लिखा हे । गरु-शिष्य संबंधों 
पर एतिहासिक दृष्टि से जो विचार किया 
गया है वह बेहतर है । ‘AHL सरोद का” 
संगीत के इस अद्‌भुत वाद्य पर अच्छा 
प्रभाव डालता हे । ‘Aas आर्ट सोसायटी 
के at aq’ लेख से कला संस्थात का 
अच्छा परिचय मिलता है | 
-राकेश पांडे, नेतीतल, उ. प्र. 
000 
फरवरी-८९ से नवनीत का नियमित 
पाठक बन गया हूं। निःसंदेह नवनीत 
स्वस्थ साहित्य का नवनीत है और आज 
की अंधी दौड़ वाली व्यावसायिक पत्र- 
कारिता के युग में एक मील का पत्थर । 
ह बात और खुशी की है कि यह अब एक 
देश के सर्वोच्च साहित्य संस्थान की शु खला 
है और इसमें प्रकाशित धामिक लेख काफी 
श्लाघनीय, पठनीय एवं विचारणीय होते 
हैं -राकेश रवि, उल्हासतगर, महाराष्ट्र 
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मेष : (१४ अप्रेल-१३ मई) 

सामान्यतः रोजगार में विशेष प्रतिकूल 
स्थितियों से दो चार होते रहेंगे। वांछित 
फल की प्राप्ति हेतु श्रम, संघर्ष और मनोबल 
की विशेष आवश्यकता होगी । वर्ष के 
मध्य तक पारिवारिक कष्ट भी रहेंगे। 
राजनीतिज्ञ वर्ग को कदम-कदम पर साव- 
धानी उपयोगी सिद्ध होगी। आय में 
वांछित वृद्धि नहीं हो सकेगी । विचार 
शक्ति व तके शक्ति बढ़ेगी परंतु विद्यार्थियों 
एवं वकीलों के लिए वर्ष सामान्य रहेगा । 
महिलाओं को निराशा को प्रवृत्ति एवं 
शीघ्र निर्णय से बचना आवश्यक है। 
जुलाई उपरांत वर्षात तक स्थितियों पर 
नियंत्रण स्थापित होगा । स्थान परिवर्तन, 
रोजगार मे वृद्धि, यश वृद्धि तथा प्रभाव 
वुद्धि होगी । 

२२ मई से अगस्त तक चिता, मनो- 
कष्ट एवं सामान्य अनुकूलता के साथ- 
साथ व्यस्तता बढ़ेगी । 
वृष : (१४ मई-१४ जून) 

भाग्यावरोधी स्थितियों में न्यूनता 
आयेगी | दांपत्य जीवन का सुखोपभोग 


१९९० 
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बढ़ेगा | प्रतीक्षित कार्यो की प्रगति से 
आश्वस्त होंगे । अवरोधों के उपरांत भी 
विजयश्री पर आपका अधिकार रहेगा । 
रोजगार, व्यवसाय एवं वकील वर्ग विशेष 
लाभान्वित होगा । स्थायी संपत्ति में 
वृद्धि या स्थायी संपत्ति से लाभ में वृद्धि 
होगी । विवाह या संतान सुख संबंधित कार्यों 
का सुयोग है । मित्र एवं धर्म दोनों ही 
पक्षों से मन पीडित रहेगा । भृत्य वर्ग पर 
विश्वास की अधिकता हानि या पश्चाताप 
का कारण भी बन सकती है। इस वर्ष 
दीर्घकालीन लाभ का सुयोग है । नये 
समझौते एवं उच्च वर्ग से सहयोग की श्रेष्ठ 
स्थिति निर्मित होगी । राजनीतितज्ञों के 
लिए पूर्वार्ध अत्युत्तम सिद्ध होगा, जबकि 
दिसंबर माह से नये कार्य, समझौते, योजना | 
अथवा लंबी यात्रा स्थागित रखना ही 
श्रेयस्कर होगा | 
मिथुन : (१५ जून-१६ जुलाई) 

१२ जुलाई तक वर्ष विभिन्न दृष्टिकोणों 


से संघर्ष और कडू वे घूंट पीने की विवशता | 
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न रखते हुए युद्ध स्तर पर अपने लक्ष्य के 

प्रति समपित रहना ही उपयोगी सि 
सकता है। व्यय की वृद्धि या आथिक 
र्ग जटिलता से मन त्रस्त रहेगा । विदेश यात्रा 
3 या लंबी यात्राओं को स्थिति वर्ष में 
उत्पन्न होगी | जनवरी व मई माह बाधक 
रहेंगे । इस वर्ष उत्तरार्ध में वाहन चालन में 
सतर्कता अनिवार्य है। विभिन्न स्तर पर 
भाग्यावरोध की प्रतीति होगी । जुलाई के 
उपरांत वर्षात तक आकस्मिक बाधाओं में 
वृद्धि होगी। धैर्य, संयम व स्थितिपरक 
— विश्लेषणोपरांत निर्णय लेना ही हितकर 
रहेगा । जनवरी-फरवरी एवं अक्तूबर 
माहों में कोई जोखिम या नये निर्णय लेना 
कष्टप्रद हो सकता है । इस वर्ष आकस्मिक 

घटनाओं की संख्या अधिक रहेगी । 

कर्कः (१७ जुलाई-१५ अगस्त) 

मई माह तक सामान्यत: कोई उल्लेख- 
नीय सफलता या यशस्वी कार्य नहीं हो 
 सकेगा। सितंबर से वर्ष अंत तक उत्तरो- 
त्तर श्रेष्ठ स्थिति बनेगी । इस वर्ष व्यव- 
. सायी वर्ग लाभान्वित होंगे । नौकरी में 
. उच्च अधिकारियों की कृपा से ही कार्य 
सुगम हो सकेंगे । जनवरी, अप्रैल व मई 
प्रतिकूल सिद्ध होंगे । पत्नी के स्वास्थ्य का 
विशेष ध्यान रखें । रोग पर व्यय बढ़ेगा । 
धन आवश्यकतान्रूप यथेष्ठ प्राप्त नहीं 
_ होगा। पद-वृद्धि या सेवा-वृद्धि की संभावना 
क्षीण है । पुत्र-सुख में कभी आयेगी | वाहन 
कष्ट प्राप्त होंगे | साझेदारी में लाभ 


बचने का प्रयासं करें । किसी वृद्ध से वियोग 
संभावित है। शुभ संवाद भी प्राप्त होंगे । 
सिह: (१६ अगस्त-१६ सितंबर ) 

इस वर्ष शत्रुओं पर प्रभाव यथार्थतः 
स्थापित होगा । राजनीति व व्यवसायी 
वर्ग को श्रेष्ठ वा यथेष्ठ यंश व लाभार्जन 
होगा | विवाह या संतान सुख बढ़ेगा | रोज- 
गार में पद वृद्धि या अनुकूल स्थितियों से 
निर्मित सुखद पलों में बढ़ोत्तरी होगी । 
भौतिक सुख-समृद्धि बढ़ेगी। रोग की 
पीड़ा का पूर्वानुमान एवं उपचार उपयोगी 
रहेगा | जनहित के कार्य संपादित होगे । 
सुयश की प्राप्ति होगी । अप्रैल, मई व 
नवंबर माह आपको SATA कर देंगे । 
समय की भृकुटि का तनाव झेलना पड़ेगा । 
पत्नी के स्वास्थ्य की ओर से चिता रहेगी । 
इस वर्ष परिश्रम से आप वांछित सफलता, 
यश, उन्नति एवं सुखद क्षणिकाओं को 
बटोरने में सफल होंगे । 
कन्या : (१७ सितंबर-१६ अक्टूबर) 

मनोकष्ट व उलझनों से मुक्ति सितंबर 
माह से पूर्वे प्राप्त होना कठिन है। यह 
वर्ष विगत की पीड़ा के दाग तो मिटा देगा, 
परंतु मनोवांछित स्थितियां व्यवसाय व 
रोजगार में पूर्णतः सुजित नहीं होंगी । 
सितंबर के उपरांत वर्षे स्मरणीय हो 
जायेगा | व्यवसाय में यथेष्ठ लाभ वर्ष के 
प्रथमार्धं में नहीं होगा । स्थान परिवर्तन 
या लंबी यात्रा के प्रबल योग हैं । वर्ष के 
उत्तरार्धे में राजनीति, नौकरी व जोखिम में 
उच्चस्तरीय सफलता मिलेगी | संतान व 


जनवरी 
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'पत्नी पक्ष से किह हिला] व्घक्र००मरईकाजुज् प्रकपनिछूत/सि. 
-आदि की दुःसत्य स्थितियां बनेगी | जुलाई 


से सितंबर, विशेष सावधानी सतर्कता व 
संयम का समय है। वर्ष सफलता का एवं 
यशस्वी सिद्ध होगा । 
तुला : (१७ अक्तूबर-१५ नवंबर) 

यह वर्ष उत्तरोत्तर भाग्यावरोंध, पीड़ा 
एवं असफलता का सिद्ध होगा | इस वर्ष नये 
निर्णय, समझोते अथवा जोखिम से बचने 
का प्रयास करें । संतान सुख में वृद्धि होगी । 
भाई अथवा रिश्तेदारों से सहयोग मिलेगा । 
गुरुजनों से ही सही मार्गदर्शन मिल सकेगा । 
स्थानांतरण या विदेश यात्रा योग अत्यंत 
प्रबल है । राजनीतिज्ञ वर्ग हेतु विशेष रूप 
से विरोधी व त्रस्त करने वाली स्थितियां 
बनेंगी | आरोप एवं अपमानजनक स्थितियों 
से वचने हेतु प्रत्येक कदम फूंक-फूककर 
रखना ही एक मात्र सुमार्ग है। जनवरी, 
फरवरी, अप्रैल, अगस्त व सितंबर प्रति- 
कूल रहेंगे । वकील व व्यवसायी वर्ग हेतु 


_ वर्ष सामान्य सिद्ध होगा । पत्रकार एवं 


नौकरी वर्ग सामान्यतः कठिनाई अनुभव 
करेगा | महिलाएं सकल होंगी । 


वृश्चिक : (१६ नवंबर-१५ दिसंबर) 


आपको स्थायी लाभ प्राप्त होंगे । राज- 
नीति व व्यवसाय में विशेष उपलब्धियां 


_ हस्तगत होंगी । नौकरी में पद या अधि- 


कार उपभोग का सुख मिलेगा | संतान व 


_ दांपत्य सुख की वृद्धि जुलाई के पश्चात्‌ 


उत्तम .हागा | पुवाध म स्थान परिवर्तन व 


` मानसिक कष्ट में आंशिक कमी आयेगी | 
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होंगे । विद्यार्थी 
अपने प्रयास में सकल होंगे। उत्तरार्ध 
में नय अनुबंध या नयी योजनाओं पर. 
कार्य होगा । मान-सम्मान, श्री-समृद्धि व 
सफलता का सुयोग प्राप्त होगा । चिता में 
कमी होगी । प्रयास के वांछित परिणाम 
मिलने से मनोबल बढ़ेगा । धन-लाभ 
आवश्यकतानुरूप उत्तम होगा | 
धनु : (१६ दिसंबर-१३ जनवरी) 
विभिन्न स्तर पर परिवार, रोजगार, | 
व्यवसाय आदि क्षेत्रों में मतभेद पीड़ा देने 
वाले उत्पन्न होंगे | धन-लाभ में कमी से | 
मन परेशान रहेगा । संतान पक्ष से चिता 
बढ़ेगी | उत्तरार्धं में हानि, कष्ट व उपेक्षा 
को दु:स्थितियां बनी रहेंगी । विश्वसनीय 
वर्ग से छल या हानि की संभावना को 
ध्यान में रखकर योजना बनायें | राजनीति | 
में समीकरण का विरोध प्रबल होगा । 
सितंबर के उपरांत दुर्घटना की संभावना | 
को देखते हुए वाहन-यात्रा का कार्यक्रम _ 
बनायें । वर्ष का पूर्वार्ध भूमि, भवन, व्ययं | 
के पक्ष से मन को आहत करता रहेगा । | 
जबकि स्वास्थ्य पूर्वार्ध विजय, हषं, सुख | 
सफलता एवं ऐश्वर्यदायी रहेगा। नौकरी | 
में स्थिति सामान्यत: सुखद रहेगी । वर्षे के 
प्रथम ६ माह मे अपनी स्थिति योजनाबः 
रूप से सुदृढ़ करने के दीर्घकालिक gate 
णाम रहेंगे | 
मकर (१४ जनवरी-१२ फरवरी) | 
इस वर्ष मानसिक कष्ट के अवसर न 
वार आयेंगे । सच्चे हितचितकों का : 
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एंनकेन प्रकारेण अपनी प्रतिष्ठा व यश को 
सुरक्षित बनाये रखें । दांपत्य साथी के 
स्वास्थ्य से विशेष पीड़ा, व्यय व उलझन 
रहेगी । विरोधी उग्रता पर उतरेंगे । प्रयास- 
` रत रहने के वांछित परिणाम भी यदाकदा 
अवश्य ही मिलेंगे । पुरे वर्ष रिश्तेदारों से 
मतभेद एवं संतान पक्ष से चिता की स्थिति 
रहेगी | 
इन सबके बावजूद मई-जून में उल्लेख- 
नीय सफलता मिलेगी। कोई विशेष पीड़ा 
को संभावना कतई नहीं है । सुख-दुःख 
धूप-छांव की तरह WaT | समय पर 
आपकी पकड़ अंत तक वती रहेगी । धैर्य 
व मनोवल के साथ-साथ धामिक आस्था 
सुरक्षा का काम करेगी । 
कुंभ: (१३ फरवरी-१४ माच) 
जुलाई तक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर 
आपकी मनोशक्ति एवं आकांक्षा प्रभावी 
रहेगी । सफलता आपका अनुगमन करेगी । 
एश्वर्य, भूमि, भवन, पद, लाभ, परिवार, 
पुत्र संतान का जन्म आदि श्रेष्ठ लाभ प्राप्त 
so होंगे । इस समय का दोहन बुद्धि कौशल से 
अधिकाधिक कर लेना हितकर होगा । वर्ष 
का शेष भाग विपरीत स्थितियों का सुजक 
रहेगा जो विशेष रूप से पत्रकार, राजनीतिज्ञ 
व व्यवसायी वर्ग को कठिनाई में डाल 
देगा | 
विद्यार्थी व सेवक वर्गे को प्रतिकूलता 
प्रभाव परेशान नहीं कर सकेगा । 
॥ंगिलिक कार्य, उत्सव-आयोजन 
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उन्नति होगी। सही निर्णय से शक्ति में 
वृद्धि होगी । दृढ़ संकल्पी व्यक्तित्व वनेगा । 
सितंबर से परिस्थितियां विपरीत होने पर 
भी वर्षांत तक कठिनाई में नहीं डाल सकेंगी। 
मीन (१५ मार्च-१३ अप्रैल) 

इस ag यश, लाभ, प्रतिष्ठा, विजय, 
प्रभाव, भौतिक सुख, सफलता, पद वृद्धि या 
दायित्व वृद्धि, श्रेष्ठ उपलब्धि, संतान पक्ष से 
सुख जेसी श्रेष्ठ स्थितियां रहेंगी । यह 
वर्ष विगत चार वर्षो में सर्वाधिक अनुकूल 
सिद्ध होगा । राजनीतिज्ञ, व्यवसायी, पत्र- 
कार वर्ग हेतु कुछ अधिक श्रेष्ठ वा उपलब्धि- 
पूर्ण कहा जायेगा । नौकरी करने वाले 
सामान्यतः सुखी रहेंगे। नयी योजना, 
जोखिम, निर्णय पर क्रियान्वयन आदि 
महत्वपुणं कार्यं जुलाई उपरांत करना 
उपयोगी सिद्ध होगा। वर्ष के प्रारंभिक 
दो माह एवं वर्ष के अंतिम ३ माह विशेष 
उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं | बुद्धि कौशल 
व जोखिम के साहस से यशस्वी व लाभा- 
न्वित हों । 
ब्रत-त्यौहार : जनवरी १९९० के 

पुत्रदा एकादशी-७, प्रदोष ad ८, 
चतुर्देशीब्रत-१०, पुणिमा-११, माघ स्नान 
आरंभ-११, मकर संक्रांति, चतुर्थी, पोंगल- 
१४, षट्तिला एकादशी-२२, प्रदोष व्रत- 
२४, शिवरात्रि ब्रत-२५, विनायक चतुर्थी 
ब्रत-३०, वसंत पंचमी व सरस्वती जयंती- 
३१ जनवरी । -देवलोक कालोनी, 

सी. टी. ओ., बेरागढ़, भोपाल, म. प्र. 
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वकि युग में नरेश को कहीं इंद्र कहा 

जाता था और कहीं राजा । इंद्र कहने 
को परंपरा सामान्यत: देव जातिमे ही थी, 
अन्यत्र उसे अधिकांशत: राजा ही कहा 
जाता था | जिस नरेश के अधीन अन्य अनेक 
छोटे राजा होते थे, उसे इंद्रेंद्र अथवा सम्राट 
कहा जाता था | वैदिक युग का राजा पुर्णत: 
लोकतंत्रात्मक ढंग से कार्य करता था । 


सभा और समिति” के नाम से दो जन- 


प्रतिनिधि संस्थाएं होती थीं, जो जनहित के 
लिए राजा का पथ प्रदर्शन करतीं 'तथा 
उसकी निरंकुशता को नियंत्रित करती थीं । 
यदि कभी राजा स्वेच्छाचारी हो जाता और 
जनहित की उपेक्षा करने लगता तो उसे 
सत्ता से अलग कर दिया जाता तथा किसी 
दूसरे व्यक्ति को राजा बना दिया जाता । 
राजा सामान्यतः पैतृकता के आधार पर 
ही नियुक्त किया जाता था, fag यह 
नियुक्ति स्वयमेव नहीं हो जाती थी। उस पर 
जनता की सहमति ली जाती थी। इस 
सहमति में जनता के सभी वर्गो का योगदान 
होता था। ब्राह्मणों को इस रूप में प्रधानता 
प्राप्त थी कि पहले वे राजा के पद पर किसी 
व्यक्ति की पात्रता के बारे में निर्णय लेते 
और उसके बाद जन साधारण उस पर अपनी 
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यग का मंत्रिमंडल 


] योगेशचंद्र शर्मा 


सहमति देते यदि जनता किसी व्यक्ति का 
विरोध करती तो उसका राजा बनाया जाना 
संभव नहीं था । राजा की अवधि निश्चित 
नहीं होती थी। सामान्यतः वह जीवन पर्यंत 
कार्यं करता था । कितु यदि वह अपने 
कार्यकाल में कर्तव्य को भूलकर जनता पर 
अत्याचार करने लगता तो उसे पद से 
अलग कर दिया जाता था | 

यदि राजा का बड़ा पुत्र राजा के पद के 
लिए अयोग्य माना जाता तो उसके स्थान पर 
छोटे पुत्र को अथवा राज परिवार के किसी 
अन्य सदस्य को राजा बना दिया जाता AT । 
आवश्यकता पड़ने पर राज परिवारके बाहर 
किसी अन्य योग्य व्यक्ति को भी राजा 
बनाया जा सकता था और विशेष परिस्थिति 
में राज्य के बाहर से भी राजा को आयात 
किया जा सकता था । जो भी व्यक्ति राजा 
के पद पर बैठता, उसे कर्तव्यनिष्ठा की 
शपथ लेनी पड़ती थी । राजा का प्रतिभा- 
शाली, शरवीर, सत्यवादी, मधुरभाषी 
कांतिमान, सच्चरित्र, साहसी तथा दृढ़ 
होना आवश्यक था | अथर्ववेद में राजा को 


"राष्ट्र भृत्य' की संज्ञा दी गयी है । (अथर्ववेद | 
१९-३७-२) | इसका अर्थ यह हुआ कि | न 


राजा को प्रजा की इच्छानुसार ही शासन 


हिदी डाइजेस्ट 
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करना पड़ता AT | बदल म राजा का 
प्रजा से कर वसूलने का अधिकार था- 
aa ध्रुवेण हविषाभि सोमं मृशामसि । 
अथो त इन्द्र: केदलोविशः बलिहूतस्करत्‌ ॥। 
(ऋग्वेद-१०-१७३-६ ) 
अर्थात्‌-हम ध्रुव रूप राजा को ध्रुव 
हवियों के द्वारा संतुष्ट करते हैं । अकेला 
राजा ही प्रजा से वलि (कर) प्राप्त करने का 
अधिकारी है । 
वैदिक युग में जनता के द्वारा राजा का 
चुनाव होता था, इसका उल्लेख वेदों में 
प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में अनेक स्थानों पर 
 हुआहै। उदाहरण क रूप में कुछ ऋचाओं 
का उल्लेख किया जा सकता हैं 
आ जुहोता दुवस्यतारिन प्रयत्यध्वरे | 
वृणीध्वं हव्यवाहनं ।। (ऋग्वेद ५-२८-६.) 
अर्थात्‌-हे मनुष्यो, (अग्नि) सम्राट को 
न लो । शुरू हुए इस राजसूय यज्ञ में उसे 
बुलाकर सत्कृत करो और अग्निहोत्र द्वारा 
अभिषिक्त कर दो। इस विधि से चुना 
 हुआयह तुम्हारे लिए हव्य वाहन होगा | 
_ युवामिद्धयवसे पूर्व्याय परि प्रभूती गविः 
स्वायी ॥ 
 व॒णीमहे सख्याय प्रियाय शूरा मंहिष्ठा 
पितरेव शंभू ॥ 
(ऋग्वेद ४-४१-७) 
अर्थात्‌-गऊ, भूमि, वाणी, ज्ञान तथा 
इंद्रीय शक्ति को चाहने वाले हम पूर्ण 
रक्षण की प्राप्ति के लिए, सभी कार्यों में 
समर्थ, हमारे सबसे अच्छे बंधु, शूरवीर 
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की तरह हमारा कल्याण करने वाले हे इंद्र 
और वरुण ! प्यारी मित्रता के लिए तुम | 
दोनों को निश्चय के साथ हम चनते हैं । 
तुम गुण संपन्न हो और इसलिए हमारी 
इच्छाओं की पूर्ति करके तुम हमारी रक्षा 
कर सकते हो | 
आ त्वाहारषमंतरेधि ध्रुवस्तिष्ठाविचाचलिः 
बिचाचलिः । 
विशस्त्वा सर्वा वांछंतु मा त्वद्राष्ट्रमधि 
WAT ॥॥ 
(ऋग्वेद १०-१७३-१) 
अर्थात्‌-हे राजन ! तुझको मैंने बुलाया 
है । हमारे बीच में स्थिर और अविचलित 
होकर तू इस राष्ट्र के सिंहासन पर बैठ । 
तुझे संपूर्ण प्रजा चाहती है कि तू हमारा 
राजा बने । तुझसे यह राष्ट्र कभी भी नष्ट 
नहो। 
राजा के इस चुनाव में जनता के सभी 
वर्ग भाग लेते थे तथा अपनी पसंद व्यक्त ` 
करने के लिए मतपत्र जैसा पत्र भी होता 
था। इसका प्रमाण हमें अथर्ववेद की 
ऋचाओं में मिलता है। 
ये जो धीवर लोग हैं, रथों को बनाने 
वाले बढ़ई हे, लोहे आदि का काम करने वाले 
हैं, मानसिक काम 
करने वाले बुद्धिजीवी लोग हैँ तथा चारों 
ओर रहन वाले अन्य लोग हैँ, उन सबको, हे 
चुनाव के लिए प्रयुज्यमान मतपत्र तू मेरे _ 
लिए अनुकूल कर दे। ' . 2 
“ये जो राजाओं को बनाने वाले राजा | 
लोग हैं, रथों को हांकने वाले सूत लोग हैं, | 
जनवरी 
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गांवों के कृषक आदि हैं, चारों ओर रहने 
वाल इन सब लोगों को, हे चुनाव के लिए 
प्रयुज्यमान मतपत्र तू मेरे लिए अनुकूल 
कर दे ।' 
स्पष्ट ही इन मंत्रों में राजा अथवा 
सम्राट पद का प्रत्याशी, मतपत्र से निवेदन 
कर रहा है कि जनता के सभी वर्ग उसके 
अनुकूल होकर उसके पक्ष में मतदान करें | 
राजा चाहे कितना ही शक्तिशाली और 
सामर्थ्यवान क्यों न हो, उसे सलाहकारों की 
-आवयश्कता अवश्य पड़ती है । वैदिक युग 
-के राजा क पास भी इस प्रकार के सलाहकार 
a, जिन्हें सामूहिक रूप से आधुनिक अर्थ में 
मंत्रिमंडल की संज्ञा दी जा सकती है। 
वैदिक युग के ग्रंथों में हमें अग्नि, वरुण, 
सोम, वृहस्पति, त्वष्टा आदिरवताओं की 
चर्चा पढ़ने को मिलती है। 
इस' संदर्भ में अनेक विद्वानों ने गहन 
अध्ययन किया है और वे इस नतीजे पर 
"पहुंचे हैँ कि ये देवता वास्तव में इंद्र या 
राजा क मंत्री हुआ करते थे, जो अपने- 
अपने विभाग के अध्यक्ष भी थे । विभागा- 
'ध्यक्ष के रूप में इन्हें कहीं-कहीं राजा भी 
कहा गया है । अग्नि, वरुण तथा बृहस्पति 
आदि को इसी प्रकार वेदों में यत्र-तत्र 
राजा के रूप में संबोधित किया गया है, 
कितु ऐसे अवसरों पर इंद्र को “राजाओं में 
प्रथम या 'एकमात्र राजा” के रूप में संबोधित 
"कियो गया है । यह भी उल्लेखनीय है कि 
इंद्र अथवा अग्नि, वरुण आदि किसी व्यक्ति 
“विशेष के नाम नहीं थे, अपितु ये नाम विभिन्न 
१९९० 
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विभागाध्यक्षों के पदों के थे, जिन पर समय- 
समय पर अलग-अलग व्यक्ति बैठते रहे । 
यत्र-तत्र इन विभागाध्यक्षों के भी जनता के 
द्वारा चुने जाने की चर्चा है । इसी प्रकार 
वरुण तथा राजा के रूप में अग्नि के चुनाव 
के संदर्भ में दो मंत्रों (ऋग्वेद ४-४१-७ 
तथा ५-२८-६ ) का उल्लेख ऊपर किया 
जा चुका है। अन्यत्र भी इस प्रकार का 
उल्लेख है । 
राजा के पद पर निर्वाचित होने के 
लिए वेदों में स्त्रियों पर कोई प्रतिबंध नहीं 
था । इसका अर्थ यह हुआ कि यदि जनता 
चाहे तो स्त्री भी राजा के पद पर नियुक्‍त की 
जा सकती है । इसी प्रकार राजा के मंत्रि- 
मंडल में स्त्री और पुरुष दोनों होते थे। 
यह अवश्य है कि मंत्रियों में पुरुषों की संख्या 
स्त्रियों की तुलना में काफी अधिक होती थी। 
आचार्य प्रियद्रत वेदवाचस्पति ने अपने 
ग्रंथ वेदों के राजनीतिक सिद्धांत में इंद्र के 
मंत्रिमंडल की चर्चा करते हुए उस समय के 
कुल २१ मंत्रियों की चर्चा को है। इन्हीं में 
कुछ प्रमुख मंत्रियों का संक्षिप्त विवरण इस 
प्रकार है- 
अग्नि -वैदिक साहित्य में इंद्र के | 
बाद दूसरा महत्त्वपूर्ण स्थान अग्नि का | 
ही है । ऋग्वेद का प्रथम मंत्र भी अग्नि की 
ही वंदना में है। अग्नि, दूत विभाग का 
मंत्री था । उसे वेदों में लगभग ११२ वार 
ता” की संज्ञा दी गयी है। यास्क ने 
होता' का अर्थ 'ह्वाता' तथा सायणाचाय 
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> शब्दों का अर्थ बुलाने वाला' होता है । 
स्पष्ट ही यह्‌ कार्य दूत का होता हे और इस 
प्रकार 'होता' शब्द भी 'अग्नि' को दूत 
कार्य से ही संबंधित प्रकट करता है । वेदों 
मे अन्य अनेक स्थानों पर भी अग्नि को 
स्पष्ट शब्दों में दूत कहा गया है। यथा- 

अग्ने यासि दूत्यम्‌’ (ऋग्वेद १-१२-४) 
तथा 'उभयां अंतरग्ने दूत ईयसे' (ऋग्वेद 
४-२-२) आदि | 

राज्य में दूतों की आवश्यकता पर वेदों 
में काफी बल दिया गया है और दूतों के 
कार्य तथा उनके गुणों के वारे में भी विस्तार 
से चर्चा है। दूत के मुख्यतः दो कार्य 
बतलाये गय हैं । प्रथम, विदेशों से संपक 
स्थापित करके उन्हें अपने अनुकूल बनाये 
रखना तथा यह जानकारी रखना कि किसी 
राज्य में उसके अपने राज्य के विरुद्ध किसी 
प्रकार का पड्यंत्र तो नहीं हो रहा | दूसरा 
कार्य अपन राज्य के अंदर है । वह शासन 
के आदेशों को जनता तक पहुंचाता है तथा 
उन आदेशों पर जनताकी प्रतिक्रिया की 
जानकारी शासन तक पहुंचाता है । शासन 
के सहयोग से जनता की विभिन्न समस्याओं 
का समाधान भी दूत करता है।वह जनता 
को विभिन्न गतिविधियों की भी पुरी जान- 
कारी रखता है। 

. अपने इन कार्यों को पुरा करने के 
लिए दूत अनेक गुणों से युक्त होना चाहिये । 
वह विद्वान और ज्ञानी होना चाहिये । 
उसे सभी विषयों की जानकारी होनी 
चाहिये | उसे अत्यंत विनम्र और शिष्ट 
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और प्रभावशाली होना चाहिये । जनता में 
वह लोकप्रिय हो। वह जहां भी जाये, 
जनता उसका सम्मान करे और उसे प्रतिष्ठा 
दे । वह बहुत चौकन्ना तथा तीक्ष्ण बुद्धि 
वाला होना चाहिये, ताकि वह किसी भी 
वात को आसानी से समझ सके | उसे दूर- 
दर्शी भी होना चाहिये, ताकि आने वाली 
घटनाओं का वह पूर्वानुमान कर सके। 
वह गृहस्थ और चरित्रवान होना चाहिये, 
ताकि वह शत्रु के किसी प्रलोभन में न 
फंस सके । उसका स्वर मधुर होना चाहिये 
जो सुनने वाले को प्रभावित कर सके । वह 
साहसी, बलवान और सामर्थ्यवान होना 
चाहिये | वह युवक और उत्साही हो, 
जिससे वह अपना कार्य बड़ी रुचि और 
लगन के साथ कर सके | उसे आलस्य, प्रमाद 
और लापरवाही से दूर रहना चाहिये । 
अग्नि, दूत विभाग का अध्यक्ष है। 
इसका सीधा-सा अर्थ यह हुआ कि उसके 
अधीन काफी बड़ी संख्या में दूत होते थे 
जिनकी सहायता से वह अपना कार्य करता 
था । वैदिक साहित्य में कबूतरों को भी 
दूत बनाने और उनके माध्यम से समाचार 
भेजन की चर्चा है 
अश्विनौ-अश्विनौ के नाम से दो 
पदाधिकारी हैं, जो संयुक्तरूप से कार्य 
करते हूँ । ऋग्वेद में इन्हें विभिन्न स्थानों 
पर ART’ (१-३-२, १-४६-४), “राजानौ” 
(६-६२-९, १०-३९-११) तथा ‘acta’ 
(७-६७-१, ७-७१-३) शब्दों से संबोधित 
जनवरी 
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किया गया है। इनका अर्थ हुआ कि ये 
मनुष्य राजा' थे, जो इंद्र की सेवा में थे । 
मंत्रियों को राजा कहने की वात हम ऊपर 
देख चुके हें । अश्विनौ परिवहन के मंत्री 
होते थे और इस रूप में इनके पास बड़ी 
संख्या में घोड़े तथा रथ आदि होते थे। 
संभवतः इसीलिए इनका नाम 'अशविनो 
अर्थात्‌ घोड़ों के स्वामी पड़ गया | स्वभावत: 
इनके पास भी परिवहन का कार्य करने 
वालों का पुरा विभाग होता था। 

अश्विनौ अपने रथों के द्वारा राज्य 
के विभिन्न भागों में अन्न, मधु, घृत, फलों 
के रस, सोना, चांदी तथा अन्य अनेक 
प्रकार की वस्तुएं पहुंचाते थे । इसलिए 
उनके रथों को भी अनेक नाम दिये हुए 
थे। यथा अन्न वाहन, घृत वाहन, मधु वाहन 
आदि | रथों के द्वारा अश्विनौ मनुष्यों को 
तथा उनके पशुओं को भी एक स्थान से 
दूसरे स्थान पर पहुंचाते थे। सुरक्षा के 
लिए इन रथों में आवश्यकतानुसार सैनिक 
भी रहते थे। ये रथ दिन के अतिरिक्‍त 
रात्रि में भी चलते थे । इन रथों में यात्रियों 
के साथ सदेव श्रेष्ठ व्यवहार किये जाने की 
भी चर्चा वेदों में है । 

अश्विनौ के रथों के लिए कहा गया है 
कि वे पर्वतों को तोड़कर भी अपना रास्ता 
बना लेते थे । इससे यह भी प्रतीत होता है 
कि सड़क निर्माण का कार्य भी परिवहन 
मंत्री के पास ही होगा | उनके पास एसे 
यंत्र भी होंगे, जिनसे वे पर्वतों को तोड़कर 
मार्ग बनाने में सक्षम होंगे । 
१९९० 


\9 
CC-0. In Public Domain. cu Kangri Collection, Haridwar 


पृथ्वी मार्ग के अतिरिक्त आकाश और 
समुद्र पर भी अश्विनौ के वाहनों के चलने की 
स्पष्ट चर्चा वेदों में की गयी है। समुद्र पर 
उनके जलयान चलते थे तथा आकाश में 
वायुयान। इन वाहनों के द्वारा भी परिवहन 
का कार्य भारी मात्रा में किया जाता था। 
ऐसे भी वाहनों का उल्लेख है, जो पृथ्वी 
आकाश और समुद्र तीनों स्थानों पर समान 
गति से चल सकते थे। साधारण गति 
वाले तथा तीव्र और अत्यंत तीव्र गति वाले, 
सभी प्रकार के वाहन उस समथ प्रचलन में 
थे । कुछ माया निमित वाहनों की भी 
चर्चा वेदों में है, कितु कुछ विद्वानों के 
अनुसार माया का अर्थ जादू से नहीं, बल्कि 
कौशलयुक्त बुद्धि से है। इन वाहनों में 
आश्चर्यजनक कोशल होता था | इस प्रकार 
के रथों को बनाने वालों को ऋभु' कहा 
जाता था | ऋग्वेद में जल, थल और नभ 
में चलने वाले वाहनों के अतिरिक्त एक 
ऐसे वाहन की भी चर्चा है, जो जल के अंदर 
छुपा रहता है । इन्हें वेदों में मद्गु कहा 
गया है । आधुनिक भाषा में इन्हें पनडुब्वी 
कहा जा सकता है। इस संदर्भ में वेदों में 
अनेक मंत्र हे । उदाहरणार्थ- 
त्रीणि पदान्यश्विनोराविः सांति गुहा परः 
ऋग्वेद ८-८-२३) 
अर्थात्‌-अश्विनौ के तीन पद (वाहून) 
तो प्रकट हैं, परंतु उनका एक पद अदृश्य है । 
उत स्म ते परुष्ण्यामूर्णा वसत शुन्ध्यवः । 
उत पव्या रथानामद्रि भिन्दवन्त्योजसा,।। 
(ऋग्वेद ५-५२-९) 


हिद्री डाइजस्ट' 


-अर्थात्‌-ये मरुत (सैनिक) कभी तो 
शुन्ध्यु अर्थात्‌ मद्गु पक्षी की तरह कुटिल- 
___ गामिनी नदी में छिपकर रहते हे और कभी 
अपने रथ की पवि के ओज के द्वारा पर्वतो 
को तोड़ गिराते हैं। 

अश्विनौ का एक रूप चिकित्सक का भी 
'हे। वे औषधि तथा शल्य क्रिया दोनों में 
दखल रखते थे। उनके द्वारा किये गये 
अनेक आश्चर्यजनक उपचारों की. चर्चा 

. वैदिक साहित्य में की गयी है । 
« बरुण-वरुण पुलिस विभाग का मंत्री था। 
` वह अपनी जनता पर इस बात के लिए सतर्क 
दृष्टि रखता था कि उनमें से कोई अपराध 
कार्य में लिप्त न न हो जो व्यक्ति अपराध 
करता उसे वह पहली बार केवल चेतावनी 
. देकर और सभझाकर छोड़ देता । इसके 
_ बाद पुनः अपराध करने पर वह उसे 
अपने पाश में बांधकर कारागार में डाल 
देता था । परिस्थिति और आवश्यकता के 
` अनुसार वहं उन्हें स्वयं दंड देता अथवा 


Ee प्रकार के पाशों (बंधन या 
 चेड़ियां) की चर्चा है, जिनका अलग-अलग 


x 


ए न्यायालय में पेश करता AT । 


चित्र : 
प्रमोद बम्ब 


प्रकार के अपराधियों के लिए अलग-अलग 
प्रकार से उपयोग वरुण करता था । 

वरुण का कार्य सत्य और असत्य की 
निरंतर जांच करते रहना था। उसके 
गप्तचर जनता के संपर्क में रहते थे । उनके 
माध्यम से ही वह विभिन्न गतिविधियों 
की जानकारी प्राप्त करता रहता था। 
कार्य के अतुरूप वरुण के अनेक गुणों की 
चर्चा की गयी है । यथा-जागरूकता (ऋग्‌. 
१-१३६-३ ), सबको देखने वाला (ऋग्‌. 
५-६३-३), सत्य का रक्षक (FET ५-६३- 
१), शुभ कर्मा का रक्षक (FET ८-५९- 
३५) तथा जनता के शत्रुओं के लिए 
भयानक (ऋग्‌ ६-६७-४) आदि । ऋग्वेद 
में वरुण के लिए हवनश्रुता (७-८३-३) 
तथा दीर्घश्रुत्तमा (५-६५-२) विशेषणों का 
भी प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ यह 
हुआ कि वह लोगों के हंवन करने पर 
अर्थात्‌ बुलाने पर तत्काल उनकी सहायता 
के लिए जाता था तथा वह दीघे समय तक 
अर्थात्‌ बड़े FF के साथ उनकी बात सुनता 
था । वह जन साधारण में इतना घुलमिल- 


कर रहता था कि वे उसे अपना भाई और 


r जनवरी 
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नियुक्त किये गये पदाधिकारियों के ये 
गुण शाश्वत महत्व के हैं | 

सोम-क्रग्वेद में यत्र तत्र सोम' शब्द 
का प्रयोग 'आयू' अथवा 'औवधि' के 
लिए भी किया गया है, लेकिन अधिकांशतः 
इसका स्पष्ट प्रयोग मनुष्य के लिए ही है । 
आय शब्द का भी वेद में कहीं-कहीं मनुष्य 
के लिए प्रयोग हआ है। इससे भी सोम का 
मनुष्य होना ही प्रमाणित है। जहां तक 
ओषधि के रूप मे इस शब्द के प्रयोग की 
बात है, उसका संकेत सोमरस की तरफ 
है और इसलिए उसका सोम नाम के 
पदाधिकारी से कोई संबंध नहीं । वेदिक 
युग में सोम वास्तव में न्याय विभाग के 
मंत्री का नाम था और इस रूप में वह स्वयं 
एक न्यायाधीश भी था | वह अत्यंत योग्य, 
प्रतिभाशाली तथा शीघ्रता से सब कुछ 
समझने की क्षमता से युक्‍त था । वह सदेव 
जागरूक रहने वाला तथा AT के साथ 
सबकी बात सुनने वाला था | 

बेदों में सोम को सत्य और धर्म का 
रक्षक बतलाया गया है । वह अपराधियों 
को भयभीत तथा निरपराध व्यक्तियों को 
निर्भीक बनाता था । अपराधियों को 
वह जो दंड देता था, उसका एक उद्देश्य तो 
उन अपराधियों को कुमारे से हटाकर सन्मार्ग 
पर लाना था तथा दूसरा उद्देश्य अन्य 
व्यक्तियों को इस बात के लिए आतंकित 
करना था कि वे भूलकर भी कुमार्ग की 
तरफ न बढ़े। _ | 


१९९० 
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रुद्र-विद्वानों में इस बात पर कुछ मतभेद 
हैं कि वेदों का रुद्र, महादेव शंकर ही है 
अथवा अन्य कोई । रुद्र का अर्थ रुलानो | 
ara’ होता है । चूँकि महादेव शंकर को | 
मृत्य का देवता माना जाता है, इसलिए 
कालांतर में यदि रुद्र को ही महादेव शंकर | 

कहने. लग गरे हों तो कोई आश्चर्य को 
बात नहीं । वेदों में रुद्र का वर्णन सेनापति 
के रूप में किया गया है तथा उसके अधीनः 
सैनिकों को ‘wea’ कहा गया है । यत्र तत्र 
स्वयं रुद्र को भी 'मझ्त' को संज्ञा दी गयी 
है । इस॑से रुद्र का सैनिक स्वरूप स्वतः 
प्रमाणित है । 

रुद्र प्रबल योद्धा और अत्यंत शक्तिशाली 
था | वह लोहे का कवच और शिरस्त्राण _ 
धारण करता था। वेदों में उसके अनेक 
शस्त्रास्त्रों को चर्चा को गयो हे । प्रमुख 
हे-धनुष-वाण, तलवार और त्रिशूल ॥ 
उसके. बाण विविधता लिए हुए अत्यंत 
चमत्कारी और शक्तिशाली बतलाय गये हैं । 

बृहस्पति-वृहस्पात को देवताओं का 
गुरु तथा पुरोहित माना गया है । इसकी | 
भी स्थिति एक मंत्री के समान थी । यह | 
अत्यंत विद्वान तथा मेधावी था । उसका. 
प्रमुख कार्य राजा को सलाह देना aT | वह 
राजा और प्रजा दोनों का पथ प्रदर्शन करके 
उन्हें धर्मे की ओर अग्रसर करता AT | 

` पुषा-पुषा वित्त मंत्री था। वह सबके | 

लिए कल्याणकारी तथा ऐश्वयंवान मान 
है. उसकी आमदनी क प्रमुख सांधन 

, (शेषांश पुष्ठ २८ पर) 
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भास पर्वों एवं त्यौहारों का देश 
t कोई भी माह ऐसा नहीं होता 

जिसमें कोई न कोई त्यौहार न पड़ता हो । 
इसीलिए यहां यह उक्ति प्रसिद्ध है सदा 
दीवाली साल भर सातों वार त्यौहार । 
इन्हीं त्यौहारों में ‘ant संक्रांति’ भी है 
जिसकी अपनी अलग ही विशेषता है । 

मकर संक्रांति का पर्व प्रतिवर्ष १४ 
जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, 
इसका भी एक कारण है। हम जानते 
हैं कि आकाश मंडल में ग्रहों एवं नक्षत्रों की 
स्थिति सदैव एक समान नहीं रहती । 
हमारी पृथ्वी भी सदैव अपनी स्थिति में 
परिवर्तन लाती रहती है। अर्थात्‌ पृथ्वी 
अपने कक्ष एवं कक्ष मार्ग पर सदैव चक्कर 
लगाती रहती Sl पृथ्वी की गोलाकार 
आकृति एवं अक्ष पर उसक्रे श्रमण के कारण 
ही दिन-रात होते हैं । पृथ्वी का जो भाग 
सूर्य के सम्मुख पड़ता है, वहां दिन एवं जो 
भाग सूर्य के सम्मुख नहीं पड़ता, वहां रात 
होती है । पृथ्वी की यह गति दैनिक गति 
कहलाती है । क 

पृथ्वी को वाषिक गति भी होती है 
जिसमें हि अपने कक्ष तल पर घूमती 
हुई ण में सूर्य का एक चक्कर लगा 


Ro 


(] गणेशकुमार पाठक 


लेती है । भू-कक्ष लंबवत स्थिति से २३३ 
डिग्री झुका हुआ है और aia एक ही ओर 
झुका रहता है, जिससे परिक्रमा के समय 
भूमं डज के विभिन्न स्थानों की सापेक्ष-स्थिति 
बदलती रहती है। अत: अप्रत रेखाओं' का 
निर्जारण होता है। जत्र सूर्य को गति दक्षिण 
से उतर को ओर होतो है तो उपे 'उत्त- 
रायण एवं जब उतर से दक्षिण की ओ 
होती है, तो उसे 'दाक्षणायण' कहते हैं । 

इस प्रकार पुरा वर्षं 'उत्तरायण' एवं 
'दक्षिणायण' दो भागों में वराबर-वराबर 
बंटा होता है । जिस राशि में सूर्य की कक्षा 
का परिवर्तन होता है, उसे 'संक्रमण' कहा 
जाता है। १४ जनवरी को ही सूर्य प्रतिवर्ष 
अपनी कक्षा में परिवर्तत कर 'दक्षिणायण' 
से 'उत्तरायण' होकर मकर राशि! में 
प्रवेश करता है। यही स्थिति संक्रमण' 
की होती हे । इसलिए इसे मकर संक्राति” 
कहा जाता है । चूंकि यही क्रम प्रतिवर्ष 
होता है, अतः प्रतिवर्ष १४ जनवरी को ही 
मकर संक्रांति’ का पर्व मनाया जाता है । 
क्यों मनाया जाता है यह पर्व ? 

भारतीय ज्योतिष में मकर राशि' का 
प्रतीक घडियाल' माना जाता है, जिसका 
सिर हिरण जैसा होता है, कितु पाश्चात्य 


जनवरी 
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ज्योतिविद मकर राशि का प्रतीक 'ब 
को मानते हैं । हिंदू धर्म में मकर (घड़ियाल ) 
को एक पवित्र जीव माना जाता है i 

हिंदुओं के अधिकांश देवताओं का पदा- 
पेण उत्तरी गोलार्ध में ही हुआ है और 
चूँकि भारत भी उत्तरी गोला में ही है, 
इसीलिए सूर्य क उत्तरायण को ये लोग 
शुभ मानते हैं। मकर संक्रांति!” के दिन 
सूर्य की कक्षा में हुए परिवर्तन को अंधकार 
से प्रकाश की ओर हुआ परिवर्तन माना 
जाता है। मकर संक्रांति से ही दिन में 
वृद्धि होती जाती है । और क्रमश: रात का 
समय कम होता जाता है । इस प्रकार प्रकाश 
में वृद्धि होती है एवं अंधकार में कमी होती 
है । चूंकि सूर्य ऊर्जा का स्रोत है, अत: इस 
दिन से दिन में वृद्धि के साथ ही साथ संपूर्ण 
जीव-जगत की चेतना एवं कार्यशक्ति में 
वृद्धि हो जाती है। यही कारण है कि 
“मकर संक्रांति' को पर्व के रूप में मनाने की 
व्यवस्था हमारे मनीषियों द्वारा की गयी है | 
उत्तरायण का महत्व 

गीता के आठवें अध्याय में भगवान 
श्रीकृष्ण द्वारा उत्तरायण के महत्व को 
स्पष्ट किया गया है । श्रीकृष्ण कहते हैं कि 
“हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, अब मैं तुम्हें समझाता 
हूं कि वे कौन-कौन से काल हैं जिनमें 
प्राण त्यागने पर मनुष्य पुनः जन्म नहीं 
लेता या लेना पड़ सकता है कक जिन्हें ब्रह्म 
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शरीर का त्याग करता हे, वह चंद्रलोक में 
जाकर पुनः जन्म लेता है । परंतु प्रकाश 
(उत्तरायण) में अपना शरीर छोड़ने वाला 
व्यक्ति पुनः जन्म नहीं लेता, जबकि 
अंधकार में मृत्यु प्राप्त करने वाला पुनः 
जन्म लेता हे । जो योगी निष्काम जीवन 
व्यतीत करते हैं, बे जन्म-मृत्यू के चक्र से 
मुक्‍त हो जाते हैं ।' 

इस प्रकार सूर्य के उत्तरायण की स्थिति 
में प्रकाश में वृद्धि होती है और प्रकाश ऊर्जा 
का स्रोत है, अतः उत्तरायण की स्थिति में 
प्रकाश (शक्ति) को वृद्धि के साथ ही साथ 
संपुर्ण जीव जगत को चेतना एवं कार्य- 
शक्ति में भी वृद्धि होती है। यही कारण 
है कि सूर्य के उत्तरायण की स्थिति को शुभ 
माना जाता है | 

संभवतः उत्तरायण के इस महत्व के 
कारण ही भीष्म ने 'मकर संक्रांति” अर्थात्‌ 
उत्तरायण की स्थिति आने पर ही अपने 
प्राण त्यागे । सूर्य के उत्तरायण का महत्व 
'छांदोग्योपनिधद' में भी बताया गया है 1 
कहां-कहां मनाया जाता है पर्व 

“मकर संक्रांति’ का पर्व प्राय: भारतवर्ष 
के प्रत्येक क्षेत्र में मनाया जाता है । fad 
यह पर्व विदेशों में, खास तौर से उन देशों 
में भी मनाया जाता है, जहां पर भारतीय 
मूल क लोग बसे हुए हैं । इस प्रकार 'मकर 


का बोध हो गय। है, वे योगी दिन के प्र il बर्मा, जावा, 
(उत्तरायण) में अपना शरीर छोड हैँ $,.”सुमात्रा एवं श्रीलंको आदि यों में भी 
जो योगी रात के अंधेरे (दक्षिणा|ण) H मनाया जाता हे । _ 

१९९० A डाइजेस्ट 
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एवं दान का पर्व है । इस दिन तल-उबटन 
लगाकर सूर्योदय से पहल हा नदियों या 
झीलों के पवित्र जल में स्नान किया जाता 
है । जिसमें तिल, गड, गरी, चावल, मेवा, 
गाय, वस्त्र आदि के दान का विशेष महत्व हू) 
इसी दान एवं स्तान विशेष को महत्ता क 
उद्देश्य से देश के विभिन्न भागो मं मला 
का आयोजन होता है। 
मकर संक्रांति पर मेले 

अपने देश में मकर संक्रांति के अवसर 
पर विभिन्न क्षेत्रों में मेलो का आयोजन भी 
होता है । मकर संक्रांति पर लगन वाला 
सबसे महत्वपूर्ण मेला गंगा सागर का 
मकर संक्रांति को ही गंगा स्वग से उतरकर 
भगीरथ के पीछे-पीछे चलकर कपिल आश्रम 
मे जाकर प्रथम बार सागर से मिली थी । 
गंगा के पवित्र जल से हो राजा संगर के 
साठ हजार शापग्रस्त राजकुमारों का 
उद्धार हआ था । संभवत: इसी घटना को 
याद में गंगा सागर में मकर संक्रांति के 
अवसर पर मेले का आयोजन होता हे । 
यहां देश के संपूर्ण क्षत्र से नरूनारी स्नान 
करने हेतु आते हे । 

दूसरा महत्वपूर्ण मेला मकर संक्रांति 
पर प्राचीन काल से ही प्रयाग में लंगता 
आया है । तुलसीदास ने भी कहा है कि- 

माघ मकर गति रबि जब होई। 

_ तीरथ पर्तिहि आव सब कोई . 
, उल्लेखनीय है कि प्रयाग को तीर्थराज 
कहा गयां है । यहां भी देश के कोने-कोने से 
नवनीत १ : ; 


~ 
N, 


(८-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


दर्शन कर स्नान करते हैं तथा दान देते हैं । 
ऐसा माना जाता हे कि गंगा, यमुना एवं 
सरस्वती के इस संगम पर मकर संक्रांति के 
दिन सभी देवता गण भी रूप बदलकर 


'स्तान हेतु आते हैं। इसीलिए प्रयाग का 


विशेष मह॒त्व 

मकर संक्रांति पर तीसरा महत्वपूर्ण 
मेला दक्षिण बिहार के मदार क्षेत्र में 
लगता है। ऐसा कहा जाता है कि सृष्टि 
के आरंभ में जब विष्णू भगवान न ब्रह्माजी 
की रक्षा हेतु मधु व केटभ राक्षसो से युद्ध 
किया तो उस यद्ध में केटभ तो मर गया, 


fag मधु का सिर कट जाने पर भी वह शांत | 
नहीं हुआ, जिंससे विष्णु ने उसके कबंध पर | 


मदार पर्वत रख दिया | अत: उसी वषे से | 


विष्णु को मधुसूदन की संज्ञा मिली । 


यहां पर एक सरोवर भी है। ऐसा | 
माना जाता है कि इसमें विष्णु ने स्तान किया | 


था । इसीलिए आज भी. मकर संक्रांति के | 


दिन इस सरोवर में स्तान करने का विशेष | 
महत्व है । यह मेला १५ दिनों तक चलता ह) । 


. पर्व लोहिडी 


पंजाब, जम्म एवं कश्मीर म॑ मकर 
संक्रांति पर्वं के रूप में मनाया जाता है। 
ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति क | 
दिन मथुरानरेश कंस ते श्रीकृष्ण को ATA 
लिए “लोहिता” नामक एक राक्षसी का, 


` गोकुल भेजा था, जिसे श्रीकृष्ण नं खल 


खेल में ही मार डाला । उसी घटना कौ. 


र्‍या याद में लोहिड़ी' पवे मनाया जाता है । | 
२२ 
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केरल राज्य में स्थित अयप्पा के प्रख्यात 
मंदिर पर मकर संक्रांति के दिन अपार भीड़ 
होती है। ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति 
के दिन कुछ समय के लिए मंदिर के निकट 
स्थित पहाड़ियों पर आग की aa दिखायी 
देती हैं। 
यह रहस्यपूर्ण घटना सिर्फ मकर संक्रांति 
को ही होती है। 
"पर्व पोंगल 
दक्षिण भारत के तमिलनाडु में मकर 
संक्रांति को 'पोंगल” पर्व मनाया जाता है। 
“पोंगल” का अर्थ होता है 'खिचड़ी'। ऐसी 
“खिचड़ी' जो वर्ष की नयी फसल के चावल 
एवं दाल से पकायी गयी हो । ज्ञातव्य है 
कि उत्तर भारत में भी मकर संक्रांति के दिन 
'खिचड़ी' पकाने एवं खाने का महात्म्य है। 
उत्तर भारत में मकर संक्रांति को इसीलिए 
खिचड़ी का पर्व” कहकर पुकारा जाता 
है। कितु तमिलनाडु में पोंगल पर्व तीन 
दित तक मनाया जाता है जब कि उत्तर 
भारत में एक दिन ही मकर संक्रांति का पर्व 
मनाया जाता हे । तमिल पंचांग का नया 
वृषं पोंगल पर्व से ही प्रारंभ होता है। 
'पोंगल पर्व पर तीन दिनों तक काफी धूम- 
धाम रहती है। न 
“विशेष भोज्य पदार्थ का विधान 
. भारत में प्रत्येक पर्व एवं त्यौहार पर 
किसी न किसी विशेष प्रकार का भोज्य 
पदार्थं बनाने एवं खाने का प्राविधान है। 
मकर संक्रांति पर विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न- 
भिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ बनाने एवं 
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खाने का रीतिरिवाज है । 
पुर्वी उत्तर प्रदेश एवं पश्चिमी बिहार में 
'तिलवा' नामक विशेष पदार्थ जिल, गुड़ एवं 
भूना चिउड़ा मिलाकर लड्डू के आकार का 
बनाया जाता है। यह उपाहार के रूप में 
खाया जाता है। यह भोज्य पदार्थ मकर 
संक्रांति के एक माह बाद तक खाया जाता 
है। यह 'तिलवा' एक तरह से उपहार 
का भी कार्य करता है तथा रिश्तेदारों को 
खास तौर से लड़कियों के यहां उसके 
मायके वाले भेजते हैं। 
मकर संक्रांति को दिन में 'चिउड़ा एवं 
दही' तथा रात में खिचड़ी” खाने का. 
विधान है । et 
दक्षिण भारत में भी इस दिन खिचड़ी 
खायी जाती हे । 
इस प्रकार मकर संक्रांति स्नान-ध्यान 
करने, दान-पुण्य करने, खाने-खिलाने एवं 
हषे मनाने का पवे है । इसे प्रगति एवं 
ओजस्विता का पर्वे इसलिए माना जाता. 
है कि इस दिन से सूर्य का प्रकाश क्रमश: 
बढ़ता जाता है, अर्थात्‌ दिन बड़ा होता ठेः अ 
जो प्रगति' का सूचक है और जब॑ दिन बड़ा 
होगा तो सूर्य की ऊर्जा भी अधिक प्राप्त 
होगी, जो शक्ति का कार्य करती है, अतः 
ag 'ओजस्विता' का पर्व भी है । 
इस प्रकार स्पष्ट है कि मकर संक्रांति 
का पर्वे अपने मूल रूप में सूर्य पुजा तथा | 
प्रगति एवं ओजस्विता का पर्वं है। | 
. -प्रतिभा प्रकाशन, निकट वैशाली | 
_ होटल, बलिया-२७७००१, उ.प्र, 


SOR NP LON 55 


& 
: 
4 
र; 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


यात्रा-वृत्तांत 


यम्ननोत्री के पथ पर 


हि मालय की राशि-राशि प्राकृतिक संपदा 
है ने मानव हृदय को आदि काल से ही 
आकर्षित किया है । यहां को सदानीरा AT 
ताएं गिरि कंदराओं को तोड़ती-फोड़ती 
अनेकानेक संदर प्राकृतिक दृश्यों का निर्माण 
करती चलती हैं । पग-पग पर हिमालय के 
निर्झर अपनी संगीत ध्वनि से संसार के 
तापस तप्त मानव हृदय को अपार शीत- 
लता प्रदान करते आये हे । पहाड़ी 
ढलानों पर लगे चीड और देवदार के सघन 
वनों से उठती हुई सुगंधित वायु आने वाले 
के मन और मस्तिष्क को अपुर्व आनंद 
से भर देती है । विविध रंगरूपी पुष्प पग- 
पग पर दृष्टि को बांध लेते हैं । यह हिमालय 
वन्य औषधियों का तो मानो भंडार ही है। 

प्रकृति के इस शांत सुरम्य वातावरण में 
शवेत हिमशिखरों को छाया में हिमसरिताओं 
के तट पर मानव मन सहज ही आध्यात्मि- 
कता की ओर अग्रसर हो उठता है। आदि 
काल से ही बड़े-बड़े ऋषि, महषि, तपस्वी 
राजा-महाराजा सभी हिमालय के भूखंडों 
पर विचरण करते रहे हैं । वेदव्यास और 
वशिष्ठ के आश्रम इसी हिमालय में है । 
आध्यात्मिकता की इसी भावना ने हिमा- 


नवनीत 


[] शारदा त्रिवेदी 


लय में चार बड़े तीर्थो का निर्माण किया है । 
वे हें यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ तथा 
बद्रीनाथ । 

उत्तराखंड की पवित्र तीर्थ यात्रा यमुनो त्री 
से आरंभ होती है । यमुनोत्री की यात्रा के 
लिए दो मार्ग हे । एक दह्रादून से मसूरी 
ता हुआ यमुनोत्री के लिए जाता है तथा 
दूसरा मार्ग ऋषीकेश से यमुनोत्री जाता है। 
ऋषीकेश से यमुनोत्री जानेवाला मागं तीर्थे- 
यात्रियों के समुदाय से भरा हुआ मिलता है । 
जो लोग पुरी कार या टैक्सी ले सकते हैं 
वे देहरादून से मसूरी होते हुए जाते हैं, 
क्योकि यह मार्ग अधिक सुंदर प्राकृतिक 
दृश्यों से भरा हुआ मिलता है। ऋषीक श 
वाले मार्ग पर यातायात की अधिक 
सुविधाएं उपलब्ध हूँ 

ऋहषीकेश से यमुनोत्री की दूरी २२२ 
किलोमीटर है। इसमें से २०९ किलो- 
मीटर का मार्ग तो बस, कार या टैक्सी 
द्वारा तय किया जाता है। ऋषीकंश से 
हनुमान चट्टी २०९ किलोमीटर दूर हैं 
यमुनोत्री मार्ग पर बस या कार यहीं तक 
जाती है। इसके आगे हनुमान चट्टी से 
यमुनोत्री तक की १३ किलोमीटर की 


२४ जनवरी 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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यात्रा पैदल, घोड़े से या कंडी तथा डांडी 
से पुरी की जाती है । 
यमुनोत्री जाने का सबसे अच्छा मोसम 
मई, जून और सितंबर, अक्तूबर में होता 
है। यमुनोत्री की ऊंचाई समुद्र सतह से 
३३२३ मीटर हे । अधिक ऊंचाई के कारण 
मई-जून में भी यहां कड़ाके की ठंड पड़ती 
है । नवंबर से अप्रैल के वीच वर्क गिरनी 
शुरू हो जाती है। तब पुरा प्रदेश बर्फ 
की सफेद चादर से ढक जाता है | जुलाई से 
सितंबर तक इस प्रदेश में वरसात का 
मौसम होता है। जब अधिक वर्षा के 
कारण रास्ते में लैंडस्नाइड हो जाने का 
भय रहता है। कई-कई दिनों तक मार्ग 
अवरुद्ध हो जाता है । वर्षा होने से ठंड भी 
बहुत अधिक बढ़ जाती है। 
मंदिर खुलने और बंद होने की तिथि 
यमुनोत्री का मंदिर ऊंचे हिमालय के 
मध्य होने के कारण साल में केवल ६ 
महीने ही खुलता है बाकी समय पुरा प्रदेश 
बर्फ से ढक जाने के कारण जाने-आमे 
योग्य नहीं रह पाता । इसी कारण ६ माह 
के लिए मंदिर बंद हो जाता है । 
प्रतिवर्षं अक्षय तृतीया के दिन यमुना 
की पूजा के वाद बंद मंदिर के कपाट खोले 
जाते हैं। अक्षय तृतीया प्रतिवर्ष प्राय: 
मई के महीने में किसी तारीब को पड़ती 
है । इसी कारण अक्षय तृतीया के हिसाव 
से मंदिर खुलने की तिथि हर साल बदलती 
रहती है । परंतु मई के माह में ही अक्षय 
तृतीया पड़ती है । वह भी मई के शुरू में । 
२९९० 


प्रतिवर्षं दीपावली की जगमगाहट के 
वाद दीपावली के अगले दिन यमुनोत्री 
मंदिर बंद कर दिया जाता है । दीपावली के 
अगले दिन पंडे लोग मंदिर में पुजा करते 
हैं और मंदिर को बंद करके नीचे अपने 
गांवों में चले जाते हे । तब पुरी घाटी 
बर्फ के नीचे अपुर्व शांति से ढक जाती है । 
फिर जब गर्मी आती है और बर्फ पिघलती 
है तो इस प्रदेश में चहल-पहल शुरू हो 
जाती है। मंदिर खुलते ही हजारों यात्री 
मंदिर में दर्शन के लिए आने लगते हुँ। 
यभुनोत्री की पवित्र यात्रा ऋषीकेश 
से आरंभ होती है । ऋषीकेश से लगभग 
२ किलोमीटर आगे मार्ग दो भागों में 
बंट जाता है | बायीं ओर का मार्ग यमुनोत्री 
तथा गंगोत्री के लिए जाता है तथा दूसरा 
मार्ग वद्रीनाथ-केदारनाथ के लिए जाता है 
यहीं से धीरे-धीरे मार्ग पहाड़ की चढाई की 
ओर चढ़ने लगता है। 
नरेद्रनगर-ऋषीकेश से चलने पर १६ 
किलोमीटर आगे समुद्र सतह से १०६७ 
मीटर की ऊंचाई पर सब पहला स्थान 
नरेंद्रनगर पड़ता है। ऋषीकेश से थोड़ा 
आगे = हो पहाड़ी चढ़ाई का मार्ग 
सवन वनों और हरी-भरी पहाड़ियों के बीच 
से गुजरता हुआ नरेंद्रनगर पहुंचता है। 
नरेंद्रनगर पहले जमाने में टिहरी राज्य की 
राजवानी था। यहां पर टिहरी के महाराजा 
नरेंद्रशाह का महल अब भी बना हुआ है। 
टिहरी गढ़वाल जिले के बहुत से दफ्तर 
नरेंद्रनगर में बने हुए हैं। नरेंद्रनगर 
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से ९ किलोमीटर ऊंचे पहाड़ों पर जान से 
कुंजापुरी' नामक सुंदर दृश्यों वाला स्थान 
आता है । यहां से हिमाच्छादित हिमालय 
का भव्य दश्य दिखायी देता हे | 
चंबा-नरेद्रनगर से FATAL माग पर 
आगे बढ़ने पर ४६ किलोमीटर आग 
चंबा नामक संदर दर्शनीय तगर आता ह। 
यहां की ऊंचाई समुद्र सतह से १५ ४ 
मीटर है। यहां आते-आते गर्मियों में भी 
ठंड का आभास होने लगता el Wa 
बादल न हों और मौसम खुला हां तो चंबा 
से बंदरपंछ' चोटी का सुंदर दृश्य दिखायी 
देता है। चंबा में हिमालय में होने वाल 
फल तथा सेव और अखरोट पैदा होते हैं | 
दोबाटा-चंबा से यमुनोत्री मार्ग पर 
“आगे बढ़ने पर मार्ग ऊंचे पहाड़ों पर आकर 
फिर से नीचे को उतरन लगता है। दोबाटा 
चंबा से १७ किलोमीटर दूर है। यहां पर 
उत्तरकाशी और श्रीनगर वाली सड़क 
आपस में मिलती है । टिहरी नंगर यहां से 
४ किलोमीटर रह जाता हे । यमुनोत्री- 
गंगोत्री जाने वाले यात्रियों को टिहरी जाने 
की आवश्यकता नहीं पडती । ४ किलोमीटर 
पहले ही सीधा मार्ग यमुनोत्री के लिए 
जाता है। ऋषीकेश में गंगा का किनारा 
छोड़ देने के वाद इस स्थान पर मार्ग पुन: 
गंगा के किनारे-कितारे. चलने लगता हे । 
यहां पर गंगा का नाम भागीरथी है। 
गोमख से निकलने के बाद गंगा भागीरथी 
कहलाती है । जव देवप्रयाग में भागीरथी 
अलकनंदा में मिल जाती है तब इसका 
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धरास-दोबाटा से ४१ किलोमीटर 
भागीरथी के किनारे-किनारे मार्गे ह्रेभरे 
खेतों से होकर गुजरता हे । जगह-जगह पर 
छोटे-छोटे गांव हैं यह पूरी घाटी टिहरी 
बांध के बन जाने पर जलाशय में डूब 
जायेगी । यहां के लोगों को दूसरे स्थानों पर 
बसाया जा रहा है। 

धरासू में 'खरमोला' नाम को छोटी नदी 
भागीरथी में मिलती है। इसी नदी क पास 
से यम्‌नोत्री का मार्ग अलग हो जाता हे । 
भागीरथी के किनारे वाला माग गंगोत्री 
के लिए चला जाता है। यमुनोत्रो का माग 
खरमोला घाटी में बायीं ओर मुड़कर 
यमनोत्री के लिए आग बढ़ता ह। 

बड्कोट-धरासू से आग का मार्ग 
सधन वनों के बीच से गृजरता है । यहां चीड 
साइप्रस और ata के सघन वन 
बड़कोट धरासू से ५५ किलोमोटर आग हैं। 


मार्च से मई तक पूरा प्रदेश बुरांस के लाल | 


फलों से लद जाता 
हिमशिखर की गौरवपूर्ण Saar चांदी-सी 
चमकती हुई दिखायी देती हे। आसपास का 
पहाड़ियों पर सेव, नासपाती, अखरोट और 
खूबानी खूब पैदा होते हैं | 
बड़कोट से यमुतोत्री तक का साग 
यमुना नंदी के किनारे-किनारे जाता है। | 


| यहां से बंदरपूंछ । 


मसूरी और कालसी से यमुरोत्री जान वाला | 


मार्ग बड़कोट मे आकर मिल जाता है ! 

यमनोत्री मार्ग पर बड़कोट ही बड़ा स्थान 
जहां पर यमतोत्री त़्क के लिए सामा i 
जनवरी j 
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ले लेना चाहिये। बिजली भी यहीं तक 
ड सके आगे यमुनोत्री तक बिजली नहीं 
_ सथानाचट्टी-वड़कोट से यमना नदी के 
'किनारे-किनारे मार्ग एक उपजाऊ और 
सुदर घाटा से होकर निकलता है । यंहां 
से गगानो और कुथनोर के हिमशिखर 
दिखायी देते है । बड़कोट से २९ किलोमीटर 
आग सघन वनों मे यह एक छोटा-सा गांव 
यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है 
हनुमान चट्टी-यह छोटी चट्टी सथाना- 
चट्टी से केवल ५ किलोमीटर टूर संदर 
आक्केतिक दृश्यों के बीच बनी हुई है। 
मोटर माग यहीं पर समाप्त हो जांता 
यात्रा के मासम में यहां बहुत-सी दुकानें लग 
जाती हे । चहल-पहल बढ़ जाती हैं। आस- 
पास क गांवों से लोग काम की तलाश में यहां 
आ जाते हैं। यहीं से यमुनोत्री का पैदल 
का माग शुरू हो जाता हे । इस स्थान की 
ऊचाइ समुद्र सतह से २१३४ मीटर है 
हनुमान चट्टी से यमुनोत्री-हनुमान चट्टी 
से फूल चट्टी होते हुए जानकीबाई चट्टी तक 
का ७ किलोमीटर का मार्ग साधारण चढाई 
का है। रास्ता हरे घने वनों से होकर 
'गुजरता है। हिमालय की सुंदर वनस्पतियों 
की सुगंध हवा में फैली होती हे । तरह-तरह 
क ' बहुरंगी पेड़-पौधे, लताएं रास्ते में 
दृष्टिगोचर होती 
जानकीबाई चट्टी: हनुमान चट्टी से 
७ किलोमीटर आगे यह पड़ाव का अंतिम 
> है। यात्री यहीं पर रात्रि विश्राम के 
लिए ठहरते हे | क्योंकि यथुनोत्री में ठहरने 
१९९० 


Ss 


Sets 
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की सुविधा नहीं के बराबर है । यात्री सुबह 
जानकोवाई चट्टी से यमुतोत्री के लिए जाते 
ह आर शाम को दर्शन करके वापस जानकी- 
वाइ चट्टी मं आ जाते हैं । यहां पर यात्रा के 
समय पोस्ट आफिस और पुलिस पोस्ट बन 
जाते हैं। कुछ दुकानें खल जाती 
जिनमें दैनिक आवश्यकताओं का सामान 
मिल जाता है। साधारण भोजन भी यहां 
हमेशा मिलता 
यहा पर गांव में भगवान नारायण 
का मंदिर है । उसी आधार पर इस गांव का 
नाम जानकीबाई चट्टी पड़ा। यहां को 
ऊचाइ समुद्र सतह से २५७६ मोटर 
यहां से यंपुतोत्रो तक का ६ किलोमोटर 
का माग बरावर चढ़ाई का है । मार्ग पैदल 
घाड़ या डांडी से पार किया जा सकता 
पहाड़ी क वीच मार्ग बहुत संकरा है। 
केवल इतना चोंडा है जिसमे से दो घोड़े 
या डांडी वाले निकल सके । परंत यात्रा की 
सारा थकान यहां क मनोरम प्राकृतिक दण्यों 
के आग फोका पड़ जातो है । यहां के रंग- 
विरंगे पेड़-पौधे स्वर्ग का दृश्य उपस्थित 
करत ह्‌ । यात्राका अंतिम 1 किलोमोटर 
का माग सीधा है, इसमें हिमाच्छादित 
हिमशिखरों के सुंदर दृश्य दिखायो देते Zl 
यमुतोत्री का उद्गम-स्थान 
यमुनोत्री को ऊंचाई समुद्र सतह से 
३३२३ मीटर हे । यमुनोत्री वह स्थान है 
जहां पर यमुना नदी पृथ्वी पर उतरती है। 
यमुना का वास्तविक उद्गम बर्फ की एक | 
जमी हुई झील और ग्लेशियर से होता है । 
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यह स्थान 'कलिद' पर्वत पर ४४२१ 
मीटर की ऊंचाई पर यमुनोत्री से ऊपर 
|४ किलोमीटर दूर है । इस स्थान तक 
पहुंचना अत्यंत दुष्कर हे । इसी कारण 
ग्रमनोत्री का मंदिर इस कलिद पर्वत. का 
तलहटी में बताया गया है | यहां पर यमुना 
एक पतली धारा FST में पहाड़ स नाच 
उतरती है । इसका जल. पारदर्शी और बफ 
जैसा शीतल है । यह रास्ते क पत्थरा का 
तोड़ती हुई आगे की ओर बढ़ती है । यमुना 
के इस पवित्र रूप को दंखकर हजारा यात्रा 
श्रद्धा से नत हो उठते हैं | 
जनश्रति है कि महषि असित का 
आश्रम यहीं पर था | जीवन पयत उन्होंने 
यमना और गंगा में प्रतिदिन स्नान किया 
था | जब महषि बहुत अधिक वृद्ध हो गय 
तो उनके लिए गंगोत्री स्तान के लिए 
जाना कठिन हो गया, तब यमुनोत्री में ही 
एक हल्के गर्म जल की धारा पहाड़ों में से 
फट निकली इसे गंगा की धारा कहते हैं | 
इसकी पूजा गंगा की तरह ही को जाती है । 
यमुना के बायें किनारे पर कलिद पर्वत 


की तलहटी में यमुनाजी का मंदिर वना 
हुआ हे । यह मंदिर टिहरी के महाराजा 
प्रतापशाह द्वारा बनवाया गया था । मंदिर 
बहत बड़ा नहीं है । यमुना की मूर्ति काले 
संगमरमर की बनी हुई है । मंदिर के पास 
ही दो कुंड हैं जो गर्म जल के हुं । एक हे 
सूर्यकुंड' जिसका पानी खोलता हुआ गर्म 
है। इसमें चावल, आल, रोटी डाल देने से 
पककर तैयार हो जाते जाते हैं | दूसरा है 
तप्तकुंड' इसका पानी साधारण गर्म है। 
इसी में यात्री स्तान करके यात्रा की सारी 
थकान भला देते हैं । प्रकृति के इस अद्भुत 
रूप पर आने वाला यात्री आश्‍चर्यचकित 
रह जाता है कि कहां तो यमुना का उंगलियों 
तक गला देने वाला बर्फ HAT शीतल जल 
और द्सरीओर पहाड़ों को फोड़क रनिकलता 


खौलता हुआ गर्म जल । स्तान और मंदिर में | 
दर्शन पुजा करने के बाद यात्री जानकीबाई ' 
चटी पर लौटने को तैयार हो जाते हैँ। | 
यहां के मनोहारी प्राकृतिक दृश्यों को अथक | 
नेत्रो से देखने की लालसा साथ ले जाते है। । 

-३३-ए-चंद्रलोक, लखनऊ, उ. प्रः ` 


(पृष्ठ १९ का शेषांश) 


ह 

: 

कृषि, पशु, खान तथा वस्त्र व्यवसाय | 
: इन पर कर लगाया जाता था तथा कर न 
. देने वालो के लिए दंड को व्यवस्था थी । कर 
| की मात्रा भी उचित और मानवीय होती 
ee , अधिक नहीं । कर वसूली में अत्याचार 
` करने वाले कर्मचारियों के लिए कठोर दंड 
७. का विधान था। 
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इसी प्रकार वेदों में अन्य अनेक मंत्रियों | 
की भी चर्चा है। यथा-सविता (विधि मंत्री), | 
सूर्य (शिक्षा मंत्री), सरस्वती (स्त्री विभाग | 


की मंत्री), कुत्स (सतर्कता विभाग का 


मंत्री) तथा मित्र (जन संपर्क विभाग का | 


a 


मंत्री) आदि । -राजकीय कॉलेज, दोसा. 
३०३३०३, राजस्थात | 
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लोकप्रिय खेल * 
आसमान पर तेरती पत्तंगो का 


[1 प्रभातकुमार सिंघल 
“के ढील !? 
और थोड़ी ढील दे! 
जरा नीचे, हां बस ऊपर ले जा ! ? 
अरे, वो काटा, वो काटा ! 
इस तरह की आवाजें छत, गली व 
सड़कों पर गूंज उठती हैं। पंतग कटने से 
पूर्व लड़कों की टोली में यह पतंग कटेगी, 
नहीं वह जायेगी, आदि टिप्पणियां देखने 
वालों में उत्तेजना का संचार करती हूँ । 
पतंग कटने पर कटी पतंग को लूटने के 
लिए बच्चों-वड़ों का हुजूम दौड़ पड़ता है। विद्वानों क अनुसार ईसा से दो सौ वपं पुर्व 
कोई टकरायेगा या गिरेगा इसको किसी चीनी जनरल हानसिन ने पतंग की 
को चिता नहीं रहती । आसमान पर उड़ती खोज की। 
रंग-बिरंगी पतंगों का नशा ही एसा है । 
डोर सूतने मे, पतंग उड़ाने मे, पेच 
लड़ाने में, टीका-टिप्पणी करने में एवं 
कटी पतंग लूटने में भरपूर मस्ती है, 
उमंग है, उत्तेजना है, मनोरंजन है। 
दस पेसे की पतंग और पांच गज मांझा 
लूटने का मजा कोई लूटने वाले से qo । 
खिले चेहरे पर असीम संतोष होता है बीच से = तेजी से गुजरने से सीटी की 
मानो पतंग वया लूट ली, जंग जीत ली हो। आवाज उत्पन्न होती है। 
जिस तरह दीपों का पर्व है दीपावली, पतंगों का वैज्ञानिक रूप 
रंगों का पर्वे हे होली उसी तरह मकर संक्रांति पूर्वी देशों में पतंग उड़ाने का प्रचलन 
को पतंगों का पर्व माना जाता है। इस काफी पुराना है, परंतु पश्चिम के देश इस 
पर्वं के आते ही देश में अनेक स्थानों पर कलासे काफी सभय बाद परिचित हुए। 


el भारत में ही नहीं एशिया, यूरोप व 
अमरीका में भी पतंग लोकप्रिय है । 
प्रचलित मान्यता के अनुसार चीन से पतंग 
का प्रचलन हुआ | और कोरिया, जापान 
एवं मलाया में पतंग खेल को राष्ट्रीय खेल 
का दर्जा प्राप्त है । कुछ लोगों का मानना 
है कि यूनान के टरेन्टम शहर में आकेटास 
ने ईसा के तीन सो वर्ष पूर्व पहली बार 
आकाश में पतंग उड़ायी थी । परंतु चीनी 


जापान में भी पतंग बनाते समय इसके 
रंग तथा कलात्मकता पर ध्यान दिया जाता 
है । अधिकांश पतंगों पर ड्रेगन की चमकती 
आकृति बनायी जाती है। एशिया में 
चमकीली एवं हवा के दबाव से सीटी 
बजाने वाली पतंगे काफी लोकप्रिय हा 
पतंगों में लगे खोखले बांस की नली के 


: ~ 
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जेयोग के निवासी विलियम ए. डी. त 
१८८८० में पश्चिमी दंशों को अवगत कराया। 
मगर पश्चिमी देशों, विशेषकर यूरोपियन 

` देशों, मे पतंग को खेल के साथ महत्वपूण 
बैज्ञानिक प्रयोगों का साधन भा बनाया 
पाया । पतंग का सव प्रथम प्रामाणिक वेज्ञा- 
fan उपयोग १८८९ में ग्लसना निवासी 
अलेग्जेंडर तथा स्काटलड निवासी थामल 
मैल्वील ने संयुक्त रूप स किया | उन्होंने 
चतंग के साथ तापमापी बांधकर वायुमडल 
का तापमान ज्ञात करने का प्रयास किया। 
इसके पश्चात्‌ लंबे समय तक पतगा क 
माध्यम से वायुमंडल के तापमान आर 
मौसम की जानकारियां प्राप्त का जाती 
रहीं । सन १९३१ क बाद स अमरीका तथा 
अन्य देशों में इस कार्य के लिए पतंगा को 
| जगह गुब्बारो तथा हवाई जहाजों न ले ली | 
2 इससे पूर्व बेंजामिन फ्रेकलिन न पतंग क 
सहारे चाबी लटकाकर आकाश से बिजली 
को नीचे उतारकर उसकी विद्युत प्रकृति 
को प्रमाणित किया, राइट ब्रदस न जहाज 
का निर्माण करने से पूवे अपने आरंभिक 
प्रयोग पतंगों पर किय थे | 
“सामरिक उपयोग | 
वैज्ञानिक प्रयोग क साथ-साथ पतगा 
“का सामरिक उपयोग भी किया गया । 
मान्यता है कि चीन में पतंगो का उपयोग 
शत्रुओं को डराने के लिए किया जाता था | 
 'कोरया के एक सेनापति ने अग्रिम: पंक्ति 
में तैनात अपने सैनिकों का उत्साह बंढ़ाने 
“के लिए उनके पास एक जलती लालटेन 


“नवनीत 
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तंग से पहुंचायी थी। चीन के शासक 
लियांग सू पतंगों क माध्यम सहा सैनिकों 
को संकेत भेजा करते थ। इग्लंड के 
सम्राट हेराल्ड और नानंज क मध्य युद्ध 
में अंग्रेजी सेना को पतंगों के माध्यम से 
संकेत भेजे गये । ग 
शत्रओं की जानकारी के लिए १८९४ 
में कप्तान asa पावल त एक सैनिक को 
पतंग के सहारे एक सो फुट HATS तक 
उडाने में सफलता प्राप्त की । १६ दिसंबर 
१९०७ के दिन अलेक्जेंडर ग्रामबल न कुछ 
यांत्रिक सुविधाएं जुटाकर एक व्यक्ति को 
१६८ फीट की ऊंचाई तक उड़ाया | इसम 
डोर की जगह तार बांधा गया, जिसे अनेक 
व्यक्तियों ने संभाला | ग्रामबल को पतग 
का भार २०८ पौंड था। द्वितीय विश्व 
युद्ध में हिटलर की सेना ने भी पतंगों का 
प्रयोग किया था | 
भारतवर्ष में भले ही पतंगों का आयात 


"किया गया हो, परंतु मुगल शासकों का युग | 


भारत में पतंगों का स्वर्णयुग माना जाता 


इस काल में यह कला चरम सीमा पर | 


पहुच'गया था | 


जयपुर में महाराजा सवाई रामसिह के | 


5055... लक 


समय में पतंगो को तुफ्तले कहा जाता था। | 
उस aad कारीगर बड़े-बड़े तुफतल वता. | 
कर उड़ाते थे, उन्हें महल की छत पर लग लि 
कुंडी में बांध दिया जाता था । उस समय | वन 


asta की प्रथा नहीं थी | जब तेज है| 


चलने पर ये तुफ्तले टूट जाते थ ता शाह 


घड़सवार इन्हें वापस लाने दौड़ा करत 4 । | 


न 
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1 निर्माण 
पुरे वरस चलता हे । संक्रांति अवसर पर 
पतंग-डोर का भारी कारोवार होता हे । 
जयपुर में, पतंग प्रतियोगिता के लिए 
जयपुर काइट फ्लाइंग एसोशिएशन भी al 
पतंगा के अनेक क्लव भी हे । दुकानों पर 
पतंगों के चर्चे देर रात तक चलते हैं। 
रोचक तथ्य पतंगबाजो के 

रोमांचक कीर्तिमान स्थापित हुए हैं 
पतंगवाजी में । सबसे बड़ी पतंग ४० मीटर 
चौड़ी और ५० मीटर लंबे ३१०० कागजों 
से बनी जिसका वजन साढ़े आठ टन था | 
यह जापान में बनी थी । इसे २०० व्यक्तियों 
ने उड़ाया । जिसका नाम वानवान डाको 
रखा गया | 

एक जापानी ने एक ही डोर में ८- १० 

फोट की दूरी पर बनी सर्वाधिक २५० 
पतंगे उड़ाई | सन १९१० में सबसे 
ज्यादा ऊंचाई २३८३५ फीट तक उड़ायी 
गयी एक साथ दस' पतंगों को उड़ाने का 

रिकाडं है । एक अमरीका वासी ने १९ ६८ 

में इससे भी अधिक मीटर तक ऊंचाई पर 

उड़ाकर नया रिकार्ड बनाया। 
अहमदाबाद में पतंगों का भव्य संग्रहा- 
लय है । जापान के एक संग्रहालय में विश्व 
की लगभग २५०० किस्मों की पतंगे रखी 
गयी हैँ । पतंग खेल को लोकप्रिय बनाने के 
लिए दिल्‍ली में भारतीय पतंगबाजी महासंघ? 
वनाया गया हे, जिसकी शाखाएं पुरे भारत- 


वर्षे AS), आर.-५६, सिविल लाइंस, 


कोटा-३२४०० १, राजस्थान 
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आंसू की रचना प्रक्रिया. 


भीतर, जब दुःख 
आंसू बने आंख भर 
तो 

बाहर 

वणसे 


000+ 


राजनोति 


वे लोग 

मेरे चेहरे पर 
पांब धरकर 
चले. . . गये 

मेरे ही लिए 
रोशनी की मांग 
करते हुए 


००० 


हाथों में रेगिस्तान . 


न देने का भाव 
हर जगह है 
हमारे हाथों में 
कितने बड़े 
रेगिस्तान हे 


___ -कुंतलकुमार जेन 
२०१, खेतवाड़ी, मुख्य मागे, बस्बई-४ 
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स्वागत नववर्ष 


आज फिर नववर्षे का स्वागत करेंगे 
बिन बुलाये अतिथि-सा जो आज आंगन में 
खडा हे EE 
क्या हुआ जो औज जीवत मौत से भयभीत- 
सा है? 

आज मानव-धर्म की गति लड़बड़ाती जा 
रही है 

और उसका स्वर व्यथित करुणा कलित 
संगीत-सा है 

आज ममता में न जातें स्वार्थ कंसा आ 
गया है 

कया कहें यूग-वोध ही शायद हमारा 
समय की गतिशीलता से छूटकर- 

पंख टूटे विहूग-सा 

धरणि पर fore गया है 

आज सच है, नेह की कीमत लगायी जा 
रही है 

आज सीता राधिका से मात खायी जा 
रही है 

आज जीवन-मूल्य चकनाचूर होकर रह 
गये हैँ 

उस सनातन सभ्यता के महापर्वेत 
afaa, शोषित, पीड़ितों के आंसुओं में 
बह गये हैं 

दूर अंबर में अदेखा लक्ष्य पाने के लिए 
उड़ रहे है-उड़ रे हैं 

कल्पना संभव कनक कुसुमित 

चह ठिकाना ढूंढ़ लाने के लिए 


२२३/१२, ABTA कालोनी के सामने, डी. एम. आवास के पोछे, उरई, उ- | 
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अधर में ही झूलने को हम विवश हैं 

सूर्य से wel हुई 

जो घोर वारिद-व्यूह में ही 

लिपटकर रह जाय 

वह अभागी अंशु हैं हम 

हट गये आधार से पर लक्ष्य से तो दूर हीइ | 

दीन-दुनिया से पृथक अव | 

एक और त्रिशंकु हे हम 

आज यदि इस धरणि पर 

दैत्य कुछ भारी पड़े हैं 

मतुजता मर जायेगी क्या ? 

यदि मधुर पीयूष ख्रावी 

प्रिया के वे लोल लोचन बिंदु 

कुछ खारी पड़े हैं 

ट्टना फिर सृजित होता 

यही धरती की नियति है 

रीति है यह 

इसी पर युग चडक्रमण चलता रहेगा 

जब कभी संपूर्णता से : 

नाश का झंज्ञा उठेगा | 

तब सृजत चुपचाप | 

अपने कल्प का संकल्प लेगा 

यही शायद काल की विकराल गति है | 

एक क्षण, दिन-माह, को पूरा करेगे | 

लाद कर संवत्सरो को स्कंध पर : 

ge भी ये पांव आगे ही धरेंगे ; 

आज की ही भांति 

हम सदा नववर्ष का स्वागत करेंगे - | 
- दिनेशचंद्र द्विवेदी 
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भवन को पत्रिका भारती” से समन्वित 
नवनीत 
मनुष्य के नवोत्थान का सूचक 
जीवन, साहित्य और संस्कृति का मासिक 


प्रार्थना 


द 

| 

| परीतो पिञ्चता सुतं सोमो य उत्तमं हवि: । 

| दधन्वान्‌ यो नर्थो अप्स्वन्तरा, सुषाव सोममद्रिभि: ॥ 
सामवेद पूर्वाचिक ६, ३, २। 


प्रभु का पावन स्नेह जलाशय, | 
कर ले उसमें स्नान अबाध | 


मानव बना आज यूवराज । 
-राजतिलक करने को तेरा, 


|| सूर्य-चंद्र लाये हैं ताज । 

नभ में मेघ सजल घिर आये, 

वसुंधरा पर सागर | 

करने को अभिषेक तुम्हारा, 
| E अमृत घट भरकर । 

| मणि-मुक्ता से 'जटित गगन में, 
| | तारकगण का ताज । 
| 


[ भावानुवाद : सत्यकाम न ] 


वरद पुत्र ईश्वर का तू है, 
कर ले अमित सुधा का पान । | 
अमृतमय त्रैलोक्य राज्य का, 
प्रभु देते हे दान । 

अपने हाथों तिलक लगाया, 
प्रभु ने तेरे आज । 

मानव बना आज युवराज । 
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आजादी के दीवाने 


जब जेल में बंदियों ने तिरंगा लहराया 


उ न दिनों वूढों में भी जवानी का जोश 
था जेलों के अंदर कुछ अधिक हो 
जोश नजर आता था । इसका मुख्य कारण 
यह था कि १९४२ के आंदोलन को प्रारंभ 
हुए ६ मास से अधिक बीत चुके थे । राष्ट्र- 
वादियों को अंग्रेजी सरकार ने जहां तक 
बन पड़ा, जेल के सींकचों में बंद कर दिया 
था, इस आशा में कि भारत की स्वाधीनता 


की पुकार सदा के लिए दब जायेगी।. 


कारागार की चारदीवारी में राष्ट्र के सभी 
प्रमुख नेता और कार्यकर्ता बंद हो चुके थे 
पर सींकचों के पीछे रहते हुए भी उनका 
रकत अपने देश की स्वाधीनता के लिए 
उफान ले रहा था । सन १९४३ की २६ 
जनवरी का. पवित्र fet आने वाला था । 


Ho ही दिन शेष थे । तभी मेरठ के बंदी- 
गृह में एक व्यक्ति ने जेल अधिकारियों से 


मुखवरी को fH. २६ जनवरी के. दित 


“राजनीतिक .बंदी कोई. विशेष . कार्यक्रम 
रखने वाले हैं। बस, जेल अधिकारी पुर्ण 
रूप से सतर्क. हो गग्ने और उसी दिन 


से वैरकें निश्‍चित. समय से पूरे,२० मिनट 
पहले ही बंद की जाने : लगीं | बंदियों के 


लिए जिस सामान के आने की छठ थी, उस . 


पर भी पाबंदी लगा दी गयी.। जहां पहले 


ळी जल के बरक, साधारण वलके वंद कराते 


नवनीत 


(0-0. In Public Domain. GurukKangri Collection, Haridwar 
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थे, वहां अब वैरकों को स्वयं जेलर महोदय | 
ही बंद कराने लगे । इतनी भारी सतर्कता | 


के बावजूद आजादी के दीवानों ने २६ 


जनवरी कां दिन मनाने का निश्चय किया 


और वह भी पूरी सज्जा के साथ । 


अब प्रश्‍न था तिरंगे झंडे का। जेल | 
में उस समय कड़ी सतर्कता के कारण बाहर । 


से झंडा प्राप्त करना असंभव हो गया था। | 
मगर जेल अधिकारियों के समस्त प्रतिबंध . 


भी बंदियों की योजना में बाधक नहीं बन 
सके | उनकी सूझ के आगे जेल अधिकारी 
परास्त हो गये। एक भव्य तिरंगा झंडा 


२६ जनवरी को प्रातःकाल बैरक में | 
स्थित एक वृक्ष के ऊपर लहराता नजर | 
आया । वीर. स्वतंत्रता सेनानियों ने श्रद्धा- / 
पूर्वक राष्ट्रपताका की वंदना की और | 
अपनी स्वाधीनता की प्रतिज्ञा को सम्मिलित | 


स्वर में दोहराया । 
उस दिन मेरठ जेल की प्रायः सभी. 


बैरकों में उत्साह. और जोश के साथ-साथ | 
आश्चर्यं भी था । कुछ. भीरु सोचते थं | 


कि अब. इस जेल. में कोई. नयी. विपत्ति 
आयेगी, जवकि कुळ जोशीले व्यक्ति उमंग 


से हथित थे कि उन्हें जेल में भी स्वाधीनता | 
का AT दोहरान और राष्ट्रपताका को | 


वंदना करने का अवसर मिल गया | उरस 


ह 
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दिन जेल में कई बार भारतमाता का 
जयघोष सुनायी दिया । ठीक उस समय 
जव वंदी स्वाधीनता की प्रतिज्ञा दोहरा रहे 
थे, जेल सुपरिटेडेंट अपने अन्य अधिकारियों 
के साथ वहां आ पहुंचा । वह्‌ बड़े गुस्से 
में नजर आ रहा था । वह अभी बैरक में 
दस-पंद्रह कदम अंदर ही आया था कि 
उसने. आजादी के दीवानों के मुख से 
स्वाधीनता की प्रतिज्ञा के शब्द सुने और 
वह वहीं शांत भाव से कुछ क्षण के लिए 
खड़ा हो गया तथा इसके पश्चात्‌ बिना 
किसी से पूछताछ किये वहां से चला गया | 
सायंकाल के तीन बजने वाले थे, तभी 
जेल अधिकारियों ने बैरक में आकर झंडे 
के संबंध में जांच-पड़ताल प्रारंभ कर दी । 
उनकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि 
इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद इतना बड़ा 
खादी का झंडा कहां से और किस प्रकार 
आ गया | 

२७ जनवरी को सुपरिटेंडेंट साहब ने 
बैरक के एक प्रवक्ता को अपने कार्यालय 
बुलाया और उसे यह धमकी दी कि जेल 
नियमों का उल्लंघन करने के अपराध में 
afeat पर अभियोग चलाया जायेगा | 
परंतु वहां इस प्रकार की धमकियों की 
परवाह करता कौन था ! जो व्यक्ति पुलिस 
की कठोर मार के सामने नहीं झुक हों, 
उनके लिए यह धमकी कोई महत्व नहीं 
रखती थी । अंत में सुपरिटेडेंट कुछ झुका 
और उसने केवल यह इच्छा प्रकट को 
कि उसे मात्र इतना रहस्य बता दिया जाये 


कि इतना बड़ा तिरंगा झंडा जेल में किस 
प्रकार प्राप्त हुआ ? अव वह यह नहीं जानना 
चाहता था कि इस कार्य में किस-किस का 
हाथ था ? वह तो इस आश्चर्य में था कि 
जिस जेल के द्वार पर छोटी से छोटी वस्तु 
को भी जांच को जाती रही हो-यहां तक कि 
जेल में ड्यूटी देने वाले वार्डरों की वरदी 
उतारकर प्रत्येक वस्त्र की भली प्रकार जांच 
की जाती रही हो-वहां इतना बड़ा झंडा 
किस प्रकार आ गया? जो बंदी भय से 
या प्रलोभनों से नहीं जीते जा सके वे 
अंत में जेल सुपरिटेडेंट की विनम्रता से 
कायल हो गये। और उन्होंने जो रहस्य 
बताया, उसे सुनकर जेल सुर्पारटेंडेंट भी 
दंग रह गया । स्वतंत्रता सेनानियों ने 
बताया-झंडे के हरे तथा केसरिया रंग के 
लिए जेल की ही सामग्री का उपयोग 
किया गया था अर्थात्‌ हरा रंग हरी बन- 
स्पति J Za) से प्राप्त किया गया था और 
केसरिया रंग नंबरदारों की वरदियां रंगने 
के रंगों से वताया गया था । खादी वह थी 
जो बंदियों के अपने काम में आती थी.। 
हमारे कई साथी सीने में निपुण थे और 
सुई धागे का प्रयोग तो प्राय: होता ही 
रहता था, अत: इससे झंडे को एक आकार 
प्रदान किया गया बस इन्हीं सबके 
संयोग से तिरंगा तैयार हुआ था ।' 
जेल अधिकारी भो आजादी के दीवानों 
की इस बुद्धिमानी से विस्मित रह गये । 
-दौसा स्टेशनसं, मुख्य डाकघर के 
सामने, दौसा-२०३३०३, राजस्थान 
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पेतीस वर्ष पूव दिवंगत पिता का स्मरण 


तम समर्थ थे, दे गये कविता का वरदान ! 


बः बनने से भला बनना ही जीवन का 
सदव्यय है, ऐसा बार-बार हम तीनों 
भाइयों को वे, परिस्थितियों के किसी भी 
प्रसंग पर, अपने और अपन TH दूसरा क 
जीवन की बातें बताते हुए सिखाया करतेथे। 
बड़प्पन तो एक प्रकार की स्वार्थपरता है 
जो ऊपर से संस्कारी दिखकर भी जीवन में 
चरित्र की कोई आभा नहीं जगाती । जो बड़ा 
होना चाहता है वह हमेशा इसी मान- 
सिकता में जीता-जागता है कि उसके 
आसपास के लोग छोटे बने रहें । जो बड़ा 
न बनकर भले वनना चाहते हँ-भलाई 
करना चाहते हैं वे आप से आप बड़े होते 
जाते हें अक्सर 'पथिक' खंडकाव्य की दो 
पंक्तियां गा उठते थे- 

जग में सुख की प्राप्ति के लिए एक सहायक 


दुख है 
वही जगाता हे सद्गुण को, सद्गुण लाता 
सुख है। 


घृणा को घृणा की निगाह से न देखो, 

न निदक की निदा करो-न शत्रु के प्रति 
शत्रुता का भाव रखो । जीवन की सारी 
असहनीयता आप से आप गायब हो जायगी। 
यह बात दूसरी है कि हम तीनों भाइयों 

में न कोई बड़ा बन सका, न भला । सभी 


नवनीत 
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[1 रामेश्वर शुक्ल 'अंचल' 


से आय में पर्याप्त ज्येष्ठ और शायद ज्यादा 
पढ़ा-लिखा होकर भी मैंने पिता के जीवन- 
काल में और उनके न रहने पर न जाने 
कितने दुख झेले । पर मुझमें न तो किसी 
दुखभोग ने कोई सद्गुण जगाया, न मेरी 
कटुता का ही कणमात्र शमन कभी हुआ। 


दूसरों का दुख देखकर मन में पीड़ा, कभी- _ 
भी भीति भी बराबर अनभव की, पर | 
अपने दुख में दुख पहुंचाने वाले क प्रति । 


कठोर तिक्तता ही जानी, कोई सद्भावना, 
कोई सहिष्णु भाव मन में न आया । साहि- 
त्यिक पत्रकारिता में लगभग पुरा जीवन 
खपाकर निरंतर सहते उनके अभावों और 


आथिक तनावों को देख-देखकर हमें कभी | 


साहित्यिक जीवन वृत्ति अपनाने का कोई ' 


आत्म-बल न मिला । उनके मारे जीवना- | 
नुभवों की ध्येय-निष्ठा हमें ऊपर-ऊपर छूती | 


निकल गयी । 


मैंने होश संभालने के बाद बराबर | 


अनुभव किया कि उनकी प्रत्येक बात का 


संकेत-उसका अंतरंग आशय उसी शाश्वत ' 


की ओर, निर्वेद की ओर जाता था, जो | 
मन को राग-द्वेष मुक्त बनाता हे । फल | 
स्वरूप पर-दुख कातरता जिस मत को. 
निरंतर पवित्र बनाती रहती हों ऐसा मर्ग | 


जनवरी | 
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उन्होंने पाया था | पर उन जसे सचाई को 
जीवन की सबसे बडी सार्थकता मानने 
वाले को जब पग-पग पर ईमानदारी के 
आवरण में भोग और लोभ की लालसा 
दिखायी देती थी तो उनका यही, निलिप्त 
कर्म भोग में डूबा मन आकुल हो जाता था | 
उनके जीवन की ऐसी अनेक वेदनाबिद्ध 
घड़ियां देखी-जानी हे ।मैं ऐसे में अपनी 
छोटी समझ भर उन्हें दुनियादारी की हदें 
बताने लगता तो वे ऐसी दृष्टि से मुझे 
देखते रह जाते जो मार खाकर भी रोती 
न हो। 

अपना स्वार्थ कहां बचा यह सभी देखते 
हैं । सभी की पैसे की निगाह चौकस और 
पैनी रहती हे । पर सत्य और फटा-पुराना 
कहा जाकर भी अपनी अक्षय नवीनता में 
चिरजीवी धर्म कहां बचा-यह जो देखते- 
चलते हैं वे सिरफिरे कहलाते हैं, उन्हे 
'क्रेक' कहा जाता है । यों दुनिया की ताल 
में ताल मिलाकर चलने की शिक्षा समाज 
देता है-संभी घर बाहर वाले शुभेषी देते 
हैं यह्‌ अपनी लघुता से हर तरह वाकिफ 
होकर भी जो दूसरों के सुख-दुख को 
एकाकार करके चलने में ही दुर्नीति से 
मुक्ति देखता हो ऐसे पिता से कोई भी 
साहित्वक प्रेरणा न पा सकने वाला पुत्र 
भाग्यहीन ही कहा जायगा । उनके कर्मो 
का स्रोत प्रयोजन न होकर आत्मानंद था । 
हमने जीवन भर नयी फसल के प्रकाश में 
कर्मो की खेती की और अपनी उपभोक्ता- 
नियति पूरे चाव के साथ संवारा | उन्होंने 
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तो जीवन को अपना सारा अनुराग अपित 
कर अशेष बनने का सुख जाना-आत्म- 
विसर्जन में मन का सारा खोट बहाकर, 
कर्तव्यों की जिंदगी जीकर सारे अना- 
दर अनय' सविनय को मधुरता के साथ 
पीकर भी अभिमान का आभास तक मन में 
न आने दिया । पर हम उनके गौरव-बोध 
को पी-पीकर पलते रहे । 

विस्मृति के अथाह सागर में जिन आजी- 
वन समपित और प्रसिद्धि से सदा विमुख 
साहित्य-सेवकों को विसजित कर दिया गया 
है, उनमें एक सृजन के मतवाले रचनाधर्मी 
मेरे पिता हे । जिन जीवन-मूल्यों को वे 
मृत्युपर्यंत जी से लगाये रहे उन्होंने उन्हें 
अनाम, लगभग अज्ञात और उपेक्षित ही 
रहने दिया । आत्म-विज्ञापन और आत्म- 
प्रसारण से दूर वे हर उत्सव में द्वार पर 
खड़े रह गये । अपने को ही साधना का 
अर्घ्यं देते-देते वे जैसे साहित्य जगत की 
निगाह में दृष्टिहीन और अर्थहीन हो गये । 

मेरे बाबा की आकस्मिक मृत्यु के कारण 
उन्हें कालेज की पढ़ायी छोड़कर जीवन के 
संघर्ष में उतरना पड़ा । पर भविष्य की 
लुभावनी संभावनाओं से भरी सरकारी 
नौकरी एक साल' के भीतर छोड़कर बे ड 
इलाहाबाद में ही अभ्युदय” के सह संपादक | 
बन गये। उन दिनों वेंकटेशना रायण तिवारी 
उनके सहकर्मी थे । पं. कृष्णकांत मालवीय 
का उन पर घना स्नेह था । अभ्युदय' 
के साथ मर्यादा' पत्रिका भी निकलती थी, 
जिसके संपादन मैं भी उनका योगदान. 


हिदी डाइजेस्ट र 
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रहा । अभ्युदय'. के स्थगित हो जान 
बाद में, कुछ दिन प्रयाग को दारागज 
हाईस्कूल : में अध्यापक CET. लक्ष्मीधर 
बाजपेयी; चंद्रशेखर शास्त्री ` (साहित्या- 
जाये); श्रीधर प्राठक और प्रसिद्ध राष्ट्रीय 
afa माधव शुक्‍ल. के निकट संपर्क में 
आये । दस महीने. वाद वे जबलपुर चले 
आये । यहां लगभग. एक दशक वें हित- 
कांरिणी हाईस्कूल' में अध्यापन करते हुए 
“छात्र. सहोदर', ‘fact’, हितकारिणी 
मासिक पत्रिका आदि का संपादन करते रहे। 
अवैतनिक और अपनी आय का अधिकांश 
धन इन्हीं पर फूंका । म. प्र. शासन द्वारा 
प्रकाशित नगर के सर्वागीण गजेटियर 
में उन्हें (व्यक्ति नहीं संस्था) बंताया गया 
है । सन १९५४ में उनके निधन पर सागर 
विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति और 
श्रेष्ठ इतिहासकार डा. रामप्रसाद त्रिपाठी 
ने भी एक साहित्यिक शोक-सभा में उनके 
प्रति यही. कहा था । 

डा. विश्वभावन देवलिया ने वे दिन-ये 
दिन'' शीर्षक से जबलपुर के दिवंगत 
साहित्यकारों. की पत्तियों से साक्षात्कार 
लिया था जो जनवरी सन १९७७ की 
“कादंबिनी में उनदेवियों के चित्र सहित छपा 
था। मेरी मां सुखदा ने बताया था कि वे 
कई बार साहित्यिक मित्रों की सहायता 
करने AT TATA, कागजवालों के विल 
चुकाने के लिए उनके जेवर गिरवी रखते, 
ब्रेचते। सास पूछती तो वे पैरों की गठानों में 
सूजन या गला छिलने का बहाना बना देती । 
जा ढ 
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स्कल. में तीन-तीन महीने तनख्वाह न 
मिलती ॥ पर ' वे गांठ का. पैसा फूंककर 
अखबारों .को जीवंत रखते संगा देवर 
भले न था, पर मंगलग्रसाद विश्वकर्मा, 
नरसिह॒दास अग्रवाल, केशव पाठक, प्रेम- 
नारायण. त्रिपाठी, सूरजप्रसाद शुक्ल, प्रो. 
बेनीमाधव अग्रवाल सबको सगी भोजी से 
बढ़कर वे AY । सन १९२३-२४ में सांप्ता- 
हिक BATT का संह संपादन करते हुए 
उन्होंने उस समय जबलपुर से निकलने वाले 
उसी 'कर्मत्रीर' का भो बंद होना देखा। 
उसके पहले माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा 
संपादित कर्मवोर' में भी वे लिखते थे। एक 
फोटो ग्रूप. भी हमारे यहां बरसों लखनऊ 
में रहा जिसमें क्रम से सुकुमार चटर्जी, 
पिताजी, 'माखनलाल चतुर्वेदी, सिद्धनाथ 
आगरकर और ठा. लक्ष्मण सिह चौहान बैठे 
थे, पीछे तीत नत्रसूवक-संभवत: 'कर्मेवीर' 
के कार्यकर्ता खड़े थे । सन २०-२१ का 
वह अलभ्य फोटो आज नहीं है। कर्मवोर' 


के बंद होने पर महीनों को बेकारी झेलकर । 


नगरपालिका हाईस्कूल, कटनी में पिताजी 
ने एक साल मास्टरी की । १९२५ में पं. 
रूपनारायण पांडेय और दुलारेलाल भार्गव 
ने माधुरी के संपादन विभाग में बुला 
लिया। पं. कृण्णबिहारी मिश्र के साथ वे 
दूसरे सहयोगी संपादक हुए । ह 

लखनऊ जाने के पूर्वे मध्यप्रदेश के अपन 


दस-ग्यारह वर्षीय कार्यकाल में मातादीत | 
शुक्ल एक सशक्त पत्रकार, प्रखर राष्ट्रीय | 
कवि और शासन की आंखों में खटकत | 


जनवरी | 


'| 
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वाले उग्र गद्य लेखक बन चुके थे । 'विदग्ध? 
और 'व्योमकेश' के नाम से वे खड़ी बोली 
में लिखते-छपते थे- उस युग की प्रचलित 
जीवंत काव्य-प्रणाली पर बृजभाषा में छंद 
लिखते थे, समस्या पूर्ति करते थे | संस्कृत 
के साहित्यशास्त्री होने के कारण उसके 
तो विद्वान थे ही, अंग्रेजी साहित्य में भी 
उनकी प्रचुर गति थी। पं. रामनरेश 
त्रिपाठी के प्रथम खंडकाव्य 'पथिक' की 
आलोचना छात्र सहोदर' में लिखते हए 
उन्होन 'शैली' के “रिवोल्ट आफ इस्लाम 
से उसको तुलना की थी। उन्हीं त्रिपाठीजी 
द्वारा 'कविता.कौमुदी' के वतमान कवियों 
वाले दूसरे भाग के लिए कविताएं मांगे 
जाने पर॑ अपनी प्रसिद्धि से दूर भागने वाली 
संस्कारशीलता के कारण उन्होंने नाहीं 
कर दी थी। चितरंजनदांस द्वारा उन 
दिनों पचास हजार मासिक की वकालत 
छोड़कर राष्ट्र यज्ञ में कूदने पर शक्लजी 
न छात्र सहोदर' के आवरण पष्ठ पर 
उनके faq के नीचे लिखा था- - 
साता के = चरणों में तूने सर्वस्व निसार 
किया 
संसार तजा, सुखसार तजा, अपने को 
धन्य बिसार दिया । 
माथे का मुकुट उतार चुका, वैरागी राम 
चला वन को 
कायर नृशंस लंकश्वर त अब तो संभाल 
जीवनधन को । 
गांधी पर लिखा था- र 


' तू योगी हां तू योगी हे, तू असहयोग का 
वरी | 


a 
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योगी है 
शाक्तयां बांधकर पाणि खड़ीं, त॒मत्यंजय 
है योगी है 
अन्याय-सिंधु पी जाने को तूने अगस्त्य, 
ब्रत ठाना हे 

x x x 
तू विनयी-विजयी. कर्मवींर अपना झंडा 
फहराने दे 
माता रणों शीश आज बलिवेदी पर 
चढ़ जाने दे । 


और कभी संघर्षो की स्थिति में लिखां :' 
अंधियारी घनी. घिरी ऊपर, बिजली भी: 


' वाण चलाती है 
चट्टान जिधर उस ओर बढ़ी नौका टकराने 
जाती है। 
निर्बल है प्यारा .कर्गंधार-छोटी-सी . है 
जीवनं नेया' 
परिवार चढ़ा सब उस पर है, लज्जा रख 
सबकी रखवैया ॥ 
उन्हीं दिनों शुक्लजी का खंडकाव्य 
"स्वराज्य का wa’ प्रकाशित हुआ और' 
प्रसिद्ध पुस्तक “कानून भंग” निकली, जो 
अपनी गंभीरः शैली और वैज्ञानिक विवेचन 
के कारंण.ही जन्त होते-होते बची । अपने 
विषय पर यह हिदी में. पहली पुस्तक थी, 
जिसमें इस विद्या का ऐतिहासिक अन: 
शालन था-राष्ट्रीय ऑज:तो थो ही . | 
लखनऊ में 'माधुरो' का संपादन करते. 
समथ मैंने होश संभालते ही उनके साहि- 
त्यिकः पत्रकार जीवन के अभाव ate 
आथिक संघर्ष देखे । 'मांधुरी के. साथः 
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शक्लजी ने गंगा पुस्तकमाला की दरजनों 
पूस्तकों का संपादन किया-नाम भले उसक 
मालिक दुलारेलाल भार्गव का छपता रहा 
हो 1 पर शुक्लजी की सेवाओं का सीढियां 
लगाकर लोग साहित्यिक शोहरत का ऊचा 
इमारतों में बैठ गये । कवि और लेखक क 
रूप में जरूर उनकी ख्याति बढ़ती गयी | 
मध्य प्रदेश के अनेक रचनाकारों को 
“माधुरी ने प्रतिष्ठित किया । 

लखनऊ में waar का साहित्य 
परिवार बहुत बड़ा हो गया। मेरी मां 
द्वारा दिये उसी साक्षात्कार के शब्दों में- 
वहां का वातावरण बहुत अच्छा था | 
दुलारेलाल भार्गव, कृष्णबिहारी मिश्र, 
रूपनारायण पांडे, प्रेमचंद, कानपुर से 
कौशिकजी, भगवतीचरण वर्मा, बद्रीनाथ 
भट्ट, आद्यादत्त ठाकुर आदि हमारे यहां 
आते | निरालाजी और नंदकिशोर तिवारी 
तो जैसे हमारे घर के हो गये थे । चित्रकार 
हकीम मुहम्मद खां से हमारा घनिष्ठ 


पारिवारिक संबंध था । आज भी मुझे लगता _ 


है मेरा सबसे अच्छा भाग लखनऊ में 
बीता ।' मां का यह भावानूभव उन्हीं के 
साथ चला गया । पर इसमें संदेह नहीं कि 
“माधुरी' का संपादन जीवन और बीच में 
एक वर्ष को सुधा' का प्रथम वर्ष शक्लजी 
की गंभीर साहित्य सेवा और काव्य प्रणयन 
' का सर्वोत्तम काल हे । आलोचक और 
निबंधकार का उनमें अपूर्व सामंजस्य था । 
. “माधुरी को संपादकीय टिप्पणियों या 
` अग्नलेखों को प्रतीक्षा हिदी जगत आतुरता से 
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'अभ्यदय' में छपे उनके निबंध साहित्यिक 
तात्कालीन राजनेतिक, समाजिक सम- 
स्याओं को लेकर ही अधिक हैं । शुक्लजी के 
गंभीर साहित्यिक निबंध उनके संयुक्‍त संपा- 
दन और प्रधान संपादनकाल में 'माधुरी' में 
ही अधिकतर छपे हुं । पर अपन युग क 
अन्य साधक साहित्यिकों की भांति कभी 
उन्होंने अपने लेखों और आलोचनात्मक 
निबंधों का संग्रह नहीं छपाय। | न अपनी 
ओजस्वी और कविसम्मेलन में छा जाने 
वाली भावपूर्ण मधुर कविताओं का । उनकी 
श्रेष्ठ कविताएं उसी रचनाकाल में लिखी 
गयी हे । उनकी 'मनुहार' शीर्षक कविता 
का एक छंद याद हैं- 
होते विरही के कहीं कंपित हृदय हम, 
होते कहीं शील किसी चंचल नयन के। 
मूंदी पलकों में कहीं जीवन को ज्योति 
होते, होते साधकों के कहीं साधन जतन के | 
किंशुक की गंध होते, मइ होते मंजरी क, । 
शारदी प्रभात खंजरीटों के विजन के) | 
मचल-म चल रोते शिशु के सनेह होते 
सुखे अधरों के रस, अंचल रुदन क । 
इसी प्रकार उनको कविता स्वतंत्रता _ 
का जन्म’ भी सन १९२८ में लिखी जाकर | 
न केवल लोकप्रिय हुई थी वरन्‌ माधुरी को | 
राजद्रोह की धारा के अंतर्गत बंद कर | 
देने की चेतावनी भी लायी थी । | 
भालों की नोंकों पर, जलते दहक रहे अंगारों | 
प्र | 
प्राणों की आहुतियों, नरपतियों के अत्या' | 
चारों पर _ 


करता था। RAFAT शिळ Ai ARCATA AM RATE की दीवारों | 
४० 


जनवरी 
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निर्मम हथकड़ियों, बेडी, जंजीरों की 
. झनकारों पर 

सिहासन कंपित करने वाली निर्दोष gant 
पर 

टूट-टूट कुचले जाने वाले वैभव Ya पर 
हाथों पर सिर लिये चढ़ाने वालों की 
ललकारों पर 


` स्वतंत्रता का जन्म हुआ बलिदानों के 


उपहारों पर 

उनकी कविता अम्मा की चिता' हिंदी 

के सर्वोत्तम शोकगीतों में है जिसे पढ़कर 
HBT एलजी की याद आ जाती है । 

बटन देख कर कसा सिहर कर थी जग जाती 

कह उठती थी-अरे दबी जाती है छाती 

उसी वक्ष पर धरा आज यह विश्व-भार है 

इतना बोझिल है कि नहीं उसका संभार है 

है चूर चूर करती मुझे उसकी क्रूर प्रतारणा । 
तेरी चुटकी बजी देख पीड़ा थी हारी 

ताली में थी बसी विधाता को करतारी 

गोदी में सर्वदा स्वर्ग-सिहासन पाया 

चुंबन | क्या रहा, अभी तक जान न पाया 

था कंसा स्रोत पियूष वह आज किधर 

किस ओर है? 

बतला दे अब ! बुझा चलूं चिता-ज्वाला 

घनघोर है । 

छंद पर उनका अद्भुत अधिकार था 

और उन्हीं के शब्दों में रसों का संघर्ष 

कविता को लोकप्राण बनाता है। उनकी 

कविता से कम उनका गद्य शक्तिपुर्ण नहीं 

है। भाषा का ओजपुर्ण प्रवाह, आलोच्य 


१९९० ४१ 


पं. मातादीन शुवल 
विषय की गहरी प्रामाणिक जानकारी, 
प्रतिपादन की नवीनता, रोचक व्यवस्थित 
रचनाक्रम और विश्लेषण उनके लेखों की 
विशेषता है | कला और मानवीय वेदनाएं 


गल्परत्न, पृथ्वी-प्रदक्षिणा, रघुवरप्रसाद 
द्विवेदी, पराधीन प्रकृति, पदमाकर, बिहारी 
अर तुलसीदास आदि पर लिखी उनकी 
बिवेचनाएं, 'माधुरी' की उन दिनों हलचल 
मचाने वाली संपादकीय टिप्पणियां उल्लेख- 
नीय हैँ। उनके भावनात्मक निबंध भी 
अनूठे हैं। सैकड़ों पुस्तकों की सारगभित 
आलोचना उन्होंने 'माधुरी' और 'सुधा' में 
लिखीं और नियमित रूप से आलोचना का. 
स्तंभ संभाला । जो कुछ भी लिखा उस 
पर अपने व्यक्तित्व की छाप छोड़ी | 

सारे जीवन घर-बाहर उन्होंने मुक्त 
निबंध प्रेम बांटा । किसी से कुछ चाहा नहीं । 
झूठ को आपाधापी में वे अपने प्रति इतने 
सच्चे थे कि हूर आयोजन-प्रदर्शन में चित्र 


हिदी डाइजेस्ट ` र 
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और दलबद्ध साहित्यिक सामाजिक शिविरों 
की भड़कीली दूकानों के सामने से सदा 
वैरागी बनकर निकल गये । मरते समय 
दस मिनट के हृदयाघात में किसी की 
आंखों के दो बूंद आंसू तक के खादार न 
हुए । अपने को मिटाकर जिसे बनाया वह 
मुझ जैसा कृतघ्न पुत्र आज पहली बार 
उनका संस्मरण लिख रहा हे । 

तन और मन को शीत के श्वेत, कठोर 
जड़ पिड जैसी निर्जीवता में परिणत करती 
मृत्यु के क्षणों मे उनके कवि जीव ने क्या 
सोचा होगा ? कुछ मिनट तो उनके प्राण 
छटपटाये ही होंगे । कर्मभोग की कौन-सी 
मजबूरी उन जैसों के मन में आती होगी 
जो आजीवन घर में लगभग असम्मान और 
बाहर उपेक्षा ही झेलते रहे। पूर्णकाम 
व्यक्तियों at बात यह नहीं, उन देहियों 
की. है जो कुछ दिन और अपने को जीवित... 
और जीवित छोड़ जाने की लालसा लिये 


faye अकेलेपन में चले जाते हैं। एक 


बेटा नागपुर गया हुआ, एक छिंदवाड़ा में 
और तीसरा शहर में ही कहीं एम: ए. 
फाइनल का सहअध्ययन करने गया हुआ । 
बहुएं, पोती - पोते रात ग्यारह बजे सव 


“सोये हुए-पत्नी घबड़ाकर घर के पीछे बने 


[_] 

बादशाह होने के वाद हसन से किसी ने पूछा-आपके पास न तो पर्याप्त धन था | 

और न सेना, फिर आप सुल्तान कैसे होगये? | | 
` हसन ने उत्तर दिया-मित्रों के प्रति मेरा सच्चा प्रेम, शत्रु के प्रति उदारता और | 
मनुष्य के प्रति मेरा सद्भाव | इतनी सामंग्री क्या सुल्तान होने के लिए पर्याप्त नहीं He | 


| 


~ 


बुलाने-जगाने गयी हुई ! निपट अकेलापन- 
बुलाने वाली कंठनली जो अपने काव्यपाठ से 
हजारों को बांधती थी अवरुद्ध, असहाय ! 
जिन्हें कवि सम्मेलनों में 'सनेही', 'निराला” 
जैसे मंचसिद्ध कवि 'कोकिलकंठ' कह दिया 
करते थे ! 


- क्या उन्होंने भी नये सिरे से जीवन की | 


परिक्रमा करनी चाही होगी ? ATA की 
अधभोगी, अधपुरी छलना को फिर से 
शुरू करना चाहा होगा ? जो यंत्रणा, जो 
क्लेश-विषाद वह आजीवन भोगे क्या उसी 
त्रासद क्रम में नये सिरे से चक्कर लगाना 


चाहा होगा ? क्या अभावों और परकपट | 


के, किस्तों में मिले जीवन को समूचा लौटा- 
करः उसे फिर-फिर तपाना चाहा होगा! 
आखिर मृत्यु के पहले आदमी क्या सोचता 
है? कौन-सी बात उसके मन में टंगी रह 
जाती होगी ? 


क्या यही कि जो दूसरों. के लिए अपना | 


जीवन उत्सर्ग करेगा, वही जियेगा और 


वे जी भरकर यही न कर पाये। मगर | 
यह बात पूछो भी तो नहीं जा सकती- | 


बताने वाला चिर मौन में अंतर्धान जो 
हो जाता है। - -पचपेढ़ी, साउथ सिविल 


4 
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तुम मुझ देखना सिखला दो कण-कग में देव तुम्हें देखू । 
पपरी फूलों की मुदु मुस्कानों में, 
मधुकर के मधुमय गानों में, 


4 ०४. “०७ « 8 


निर की मीठी तानों मे । 


मुस्काता, गाता, लहराता में लेता तान तुम्हें देख । 


सागर-लहरों के स्पन्दन में 
प्रलयंकांरी घन गर्जन में, 
झंझा के भीषण झोंकों 
अति नीरव शांत सघन वन में | 
स्पंदित, गजित लहराता, अति नीरव शांत तुझे देखूं । 
| केकी के मधुमय नतेन में, 
खिल-खिलकर हंसते उपवन मे, 
में उषा-निशा की सुषमा में, 
इस प्रकृति नटी के यौवन में । 
नचता, हसता सुषमित होता, मदमाता देव तुम्हें देखूं । 
तुम मुझ देखना सिखला दो, कण-कण में देव तुम्हें देखे | 


> 


-स्व. जगरानी BAL 
दारा, डा. आर. के. कपुर, मेडिकल रिसर्च सेंटर, 
१२ मरीन लाइन्स, बम्बई अस्पताल, बंबई-४०० ०२० 
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पूण्यस्मरण 


भारतीय विज्ञान के उन्नायक प. नंहरू 


Ass यों तो सभ्यता के ऊषाकाल से ही 
हमने विज्ञान और उसके सिंद्धांतो 

का अपने दैनिक जीवन में उपयोग करना 
आरंभ कर दिया था. पर सैद्धांतिक विज्ञान 
की स्पष्ट रूपरेखा १७ वीं सदी में उभरने 
लगी थी | 

इधर के २०० वर्षो में विज्ञान 
जगत में अनगिनत अनुसंधान हुए हैं और 
इसकी बहुत-सी शाखाओं ने व्यावहारिक 
विज्ञान का रूप ले लिया है, जिसके परि- 
णामस्वरूप प्रौद्योगिकी (टेक्नालाजी) का 
आविर्भाव हुआ । औषधि एवं चिकित्सा, 
ऊर्जा, कृषि, अंतरिक्ष, समुद्र उत्खनन एवं 
आनवंशिकी जैसे अधुनातन विज्ञानं में 
संसार के तमाम राष्ट्रों में महत्वपुण अनु- 
संधान हुए हैं ओर वे मानव के faz 
कल्याणकारी सिद्ध हुए हं । 

यह एक अलग प्रश्‍न है कि विज्ञान और 
प्रौद्योगिकी का लाभ सभी देशों को समान 
रूप से नहीं मिला है। अनुसंधान एवं 
विकास कार्यो का ९७% लाभ तो विकसित 
राष्ट्रों को सुलभ हे और मात्र ३ प्रतिशत 
विकासशील राष्ट्रों के हिस्से में आता है । 
अतः विज्ञान और प्रोद्योगिकी का समुचित 
लाभ गरीब राष्ट्रों को न मिल पाना 
____ स्वाभाविक हे । 
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[] शुकदेव प्रसाद 


देश में विज्ञान व प्रौद्योगिकी 

औद्योगिक और अनुसंधान कार्यों में 
भारत ने भो पर्याप्त सफलताएं अजित की 
हूँ । वतमान भारत में वैज्ञानिक ज्ञान के 
प्रसार और प्रौद्योगिक प्रयोग का जो 
ढांचा निमित हो पाया है, उसको आयोजना 


] 


| 


| 


भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल | 


नेहरू ने ही रखी थी । 
पुर्व औपनिवेशिक ताकत तो आजादी 


के पुर्वं तक निरंतर इसी चेष्टा में रही कि ' 


भारत उसके लिए कच्चे माल का आपूति- | 


कर्ता रहे तथा ब्रिटिश निर्माताओं के 
उत्पादनों का उपभोक्ता बना रहे। इस 
नाते ब्रिटिशकालीन भारत 


ऐसे उद्योग | 


पनपयने ही नहीं दिये गये जो आत्मनिर्भरता | 
की ओर भारत की गतिशीलता में अपनी ' 


कोई भूमिका frag और इसी नाते जब- 


जब देशवासियों ने औद्योगिक ताना-वाना | 
बुना तो उन्हें कदम-कदम पर मुसीवते | 
झेलनी पड़ीं और भारत शनै: शनै: विकास | 
की Ue खोजता रहा । उद्योग ही नहा, | 
शिक्षा, अनुसंधान आदि सभी क्षेत्रों म॑. 
भारतवासियों की न तो सराहना ही की _ 


जाती थी और न कोई प्रोत्साहन मिलता । _ 
जब उपनिवेश का ध्वंसं हो गया तो भारत 
आजादी की हवा में सांस ली और | 


जनवरी | 


a 334 EE re ७ St 


| 
| 
| 
| 
। 
! 


SO CEN TE 


` बोय । नये-नये उद्योगों को 


| eye = के लिए Sta ae 
पसारे | ऐसी संक्रमण वेला 
में महान स्वप्नदर्शी नेहरू 
ने देश में औद्योगिक 
विस्तार का ताना-बाना 
बुना और आजाद भारत में 
औद्योगिक क्रांति के बीज 


उन्होंने न सिर्फ प्रश्रय दिया, 
अपितु देश में वैज्ञानिक शिक्षा | 
और अनुसंधान का खासा 
माहौल भी बनाने की हर 
संभव चेष्टा की। वस्तुतः 
नेहरू स्वाधीन भारत में 
वैज्ञानिक क्रांति के अग्रदूत 
थे । उन्होंने देश में विज्ञान 
को जो अलख जगायी, 
उससे जो 'साइंटिफिक 
टेम्पो' बना, वह निरंतर 
आगे बढ़ता ही गया और 
दो दशकों के अंदरही विज्ञान 
और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 
भारत की अंतरराष्ट्रीय मंच 
पर खासी धाक जम गयी । 
नेहरू : वज्ञानिक क्रांति के अग्रदूत 

नेहरू जानते थे कि अंग्रेजों की लूट- 
खसोट, प्राकृतिक संपदा के अंधाधुंध 
दोहन, छिन्न-भिन्न अर्थं व्यवस्था की 
विरासतों के साथ भारत को अपनी मंजिल 
पानी है, अत: औद्योगिक प्रसार के बिना 
दरिद्र भारत विकास नहीं कर सकता । 
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राष्ट्रनिर्माता पं जवाहरलाल नेहरू 
इसलिए उव्होंते इसके लिए ठोस ढांचा 
निमित किया । 

विज्ञान के देशव्यापी विस्तार के लिः 
सत्रत्ते पहज़े वैज्ञानिक और औद्योगिक अ 


फिक एन्ड इंडस्ट्रियल रिसर्च-सी. एस. आ 
आर.) की स्थापना की गयी, जिस 


Rp MP CDN NTS A CIES malin eh ae 
A 


जिक समस्या. 


आ. नवनीत 


Piatt itizecd.b 
ओर अध्यक्ष न 


आर. के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय प्रयोग- 
शालाओं की श्रृंखला फैलायी गयी । पं. 
नेहरू ने वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं को 
विज्ञान मंदिरों की संज्ञा दी । इसी तरह 
देश की नव निर्माणकारी योजनाओं को 
उन्होंने भारत के नये तीर्थ' कहा | 

१९३९ मे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस न 
पंडित जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्षता म 
एक "राष्ट्रीय योजना समिति' का गठन 
किया at समिति ने देश के आथिक 
ओर सामाजिक उत्थान के लिए योजना 
बनाने हेतु देश के गणमान्य वेज्ञातिकों का 
आह्वान किया कि वे भावी भारत के 
निर्माण में अपनी अग्रणी भूमिका निभायें । 
इस तरह एक ही मंच पर राजनयिकों और 
वैज्ञानिकों के साथ-साथ विचार विमर्श के 
उपरांत पंडित नेहरू ने १९५८ में देश की 
संसद से भारत के लिए विज्ञान और प्रौद्यो- 
frat नीति पारित को। सारी दुनिया 
के लिए यह सर्वप्रथम उदाहरण था, जत्र 
किसी देश की संसद ने विज्ञान नीति का 
प्रस्ताव पारित किया हो । 

पंडित नेहरू की बैज्ञानिक दृष्टि का 
ही यह सुखद परिणाम था कि देश में 
वैज्ञानिक प्रसार का माहौल बना | 

इतना ही नहीं, नेहरू ने विज्ञान नीति के 
कार्यान्वयन के लिए कई रचनात्मक कदम 


- उठाये थे- 


उन्होने सामा- 


ue समक्ष उ 
कौ. रक्षा तथा उसके 


= 


एव आ३/००४स दहति कमलिरनककेनिकों को प्रेरित 


किया । 

-विभिन्न समितियों में वेज्ञानिकों को 
शामिल करके प्रशासका को विज्ञान को 
उपयोगिता के बारे में सजग किया 1... 

३-निर्णय लेने की प्रक्रिया में वैज्ञानिकों 
की सहभागिता की परंपरा उन्होंने ही 
शुरू को । 

४-देश के सुधार कार्यों में वैज्ञानिक 
ज्ञान का उपयोग यथा-मीट्रिक प्रणाली का 
चलन, भारतीय HAST (राष्ट्रीय पंचांग) 
का निर्माण आदि उन्होंने कराया | 

५-विज्ञान और प्रौद्योगिकी को उन्होंने 
भरपुर समर्थन दिया । उद्योगपतियों, प्रशास- 
कों और अपनी पार्टी के कई विरोधियों के 
बावजूद देश के लिए पर्याप्त वैज्ञानिक 
आधार तैयार करने में खासा श्रम किया । 
प्रयोगशालाओं में खुद जा-जाकर वे 
शोध-कार्यो और वहां हो रही प्रगति का 
जायजा लेते रहते थे । 

वस्तुतः नेहरू विश्व के उन थोड़े से 
राजनयिकों मे से एक थे, जिनकी विज्ञान 
में गहरी आस्था थी । उनका मानना था 
कि राष्ट्रीय उत्थान में प्रौद्योगिकी अपनी 
महती भूमिका निभा सकती है। नहरू 
अक्सर कहा करते थे-'भविष्य उन्हीं के 
साथ है, जो विज्ञान को बढ़ावा देते हे और 
वैज्ञानिकों से मित्रता रखते हे ।' 

नेहरू इस बात के भी कायल थे कि 
अंधविश्वासों से ग्रस्त समाज में केवल 


संस्थान स्थापित करने या शोध - सुवि- 
ड्‌ जनवरां 
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पनपेगा | उनका मानना था कि उसके 
लिए देश मे वज्ञानिक अभिरुचि जागृत 
करनी होगी और उन्होंने इसका प्रयास भी 
किया । बार-बार उन्होंने वैज्ञानिकों का 
ध्यान भी इस ओर आकपित किया । 
वस्तुतः नेहरू विज्ञान और प्रौद्योगिकी 
को भारतीय जन-जीवन और भारतीय 
संस्कृति का अभिन्न अंग बना देना चाहते थे 
और इस ज्ञान यज्ञ में उन्होंने भरपुर हवि 
भी दी। सच यही है कि नेहरू स्वाधीन 
भारत में वैज्ञानिक क्रांति के अग्रदूत तथा 
वैज्ञानिक संस्कृति के जनक थे। उन्हीं के 
अथक प्रयासों की आधार शिला पर ही 
आज वैज्ञानिक भारत का शानदार भवन 
निमित हो सका है । 

नेहरू के प्रयासों का ही यह प्रतिफल 
है कि आज देश में भारतीय कृषि अनुसंधान 
परिषद्‌, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनु- 
संधान च भारतीय चिकित्सा अनु. 
संधान परिषद, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष 
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग एवं रक्षा 
अनूसंधान तथा अन्य विकास संस्थाओं के 
अंतर्गत लगभग १५० अनुसंधान शालाएं 
एवं संस्थान कार्यरत हैं। पिछले ४ दशकों 
के अंतराल में देश में ११९ विश्वविद्यालयों, 
उनसे संबद्ध १६५० कालेजों, ५ प्रौद्योगिक 
संस्थानों, १५० इंजीनिर्यारग कालेजों, 
१०० मेडिकल कालंजों, २५० पाली- 
टेक्निकों की स्थापना हुई है, जिससे प्रति- 
वर्ष लगभग १,५०,०००. योग्य वैज्ञानिक 
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इस दृष्टि से मानव शक्ति के उत्पादन में 
भारत का स्थान विश्व में तीसरा हैं। 
पंडित नेहरू ने स्वाधीन भारत में जिस 
औद्योगिक क्रांति at बिगुल बजाया था, 
उसी का सुखद परिणाम है कि आज भारत 
विश्व में, औद्योगिक देशों में, १०बें 
स्थान पर है और कई क्षेत्रों में आत्म- 
निर्भरता का दावा हम कर सकते हैं । 
इंदिरा : नेहरू के सपनों की पुरक 

यह भी स्मरण रखना जरूरी है कि 
नेहरू के अधूरे सपनों को उनकी सुपुत्री 
श्रीमती इंदिरा गांधी ने भरसक पुरा करने 
को चेष्टा को । इंदिराजी के शासन में 
विज्ञान के नवोन्मेषों पर भी ध्यान दिया 
गया और उनकी पहल पर सांगर अनुसंधान, 
आनुवंशिकी, जैव प्रौद्योगिकी, सौर ऊर्जा 
या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों जैसे अधुनातन 
विज्ञानों पर भी अनुसंधानशालाएं स्थापित 
की गथीं और पर्यावरण विज्ञान का दिल्ली 
में एक अलग विभाग ही स्थापित किया 
गया, जो विकासशील देशों के लिए पहला 
उदाहरण है । 

श्रीमती गांधी ने वैज्ञानिक प्रसार के 
लिए योजना में निर्धारित की जाने वाली 
राशि में खासी बढ़ोतरी की जिससे कि 
अनुसंधान को. और . प्रोत्साहन .मिला । 
अनुसंधान और विकास तथा इससे संबंधित 
कार्यो में १९४७ में १ करोड़ रुपये खर्च 
हुए थे, जो १९७९-८० में बढ़कर लगभग 


६३०. करोड़ रुपये और १९८०-८१ में 
४७ हिदी डाइजस्ट 
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वर्षीय योजना में (१९८०-८५) विज्ञान चौका दिया था। 


और प्रौद्योगिकी संबंधी (योजना और 
गूर योजना) कार्यों के निमित्त कुल 
३,३६७.१९ करोड़ स्पये की राशि निर्धा- 
रित की गयी थी। 

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए 
इतने समर्पण का ही यह प्रतिफल है कि 
आज भारत 'परमाणु अनुसंधान कलव, 
अंतरिक्ष अनुसंधान वलब' और अंटाके- 
टिका अनुसंधान क्लब का छठवां सदस्य 
राष्ट्र है। इंदिरा गांधी के शासन में ही 
भारत ने विकसित देशों के परमाणु एका- 
धिकार को, १९७४ में पोखरन में भूमिगत 
परमाणु विस्फोट करके तोड़ा था और 
अपने पहले राकेट एस. एल. वी. ३ के 
जरिये रोहिणी उपग्रह को (१९८०) अंत- 
NN i 


a 


भारत के इन कार्यक्रमों का बड़ी ताकतों 
ने विरोध भी किया, पर श्रीमती गांधी ने 
सबको मुंह तोड़ जबाब यह कहकर दिया 
कि बिना किसी देश को सहायता के भारत 
के परमाणु संडान और राके ट निर्माण कार्य- 
क्रम अवाध रूप से जारी रहेंगे और यह भी 
कि इन अनुसंधानों के पीछे हमारा लक्ष्य 
सामरिक नहीं, अपितु शांतिपूर्ण है। 

सच यही है कि आजाद भारत में विज्ञान 
की जो मशाल जवाहरलाल नेहरू ने जलायी 
थी, उसे क्षितिज तक श्रीमती इंदिरा गांधी 
ने ही पहुंचाया | विश्व मंच पर भारत की 


Ew 
£ 
| 
| 


गौरवमयी छवि के निर्माण के निमित्त श्रीमती | 


~ 


इंदिरागांधी के योगदान अविस्मरणीय 
Zl -३४, एलनगंज, इलाहाबाद, उ. प्र. 
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“नवनीत हिदी डाइजेस्ट' को चंदे की दर 


* एक प्रति (भारत में) 


भारत में (साधारण डाक से) 


रु. ५.०० 


* एक वर्षं : ५५ रु.; दो वर्ष : १०० रु.; तीन वर्षं : १४० रु. 
विदेशों में समुद्री मागं से (एक वषं के लिए) 

* पाकिस्तान, श्रीलंका, रु. १२०; अन्य देश रु. १८५ 

| विदेशों में हवाई डाक से (एक वर्ष के लिए) 


* प्रत्येक देश के लिए रु. ३१० 
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सफरनामा नववर्ष का 


ववर्ष के विश्वव्यापी त्यौहार को मनाने 
के पीछे कई धामिक, सामाजिक 
एवं सांस्कृतिक मान्यताएं रही एसे 
सभी त्यौहार जो प्राचीन समय से व्यापक 
रूप से मनाय जाते रहे इनका संबंध 
धामिक अनुष्ठान और उत्सव से है। 
यह्‌ नवजीवन के शुद्धिकरण, स्फूति और 
उल्लास के द्योतक हूँ | यह नवजीवन ही 
नववर्ष का सार है। यह विश्व संस्कृति में 
सुस्पष्टता को मात्रा से परिवतित या 
घटता-बढ़ता रहता है । जिसकी व्यवस्था 
से ब्रह्मांड और देवता शक्तिशाली बने । 
नववर्ष ब्रह्मांड रचना की पुनरावृत्ति के 
रूप में उसको रचना पर प्रतीतात्मक 
वर्षगांठ है 
विश्व में मनाये जाने वाले त्यौहार की 
Aaa में नववर्ष का त्यौहार सबसे 
पुराना है । नववर्ष का शुभारंभ सर्वप्रथम 
किस देश में हुआ इस संबंध में शोधकर्ताओं 
के विभिन्न मत हैं। कुछ तो यह मानते 
कि नववर्ष की सर्वप्रथम शुरुआत चीन से 
हुई, कुछ का मानना है कि जमन से और 
कुछ यह मानते हैं कि रोमनस द्वारा 
इसको शुरुआत की गयी । 
प्राचीन समय में चीन में नववर्ष का 


१९९० 


४९ 


0] हेमन्त पाराशर 


बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता था, जो 
तीन दिन तक चलता था । नववर्ष पर 
बधाई भेजने की प्रथा भी काफी पुरानी है । 
चीनी लोग दस हजार वर्ष पहले से ही 
बधाई-पत्र भेजते आ रहे हे । इन बधाई- 
पत्रों पर प्राप्त करने वाले का नाम होता 
था लेकिन बधाई संदेश नहीं होते थे ॥ 
जर्मनवासिथों ने नववर्ष की स्थापना 
का संबंध मोसम के परिवर्तन से माना । 
यहां पर सर्दी की शुरुआत नवंबर के मध्य 
से होती है। यह वह समय होता है जब 
वहां फसल पककर तैयार हो जाती थो 
और लोग उसे एकत्रित करने में जुट जाते 
थे । यह्‌ उनके लिए खुशी का अवसर होता 
था । क्योंकि, इसके बाद वह अपने कृषि 
कारयां से निवृत्त हो अवकाश मनाते थे। 
इस अवकाश को अवधि में वह विवाहः 
रचाते और आमोद-प्रमोद करते थे।. 
अवकाश का यह्‌ माह्‌ नवंबर होता था । 
इस माह से ही वह नववर्ष का शुभारंभ 
मानते थे | जब रोम ने यूरोप पर अधिकार 
कर लिया उस समय नववर्ष के मनाने की 
तिथि में भी परिवर्तन हुआ और यह तिथिः 
एक जनवरी हो गयी । उनके लिए आने 


वाला नववर्षं भविष्य में नवजीवन ओर 
हिदी डाइजस्टः 
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मताने की यह धारणा आज भी यही है। 
हम नववर्ष की खुशी के साथ बधाई देते 
हैं इस आशा के साथ कि नववर्ष हमारे 
जीवन में नवजीवन और नयी आशा लेकर 
आयेगा | 
प्राचीन अभिलेखों के अनुसार मेसो- 


पोटामिया (टर्की) में २००० ईसा पूर्व . 
, "नववर्ष का त्यौहार मनाया जाता AT | 


वहां नववर्ष जिसे अकुट कहते थे, उसका 
शुभारंभ नवचंद्र के साथ बसंत से होता 
'था। वेबोलोनिया में २१ सारच और 
असीरिया में नववर्ष को शुरुआत पतझड़ 
२३ सितंबर से मानी जाती थी । फोनेशिया, 
fra और फारस के लोग नववर्ष का 
शुभारंभ पतझड़ के २१ सितंबर से मानते 
“थे । यूनान में ईसा पुर्व की ५वीं शताब्दी 
तक नववर्ष का शुभारंभ सूर्य के दक्षिणायन 
में जाने से यानी २१ दिसंबर से माना 
जाता था | 


रोम गणतंत्र के पंचांग के अनुसार | 


नववर्ष का शुभारंभ १ मार्च से होता था | 
ag तिथि १५३ ईसा पूर्व तक रही । इसके 
'बाद इस तिथि में परिवर्तन हो गया और 
यह एक जनवरी हो गयी । इस तिथि को 
'जूलियन कैलेंडर ने भी स्वीकार कर लिया। 

यहृदियों के धामिक पंचांग के अनुसार 
नये वर्ष का प्रारंभ 'टीशरी माह! के प्रथम 
“दिन से माना जाता था । जो ६ सितंबर से 
ष्‌ अक्वूबर के मध्य पड़ती थी। प्राचीन 
'मध्य काल में योरुप के ईसाई नववर्ष की 


इंग्लैंड के एंग्लो सैकसन लोगों के लिए 
नववर्षं का दिन २५ दिसंबर । विजेता 
विलियम ने इसे एक जतवरी कर दिया। 
ईसाई धर्म के प्रभाव में आने के बांद पुन: 
इस तिथि को बदलकर २५ मार्च कर दिया 
गया। ग्रेगेरियत केलेंडर ने नववर्ष का 
प्रारंभ एक जतत्ररो से माना, FHS शीघ्र 
ही रोमन कैयोलिक देशों ते स्वीकार कर 
लिया । अन्य देशों ने भी धीरे-धीरे इस 
कैलेंडर को मान्यता प्रदान कर दी । 
जिससे नववर्ष एक जतवरी, से मनाया 
जाने लगा । स्काटलेंड ने सत १६६० में, 
जर्मनी और डेनमार्क ने लगभग सत १७०० 
में, इंग्लैंड ने १७५२ में, स्वीडन ने १९५३ 
में और रूस ने १९१८ से इसे स्वीकार 
कर लिया | 

प्रादेशिक भिन्नता के कारण पश्चिमी 
देशों में नववर्ष के त्यौहार को मनाने की 
परंपराओं में भी भिन्नता आयी । लेकिन 
इस अवसर पर होते वाले भोज उनकी 
परंपराओं के अनुसार विशेष रूप सें 
आयोजित होते हैं । 

दक्षिणी अमरीक्रा में चावल और मटर 
की एक विशेष डिश बनायी जाती है 
जिसे 'होपिन जोन' कहते हैं । अलग-अलग 
देशों में नववर्ष के स्वागत पर बनायी जाने 
वाली विशेष डिश उनके यहां प्रचलित 
रीति-रिवाजों के अनुकूल बनायी जाती हे । 

अधिकतर पू के देशों में नववर्ष के 
त्यौहार के स्वागत के लिए भिन्न-भिन्न 


Ko जनवरी 
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प्रथाओ का चलन हे । दक्षिणी भारत के 
तमिल लोग नववर्ष का त्यौहार सूर्य 

दक्षिणायन में जाने पर, उस दिन से 
पागल का त्योहार मनाते हैं । जो तीन 
दिन तक मनाया जाता है । इस अवसर पर 
धामिक अनुष्ठान के रूप में नये चावल को 
उबालां जाता, है।। भारत में हर धामिक 
समूह की नववर्ष के, संबंध में अलग-अलग 
तिथियां प्रचलित हैं। कहीं नववर्ष की 
शुरुआत दीपावली से तो कहीं मकर संक्राति 
से तो कहीं होली से, तो कहीं विक्रम संवत 


से मानते हूँ। बंगला देश में नववर्ष के. 

दिन गंगा की पूजा की जाती है। 
दक्षिणी पूर्वी एशिया में मनाये जाने 
वाल नववर्ष के त्यौहार पर बौद्ध एवं हिंदू 
धम का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है । यह 
प्रभाव इन दोनों धर्मो का मिलाजला रूप 
। हिंदू मूल के देवताओं को नेवेद्य चढ़ाया 
जाता है। जव लोग मिलते हैं तो एक 

दूसरे पर जल छिड़कते हैं। 

-एलाइड fred के पास, बेकवेल कौ 
गली, गुमानपुरा, कोटा, राजस्थान 


[_] 


गलती 

आज दफ्तर में साहव से झगड़ा हो गया । मेरी जरा-सी गलती पर उन्होंने मुझे 
इतना डांटा...' ` 

"फिर... 2? 

FS क्या...मैंने भी वह सुनायी कि बस ! ' 

'यह आपने अच्छा नहीं किया । अफसरों की वात तो बर्दाश्त करनी पड़ती है । 
अब अगर उन्होंने नौकरी से निकाल दिया तो ?' 

कैसे निकालेगे ? उन्होंने यह वाते सुनी थोड़ी हैं । वह 
कही थी ।' 


तो मैंने दिल ही दिल में 


000 
फल-विकेता 

एक फूल-विक्रेता ने सामने से गुजरने वाले एक नवयवक से संबोधित होकर कहा. 
अपनी प्रेमिका के लिए फूलों का एक हार ले जाइये । 

मेरी कोई प्रेमिका नहीं है ।' नवयुवक ने उत्तर दिया । 

तव अपनी बीवी के लिए एक हार ले जाइये । 

अफसोस, अभी तक मैं अविवाहित हं । 

ए दुनिया के सबसे खुशकिस्मत इंसान,” फल-वित्रेता ने नवयवक की ओर हार 
बढ़ात हुए कहा, तब यह हार मेरी ओर से उपहार के रूप में मफ्त ले जाओ। -सुरजीतः 
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ठंडे गानीसे मुळे, | 
छुकामही माताहें. 
धरोनी शाई मेरेक्स्त्र 
गळी यार्नी मैं Ele. 
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कला-जगत 


संवेदनाओं के सिद्धहस्त चित्रकारः अल्ता फ 


qe का एक सिद्धांत है कि नकली 
सिक्के असली सिक्कों को चलन 

से बाहर कर देते हैं। यह सिद्धांत सिर्फ 
अर्थशास्त्र में ही नहीं, बल्कि साहित्य, 
संगीत, धम, कला और राजनीति के क्षेत्र 
में भी लागू होता हे । 

चित्रकार अल्ताफ को इक्कीस वर्षों 
की कला-यात्रा का सिंहावलोकन करने के 
बाद कोई भी व्यक्ति उनकी प्रतिभा, 
aaa भावना तथा कला धर्म 
के प्रति ईमानदारी; जैसे गुणों से 
प्रभावित इए विना नहीं रह सकता । देश 
के प्राय: सभी शीर्षस्थ कला 
समीक्षकोंने उनके कला व्यक्तित्व 
और कृतित्व की प्रशंसा की है । 
भारतीय कला जगत का इतना 
सशक्त हस्ताक्षर होने के बाद भी 
चित्रकार अल्ताफ को वह नाम 
और प्रतिष्ठा नहीं मिल पायी 
जो उनके समकालीन कलाकारों 
ने अपने शोमैनशिप के दम 
पर अजित की है 

चित्रकार अल्ताफ अंतर्मखी 
व्यक्तित्व के चित्रकार हे । 
उनकी सबसे बड़ी कमजोरी 
कम बोलना। लेकिन उनके चित्र 
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O महेश वर्धेन त्रिपाठी 


दर्शक के साथ बहुत जल्दी आत्मीय संबंध 
स्थापित कर लेते हैं। अल्ताफ के चित्रों 
में सुविधाभोगी मसीहों के सपने नहीं 
हीते, बल्कि आम आदमी के दु:ख-दर्द, 
बनते-बिगड़ते सपने, जीवन और मृत्य 
को संधिरेखा पर खड़े होकर जीवन संघर्ष 
करते लोग, समाज की विसंगतियों में 
जकड़े-छटपटाते असहाय लोग, शासन और : 
सत्ता के मकड़जाल में फंसने को मजबर' 
लोगों की चीखें, यातनाओं और छटपटा- 
हटों क बीच जीवन जीने की अदम्य इच्छा 
चित्रकार अल्ताफ 


हिदी डाइजेस्ट 
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रखने वाला आम आदमो ही उनक चित्रा 


का नायक होता है | 

देश के कुछ प्रमुख कला समीक्षको न 
उनकी कृतियों को मार्क्सवादी विचारधारा 
से प्रभावित बताया तो किसी को ज्यां 
पाल सात्र के अस्तित्ववादी दर्शन को छाया 
दिखायी पड़ी । लेकिन. अगर हम अपन 
बद्धिजीवी होने के नाटक को समेटकर 
एक तरफ रख दें तो अल्ताफ के चित्रों में 
मानवीय संवेदना का स्वर इतना मुखर 
रूप में दिखायी पड़ता है कि हम उन्हें 
मानवीय संवेदनाओं का सफल चित्रकार 
कह सकते हैं | 

प्रत्येक कलाकार का अपना एक निजी 
संसार होता है । जिसे वह अपने पारि- 
वारिक परिवेश काल, देश, समाज और 
मनन-चितन को आधारशिला बनाकर 
Weal है । जाने-अनजाने इसी निजी संसार 


` को छाया हमेशा उसकी कलाकृतियों के 


माध्यम से दृष्टिगत होती है। अल्ताफ 
अपने जीवन के प्रारंभिक दौर में माक्‍सं- 
वादी विचारधारा से प्रभावित जरूर थे, 
लेकिन मार्क्सवादी किले में घुसने के 


कुछ दिनों वाद ही उनका मोह भंग हुआ 


और वे वहां से वापस लौट आये । लेकिन 
जैसा अक्सर होता है कि भिन्न-भिन्न व्यक्ति 
में अलग-अलग स्तर की संवदना होती है । 
कुछ लोगों में शून्य के स्तर की संवेदना 
होती है। ऐसे व्यक्ति सृजनशील नहीं होते । 
कलाकार होने के लिए संवेदनशील होना 
बहुत अनिवाय गुण है । अल्ताफ के व्यक्तित्व 
नबनीत | 
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लिए उनके चित्र दर्शक के मन को छते 
#1 कुछ सोचने-समझने को वाध्य करते 
है । यह उनके चित्रों की प्रमुख विशेषता 
है । भोपाल गेस त्रासदी पर बनाये गये 
चित्रों की Waal में. जो अंतर्राष्ट्रीय 
अनुभूति देखने को मिलती है, वह इसी 
विषय पर बनाये गये अन्य चित्रकारों में 
नहीं मिलती | 

चित्रकार और दर्शक क बीच जो दूरी 
कुछ आधूनिक कलाकारों न अपनी छद्म 
बौद्धिकता की वजह से पैदा कर दी हे, 
उसे अल्ताफ बिलकुल नहीं मानते। 
उनके विचार से अगर कोई व्यक्ति चित्र के 
बारे में जानना चाहे तो कलाकार में उस 
चित्र के अंदर छिपी भावना, विचार या 
दर्शन की व्याख्या करने में अवश्य सक्षम 
होना चाहिये। लेकिन कुछ नामीगरामी 
चित्रकार इस उत्तरदायित्व से कतराने 
की कोशिश करते जान पड़ते हैं। चित्र को 
किसी पहेली जैसा नहीं होना चाहिये, 
जिसकी व्याख्या स्वयं चित्रकार भी न 
कर सके । कुछ चित्रकारों ने अल्ताफ के 
चित्रों को इलस्ट्रेशन भी कहा है । लेकिन 


> 
क 


प्री हि फचमान है। इसी- | 


शायद उन्हें यह नहीं मालूम कि अगर | 


कोई चित्रकार किसी भावना या विचार 
को इलस्ट्रेट करता है तो केवल इसी बात से 
वह चित्र निम्न स्तर का नहीं हो जाता। 
विश्व की अस्सी प्रतिशत क्लासिक कला- 
कृतियां भी किसी न किसी विषय को लेकर 


इलस्ट्रेट ही की गयीं, लेकिन आज उन्ह | 
जनवरी 


| 
| 
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कलाकार अल्ताफ ने _ 
अपने जीवन-दर्शन 


विश्‍व की सवेश्वाछ्ार्ककिम्रो फे श्वत्तप्राजाऱ्याठशभो॥फलिरक$०सीक०छइंतना सच्चा और 


है-वो चाहे फ्रांस की गुफाओं में बने आदिम- 
कालीन चित्र हों या अजंता मे चित्रित 
जातक कथायें, जैन मिनेचर, मुगल- 
कालीन चित्र, राजस्थानी शेली में बने 
चित्र, कांगड़ा शैली के चित्र-ये सब क्या 
है-सब इलस्ट्रेशन ही तो हे । लेकिन क्या 
कोई इनके कला पक्ष को नकार सकता है। 
पिकासो 'की विश्वविख्यात कलाकृति 
“गोरेनिका' भी तो 
स्पेनिश युद्ध का 
इलस्ट्रेशन ही हे! 
असल में इस तरह 
की बातें करने वाले 
कलाकांर वें लोग हैं 
जो प्रतिभाहीन मह- 
त्वाकांक्षी है । वे लोग 
किसी न किसी मृहा- 
वरेको उछालते रहते 
हैं, जिससे कि वे 
अखबारों और पत्र- 
पत्रिकाओं की सुखियों 
में जिदा रह सके । 

शायद अल्ताफ ने 
इस कला में महारत 
हासिल नहीं की, इसी- 
लिए उन्हें वह प्रतिष्ठा 
नहीं मिल सको जिसके 
वे अधिकारी हैं। 


१९९० 


> 


ईमानदारी भरा गठवंधन किया है जो उन्हें 
नाम, शोहरत, प्रतिष्ठा जैसे प्रलोभनों से दूर 
रखता हे । लेकिन यह गठबंधन ही उनकी 
कृतियों की शक्ति है जो उन्हे भीड़ से 
अलग करती है, सार्थक और समर्थ कला 
कारों की पंक्ति में लाकर खड़ा करती है। 

कलाकार अल्ताफ का विश्वास है कि 
कोई भी कलाकार अपने समाज में रहकर 


हिंदी डाइजेस्ट 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ok 


| 


| 
oe 
| 
| 


समाज में होने/बाहे०्कश्िकरतुंबोंठओ आजा ० जि सतत भाव विके प्रोत्साहन और | 


नहीं रह सकता और ना ही सामाजिक 
उत्तरदायित्वों से भागकर अपना अस्तित्व 
कायम रख सकता है। जब यह सब कुछ 
संभव नहीं है तो फिर कलाकार की कला- 
कृतियों में इसकी छाया आनी अनिवार्य 
है । और इसीलिए ये कलाकृतियां किसी 
के ड्राइंग रूम की साज-संज्जा न बनकर 
“समय के शिलालेख' के समान होती हैं जो 
अपने काल, समाज और देश की गाथा 
सुनाने की सामर्थ्यं रखती हैं । जो भविष्य में 
आने वाले कल का इतिहास ही नहीं, प्रकाश 
भी बनती हूँ । और यही कलाकृति यों का 
कलातत्व कलाकार और कलाकृतियों को 
अमूल्य और संग्रहणीय बनाता है ! 

चित्रकार अल्ताफ का जीवन एक 
अलमस्त बनजारे के जैसा रहा है। इसी- 
लिए उन्होंने जिंदगी को बहुत नजदीक 
से देखा-परखा है जिसकी वजह से उनके 
विचारों, विश्वासो और कलाकृतियों में 
किसी प्रकार का भटकाव या कन्पयूजन 
नहीं दिखता । आत्मविश्वास और प्रतिभा 
का प्रकाश उनकी हर कृति में दर्शक को 
देखने को मिल सकता है 

चित्रकार अल्ताफ का जन्म १२ अगस्त 
१९४२ में बड़ौदा के एक बहुत संपन्न 
व्यापारी परिवार में हुआ था। अपने पिता 
की मर्जी के खिलाफ उन्होंने चित्रकार 
बनने का निर्णय महज १६ साल की उम्र 
में ले लिया था । अल्ताफ की बड़ी बहिन, 
जो स्वयं बहुत कुशल चित्रकार हैं, तथा 


नवनीत | पष्‌ 
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मार्गदर्शन ने अल्ताफ को अपने मिशन में 
कामयाब होने में बहुत सहयोग दिया | 
उसी बीच अल्ताफ की बड़ी बहिन अपनी 
कला की शिक्षा के लिए लंदन चली गयीं 
तो उस समय बंबई के कलाकारों का गढ़ 
'भूलाभाई इन्स्टीट्यूट' में स्थित अपना 
स्टुडियो अल्ताफ को दे गयीं। इसका 
फायदा अल्ताफ को यह हुआ कि बड़े 
कलाकारों के बीच मिलना-जुलना, विचारों 
का आदान-प्रदान तथा उनके काम करने 
के तरीके को नजदीक से देखने का जो 
मौका मिला, उसने चित्रकार अल्ताफ के 
सौंदर्यवोध को विकसित किया, साथ ही 
साथ आत्मविश्वास को भी बढ़ावा मिला | 
कुछ दिनों के बाद अल्ताफ भी कला शिक्षा के 
लिए लंदन चले गये। लंदन में पहुंचकर 
कुछ दिनों तक तो ठीकठाक चला, अचानक 
पिता ने पैसे भेजना बंद कर दिया । एंसी 
हालत में लंदन की एक फैक्ट्री में मजदूर 
की हैसियत सें काम करके गुजर-बसर 
करते रहे। यहीं पर एक दोस्त से मुला- | 
कात हुई जिसने अल्ताफ को मार्क्सवादी 
विचारधारा की ओर आकषित होने को 
बाध्य किया । कुछ दिनों सक्रियं कार्य- 
कर्ता की हैसियत से काम भी किया, 
लेकिन कम्युनिस्ट नेताओं की डिक्टेटरी 
प्रवृत्ति अल्ताफ को रास नहीं आयी और 
मोह भंग होते ही उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी 
छोड़ दी। १९६७ में अपने देश लौट 
आये । १९६८ में उन्होंने अपनी एकल | 

जनवरी | 
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। ग्रदर्शनीताज में आयों- _ - ५ 
। जित की। १९७० 4 
में अंबादास, दर्शन, 
नलिनी मालिनी के | 
साथ ग्रुप शो आयो-  _. 
जित किया । फिल्म- 
'डिवीजन ने यंग कैन- 
वास' नाम से एक 
डाक्यूमेंटरी फिल्म 
बनायी जिसमें अल्ताफ 
के चित्र भी सम्मि- 
लित किये गये थे। 
१९७० से १९७६ तक न 
का समय एसा भी . 
आया जब अल्ताफने | 
चित्र बनाना ors. 
दिया। यह समय! 
चितन-मनन- अध्ययन 

और अपनी कला के लिए मजबूत आधार- और कृतियों में जो आकर्षण देखने को | 
शिला के खोज का सभथ था। आधार मिलता है वह उन्हे देश के संभावनाओं 
मिलने और आत्मविश्वास लौटने के बाद वाले कलाकारों की श्रेणी में रखता है। 

जो सृजन उन्होंने किया उसमें उनके Fag, -१०९, अशोकनगर, अचोले रोड; 
चितन को गहराई, शिल्प को परिपक्वता नालासोपारा (पुर्व), थाना, महाराष्ट्र 
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जन-न्यायालय 
नेता जो हे जनता का ध्यान रखता है सदा, जनता भी उसकी उतारती है आरती, | 
पांच साल बाद जिसे याद आये जनता को, जनता भो उसको हे ध्यान से उतारती, re 
। एसा तंत्र प्रजातंत्र हाथ में हे जनता के बड़े बड़े हाथी दलदल में है डालती, | 
र चाहती जिसे उसे उबारती है प्रेम से, नहीं तो बीच धार में है छोड़कर मारती । 
E — दिलीपकुमार तिवारी 
(0-0. In Public Domain Gurus पद केक, वह ज़ी, वब” 60 २ 
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प्राचीन स्वमूत्र -विज्ञान 


भ रतीय प्राचीन ग्रंथों में ऐसे सैकड़ों चम- 

त्कारिक प्रयोगों का उल्लेख मिलता 
व है कि उनको अनुभव करके SA हमारे 
पूर्वजों के ज्ञान पर आश्चर्य होता है । 
भले ही आज विज्ञान अपनी चरम सीमा 
पर है, fag सैकड़ों वर्ष पहले हमारे पूर्वजों 
द्वारा प्रकट किये गये अनेक विचित्र प्रयोगों 
से वह aed पीछे हे । इन्हीं प्रयोगों में से 
कई प्रयोग मूत्र परीक्षा' के हें । प्राचीन 
काल में आज की भांति तमाम प्रयोगशालाएं 
नहीं थीं, फिर भी मूत्र का परीक्षण होता 


; था और उसकी सहायता से रोगी का 
रोग, रोग की सीमा इत्यादि ज्ञात किये 
i जाते थे । उदाहरण के तौर पर रोगी का 
j पीला मूत्र ज्वर का, तो लाल या हल्का 


गलाबी मूत्र महाज्वर अथवा काफी समय 
से रोग का शरीर में व्याप्त होना दर्शाता 
था । इसी प्रकार काले रंग का मूत्र रोग की 
असाध्यता और रोगी की मृत्यु का सूचक 
माना जाता था । प्राचीन मूत्र परीक्षणों में 


बताया गया है कि पित्त प्रकृति वाले 


पीले रंग का होता है । कफ प्रकृति वाले 
का मूत्र झागदार होता है, जबकि वात 
प्रकृति वाला पुरुष अधिक मूत्र त्याग करता 
है और उसक़ मूत्र का रंग जल के समान 


नवनीत * 


व्यक्ति का मूत्र तेल के समान तथा हल्के 
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[] उमेश पांडे 


निर्मल होता है । 

अस्तु, इन्हीं विभिन्न प्रयोगों में से कुछ 
अत्यंत ही सरल तथा उपयोगी प्रयोग नीचे 
प्रेषित किये जा रहे हे 
शुक्रदोष जानने हेतु प्रयोग 

नये मिट्टी के पात्र में सूर्योदय. के पूर्वे 
मध्य का थोड़ा-सा मूत्र लेकर उसमें 
अल्प मात्रा में सीसे की भस्म मिलाने पर 
यदि मूत्र गर्म लगे तो शुक्र दोब जानिये । 
मध्य के मूत्र से तात्पर्य यह कि पहले 
और अंत का मूत्र छोड़कर | 
मेद विकृति जानने हेतु प्रयोग 

सूर्योदय के समय रोगी का मूत्र कांच 
के एक साफ पात्र में लें । प्रारंभ और अंत 
का मूत्र जमीन पर ही गिरने दें। केवल 
मध्य का थोड़ा-सा मूत्र पात्र में लें । इसमें: 
बराबर मात्रा में दूध मिलाकर थोड़ा-सा 
पुष्करमूल का चूर्ण मिलावें । यदि मूत्र का. 
वर्ण लोहित हो जावे तो रोगी के शरीर में 
मेद विकृति समझें अन्यथा नहीं । 
बंध्यता परीक्षण. 

कई स्त्री-पुरुष संतान 'न होने से दु:खी 
रहते हैं वे डाक्टरों के पास जा-जाकर 
तमाम पैसा HHT रहते-हैं । ऐसे लोगों को 
एक बार यह प्रयोग अवश्य ही करना 
चाहिये । इस प्रयोग से यह ज्ञात हो जाता है 
जनवरी 
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fe स्त्री-पुरुष दोनों म॑ से कौन संतानोत्पत्ति 
के लिए अयोग्य है । 


इस प्रयोग के अंतर्गत दो बड़े मिट्टी, 


के दीये लें। दोनों में काली सूखी मिट्टी 
पीसकर भर लें । दीयों को मिट्टी में थोड़े- 
थोड़े चने के बीज डालकर उन्हें मिट्टी सें 
ढक दें। 

अब, सूर्योदय के समय (इससे कुछ 
पूर्वं या बाद भी चल सकता है) स्त्री-पुरुष 
दोनों एक-एक दीये में मूत्र त्याग करें। 
मूत्र का मध्य भाग ही दीयों में गिरे। 
२-३ दिन सुबह रोज वे अपने-अपने 
दीयों में मूत्र त्याग करे । इसके पश्चात्‌ 
उन बीजों को देखें । यदि दोनों ही के दीयों 
के बीज अंकुरित हो जावें तो उन्हें जानना 
चाहिए कि वे दोनों ही संतानोत्पत्ति के 
लिए सक्षम हें । ऐसी परिस्थिति में सुगम 
प्रयोगों से ही उन्हें संतान होगी | इसके 
विपरीत जिसके बीज अंकुरित न हुए हों, 
उसमें दोष जाने, तदनुसार उपचार करायें । 
उपचार के कुछ दिनों बाद पुन: परीक्षण 
करें | 
गर्भ-परीक्षा प्रयोग 

कोई स्त्री गर्भवती है अथवा नहीं यह 
जानने हेतु भी एक साधारण मूत्र प्रयोग 
है। इसके अंतर्गत जिस स्त्री में गर्भ की 
भरीक्षा करनी हो उसका थोड़ा-सा मूत्र एक 
कांच अथवा कांसे क पात्र में लेकर इसमें 
सफेद सेमर के फूलों का चूर्ण मिलाथा जाता 
है। चूर्ण मिलाकर इसे किसी सुरक्षित 
स्थान पर रख दें। दूसरे दिन मूत्र को 


बिना हिलाये देखें । यदि उसकी सतह पर 
तेल को तरह कोई द्रव तैरता दिखायी दे तो 
यृह स्त्री के गर्भवती होने का लक्षण है। 
तेल-बूंद प्रयोग 

इस प्रयोग के द्वारा रोग की साध्य- 
असाध्यता का पता चलता है । इसके लिए 
रोगी का थोड़ा-सा मूत्र सूर्योदय के पूर्व 
एक. कांच के अथवा कांसे के पात्र में 
एकत्रित करे । मूत्र एकत्रित करते समय 
इस वात कां ध्यान रखें कि प्रारंभ और 
अंत का मूत्र पात्र में न गिरे । इन्हें बाहर 
गिरने दें । इस पात्र को एक प्रहर धूप में 
रखकर इस पर एक तिनके को सहायता 
से एक वृंद मूंगफली अथवा नारियल का 
तेल गिरावें । 

यदि तेल बूंद मूत्र पर गिरने के पश्चात्‌ 
ऊंट, जंबूक अथवा दंड के आकार में फैल 
जावे अथवा फैलकर धनुष या कछुए को 
आकृति ग्रहण करे तो निश्चय ही रोग 
असाध्य होगा तथा यह मृत्यु सूचक है। 

यदि. तेल-बूंद न ha अर्थात्‌ स्थिर 
होकर रह जावे तो रोग कष्ट साध्य होगा । 
इसके विपरीत मूत्र के ऊपर तेल को वूंद 
के पूरी तरह से फैल जाने पर रोगी का 
रोग शीघ्र अच्छा होगा-यह समझना 
चाहिये । ४ 

यदि तेल-बूंद मूत्र में नीचे बैठ जावे 
अथवा चक्र की भांति तेजी से घूमने लगे 
तो रोग असाध्य है'-एसा जाने । 


-३१९, म. गां. मार्ग, मल्हारगंज, | 


इन्दौर-४५२००२, म. प्र. 
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औरों की बात नहीं अपनी में जानता 
बेपनाह ददे मुझे रोज-रोज : देना-. 
में इतने में जी लूंगा 
हंस लूंगा, रो लूंगा 
तुमसे कुछ लोग सुष्टि मांगेंगे मधुवन की 
चाहेंगे तुमसे कुछ लोग छांव चितवन की 
हमने तो एकाकी जीवन ही वरण किया 
तुम इसमें सुधियों का जहर घोल देना 
में इतने में जी लूंगा 
हंस लूंगा, रो लूंगा 
तुमसे जो चाहा था मुकर गये देने में 
साख बिना अथे नहीं अधरामृत लेने में 
खुशी-खुशी दे दो तुम औरों को मुंहमांगा 
हमको तो कुंठा की रेत छोड़ देना- 
में इतने में जी लूंगा 
हंस लूंगा, रो लूंगा 
सुख को परिभाषा में रास नहीं मिलता है 
रीत-रीत जाने में अपनापन खिलता है 
तृप्त करो औरों की आशाएं किन्तु मुझे 
Se  'पल भर के दर्शन की प्यास और देना 


_ में इतने में जी लूंगा धट 
हँस लूंगा, रो लूंगा। nee = 
eae अवस्थो जू 


कमला नगर, फतेहपुर, उ. प्र. 
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राष्ट्र के नाम संदेश 


qa प्रधान मंत्री भी शि्वताश aa सिंह 


नयी लोकसभा का चुनाव हुआ | नयी सरकार आयी । श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह 
प्रधान मंत्री बने । जनता परिवर्तन चाहती थी । परिवर्तन आया । लेकिन जिस 
कारण यह नयी हवा आयी, वह कार्य अभी पूरा करना हे । भ्रष्टाचार, महंगाई, 
साम्प्रदायिक उपद्रव, अलगाववाद आदि चुनोतियों का सामना करके जनता को 
राहत दिलाना हे । इस संबंध में हमारे नये प्रधान मंत्री ने शपथ ग्रहण के बाद 
राष्ट्र की जनता के नाम जो संदेश दिया, हम उसे यहां प्रस्तुत कर रहे हें। 


कुः” ही दिन पहले. हम सभी आपके 
बीच घूम रहे थे, आपका विश्वास 
प्राप्त करने के लिए गांव और गलियों में 
आपसे संपर्क कर रहे थे। हमारे आपके 
बीच के संपर्क में सरकार दीवार न बने, 
यही मेरा प्रयासं रहेगा | भारत के खेत 
और खलिहानों की धूल ले करके हम 
सरकारी कमरों में आये हैं । इन कमरों में 
उस धूल की मर्यादा रखेंगे। दिल्ली की 
चकाचौंध में यह नहीं भूलेंगे कि तमाम 
झोपड़ियों में अभी चिराग नहीं जले हे । 
सरकार की आवाज किसानों, मजदूरों 
और युवाओं की आवाज होगी और अगर 
सरकार एक तलवार है तो वह तलवार 
गरीबों की सुरक्षा में, मेहततकशों की 
सुरक्षा में चलेगी । 

पिछले वर्षो में जो बदलाव का संघर्ष 
चला है उसमें जनता का बहुत बड़ा सहयोग 
रहा है । मैं अपना आभार प्रकट करना 
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चाहता हूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हू 
और उसके साथ जो वामपंथी पार्टी और 
भारतीय जनता पार्टी ने नयी सरकार को 
चलाने में जो आश्वासन दिया है साथ का, 
उनके प्रति मैं अपना आभार प्रकट करता हूं । 

लंबी रात के बाद सवेरा तो आया, 
लेकिन एक कुहासा भरा सवेरा आया है। 
सरकार की तिजोरी खाली है, दिलों में 
आग लगी है, जमीन लहू से रंगी है और 
कीमतों ने इंसान की जिंदगी सस्ती 
कर दी है। हमारे पास केवल दो ही 
ताकतें रही हे--अपनी हिम्मत और आपका 
विशवास । पिछली लड़ाई इन्हीं दो ताकतों 
के आधार पर लड़ी थी, अगली लड़ाई भी 
इन्हीं के आधार पर लड़ेंगे और केवल 


अपना रास्ता ही नहीं निकालेंगे, बल्कि 


उस पर मजबूती से चलेंगे । 
देश किसी भी दल से ऊंचा होता है 
और देश की ज्वलंत समस्याओं का 


हिंदी डाइजेस्ट 


है निदान राष्ट्रीय समन्वय के आधार पर 
तः किया जायेगा । विपक्ष को भी विश्वास में 
ईः “लिया जायेगा और अभी विपक्ष ने जो 
3 आश्वासन दिया है कि वह सकारात्मक 
सहयोग देंगे, उसका मैं स्वागत करता 
रहना चाहिये । 
पंजाब -के घाव. अभी भरे नही हे. । 
दिलों को संगीनों से नहीं सिया.जा.सकता 
है । जहां पर इस देश की धरती के वंटने 
से कोई समझोता नहों हो सकता वहां 
पर इस राष्ट्रीय समस्या को एक राष्ट्रीय 
प्रयास के द्वारा ही सुलझाया जा सकता है । 
) दिलों में मरहम लगाने की जरूरत है। 
हिंदुओं और सिखों ने बड़ी कुर्बानी साथ 
: में दी हे ओर यही हमारी उम्मीद का 
आधार है । पंजाब, जम्मू और कश्मीर 
और राम जन्मभूमि और बावरी-मस्जिद 
ऐसी जटिल समस्याओं का निदान राष्ट्रीय 
"प्रयास के द्वारा किया जायेगा और मुझे 
“विश्वास है कि कोई न कोई हल इनका 
अवश्य मिलेगा | 
दंगों और फसादों ने हमको हिला 
दिया है लेकिन यह भूलना नहीं चाहिये 
कि देश की भावनात्मक एकता ही हमारी 
सबसे बड़ी ताकत है। इस एकता को 
हम छिन्न-भिन्न नहीं होने देंगे, क्योंकि 
किसी देश का नक्शा कागज पर नहीं 
वना करता है, वहां के लोगों के दिलों में ही 
बना करता है और अगर दिलों मे लकीरे 
-पडीं तो धरती पर भी लकीरें पड़ती हैं। 
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हूं । यह देश सवका-है, और सबका वना ` 


हम इन लकीरों को हीं पड़ने 
इंसान को गुरबत बरदाश्त 
लेकिन गरियत नहीं बर्दाश्त होती है। 
और अब बहुत खून बहा है, इस खून को 
हम आंसुओं से धो लें, यही एक रास्ता है। 

हम जन्नत का वायदा नहीं करते हैं 
लेकिन हमारे पास अगर झोपड़ी ही हे, 
तो उसमें आपको परिवार के. नाते उस 
झोपड़ी को चलाने में, उस परिवार : को 
चलाने में हिस्सेदारी का जरूर वायदा 
करते हैं । अगर सूखी रोटी ही है तो उसे 
बांटकर हम लोग जरूर खायेंगे | 

सत्ता सचिवालयों के गलियारों में 
और उसकी चारदीवारी में न बंधी रहे 
बल्कि चौपालों और मोहल्लों तक पहुंचे | 

जनतंत्र मर्यादाओं के आधार पर 
चलता है । इसीलिए जनतांत्रिक संस्थाओं 
की मर्यादाओं को पुनर्स्थापित करेंगे। 
न्यायपालिका, संसद और महालेखाकार 
की स्वायत्तता को पुन: स्थापित करेंगे । 

जन-जीवन की मर्यादाओं का उल्लंघन न 
हो इसके लिए लोकपाल की स्थापना होगी, 
जो प्रधानमंत्री के बारे में भी तहकीकात 
और जांच कर सकेगा | 

जनता की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए 
जनता की जानकारी भी बढ़ानी होगी। 
पाप पर्दे की आड़ में पलता है । जनता 
की निगाहों के सामने अगर सरकार को 
कर दें तो बहुत से पाप नहीं होंगे। इसीलिए 
आफिशियल सीक्रेट एक्ट में संशोधन ला 
करके सरकार को पारदर्शी किया जायेगा | 


६२ जनवरी 
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यह बात जरूर हे कि जहां सुरक्षा का 
सवाल है या विदेशी नीति का सवाल है 
और वहां पर जहां. गोपनीयता की आव- 
श्यकता है वहां. गोपनीयता जरूर सुरक्षित 
रखो जायेगी, उसे कायम रखा जायेगा । 
जानकारी .जनतंत्र की : रोशनी है। 
इसलिए जानकारी के अधिका र को संविधान 
में रखा जायेगा और दूरदर्श न और आकाश- 
वाणी को स्वायत्तता दी जायेगी । 
महंगाई से घरों के चूल्हे तो बुझ गये, 
लेकिन .पेट की आग नहीं बुझी । बड़ी 
कठिन परिस्थितियों में हमको सरकार की 
जिम्मेदारी मिलो है । इसमें आपके सह- 
योग को बहुत बड़ी आवश्यकता रहेंगी । 
गांवों में भारत रहता है । आज गांव से 
बुद्धि भाग रही है, श्रम-शक्ति भाग रही है, 
धन भाग रहा है, जब तक यह होता रहेगा 
भारत मां का मुंह पीला रहेगा ।. इसके मुंह 
पर सुर्खी लाने के लिए, हंसी-खुशी लाने के 
लिए गांवों में देश के साधनों का आधा 
हिस्सा गांव में लगाने का हम लोगों ने 
संकल्प. किया है। किसान और मजदूर 
मेहनत करता है, लेकिन उसकी मेहनत की 
एवज में उसको भूख. और गरीबी और कर्ज 
मिलता है। इसलिए खेतिहर मजदूरों, छोटे 
किसानों, बूनकरों और दस्तकारों को कर्जो 
'में राहत देने का हमारा कार्यक्रम है ।- जहां 
तक कृषि . हमारी ..आर्थिक . व्यवस्था का 
आधार है, वहां पर उद्योगों पर भी बल 
देना होगा | एक सशक्त. भारत के लिए 
सशक्त उद्योगों का आधार होना आवश्यक 


१९९० 


है । इसलिए उद्योगों को सकारात्मक सहा-- 
यता दी जायेगी विशेष रूप से छोटे उद्योगों 
को और कृषि आधारित उद्योगों को । 

उद्योगों में मजदूरों की हिस्सेदारी बढ़े 
इसलिए उनको प्रबंध में हिस्सेदारी देने 
को हमारी योजना है और पब्लिक सेक्टर 
मे. इसको हम बहुत जल्दी ले आने ar 
प्रयास करेंगे । जहां तक मेहनतकशों का 
सवाल है अनुसूचित और जनजाति के 
लोग एसे. तमाम लोग हैं जिनके पास कोई 
घर नहीं 

एक चिड़िया के पास भी घोंसला. 
जो एक परिदे को हासिल है, एक 
इंसान को हासिल नहीं: है। हमारे 
अनुसूचित और जनजाति के लोग एक 
इज्जत की जिदगी, एक इंसान की जिदगी' 
बिता सकें, यह हमारा प्रथम ध्येय रहेगा । 
हमें भूलना नहीं चाहिये कि भूख एक आग 
है. जव तक तो पेट में रहती है अन्न से 
बुझ सकती. है लेकिन जब इस आग की 
are दिमाग पर पहुंचती हे तो आग अन्न 


से नहीं वुझती तंब क्रांति से बुझती है। 


आथिक और सामाजिक न्याय इतिहास का 
तकाजा है । पिछड़े वर्ग में पैदा होने वाले 
को जन्म से चिता तक सामाजिक सजा 
मिलती है । अपमान को-जिदगी बिताना 
सबसे बड़ी सजा होती है । उनको सामाजिक 
न्याय देना हमारा सबसे पहला HAA है | 

` अल्पसंख्यक भाई बिना. खौफ की जिंदगी 


faat सकें और हमारे विकास में उनको | 
हिस्सेदारी हो, उनकी शिरकत हो ae | 
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हमारा प्रयास रहेगा | 
: महिलाएं, जिनकी गोद में हमारा 
भविष्य पलता है उनको मुख्य धारा में ले 
आना व्यवस्था परिवर्तन का पहला कदम 
होगा क्योंकि वे ही उपेक्षित और उत्पीडित 
. हैं| जन-शक्ति हमारे देश की सबसे बड़ी 
पूंजी है और अगर हाथ खाली है तो हमारे 
देश की सबसे बड़ी पूंजी खाली है । हम 
काम करने के अधिकार को संविधान में 
रखेंगे | इसके मायने यह नहीं हे कि सबको 
दूसरे दिन सरकारी नौकरियां मिल जायेंगी 
लेकिन इसके मायने जरूर हैं कि जनता के 
हाथ में एक ऐसा राजनैतिक अधिकार 
'मिलेगा कि चाहे जो सरकार हो वह बाध्य 
होकर ऐसी नीतियों को अपनायेगी जिससे 
खाली हाथों को काम मिले और बेकारों 

को एक रोशनी मिले | 
मौजूदा सत्ता परिवर्तन की लड़ाई में 
. युवा-पीढी बहुत खुल करके, जम करके 
सामने आयी हे । मैं उनको धन्यवाद देना 
चाहता हूं और आभार भी प्रकट करना 
चाहता हूं। लेकिन जब एक युवा पीढ़ी 
का आहवान किया जाता है तो केवल 
सत्ता परिवर्तन के लिए ही नहीं, बल्कि 
व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए, 
इतिहास को परिवतित करने के लिए उस 
' पीढ़ी का आहवान किया जाता है और मैं 
 युवा-पीढ़ी को इसी क्रांति के लिए आह वान 
करता हूं कि वे एक ऐसी व्यवस्था ले आवें 
जिसमें केवल मंत्री और मंत्रालय ही न 
` चदले, बल्कि झोपड़ी में रहने वालों की 
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जिंदगी बदले 1 और इस बदलाव के लिए | 
जनशक्ति को जागरूक करना होगा और 
एक जागरूक जनशक्ति ही हमारे जनतंत्र | 
के लिए सबसे बड़ा आधार हो सकती हे 
उसकी सुरक्षा का । जनतंत्र पर आज सबसे 
बड़ा खतरा धनतंत्र से है और इसलिए मैं 
युवाओं से कहूंगा कि वे मेहनतकश लोगों | 
को अपने सांथ जोड़ें और जनतंत्र की | 
छाती पर जो धनतंत्र बैठा हुआ है उसको | 
उखाड़ फेंकने की लड़ाई में उनको जोड़ | 
करके एक लोकशक्ति को ऐसा उभारें कि | 

|| 

| 

| 


७ 8 


एक नयी व्यवस्था में परिवर्तन हो । 
किसी देश की विदेश-नीति उसकी 
राष्ट्रीय सहमति पर आधारित होती है। 
गुट-निरपेक्षता की नीति हमारी राष्ट्रीय । 
प्रतिबद्धता है और नयी बदलती हुई परि- | 
स्थितियों में हम उसको और सुदृढ़ करेंगे। | 
पड़ोसी देशों से हम अपने संबंधों को सुधारेंगे | 
और साकं की संस्था को हम और गतिशील | 
| 
| 


ts © cou alo UO) 
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बनायेंगे । दक्षिण अफ्रीका में जो रंग-भेद 
है उसको दूर करने के लिए तथा फिलि- 
स्तीनी लोगों के सही अधिकारों को प्राप्त 
कराने के लिए हम पुरजोर काम करेंगे। 

अंत में आपको धन्यवाद देते हुए मैं 
आपसे निवेदन करूंगा कि जो सहयोग 
आपने सरकार बदलने में दिया उससे 
ज्यादा सहयोग को जरूरत है नयी सरकार 
को चलाने में। मैं आपको विश्वास देता | 
हूं कि हम वह सरकार देंगे, जिससे | | 
भारतवासी अपना सर ऊंचा करके Ad 
सके | 
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कहानी 


मानी हुई बहन का लड़का 


द सुबह मैं यह देखने गया था कि 
श्रीमती शर्मा के यहां मैंने जिस लड़के 
को वतौर नौकर रखवाया है, उसे कहीं 
काम के बोझ से श्रीमती शर्मा ने बीमार तो 
नहीं कर डाला । यों मुझे वहां जाते 
हुए भी बड़ा कोफ्त हो रहा था लेकिन मैं 
श्रीमती शर्मा से वायदा कर आया था कि 
मैं उस लड़के को काम ठीक से करने के 
लिए कहने और समझाने के लिए कल 
भी आऊंगा | 
दरअसल, मैं उस लड़के यानी किशोर 
से कह आया था कि, बेटे ! मजबूरी है । जब 
तक कहीं काम नहीं मिलता, यहीं करो । 


| तेरे पिता जिंदा होते और मेरी कहीं अच्छी 

॥ लाग-दाब और जान-पहचान होती तो 

घर के नौकर' जैसे घृणित काम करने के 

| लिए न तो मैं कहता और न ही तेरी मम्मी 
भी राजी होतीं । 


तेरी मम्मी तो तेरे सामने ही बोल 


। रहीं थीं, भैया ! इसको तू कहीं भी लगा दे । 
| नौकर बनकर किसी के घर पर काम करेगा 
| तो खाने को तो मिलेगा । इसलिए नौकर 
| का ही काम दिलवा दे |! 


मेरी कोई खास जान-पहचान नहीं है । 


लेकिन दो-चार बड़े लोगों में उठने-बैठने से 


१९९० 


O रतीलाल शाहीन 


भी किसी को लोग बड़ा मानने लगते है । 

इसी रोव में आयकर आयुक्त शर्माजी ने 
मुझसे कहा था, मिस्टर राजन ! हमारी 
एक समस्या है। ईमानदार नौकर बंबई 
में नहों मिलते आप इससे हमें उवार 
दीजिए ! 

शर्माजी ने मेरे कपड़ों से महसूस कर 
लिया था कि मैं गरीव मध्यम श्रेणी के 
घरों में रहने वाला हूं और मेरे घर के 
आस-पास नौकर का काम करने वाले 
आसानी से उपलब्ध हो सकते हैँ। 

उनके घर तीन-चार नौकर पहले भी 
आ चुके थे लेकिन श्रीमती शर्मा हर चीज में 
स्तर चाहती हैँ । नौकर से केवल नौकर का 
काम और रवैया रखने को ही राजी रहती 
हे । सो, उनके यहां कोई नौकर टिक नहीं 
पाया । 

शर्माजी ने नौकर की बात चलते ही 
कहा था, “मिस्टर राजन | आप जानते 
हैं कि पूरे मकान में मेरी पत्नी है । बच्ची 
तीन साल को है। घर में दूसरा कोई बड़ा 
आदमी नहीं रहता | हम तो दफ्तर जल्दी 
निकल जाते हैं। बड़ी रात गये लोट 
पाते हैँ। चार कमरों का फ्लैट है । ढेर 


सारा सामान है । चीजें हूँ, चोरी का डर _ 
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बना रहता हे । तो, नौकर कोई ग्यारह 


बारह साल का लड़का हो तो अति उत्तम i 

ग्यारह-वारह साल के लड़के की बात पर 
मैं चौंका था । मेरी आंखों के सामने किशोर 
का चेहरा घूम गया | ईमानदार भी है और 
चोरी किशोर कभी नहीं करेगा। इस 
मामले में किशोर वारह साल का ही क्यों 
न. हो, अपना स्तर रखता है। गरीबी 
अभाव जरूर देती है, तौर-तरीके और 
तहजीव सिखाने में कोताही नहीं वरतती । 
और, किशोर इन अर्थो में भी बारह का ही 
है । ग्यारह नहीं ! 

और, किशोर को वहां बतौर नौकर 
रखवाने की बात को मैंने अपने मन में 
पक्का कर लिया था | 

पक्का ही नहीं, जिस रात को शर्माजी 
ने अन्‌रोध किया था, उसी सुबह मैं किशोर 
को लेकर उनके घर जा पहुंचा, लीजिए 
शर्माजी ! आपने कहा और आपका काम 
न हो ! यह किशोर है। अच्छा लड़का है । 
एसा मान लीजिए कि मेरी मानी हुई 
वहन का ही लड़का है। ईमानदार है। 
पांचवीं तक पढ़ा-लिखा है। मेरी जान- 
पहचान का तो है ही, चोरी करने ओर 
भागने का डर नहीं है ।' 

गोरा-चिट्रा, सुंदर और पढ़ा-लिखा, 
ग्यारह साल का वालक देखकर श्रीमती 
शमा अचरज में डूब गयीं, 'कितना संदर 
है ! बेचारे को इतनी छोटी उमर में काम 
करना पड़ेगा | वह भी नौकर का ! ” 

. „` लेकिन श्रीमती शर्मा की सहानुभूति 


नवनीत 
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असली कम, दिखावटी ज्यादा थी। ६ 
सामने लाये गये लड़के की सहानुभूति 
बटोरने के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल कर्‌ | 
रही थीं जिसे किशोर ने भांप लिया था। 
फिर भी, मैंने कहा था, ‘Asa! गरीबी 
लाचारी का ही दूसरा नाम हे ! चलिये 
बेचारा आपके पास रहकर ही सूख के | 
दिन देख लेगा ! ' | 
मैंने श्रीमती शर्मा की विटिया को | 
देखा | एकदम काली-सी । बाप के जैसी। | 
मोटापे में भी बाप का ही अनुसरण है। | 
तीन साल की जरूर है लेकिन वजन में | 
तीन गुना है दीखती सात साल की है! | 
‘ag आपकी मानी हुई बहन का लड़का | 
है ?' श्रीमती शर्माजी ने मेरा ध्यान भंग | 
किया था । i 
हां, हां मेडम ! यह मेरी मानी हुई 
बहन का लड़का है।' मेरा उत्तर सुन- | 
कर उनकी आंखों में एक अवसाद भाव | 
उतर आया है। शायद इसलिए किं| 
काश ! मुझे भी इतना ही सुंदर-सा एक | 
पुत्र होता !' और वे अपनी बिटिया को | 


गोद में लेकर पुचकारने लगीं । i 
जब से आया है, आधा घंटे से खड़ा है। | 
शर्माजी ने: तो केवल अपनी पत्ती से बात 
चले गये | तब से नहाने-धोने में ही रमे हैं। | 
सोफे पर बैठ जाओ, मुन्ने ! उन्होंने | 
लगा । इतनी तमीज तो हर औरत को 
जनवरी 


| 

तभी उनका ध्यान गया कि लड़का | 
करन के लिए कहा और स्वयं टायलंट में | 
कहा | उनका कहना मुझे बड़ा अच्छा 
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होनी चाहिये । पैसे की प्रचुरता का 
मतलव सामान्य औपचारिकता से वंचित 
हो जाना तो नहीं होता । और, मुझे खुशी 
हुई कि श्रीमती शर्मा पैसे से लदीफंदी 
होकर भी दुनियादारी के साथ-साथ लिहाज 
करना भी जानती हुँ। 

कुछ देर में चाय के दो प्याले भी आ 
गय। किशोर! चाय पियो, बेटे |’ कहते ही 
मैंने भी चाय का कप उठा लिया । शर्माजी 
अभी तक' नहाकर नहीं लौटे थे और 
कुछ ही देर में पौने नौ बज जायेंगे । फिर 
साढ़ नौ तक मुझे भी दफ्तर जाना होगा । 
शर्माजी तो दफ्तर की कार से निकल 
१९९० 
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जायेंगे । मैं चितित था कि वेतन के बारे में 
कैसे तय किया जाय ! 

हां, तो मैडम ! आप इसे काम बता 
दीजिये । ताकि मैं भी सुन लूं और इसकी 
मां से बता दूं। आप चाहें तो इसे आज से 
काम पर रख लीजिये । 

हां, हां ! क्‍यों नहीं ! ' श्रीमती शर्मा 
ने कहा, “ज्यादा कुछ काम नहीं है । दो- 
चार बरतन निकलते हे, उसके लिए तो 
एक बाई आती है । इसे तो मेरे साथ मार्केट 
जाना होगा | कार में। यही छोटी बच्ची 
हे, इसको दूध पिलाना । सम्हाले रहना । 
कोई विशेष काम नहीं है ! खाना हमारे 
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साथ ही खायेगा | यहीं सोयंगा भी । यदि 
चाहे तो रविवार की दुपहर में अपनी मा से 

मिल आया करेगा । पचास रुपय इसे जब 
खर्च के लिए दे देंगे । कपड़े भी हमा बना 
देंगे । क्या पचास रुपये तनख्वाह कम हैं ? 

नहीं, नहीं ! ठीक ZV मैंने श्रीमता 
शर्मा की बात को जैसे मानते हुए कहा । मेन 
कनखियों से किशोर की ओर दखा, SAT 
बिन बोले ही अपनी सहमति दे दी था । 

इतने में शर्माजी सज-संवरकर बाहर 
आये थे, राजन साहब ! लड़का ठीक है। 
और फिर इन्होंने तो बात कर ही ली है । 
और आपकी मानी हुई बहन का लड़का 
है तो ठीक ही होगा । 

हां एक गरीब औरत है। विधवा 
है। उसी का बच्चा है। वह आरत हू 
साल मुझे राखी बांघती है । घर में सिलाई 
का काम करती है। पुरा नहीं पड़ता सो 
इसे यहां भेजा है ।' 

'आपके होते हुए राजन साहब, हमें 
चिता नहीं है ।' 

मैंने सिर हिलाकर उनको आश्वस्त 
किया | यों उनका मुझे “राजन साहब ! ' 
कहना उपालंभ-सा लगा । ये संव काम 
निकलवाने के मोहरे हैँ वरना तो शर्माजी 
खुद बड़े साहब हैं, चाहें तो मेरा भाग्य भी 
बदल सकते हैं । उनके एक जरा-सा कहने 
_ से मझे हजार से ज्यादा वेतन की नोकरी 
 फड़ाक-से मिल सकती है । लेकिन ऊंचा 
आदमी अपने से ऊंचे को ही हमेशा 
` देखना पसंद करता है। खैर, मैं किशोर 
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को उनके बंगले पर ही छोड़ आया।' 
छोड़ तो आया, लेकिन रात-भर मुझे नींद 
नहीं आयो | मन तरह-तरह को बातों में| 
डवता-उतराता रहा | किशोर किसी ट्सरे' 
के घर पर कभी रहा नहीं । अकेला वच्चा।| 
आखिर छोटा ही तो है । फिर, नौकर का | 
काम | तिस पर शर्माजी की एक मन वजन 
वाली तीन साला बिटिया । उसे गोद मे| 
लेकर किशोर गिर न पड़ा हो। इतनी 
वजनदार बच्ची को कोन गोद में निरंतर 
उठाये रख सकता है? न जाने श्रीमती 
शर्मा ने कैसा खाना खिलाया हो ? कही. 
जूठन देंगी, तो किशोर तो खाने से रहा। 
मन ऐसी ही बातों में भटकता रहा AM) 
सो ही नहीं सका रात भर । | 
और सुबह हुई नहीं कि किशोर की मां 
आ धमकी, जरा उसको देख आना, AEA! 
कभी अकेले किसी के घर रहा नहीं है। 
हाल-चाल पूछ आना | | 
और मैं किशोर को देखने तुरंत तिक 
पड़ा था | 1 
घंटी दबाने पर दरवाजा किशोर १ 
ही खोला, आओ, मामा ! 7 
लेकिन स्वागत की दर्पंभरी ह्षमर्ग! 
मुस्कान के बजाय उसके चेहरे पर थक 
और ऊब की नीरसता छायी थी, जैसे ए 
रात में ही किसी न उसका सारा दू. 
निचोड़ लिया हो। उस समय वह अ. 
पैंट पहने गीले कपड़ों से घर पोंछते % 
काम कर रहा था | | 
मेडम कहां हे? मैन पूछा था | 
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'साहब नहा रहे हे । मेडम साहिबा 
टायलेट में él और इतना कहते ही 
किशोर की आंखें भर उठीं। इस असमय 
मिले समय में वह जैसे बहुत कुछ कह देना 
चाहता था, मामा ! कल ढेर सारा बरतन 
साफ करवाया इसने !' 

“लेकिन बरतन मांजने वाली तो अलग 
ga! 

‘at तो तीन दिन से नहीं आयी थी । 
कल तुम्हारे जाने के बाद आयी तो उसका 
हिसाब कर दिया इसने। इसको बेटी 
इतनी भारी है। घर में भी गोद लिये 
रहने को बोलती हे । मेरा तो हाथ दुःख 
रहा है। रात को एक बजे सो पाया मैं । 
इतना सब काम करवाती है । खाने में भी 
चावल और चटनी दी थी । बोली, चपाती 
और भाजी खतम हो गयी है। कल शाम 
को मार्केट ले गयी थी ।' 

वो तो कार में ले गयी होगी ?' 

कार !' किशोर जैसे कोई बेहद 
दुनियादार, बुजुगं आदमी हो, कुछ इसी 
तरह बोला था, कार तो साहब को घर 
छोइने और ले' जाने के लिए आती है । 
इनकी कार कहां है। आप भी मामा... ! 

इतने में किसी के आने की आहट हुई 
थी । किशोर सहसा चुप हो गया और 
किसी अभ्यस्त खानदानी नौकर की तरह 
उसने भीगे कपड़ों से घर पोंछना शुरू कर 
दिया । सिर्फ एक रात में इतना असर | 


में भीतर ही भीतर आत्मग्लानि से भर 
उठा था। 


श्रीमती शर्मा आ गयो थौं, 'अरे, 
आप कव आये ?” और सोफे पर पसर 
गयीं थीं, 'ऐ लड़के ! ' बे किशोर की ओर 
मुखातिव थी, "इनके लिए चाय लाओ ! ' 

'लड़का तो ठीक है। लेकिन काम में 
बड़ा सुस्त हे । देखिये! रहते-रहते सुधर 
जायेगा | अभी तो नथा-नया है।' वे 
मुझे संबोधित कर रही थीं । लेकिन मेरा 
ध्यान कहीं और था | कुछ और सोच रहा 
था में । फिर भी मैं उनको बात के उत्तर 
में हं! हां! कह गया था । लेकिन मेरी 
अन्यमनस्कता को वे भांप गयी थीं | मेरा 
ध्यान आकषित करने के लिए उन्होंने 
कहा था, यह आपको मानी हुई बहन का 
लड़का है न ? व 

इसमें आपको शक है क्‍या!” मैं 
अचानक जोरों से फूट पड़ा था। लेकिन 
मेरी बात के मर्भ को जाने बिता ही' 
श्रीमती शर्मा ने अपने ही बड़प्पन को थोपा 
था, ऐसा है, राजनजी ! मुंहबोली बहन 
ही तो है, संगी नहीं । वैसे यह लड़का तो 


जैसे आपका अपना लड़का लगता है।' 


श्रीमती शर्माजी आगे कुछ भी बोल 
नहीं पायी थीं । कप और प्लेट सहित गर्म- 
गर्म चाय उनके पैरों पर आकर गिरी थी । 
कप टूटने और ट्रे के सांथ बसी के फूटने 
की आवाज एक सांथ गड्डमडड होकर 
रह गयी थी । दरअसल, श्रीमती शर्मा को 
पता ही नहीं चला था कि किचन के दरवाजे i 
की देहरी पर चाय की ठे लिये हुए किशोर | 
उनकी बातों को ast देर से सुनते हुए 
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खड़ा था | से बाहर आ गया था । उसने बिना है. 
और श्रीमती शर्मा उस सीमा को लांघ की बनियान और गंदी-सी आधी पैंट । 


| 
गयी थीं, जहां आदमी अपना विवेक खो पहन रखी थी। कुछ भी हो, वह मेरी 
देता है | अपनी वहन का लड़का था। मुंहबोली | 
| 
| 
| 
|| 


मझे अपने आप पर आश्चर्य हो रहा था वहन का. लड़का ता वह किशोर था जो 
कि मैने इतना सव कँसे सुन लिया और कि घरेल नौकर की नौकरी करन के लिए | 


इतना कहने देने की मुहलत HA श्रीमती मजबूर था। 
शर्मा को दे दी ? शर्माजी बाहर मुझे रोकने और बुलाने | 


अब वहां ठहरना मेरे लिए और किशोर के लिए दौड़े थे लेकिन तव तक मैं टॅक्सी | 

के लिए भी मुमकिन नहीं था । वहां रुकन रुकवाकर किशोर समेत उसमें सवार हो | 
के लिए अब बचा भी क्या था ! चुका था । -३७, नवपाढ़ा, बांद्रा पुव, | 
मैं किशोर की उंगलियां थाम फ्लॅट बंबई-४०००५१ 
[_] | 

करुणाम॒ति बापु | 

साबरमती आश्रम की बात है। एक दिन रात को एक चोर आ गया । चोर | 

| नासमझ' था, नहीं तो आश्रम में चुराने के लिए भला FAT था | | 
संयोग से कोई आश्रमवासी जग गया | उसने धीरे से कुछ और लोगों को जगा | 
दिया । सबने मिलकर चोर को पकड़ लिया और कोठरी में बंद कर दिवा । 
व्यवस्थापक ने प्रात: यह खबर बापू को दी और चोर को उनके सामन पेश | 

| 

| 
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किया। बापू ने निगाहे उठाकर उंसकी ओर देखा । वह नौजवान सिर झुकाये आतंकित 
खड़ा था कि बापू उससे TUT होंगे और हो सकता हे कि उसे पुलिस को सॉप द | 
लेकिन बापू ने जो किया, उसकी तो वह स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकता था ! 
बापू ने उससे पूछा, क्यों तुमने नाश्ता किया ? 
कोई उत्तर न मिलने पर उन्होंने व्यवस्थापक की ओर प्रश्‍नभरी मुद्रा में देखा। , 
व्यवस्थापक ने कहा, बापू ! यह तो चोर है, नाश्ते का सवाल ही कहां उठता है इसका | | 
बापू का चेहरा गंभीर हो आया । दुःख भरे स्वर में बोले, क्यों, क्या यह Sal, 
नहीं है ? इसे ले जाओ और नाश्ता कराओ। | , 
व्यवस्थापक, जिसे चोर मानकर लाये थे, वह अब एक क्षण में इंसान बन गया AT! | 
= आंखों में प्रायश्चित के आंसू वह रहे थे । | 
करुणा ने बृद्ध को बुद्ध बनाया, प्रेम ने महावीर को महावीर बनाया, कितु क 


ने गांधी को बापू बना दिया । -डा. गोपालप्रसाद “वंशी 
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इसाक सिंगर को मान्यता है- 


'गुह्यविद्या जीवन की सबसे बड़ी विद्या हे' 


[] प्रस्तुति : हंस 


००० 


आदमी कितनी जल्दी दुर्वासनाओं का शिकार हो जाता है, तो भी 
उसकी आत्मा ही उसके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहती है'-नोबेल 
पुरस्कार विजेता इसाक सिंगर । 


००० 


बचें के लोकप्रिय लेखक इसाक 

सिंगर (१९७८ के नोबेल पुरस्कार 
विजेता) एक ऐसे ख्यातनामा लेखक हैं 
जो वयस्कों के लिए पहेली हैं । सच तो 
यह है कि अब तक जितने साहित्यकारों 
को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया 
गया है, उनमें इसाक वेशेविस सिंगर का 
स्थान सबसे अलग है, कारण वे एक से 
अधिक अर्थो में बेजोड़ हे । 

पोलेंड में सन १९०४ में एक यहूदी 
परिवार में जन्मे सिंगर एक ऐसी भाषा 
(इंडिश) में लिखते है, जो इसरायल के 
अतिरिक्त विश्व के सीमित क्षेत्रों में हदी 
पढ़ी और लिखी जाती है । यही कारण है 
कि उन्हें यश, मान्यता और सम्मान की 
प्राप्ति जीवन में काफ़ी देर में हुई । नोबेल 
उरस्का र भी उन्हे ७४ वर्ष की आयु में मिला 
„ मगर सिंगर इस वात को शुभ मानते 
हैं, और इस बारे में कभी कोई शिकायत 
नहीं करते । वे कहते है, साहित्यकार को, 
१९९० 


यदि युवावस्था में ही ख्याति मिल जाये 
तो उस पर इसका स्वस्थ प्रभाव नहीं पड़ता। 
मैं एसे अनेक अमरीकी साहित्यकारों के 
नाम गिना. सकता हूं, जिनका साहित्यिक 
जीवन युवावस्था में प्रसिद्धि मिल जाने 
के कारण सहसा समाप्त हो गया। वे 
धूमकेतु की भांति उदित हुए, और उसी 
भांति अस्त भी हो गये। मुसीबत यह है कि 
ख्याति पाकर युवा लेखक जीवन से सीखना 
वंद कर देता है, और जब कोई सृजनशील 
कलाकार अपने परिवेश से सीखना बंद 
कर देता है, तो वह मानवता को भगवान 
को देन' नहीं रह पाता । युवावस्था में यश 
पाकर, वायरन के कृतित्व और व्यक्तित्व 
दोनों को हानि हुई ।' 
लेखन ओर मानवीय स्थितियां 

एक ओर, जहां सिंगर का बेजोड़पन 
इस विरोधाभासी तथ्य में निहित है कि 
उनकी समस्त श्रेष्ठतम कृतियों का सुजन 
उनकी युवावस्था में ही हुआ था, वहां, 
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एक प्रख्यात साहित्यालोचक क शब्दा में 

: “गर उन इने-गिने लेखकों में से एक ह, 
जिनके लिए नोवेल पुरस्कार एक विभूषण 
हि मान है। 

सिंगर के लेखन की एक विचित्र बात यह 
है कि यद्यपि वे एक अल्पज्ञात भाषा इड्डिश 
के, जिसके पाठकों की संख्या निरंतर कम 
होती जा रही है, ऐसे ना-मालूम AST थे, 
जिसके पाठकों का दायरा अत्यंत AAT 
है, तथापि, विश्वख्याति मिलते हा उर 
साविक लेखक' माना जाने लगा | 

उनके लेखन की साविक अपील के मूल 
में क्या है, इस प्रश्‍न का उत्तर उत्ह नॉबल- 
पुरस्कार-समिति द्वारा दिये गये प्रशास्त 
पत्र में कहा गया था । इस पत्र में कहा गया 
था, उनकी आवेशपूर्ण कला... जिसकी 
जड़ें पोलिश यहूदी परंपरा में बहुत गहरे 
गयी हैं, उनके लेखन में ऐसी मानवीय 
स्थितियों को जन्म देती हैं, जो साविक 
स्थितियों से पूर्ण हैं ।' 

एक साविक लेखक के रूप में सिंगर को 
लेखन-शक्ति इस बात में निहित है कि वह 
आज की सभ्यता को अस्तव्यस्त विसंगतियों 
का चित्रण इस रूप में कर सकते हैं कि 
वही जीवन के लुप्त हुए होते मूल्यों की 
ओर संकेत करने का साधन बन जाती हे । 
_ दुरबोध और गुह्यविद्या 
__ गृह्यविद्या को सिंगर जीवन की सबसे 
_ महान और सच्ची विद्या मानते हे । 
की आस्था दुरबोध (टेलीपेथी) में 
भी है। वे कहते हैं, मैं मानता हूं कि 
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ठर संवेदन की क्षमता प्रत्यक व्यक्ति में 
होती है । न्यूनाधिक मात्रा में, प्रेमियों | 
यह क्षमता और अधिक बढ़ जाती है, और | 
एक दसरे से दूर रहते हुए भी, एक दूसरे के 
विचारों को आसानी से पढ़ ऑर समझ 
सकते है । दूरवोध के बिना कोई प्रेम-प्रसंग 
संभव ही नहीं हो सकता । 
उनकी सर्वप्रथम कृति डेविल इन 
गोरे! का कथा-विषय है भूत-प्रेतो का अपः 
सारण। उनका कहना है कि विज्ञान हमारी 
सब जिज्ञासाओं को शांत करने में असमर्थं | 
रहा है। गहयविद्या की शरण में जाकर | 
ही हम अपनी सब जिज्ञासाओ का शात | 
कर सकते हैं, उनका अचूक समाधान खोज | 
सकते है । यदि विज्ञान आत्मा ओर परमात्मा | 
के अस्तित्व, अ-भोतिक तथा मरणात्तर 
जीवन आदि को सिद्ध करन म सफल हा | 
जाता है, तो मानव मुक्‍त चयन की अपनी । 
सबसे बडी देन से हाथ नहीं खो पायगा। | 
भारतीयों की भांति, सिंगर मुक्ति कॉ | 
जीवन का अंतिम रूप मानते हैं, और वेः 
afer की भावना के वशीभूत हैं। इसका | 
पता इसी बात से लगता है कि उनकी 
रचनाओं में मुक्ति का उल्लेख बार-बार 
आता है । उन्होंने एक स्थान पर कहां & 
मुक्ति की कामना मानव की मूलभूत 
कामनाओं में से एक है । 
सिंगर ने अपनी कृतियों में अपनी वाल्या | 
स्था से किशोरावस्था के उन सभी ब 
मीठे अनभवों का वर्णन किया है | उती 
बचपन वारसा की गंदी गलियों में बीता | 


जनवरी 


gat (धर्मगुरु) परिवार म हुआ था, 
मगर उन्होंने स्वयं रब्बी होना कभी स्वीकार 
नहीं किया, कारण मैंने ईश्वर में तो नहीं, 
लेकिन सभी तरह के महाग्रहों और रूढ़ियों 
पर संदेह करना आरंभ कर दिया था ।' 
१९३५ से वे अमरीका में ही रहते हैं । 
बे, काफ़ी दिनों तक न्यूयाके से इड्टिश भाषा 
में प्रकाशित एक दैनिक पत्र 'द न्यूइश 
डेली फारवर्ड' में नियमित रूप से लिखते 
| रहे! 
| सिंगर के कथा-साहित्य की विशिष्टता 
यह हे कि जब वह अतीत की घटनाओं के 
बारे में लिखते हैं, तब इतिहास' की घटनाएं 
| | उनके लिए गौण हो जाती है, और वे 
घटनाओं से अधिक महत्व पात्रों के चरित्र- 
` ` चित्रण को देने लगते हे । उनके सजीव और 
| सतर्क चरित्र-चित्रण से पाठकों को उस 
कशिश का पता चलता है, जिसमें इन 
पात्रों को जीना पड़ता है । वह मानव के 
। | विरोध में खड़ी उन शक्तियों को सामने 
-। लाते हैं, जो हर काल में धर्म, जाति, और 


| 
it 
| 
4 


1 , संस्कृति के भेद भावों के बावजूद सक्रिय 
| | रहा करती हे । 

र्‌ उनकी कथा-कृतियो में जिस एका- 
द; कीपन, आत्म-संयम, मामिकता और उग्र 
1 | प्रम के दर्शन में होते हे, वह यहुदी जाति 


के परंपरागत स्वभाव तथा लक्षणों को 
ग. हो व्यंजित नहीं करता, साथ में साविक 
टा | त्व की सच्चाई को भी उद्घाटित 
[| करता है। 


१९९० 


७३ 
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गोरे' की गणना, उनकी सर्वोत्कृष्ट कृतियों 
में होती है। इस कृति के अलावा उन्होंने 
द स्लेब' 'गिम्पैल' द फूल' और द 
फैमिली मोस्कात/ में बार-वार जिस थीम को 
उभारा है, वह पाप के प्रति सहज भाव से 
अपित हो जाने की आदमी की वृत्ति और 
पुण्य की उसकी ललक से संबंधित है। 
इस थीम को जितनी सशक्तता और प्रभा- 
विकता के साथ सिंगर ने अपनी रचनाओं में 
प्रतिबिबित किया है, उतना उनके समका- 
लीन अन्य किसी कथाकार ने नहीं किया । 
सिंगर का लेखन समकालीन है, मगर मानव- 
gut या भाग्यवादी नहीं, और वह एक 
ओजस्वी संदेश से ओतप्रोत है । 

'गिम्पैल द फूल' उनकी श्रेष्ठतम कथा- 
कृति है । इसी नाम से उनकी कहानियों का 


चित्र : भाऊ समर्थ 
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एक संग्रह १९५७ 
होकर प्रकाशित हुआ था । इसमें मुख्य 
कथा 'गिम्पैल द फूल का अनुवाद साल 
लो ने, जो स्वयं नोबेल पुरस्कार विजेता 

हे, किया था । अग्रजा म॑ प्रकाशित 
वाली उनकी यह सर्वप्रथम कृति थी, और 
इसके प्रकाशित ett पर अंग्रेजी पाठक 
सिंगर की अनूठी प्रतिभा से परिचित 

कहानी का मुख्य पात्र गिम्पैल उन्नीसवी 
सदी के पोलैंड में एक गंदे गांव का सवस 
ag इंसान है | 

बीस वर्ष के वैवाहिक जीवन क वाद, 

उसे मालम पड़ता है कि उसकी छह 

संतानों में से एंक भी गिम्पैल को नहीं 
है। कहानी के अंत में वह कहता हूँ, Ae 
दुतिया महज खयाला का दुतिया है 
वह घर छोड़कर मौत क इंतजार म इधर- 
उधर घमता रहता है । उसके बारे में सिंगर 
की यह टिप्पणी उल्लेखनीय जो भी 
है, यथार्थ है, बिना किसी प्रवंचना, eT 
और पेचीदगी के । परमात्मा स्तुत्य ह, 
क्योंकि सिर्फ उसी के दरवार में गिम्पेल 
को धोखा नहीं होगा ।' 

सिंगर का सबसे अधिक प्रभावशाली 
उपन्यास है-द स्लेव ।' आदमी जितनी 
जल्दी दुर्वासनाओं का शिकार हो जाता a 
लेकिन फिर भी उसकी आत्मा ही उसके 
लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहती है । उन्होन 
इस उपन्यास में आदमी की इस मूल वृत्ति 
का अत्यंत प्रभावोत्पादक दिग्दर्शन किया 
है san जीवन-दर्शन की झलक उपन्यास 
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न्यास के दो प्रधान पात्रों-सारा और जेकब 
का कब्र में मिलन होता हं । एक स्थान 
पर वे कहते हैं, भूखा आदमी कोई चुनाव 
नहीं कर पाता, क्योंकि क्रूरता और नग्न | 
वंचन के आगे कोई जीवन-दर्शन काम | 
नहीं करता। आदमी स्थिति के आग एकदम | 
असहाय है, और रहंगा । 
जैकव की भटकनों और पीड़ाओं के | 
माध्यम से सिंगर दासता और स्वतंत्रता, | 
पाप और प्रायश्चित, नंको और वदी को 
पेचीदगियों और उनके विरोधाभासा का | 
खोज करते हैं । जीत निःसंदेह वदी की ही | 
होती है, कितु वह इस अनिवायता का यह | 
कहकर समझाते हैँ कि इस जन्म म अपन | 
कर्मो के परिणामों की आशा करना कम ह| 
आदमी को इस जन्म में अपन पूर्व जन्म | 
के कार्यो के फल चुपचाप सहेने होंगे। | 
सच्चा प्रेम | 
कब्र में सारा और जेकब का मिलन 
दिखाकर उन्होंने दर्शाया है कि सच्चा प्रम | 
कालातीत है, और स्थान, न्याय, अन्याय की 
सीमाओं को लांधने में समर्थं है वे कहते 
सच्चा प्रेम किसी पुरस्कार की आशा 
नहीं रखता, परमात्मा सच्चे प्रेमी को स्व 
का पुरस्कार देकर पुरस्कृत करता है | | 
उपन्यास में एक पुत्री अपने पिता F 
दास कों आत्म-समर्पण करती हैं। गर 
सिंगर की इस मान्यता का परिचायक aff 
आदमी को पतनोन्मख करने वाली दुर्वास 
am धर्म, भाषा, संस्कृति, वग, जात 
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उपत्यास में उन्होंने सच्चे प्रेम के लिए 
किये जाने वाले संघर्षों, और भोगे जाने 
वाले कष्टों का जो चित्रण किया है, वह 
सशक्त और हृदय विदारक होने के साथ 
साथ अत्यंत मामिक भी है । 

सिंगर की मान्यता है कि सही चरित्र 
सही लोगों से ही आ ते हैं, और सही लोगों 
की जड़ें काफी गहरी होती हैं। कोई 
किसी भी व्यक्ति के लिए उपन्यास नहीं 
लिख सकता, उसे किसी एक व्यक्ति- 
विशेष, पुरुष या महिला का चुनाव करना 
होगा, जिसका नाम व पता हो । सच्चा 
लेखक कभी अपना माहौल छोड़कर बाहर 
नहीं आता । 

उनके वारे में जव कोई यह आरोप लगाता 
है कि उन्होंने अपने लेखन का अधिकांश 
भाग अपनी मातृभूमि से दूर हटकर किया 
है, तो वे उत्तर में कहते हे, मैं कभी अपनी 
मातृभूमि से अलग नहीं हुआ। मेरे पास 
अपनी मातृभूमि की याददाश्त थी, और हर 
साहित्यिक प्राय: कमोवेश अतीत पर ही 
निर्भर करता है । दूसरी बात यह थी कि मैं 
अमरीका में भी यहूदी बोलने वाले लोगों के 
साथ रहा । मैंने एक यहूदी अखबार के 
लिए काफ़ी दिनों तक लिखा । मेरे भाई 
और मेरे अन्य संबंधी भी यहीं थे । इस 
प्रकार मैं अमरीका में भी अपनी मातृभूमि 
को अपने साथ लाया ।' 
on कुछ समीक्षकों का यह भी आरोप है कि 
सिंगर को आधूनिक जीवन के प्रति अपेक्षा- 
१९९० 
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पर पुरानी यादों की गहरी छाप हे 1 इस 
आरोप को निराधार मानते हुए, वे कहते 
हैं कि मैंने अपनी 'द स्लेव' कहानी में 
तथाकथित धामिक जीवन का उल्लेख किया 
है, और उसकी आलोचना भी की है। 
मैं आधुनिक जीवन, मानव जाति और 
स्वय॑ अपना भी आलोचक हूं। आजकल 
भले लोग देखने को कम मिलते हैं । फिर 
भी मैं निराशावादी नहीं हूं ।' 

एक अन्य स्थान पर वे कहते हैं, मैंने 
अपने एक वक्तव्य में कहा था कि मैं 
बच्चों के लिए लिखना पसंद करता हूं, 
क्योंकि बच्चे इसलिए नहीं पढ़ते कि वे 
किसी चरित्र से अपनी पहचान बनाना 
चाहते @ । असल में खास तौर पर बच्चों 
के लिए लिखने वाले लेखक बच्चों के 
मनोरंजन के लिए कम, खुद अपनी 
पहचान बनाने के लिए ज्यादा लिखते हैं, 
मंगर मेरे लेखे यह बात गलत है। जहां तक 
मेरा प्रश्‍न है, मुझे बच्चों के लिए लिखने 
में वैसा ही आनंद आता है, जैसा उनसे 
बातें करते समय । शायद इसीलिए कुछ 


लोग कहते हे कि मैं वयस्कों के लिए एक 


पहेली हूं ।' 
भूत-प्रेतों में विश्वास 

सिगर भूतःप्रेतों में विश्वास करते हैं। 
उन्होंने अध्यात्म पर कभी नहीं लिखा है, 
मगर मनोवैज्ञानिक समस्याओं, दूरबोध 
तथा पूर्व-ज्ञात (प्रिमोनिशन) के बारे में 
काफ़ी लिखा है। उनका खयाल है कि 
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गयी है । मैं इन विषयों में वास्तविक रूप 
से भी विश्वास करता हूं, और उनका प्रथाग 
उपमा के रूप में भी करता हूं । मेरा मानना 
है कि प्रेम के अस्तित्व और आत्मा के बार 
में कोई वैज्ञानिक प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर 
सकता, मगर वह भले ही आत्मा आर 
प्रेम को प्रयोगशाला में न ला सके, उनका 
अस्तित्व वैज्ञानिक की समझ से परे, अन्य 
धरातलों पर तो है ही ।' 

_ कथा-लेखन के भविष्य के वारे में 
सिंगर के विचार काफ़ी रोचक हैं | उनका 
खयाल है कि बहुत अच्छे लेखकों और बहुत 
घटिया लेखकों, दोनों के लिए भविष्य सुर- 


' क्षित है। अच्छे और घटिया दोनों किस्मों 


के कद्रदान उनके लेखों के हमेशा से रहे 


भविष्य उन्हे अंधकारमय दिखायी देता 

| इसका कारण यह है कि पाठक के लिए 
उस स्तर का साहित्य टेलीविजन तथा अन्य 
प्रचार-माध्यमों से आसानी से प्राप्त हो 
जाता है। 

इस प्रकार के लेखन को बात करते 
समय, सिंगर का इशारा उस लेखन की 
ओर है, जो सुबह-शाम छपता रहता हैं 
मगर “जिनके लेखकों में प्रतिभा के स्थान 
पर बनिश्रागिरी की समझ ज्यादा होती 
है । मैं अश्लील और अभद्र साहित्य पढ़ना 
ज्यादा पसंद करूंगा, बजाय ऐसे किसी 


साहित्यकार के साहित्य को, जिसकी न | 


कोई जमीन होती है, न कोई पता-ठिकाता 


होता है।' 


गांधीजी का उत्तर 


एक सेठ मगनवाड़ी आश्रम में गांधीजी से मिलने गये हुए थे । सेठजी के सिर 


पर बड़ी-सी पगड़ी लिपटी हुई थी । बातचीत के दारान सेठजी ने बापू से एक बात 


पूछी, गांधीजी, आपके नाम पर देश-भर के अधिकांश लोग गांधी टोपी पहनते 


आप स्वयं इसे नहीं पहनते | ऐसा क्यों ? ' 


गांधीजी मुस्कराते हुए बोले, आपका कहना विल्कुल ठीक है सेठजी, कि मैं टोपी 


नहीं पहनता, यह जानने के लिए जरा आप अपने सिर से उतारकर तो afar | 
आपकी पगडी में से कम-से-कम बीस टोपियां तो बनायी जा सकती हैं । 


जी हां ।॥ सेठजी बोले | 


Oo 
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तो जब बीस टोपियों के बराबर का कपड़ा आप जैसे धनी व्यक्ति अपनी पगड़ी 
में लगाकर फिरते हे तो बेचारे उन्नीस व्यक्तियों को नंगे सिर रहना पड़ेगा | और 


उन्हीं उन्नीस व्यक्तियों मे आप मेरी भी गिनती कर लीजिये । 
गांधीजी के इस उत्तर को सूनकर सेठजी ने WA से गरदन झका ली | 
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*'भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन और हिदी 
साहित्य (आलोचना) * लेखक: डा. 
विश्वमित्र उपाध्याय; प्रकाशकः प्रगति- 
शील जन प्रकाशन, बी-५५ गुलमोहर पाकं, 
| नयी दिल्ली; मूल्य: २५० रुपये । 
| भाः का स्वाधीनता आंदोलन संभवतः 
संपूर्ण संसार में अपने किस्म का 
अनूठा संघष रहा हे । ब्रिटिश सांम्राज्य- 
। वादी ताकत ने छल-प्रपंच और बर्बर दमन- 
शक्ति के सहारे से इस देश को लगभग डेढ़- 
दो सौ सालों तक पराधीन बनाये रखा। 
। ब्रिटिश व्यापारियों और शासकों ने भारत 
को अपार संपदा को दोनों हाथों से बरावर 
लूटा । यहां के किसानों, कारीगरों, मजदूरों 
| तथा आम जनता का उन्होंने निरंतर निर्मम 
| शोषण किया । कितु देश की स्वाभिमानी 
जनता ने इसका बराबर विरोध किया । 
अंग्रेजी प्रभूता के विरुद्ध यहां के नौजवानों ने 
सदा से सशस्त्र विद्रोह करके अपने स्वाभि- 
मान की आग को धधकाये रखा । इधर 
सशस्त्र विद्रोह पर आमादा नौजवान थे 
| ता उधर अंग्रेजों की दमनकारी कार- 
| गुजारियां थीं, जिनके चलते भारत की 
१९९० 
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जनता को हूर तरह से कुचला और दवाया 
जा रहा था । १८५७ के सैनिक विद्रोह ने 
जिस' क्रांतिकारी आंदोलन का सूत्रपात 
किया था, वह सन ४६ की नौसँनिक विद्रोही 
क्रांति तक अनवरत चलता रहा । डा. 
विश्वमित्र उपाध्याय ने गहन निष्ठा और 
अनवरत श्रम करके भारत के क्रांतिकारी 
आंदोलन का समूचा इतिहास प्रस्तुत करते 
हुए उन तथ्यों को भी दृष्टि से ओझल 
नहीं होने दिया है, जो अन्यत्र अनुपलब्ध 
या अज्ञात हैं । 

डा. उपाध्याय ने साढ़े पांच at से 
अधिक पृष्ठों के इस वृहदाकार ग्रंथ में 
सबसे पहले भारतीय स्वाधीनता आंदोलन 
की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए क्रांति- 
कारी आंदोलन के आरंभिक चरण की 
स्थिति को पूर्णतः स्पष्ट किया है। इसके 
बाद क्रांतिकारी आंदोलन के क्रमशः 
विकास और उसके विस्तार की विशद 
चर्चा की गयी हे । विदेशों में प्रवासी 
भारतीयों द्वारा किये गये क्रांतिकारी 
आंदोलत की एसी क्रमबद्ध और विशद 
चर्चा संभवतः इस ग्रंथ में ही पहली 
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बार देखने at 
मक्तिसंघर्ष और क्रांतिकारी आंदोलन के 


बढ़ते हुए चरणों का विशद विवेचन और 
आकलन के बाद विद्वान लेखक न आग के 
अध्यायों में हिंदी गद्य साहित्य और हिदी 
काव्य साहित्य पर क्रांतिकारी आंदालन के 
प्रभाव को क्रमशः विवेचित-विश्लेषित 
एवम्‌ मल्यांकित किया है। इतना ही नहा 
लेखक ने अपनी श्रमसाध्य प्रतिभा से अग्रजा 
सरकार द्वारा जब्तशुदा साहित्य और पत्र- 
पत्रिकाओं की सामग्री को भी जुटाकर 
कार्य किया है। 

इस ग्रंथ से जहां एक ओर भारतीय 
क्रांतिकारी आंदोलन का प्रामाणिक इति- 
हास पढ़ने को मिलता है, वहां दूसरी ओर 
क्रांति के हिंदी साहित्य पर पड़े प्रभाव का 
व्यापक पर्यवेक्षण भी उपलब्ध होता है। 


और, सबसे बढ़कर पाठकों को क्रांतिकारी 


आंदोलन के राष्ट्रभाषा हिंदी के साहित्य 
से जीवंत संबंध का साक्षात्कार मिलता है, 
जिससे उसके ज्ञान के नये क्षितिजों का 
सचमुच विस्तार होता है । 
००० 

**चक्रव्यूह' (उपन्यास) * लेखक : श्रवण- 
कुमार गोस्वामी; प्रकाशक : 'राजपाल 
एंड संस, दिल्लो; मूल्य : ७० रुपये । 
“्ञक्व्यूह. कथाकार श्रवणकुमार 

गोस्वामी की संभवत: सातवीं ओप- 
न्यासिक कृति. हे । आधुनिक जीवन की 
विसंगतियो और विभीषिकाओं का यथा- 
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=i 
गोस्वामी अग्रणी हे । प्रस्तुत उपन्यास में 
उन्होंने विश्वविद्यालीय शिक्षा जगत के | 
पोर-पोर में समाय भ्रष्टाचार का बेबाकी से 
पर्दाफाश करते हुए पृष्ठांकन किया है 
बिहार के पहाड़ी विश्वविद्यालय को केंद्र 
में रखकर कथाकार ने आकंठ भ्रष्टाचार 
में डवे आज के विश्वविद्यालीय माहौल का 
जीवंत चित्रण प्रस्तुत कर दिया हे । 
चक्रव्यूह” उपन्यास का प्रारंभ पीटर 
जैसे पातकी वी. सी. की अत्यंत अनिच्छा- 
पूर्ण पद-निवृत्ति से और डा. शैलेश जंसे 
निष्ठावान और दृढ़ संकल्पी कुलपति के 
पद-ग्रहण से होता है। उसके बाद पुष्ठ- 
दर-पष्ठ डा. शैलेश द्वारा शिक्षा में व्याप्त | 
भ्रष्टतंत्र को दूर करने के प्रयास में मिलन 
वाली पराजयों का सिलसिला अंकित होता 
चलता है। अपने आदर्शों में अडिग 
रहने वाले कुलपति डा. शैलेश को अनवरत 
कठिनाइयों और संघर्षपूर्ण स्थितियों का | 
ही सामना करना पड़ता है। डा. शैलेश | 
को लगता है कि अकेले अभिमन्यु ही एसे है | 
जिनको भ्रष्टाचार के तमाम महारथियोंन | 
चक्रव्यूह में घेर लिया है और उस चक्रव्यूह 
से तमाम कोशिशों के बावजूद भी निकलते 
नहीं देते । | 
चक्रव्यूह, शिक्षा जैसे पवित्र क्षेत्र पे | 
परिव्याप्त भ्रष्टाचार को ही नंगा करें 
पाठकों को सचेत नहीं करता, वरन देश के 
पोर-पोर में घुसे भ्रष्टाचार को भी AAT 
करता है । 
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“चक्रव्यूह, का Aah स्वयं - अपने बट के जन्मदिन 


विद्यालीय शिक्षा से जुड़ा एक होने 
के नाते अपने जगत को स्थितियों का 
प्रामाणिक अंकन करने में सफल सिद्ध 
हुआ है। स्थितियों को उसने रोचक तरीके 
से कथाबद्ध किया है, अत: तीन सो से अधिक 
qual के इस दीर्घकाय उपन्यास को पढ़ने में 
पाठक ऊब महसूस नहीं करता । 
र ००० 

* थाली भर चांद (कहानी-संग्रह) * 
लेखिका: सूर्यबाला; प्रकाशक : प्रभात 
प्रकाशन, चावड़ी बाजार, दिल्ली; मूल्य : 
पचास रुपये | 


थ्‌ ली भर चांद आठवें दशक में उभरी 


: चर्चित लेखिका सूर्यंवाला की सोलह 
By | क : >. | Pe 
गे कहानियों का संग्रह हे । सुर्यवाला को कहा- 


ता | निथों में शह्र-कस्बे की मध्यम और निम्न 
ग | मध्यम वर्गीय मानसिकता और परिवेश 
त का यथार्थपरक चित्रांकन प्राय: प्रमुखता 
षा | से हुआ है। यू उनकी कहानियों में गांव 
श भी आया है और महानगरीय जिंदगी भी 

| ताकझांक करती है। संग्रह की पहली 

/ कहानी न किन्नी न' निम्न मध्यम वर्गीय 
अभावों में पली किन्नी की ऐसी भौन व्यथा- 
| 'कथा हे, जिसका सारा ठाठ-बाट मौसी की 

दी हुई चीजों से चलता है-यहां तक कि 
गे. मौसी की बेटी बबली के मर जाने पर ही 
के उसके पति के घर बसाने का अधिकार 

| मिल पाता है । 'तोहफा! कहानी का मूल 
व्यय्य भी आज के निम्न मध्यम वर्ग की 
उस मानसिकता को उजागर करता है, जो 
१९९० 
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पर भी अपने 
बच्चे से ज्यादा अपने बॉस की खुशी का 
ख्याल रखने को विवश है! "रमन की 
चाची' में नबाविन चाची तिल-तिल कर 
घुट मरी। स्त्रियों ने उस चाची” को 
बेहद वेशऊर और वेगैरत कहा था । 
सचमुच उसने अपनी जिंदगी बेगैरत की 
भांति ही तो ढोयी थी। निम्न वर्ग की 
शोषण को कहानी है-'रहम दिल”, 
जिसमे ट्रेन में सफर कर रहे पाव बिस्कुट 
बनाने वाले गरीब मनई रहमत को टी. टी. 
पुरी तरह मूड़ लेता है। घर-आंगन की 
एक झलक भले ही हो थाली भर चांद' 
कहानी में, लेकिन लेखिका ने इसके जरिये 
आज की खिचड़ी कल्चर को हकीकत की 


"एक झलक भी पेश कर दी है। 


थाली भर चांद' में पति-पत्नी के परस्पर 
के वैवाहिक जीवन में ईगो की टकराहट को 
लेकर एक बहुत अच्छी कहानी है 'खोह'। 

कुल मिलाकर, थाली भर चांद' की 
कहानियां घर-परिवार, दांपत्य जीवन, 
तारी मन के साथ अन्याय, अनाचार और 
अभिशापों के खिलाफ विद्रोह की कहानियां 
हूँ । पाठकों में सुगबुगाहटों को जगाने वाली 
ये कहानियां समकालिक जिंदगी की छोटी- 
छोटी झलकियां भी दे जाती हैं । 

७०० 

* 'मुस्कराती फाइलें! (हास्य-व्यंग्य) * 
लेखक : रामनारायण उपाध्याय; प्रकाशकः 
प्रतिभा प्रतिष्ठान, दखनीराय स्ट्रीट, नेताजी 
सुभाष मागे, नयी दिल्ली; मूल्यः ६० रुपये। 


हिंदी डाइजेस्ट 


स्कानें 
“सद्राएं ह जि ह बटोरना-सहजता 
जीवन का सार समझा-माना जाता है । 
मस्कानों को साहित्य के समर्थ माध्यम से 
पेश कर पाना हर साहित्यकार क AT का 
बात नहीं, पर रामनारायण उपाध्याय 
इस माध्यम के मंजे साहित्यकार हं | 
'मुस्कराती फाइलें उपाध्यायजी को साठ 
हास्य-व्यंग्यपरक रचनाओं का संग्रह है। 
छोटी से छोटी बातों-धातों में व्यंग्य और 
हास्य के रंग तलाश लेना उपाध्यायजी के 
सामर्थ्यं का ही सवूत देता है। बिलकुल 
सहज ढंग और सरल-सी भाषा में वे हास्य- 
व्यंग्य की ऐसी स्थितियां ला देते हैं कि 
कहीं गुदगुदाहट होती है, तो कहीं AAA! 
'मुस्कराती फाइलें में ज्यादातर व्यंग्य 
राजनीति, सरकारी तंत्र, नेता वर्ग को 
लेकर किया गया है। ज्यादातर व्यंग्य 
तीक्षण और बेधक होते हुए भी अशिष्ट 
और BES नहीं हे । उपाध्यायजी ने ज्यादा- 
तर व्यंग्य का विधान हास्य-विनोद की 
जमीन पर खड़े होकर ही किया है, इस- 
लिए उनके व्यंग्य में गुदगृदाहट बनी रहती 
है । चुहलबाजी के बीच पते की बात कह 
जाना उपाध्यायजी की निजी विशेषता है। 
विकृतियो और विषमताओं से बचाने के 
लिए भी उन्होंने व्यंग्य का इस्तेमाल एक 


धारदार हथियार के रूप में किया है। 


००० 
* काला पुरोहित (कहानी) * मूल लेखक : 
एन्टन . चेखव; अनुवादक : अमृतलाल 
नवनोत 
हि. 
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गऽ सछा००/ाजपाल एड | 
दिल्ली; मल्य : पच्चीरु रुपये । 
एट चेखद रूस के ही नहीं वरा 
विश्व के सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानीकारो 
में एक माने जाते हैं | हिंदी के प्रवुद्ध पाळ 
उनके नाम से परिचित ही नहीं वरन्‌ उनकी 
कहानियों के प्रशंसक भी हें । चेखव ने 
जब लेखन शुरू किया था, तब से अब तक 
एक शताब्दी बीत चुकी है, कितु उनकी 
कहानियां आज भी मोजू और ताग! 
प्रतीत होती हें । वे जब जीवित थे, aH 
उनकी कहानियां योरोप को इक्कोर 
भाषाओं में अनूदित होकर लोकप्रियताओ! 
कीतिमान बना चुकी थौं । हिदी में उनकी 
अच्छी और श्रेष्ठ कहानियों में से सात बो| 
अनूदित करके प्रस्तुत किया हे-अमृतलात | 
नागर ने काला पुरोहित' दो sean 
बिल्ली के बच्चे शराबी “निद्रा के अंचत| 
में' 'शिक्षा' 'समस्या'-ये सात कहानियं' 
यहां संग्रहीत हुई Fla सभी चखव का | 
अत्यंत प्रसिद्ध और चर्चित कहानियां रह 
हैं, जिनमें कथाकार ने मानवीय मूल्यो $ 
प्रति निष्ठावान होते हुए शोषण ओर 
अव्यवस्थाजनित विषमता के प्रति अपग 
आक्रोश व्यक्त किया हे । चेखव मैविस | 
गोर्को की भांति शोषण के खिलाफ सा$ 
तौर पर मोचेंबंदी करते दिखाथी नहीं 1 
बल्कि उनका विद्रोह सांकेतिक होते हू! 
भो ज्यादा तीव्र और असरदार होता J | 
“निद्रा के अंचल मे' गुलाम दासी वाका * 
विद्रोह का अंकन जैसे शोषण-व्यवस्था १ 


Digitiz a Sama या Chennai and eGangotri 
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खिलाफ उसका समू ता का टकरा- 
हट का अंकन ही हुआ शिक्षा' में 
वर्जआ शिक्षा-प्रणाली के खिलाफ एक 
सीधी-सादी बात को असरदार ढंग से प्रस्तुत 
किया गया है । 
एंटन चेखव को इन कहानियों का 
अमतलाल नागर के द्वारा अनवाद किया 
जाना अच्छी बात माना जायेगा, लेकिन 
न जाने क्यों कई स्थलों पर नागरजी की 
भाषा वैसी प्रवाही और प्रभावी नहीं बन 
पायी है, जिसके लिए वे स्वयं अपने द्वारा 
सुजित कथासाहित्य में मशहूर हे । 
अच्छा होता, अमृतलालजी इन कहा- 
नियों के चयन क आधार बिंदुओं की चर्चा- 
क्रम में चेखव की कहानियों के वैशिष्टय 
पर भी प्रकाश डालते तो हिदी के पाठकों 
को! और परितोष प्राप्त होता । फिर भी 
इस पुस्तक के द्वारा हिंदी पाठकों को चेखव 
की कहानियों क द्वार तक पहुंचने का पथ 
प्रशस्त होगा। -प्रो. विश्वभर अरुण 


००० 
“यादें (एकपात्री नाटय संग्रह) * लेखक : 
नरेश 'आनंद'; प्रकाशक : अंजुम प्रकाशन, 
१८ अंजुम कालेज वाडे, चर्च रोड, इंगनिया, 
रायपुर, म. प्र.; मूल्य : बीस रुपये । 
Teg अंचल के ख्यातनाम रंग- 
कर्मी श्री नरेश 'आनंद' द्वारा लिखित 
दाद संभवत: हिदी का प्रथम एकाभिनय 
सग्रह हे । इस दृष्टि से इसकी उपयोगिता 
पर प्रमाणिकता की मुहर लगाने की 
शायद ही कोई आवश्यकता हो | अभिनय 
१९९० 
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के क्षत्र मं कदम रखने वालों के लिए एक- 
पात्री नाट्य जहां बुनियादी समझ पैदा 
करता है वहीं उसकी क्षमताओं को संपूर्णता 
के साथ प्रकट करने में अत्यधिक सहायक 
होता है। 

श्री नरेश ‘aria’ चूंकि स्वयं एक 
अभिनेता हैं इसलिए रंगमंचीय आवश्य- 
कताओं को अच्छी तरह समझते हैँ। लिहाजा 
एकपात्रीय प्रस्तुति को सर्वाधिक प्रभाव- | 
शाली बनाने की उनकी दृष्टि प्रमाणिक | 
है व प्रायोगिक भी । 

प्रस्तुत पुस्तक में तेरह विविध रंगी 
एकाभिनय संग्रहित हूँ जो विषय वस्तु 
की दृष्टि से सहज भी हैं और सोद्देश्य भी । 
प्रायः हर नाटय में कोई न कोई संदेश 
निहित है जो लेखक की जागरूकता व 
सार्थक दृष्टि का परिचायक है | दहेज, परि- 
वार नियोजन, मद्य-निषेध, व राष्ट्रभक्ति 
आदि से संबंधित समस्याओं पर न केवल | 
एक यथार्थ परक विचार है अपितु मनोवेज्ञा- _ 
निक विश्लेषण है जो प्रस्तुतियों के लिए 
पर्याप्त असरकारक हो सकता Ss पात्रों के 
मनोविज्ञान को सूक्ष्मता के साथ उभारने | 
में लेखक सकल हुआ है | सबसे बड़ी बात 
यह है कि विभिन्न समस्याओं को पैदा करने 
के लिए जो तत्व जिम्मेदार हे उन्हे कुश- 
लता के साथ बेनकाब किया गया है। | 

म. प्र. राष्ट्रभाषा प्रचार समिति _ 
(भोपाल) द्वारा इसे डा. हरिहर निवास 
द्विवेदी पुरस्कार (१९८९) से सम्मानित _ 
किया गया है। -रामेश्वर ANTS 


हिदी ३ 
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¢ 


अज्य हिदी (किसने) शरक ९५०० याबन्नर्मखधमट6ओठऐस दयालु, विकल 


'विनोदचंद्र पांडेय विनोद; प्रकाशक : हिंदी गोंडवी, मगत अवस्थी, विनोदचंद्र पांडेय 
साहित्य संस्थान, सी-१०, सेक्टर जे, अली- 'विनोद , अरुणश, शीतलाप्रसाद, =] 
गंज स्कीम, लखनऊ; मूल्य : पंद्रह रुपये । स्वरूप दुबे आदि प्रमुख हैं । 

मीक्ष्य-कृति हिदी के वरेण्य कवियों संग्रह की कविताएं गेय, कंठस्थयोग्य 
स्‌ की राष्ट्रभाषा हिदी विषयक कविताओं है । काव्यभाषा सरल, सहज अर्थवाही, 


' का सुरुचिपूर्ण संकलन है। सम्मिलित प्रवाहमय है । कृति राष्ट्रीय भावनाओं की 


मर्धत्य कवियों में रामेश्‍वरदयाल दुवे, प्रतीति है। 
डा. मिथिलेश कुमारी, चक्रधर नलिन, संग्रह सुपाठ्य, संग्रहणीय, लोकोपयोगी 
उद्'्रान्त, धनंजय अवस्थी, बद्रीप्रसाद है। मुखपृष्ठ आकर्षक, मुद्रण बुटिहीन है | 
गुप्त आर्य, शिवशंकर मिश्र, चंद्रपाल -चक्रधर नलिन 
O 

कोई भिक्षु भगवान बुद्ध के लिए सर्वश्रेष्ठ भिक्षा प्राप्त करने के विचार से निक्रला। 
वह नगर में खूब घूमता रहा । किसी ने वस्त्र दिये, किसी ने भूषण, किसी ने कनक और 
किसी ने रत्न | परंतु भिक्षु को किसी से संतोष न हुआ । अंत में एक दरिद्र स्त्री मिली! 
उसके पास कुछ न था । वह केवल एक कपड़ा पहने थो । SAT वृक्ष को आड़ से अपना एक 
मात्र वस्त्र उतारकर भिक्षु को दे दिया । भिक्षु कृतकृत्य हो गया । यह था सर्वेस्व-समर्पण | 

००० 

पास ही बांसों का झुरमुट, पास ही आम का पेड़ | बांस ऊंचा था, आम छोटा । 

एक दिन बांस ने कहा-दिखते नहीं मैं कितना बड़ा हो चला, कितनी तेजी से बढ़ा, 
एक तुम हो जो इतनी आयु होने पर भी अभी छोटे ही बने हुए हो ।' 

आम ने बांस के सौभाग्य को सराहा पर अपनी स्थिति पर भी असंतोष व्यक्त नहीं 
किया | समय बीतता गया । बांस पककर सूख चला। किंतु आम की डालियां फलों से लदीं 
और वह अधिक झुक गया । बांस फिर इठलाया । देखते हो A सुनहरा हो चला और 
बिना पत्तियों के भी दूर से कितना सुनहरा दिखता हूं । एक तुम हो, जिसे फलों से लदने 
पर भी नीचा देखना पड़ रहा है।' 

आम ने फिर भी अपने संबंध में कुछ नहीं कहा, बांस की सराहना भर कर दी | 

एक आया यात्रियों का झुंड । ठहरने के लिए आश्रय की तलाश थी । सो फलों से 
लदा छांयादार आम का पेड़ सबको सुहाया। डेरा डालकर वे वहां रात्रि विश्राम करते 
लगे | जरूरतब्लकड़ी की पड़ी भोजन पकाने के लिए । नजर दोडायी तो पास में ही सूखा 


` बांस खड़ा दीखा, उसे काटा और जलाना आरंभ कर दिया । बांस बड़बड़ाने लगा। पर आम 


ठहरे यात्रियों को सुख पाते देखकर संतोष की सांस लेता रहा । -डा. गोपालप्रसाद “बंशी 
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— डॉ. गणेशदत्त सारस्वत '--- 


अभी अधूरा स्वप्न, अधूरा ध्वज-वंदन हे । 


सूरज तो निकला पूरब में, 
पर उसकी आंखें कुछ नम हैं । 
दाग चांद के कौन धो सके 
दुख के क्षण यूं ही क्या कम हे | 
आज रोशनी लुटी-लुटी-सी- 
घुटी-घुटी-सी निशा गहन है । 
अवरुद्ध किरन है ! 


अभी अधूरा स्वप्न, अधूरा ध्वज-वंदन है ।। 


नीचे से गल रहा हिमालय, 
सागर वाष्प बना जाता है ! 
बुझे-बुझे से आद्रे नयन हैं 
लगता, सावन से नाता है। 
तक्षक के विष-दंतों से क्षत- 
विक्षत संसृति का मधुवन हे । 
विक्षुब्ध गगन है ! 


राधा के पग-नूपुर के स्वर, 

आज कृष्ण को लुभा न पाते। 

और वोल मुरली के सस्वर 

राधा को हें बुला न पाते । 

सब कुछ तो वदला-वदला है- 

लगता, अनल बना चंदन है। 
सर्वत्र रुदन है ! 


अभी अधूरा स्वप्न, अधूरा ध्वज-वंदन है ।। 


अगणित प्रश्‍न आज मुखरित हैं, 

किलु, मौन उत्तर है सबका 

स्फोट कहां तक रुक पायेगा, 

दहक उठा अंगार हृदय का | 

स्वर से यदि तुम मिला सक स्वर 

तब तो सार्थक 'जन-गन-मन' है । 
अन्यथा मरन है। : 


é 
अभी अधूरा स्वप्न, अधूरा ध्वज-वंदन है ॥॥ अभी अधूरा स्वप्न, अधूरा ध्वज-वंदन SU 


-सारस्वत सदन, सिविल लाइंस, सोतापुर-२६१००१, उ. प्र. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कतव्य के प्रति सकती 


करती Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आपका लाइला पढने A जी चुराता हे ? 


टि गाः के आधार पर वालकों को 
: बौद्धिक दृष्टि से पांच भागों में विभा- 
जित किया गया है-पहली श्रेणी में उत्कृष्ट 
बालक, दूसरी में कुछ असाधारण कोटि के 
बालक, तीसरी श्रेणी में साधारण परिवार 
के बालक, चौथी श्रेणी में साधारण से 
हि नीचे एवम्‌ पांचवीं श्रेणी में बुद्धिहीन 
बालक आते हैं | 
अंतिम दो प्रकार के बालक अर्थात्‌ 
साधारण से कम वुद्धिहीन बालक, तो 
` स्वाभाविक ही है कि अपने अध्ययन मे रुचि 
नहीं रख पाते | अध्ययन तो दूर इन श्रेणी 
के बालक अपने दैनिक जीवन के सामान्य 
कार्य जैसे भोजन करना, कपड़े पहनना_ 
आदि भी भलीभांति नहीं कर पाते। 
2 ठीक इसके विपरीत प्रथम श्रेणी के बालक 
 अर्भात्‌ उत्कृष्ट असाधारण और साधारण, 
अस्सी प्रतिशत हुँ, जिनके कंधों पर ही 
राष्ट्र की भावी आशा होती है। समाज के 
` उत्थान-पतन, प्रगति-अगति, जय-पराजय 
` आदि के लिए इन श्रेणियों के बालकों के 
मानसिक स्तर का समुचित उपयोग यदि न 
'किया गया तो समझिये समाज ओर राष्ट्र 
का दिवाला पिट जायेगा । ऐसे उदाहरण 


वर्तमान युवा जीवन की झलक में भी 
८४ 
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आंके जा सकते हैं। वालकों के मानसिक 
स्तर का सदुपयोग नहीं होना समाज के 
लिए महान घातक है। 

यदि गहराई से देखा जाये तो आजकल 
इन तीनों श्रेणियों के बालक पढ़ायी-लिखायी 
से भागने लगते हैं। यह छत रोग की 
तरह फैलता जा रहा है। उत्कृष्ट व 
असाधारण श्रेणी के बालक तो अपनी तीव्र 
बुद्धि के कारण कम समय में अपना अध्ययन 
कार्य पुरा कर लेते हैं। परंतु साधारण 
श्रेणी के बालक छत के रोग से ग्रस्त हू । 
इसके कारण उनका जीवन नष्ट-भ्रष्ट 
हुआ जा रहा है, उनके लिए पढ़ना, विद्या- 
लय में जाना, विद्यालय का गृहकार्य करना 
आदि बोझ हे । वस्तुस्थिति का अंदाज 
किया जाये तो अध्ययन की बात एक 
तरफ छोड़िय विद्यालय में जाना, वहां 
अध्ययन करना उनको व्यर्थ-सा महसूस 
होता हे । परीक्षा का परिणाम जब हाथ 
लगता है तब शिक्षक, परीक्षण बोड, यूनी- 
वसिटी आदि को बदनाम करते हें । यही 
नहीं वह असामाजिक व्यवहार भी करने 
लगते हैं आखिर इनके पीछे क्या कारण 
निहित है, आइये, हम विचार करें । 

कुछ बच्चों में शारीरिक कमियां, दोष, 


जनवरी 
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त्ता 


ecco किसी अवयव में दर्द बता रहना आदि 
पाये जाते है । किंतु इनकी ओर माता- 
पिता या अभिभावक सामान्यत: व्यान नहीं 
देते । इस प्रकार क छात्र अपन माता- 
पिता से जब शिकायत करते हे तो अभि- 
भावक समझते हे कि बालक काम से जी 
चरा रहा है, काम न करने का बहाना कर 
रहा है अथवा काम नहीं करना चाह रहा है 
उसकी शारीरिक कमियों को देखने की 
अपेक्षा ऐसा समझ लिया जाता है। इस 
प्रकार के छात्र विद्यालय में जाते रहते हैं 
कितु संकोचवश अपनी बात और शारीरिक 
दोष अपने अध्यापक को या अपने मित्र 
“को नहीं बता पाते, क्योंकि उनके मन में 


cK 
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जैसे कम सुनना,? चोः अशि करने में हिचकिचाहट वनी 


रहती है । उधर शिक्षक को भी व्यस्तता के 
कारण एसे बालक के दोषों को देखने का 
अवसर नहीं मिल पाता । यदि बालक अपनी 
भाषा में अपनी वात शिक्षक के सामने 
रख देता है तो वह सुनी-अनसुनी कर देता 
है। इस प्रकार माता-पिता, अभिभावक = 
और शिक्षक की लापरवाही के कारण 
बालक को अध्ययन में कठिनाई का सामना 
करना पड़ता है। इन्हीं दोषों के कारण 
बालक कक्षा में पढ़ाई को नहीं समझ पाता 
है । धीरे-धीरे इसका प्रभाव यह होता है 
कि वालक कक्षा में अन्य छात्रों की अपेक्षा 
frost लगता है। कक्षा के काम का 


बोझ तो बढ़ता रहता है, दूसरी ओर बालक 
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अपने जारी सि ee Pyaar हो दुलली140० कटी की, FAG ,, परिवार क कारण | 


होने लगता हे । उसके परिणामस्वरूप 
बालक को पढ़ाई से अरुचि होने लगती हैं। 
दिन प्रतिदिन वह विद्यालय जान मं ऊब 
महसूस करने लगता 

घरेल वातावरण भी वालकों के अध्ययन 
को प्रभावित करते हैं! टूटा-फूटा घर हा! 
चारों ओर गंदगी हो, घर में सारा सामात 
अव्यवस्थित हो, आदि का प्रभाव बालक 
के मन को अध्ययन के प्रति उदासीन बना 
देता है! दूसरी ओर घरों में माता- 
पिता के बीच किचकिच हुआ करती ह, 
जिसके कारण मानसिक तनाव बना रहता 
है । इस मानसिक तनाव से बालक वंचित 
नहीं रह सकता | वह घर के वातावरण से 
दुखी हो जाता है । उसके प्रभाव से बालक 
का मन विद्यालय के अध्ययन म॑ भो नहा 
लगता, जब वहां मन नहीं लगता तो बह्‌ 
अन्यत्र मनोरंजन की तलाश करता है । 
इस प्रकार करते रहने से अध्ययन में उसका 
पिछड़ जाना स्वाभाविक है । 

कुछ घरों में माता-पिता बालकों को 
व्यर्थं के आदेश देते रहते हैं जैसे यह करो' 
“यह मत करो' आदि । इसका प्रभाव भी 
बालक की पढ़ाई-लिखाई पर पड़ता है 


क्योंकि ये व्यर्थं के आदेश पढ़ाई-लिखाई : 


की श्रृंखला को तोड़ देते हें | इसके अलावा 


घर के आसपास यदि चीख-चिल्लाहट, ` 


मारपीट, गालीगलोच आदि का वातावरण 


बना रहता है तो उससे भी बालक का मन' 


sree विमुख होन लगता हे ! 


* नवनीत 
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बच्चों की संख्या अधिक होती है, क्योंकि इस 
संयक्त परिवार की मान्यता में नियोजन 
के विपरीत संतति-दृद्धि होती है । इस | 
कारण अभिभावक बालकों की ओर | 
ध्यान नहीं दे पाते हं | | 
उधर बालक अपने आपको असहाय | 
और वेकार बोझ समझने लगताहै। | 
कुछ बच्चे खेलों क प्रति रुझान अधिक 
रखते हे । वे इन खेलों में समय के प्रारं | 
सेही लग जाते हैं । आधे सत्र तक संस्थाओं | 
खेलकद की प्रतियोगिता का आयोजन 
होता रहता है, इस समय तक खिलाडी! 
बालक अध्ययन की ओर ध्यान नहीं दे पाते, 
और कक्षा में पिछड़ जाते | 
बाजार में परीक्षा पास करन संबंधी 
संक्षिप्त aca मिल जाते हैं। परीक्षा के 
दिनों बालक उनका सहारा लकर उत्तीण 
होने तक का उद्देश्य पूरा कर लत el 
जब इतने कम परिश्रम में सफलता हा! 
लगती हो तो सत्र भर विद्यालय म॑ जाकर 
सिर खपाने से क्या फायदा ? इस वृत्ति | 
कारण भी बालक अध्ययन की आर | 
विमुख होते हैं । i 
केवल बच्चे को अध्ययन के प्रति जाग! 
SH कर देने से काम पुरा नहीं हो पात, 
इसके लिए तो माता-पिता, अभिभावी | 
को भी जांगरूक रहना पड़ेगा'। माता-पित 
एवम्‌ अभिभावक व्यर्थ ही व्यस्तता १ 
जामा पहनकर इस उत्तरदायित्व से अ 
(शेषांश पृष्ठ ८९ पर) | 
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डडा-गींत की कहानी 


[] दीनानाथ दुबे 


EN 


यः एक अजीव विडंबना है कि जिस 
गीत ने करोड़ों लोगों के मानस को 
झंकृत किया, उनकी सोती चेतना को 
जगाया और जो देश के कोटि-कोटि जनों 
के कंठों से एक साथ गूंजा, उस झंडा ऊंचा 
रहे हमारा' गीत के रचयिता स्व. श्याम- 
लाल गुप्त पार्षद' के वारे में बहुत कम 
लोग जानते हैं। इस प्रसंग में गुरुकुल 
कांगड़ी के नरदेव शास्त्री ने वर्षो पहले 
'आर्यमित्र' में लिखा था कि झंडा गीत' 
सारा राष्ट्र गा रहा है परंतु उसके रचयिता 
कौन हैँ, यही नहीं मालूम । 

इसके उत्तर में प्रो. रामदास गौड़ ने 
दैनिक आज" में लिखा था कि इस गीत के 
रचयिता श्री श्यामलाल गुप्त पार्षद' हे 
और कानपुर जिले के नरवल गांव के 
निवासी हैं । 

राष्ट्रनायक जवाहरलाल नेहरू ने एक 
बार कहा था, पार्षदजी को कोई जानता 
हो या नहीं, उनके झंडा गीत को सारा 
देश जानता है ।' 

इस गीत की रचना पार्षदजी ने कैसे 
को और कांग्रेस महासमिति ने. इसे कैसे 
स्वीकार किया, इसकी भी अपनी कहानी 
१९९० 
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है । यह गीत अमर शहीद गणेशशंकर 
विद्यार्थी के आग्रह पर लिखा गया था । 

चार माचे १९२४ की बात है। 
'पार्षदजी' विद्यार्थीजी से मिलने उनके 
अखवार 'प्रताप' के कार्यालय में आये थे । 
इससे पहले 'प्रताप' में उनकी कई ओजस्वी 
कविताएं प्रकाशित हो चुकी थीं, जिनकी 
भूरि-भूरि प्रशंसा लोगों ने की थी । 

विद्यार्थीजी ने पार्षदजी से एक झंडा 
गीत लिखने का अनुरोध किया। उन 
दिनों लोगों को उत्साहित करने और 
राष्ट्रीय पताका लेकर साथ में गाते हुए 
चलने के लिए एक झंडा गीत की जरूरत 
महसूस की जा रही थी। विद्यार्थीजी ने 
कहा, देश-प्रेम की भावना से एक एसा 
गीत लिख दो, जिसे हम जुलूस में और 
सभा-सम्मेलनों में गा सकें । 

काफी दिन बीत गये पर पपार्षदजी' 
विद्यार्थीजी के अनुरोध को पुरा नहीं कर 
सके । एक दिन विद्यार्थीजी ने मजबूरन 
गुस्से का इजहार करते कहा, तुम खाक 
कविता करते हो-एक झंडा गीत तो 
लिख नहीं सकते ! मुझे हर कोमत पर कल 
गीत चाहिये । मैं सबरे तुम्हारे पास आदमी 


हिंदी डाइजेस्ट 
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भेज दंगा | 

पार्षदजी' चितित हो गये । विद्यार्थीजी 
उनका बहुत ही सम्मान करत थे, पर उनका 
रौद्र रूप 'पार्षदजी' के लिए चिता का 
कारण बन गया । आखिर कैसे लिखें ? 
वह भी कल सुबह तक | 

पार्षदजी' इसी उधेड़बुन में घर लॉट 
और रात में गुनगुनाने लगे | काफी रात 
बीत गयी । फिर उन्होंने यह गीत लिखा : 

राष्ट्र गगन की दिव्य ज्योति 

राष्ट्रीय पताका नमो-नमो 

भारत जननी के गोरव को, 

अदिचल शाका नमो-नमो । 


कर में लेकर सुरमा, 
कोटि-कोटि भारत संतान 
हंसते-हंसते मातृभूमि क, 
चरणों पर होंगे बलिदान 
हो घोषित frais विश्व में, 
तरल तिरंगा नदल निशान 
वीर हृदय हिल उठे, 

मार ले भारतीय क्षण में मेदान 
हो नस-नस में व्याप्त चरित्र 
सुरमा शिवा का नमो-नमो 
राष्ट्र गगन की दिव्य ज्योति 
राष्ट्रीय पताका नमो-नमो 


उच्च हिमालय की चोटी पर 
जाकर इसे उड़ायेगे 

“fara विजधिनी राष्ट्र पताका 
गौरव से फहरायेंगे। 
समरांगण में लाल लाड़ले, 


नवनीत 
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रूबसे ऊंची रहे, न इसको 
नीचे कभी झुकायेंगे 
गूंजे स्वर संसार सिधु में 
स्वतंत्रता का नमो-नमो 
भारत-जननी के गौरव की 
अविचल शाका नमो-नमो 
'पार्षदजी' ने गीत तैयार तो कर लिया, 
परंतु उन्हें संतोष नहीं था । इसी सोच | 
विचार में उन्हें नींद आ गयी । रात को | 
फिर जाग गये और मां सरस्वती a 
आराधना कर TATA लगे | फिर उन्होने 
एक अन्य गीत रचा । | 
सुबह होते ही विद्यार्यीजो के आदमो 
पार्षदजी के पासं पहुंचे तो पार्षदजी' ने | 
दोनों गीत देते हए कहा, दो गीत हूँ।' 
विद्यार्थीजी को जो पसंद हो रख लें। | 
गीत को पढ़कर 'विद्यार्यीजी खशी मे 
उछल पड़े, उन दिनों राजि पुरुषोत्तमः 
दारु टंडन कानपुर में थे। विद्यार्थीजी| 
उनसे मिले और पार्षदजी' का झंडा गीत | 
bh 


| 
| 


|| 


a 


दिखाया | टंडनजी ने दोनों गीतों को! 
मुक्‍तकंठ से सराहना की । | 

शुरू में झंडा गीत में ६ पद थे । टंडतजं|| 
ने पार्षदजी की सहमति से दो छंद हय 
दिये और इसी रूप में चार wal का झंडी | 
गीत प्रचलित हुआ | जिस समय इस a 
कौ रचना हुई थी, ९५ प्रतिशत | 
अशिक्षित थे । कानपुर में हुए अधिवेश| 
में, जिसकी अध्यक्षता श्रीमती न 


x 


नायड ने की, यह गीत गाया गया ऑर 


जनवरी 
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पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे राष्ट्रीय 
गीत के रूप में घोषित किया । 'पार्षदजी' 
ने जो झंडा गीत तैयार किया az कोटि- 
कोटि कंठों से गाया जाने लगा । 

पार्षदजी का जन्म १८९६ में हुआ था । 
हिंदी मिडिल की परीक्षा उत्तीर्ण करन के 
बाद वे कानपुर में अध्यापक हो गये। 


३ / फिर हिंदी साहित्य सम्मेलन से विशारद की 
>| परीक्षा उत्तीर्ण को। वे बाल्यकाल से ही 


> 'रचनाएं करते थे | 


: | १९२१ में गांधीजी के आह्वान पर वे 

राजनीति में आये । दर्जनों बार जेल गये । 
a) जुर्माने भरे, कई वर्षों तक फतेहपुर जिला 
३) कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, जिला परिषद 
। 


कानपुर के सदस्य रहे | परंतु राजनीति उन्हें 
रास नहीं आयी । वे राजनीति को धोखा- 
af धडी का काम मानते थे | 

| आजादी के वाद पार्षदजी की आथिक 
=| हालत अच्छी नहीं थी। उन्हे देखकर 


जी | र हे a 
ते हिंदी क प्रसिद्ध लेखक पांडेय बेचन शर्मा 
=) उग्र ने अपने एक लेख में लिखा अगर आज 


। पार्षदजी दूसरे देश में पैदा हुए होते तो 


[डा - Qe Se Ss 
र्ण आपको अलग मानते हैं, पर बालकों से 
री उनको समस्या, कठिनाई आदि पर उनसे 


चचा करनी चाहिये । इसलिये प्रतिदिन 


र्त . 
al TISTa समय निकाला जाना चाहिये । 
आजकल तो विद्यालयों द्वारा छात्रों को 


भ्रगति-पत्र दिये जाते हैं उन्हे ध्यानपूर्वक 


O 


(पृष्ठ ८६ का शेषांश ) 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


चांदी उनके आंगन में बरसती, सम्मान 
उनक पैरों पर लोटता होता ।' 
लेख की इतनी cia प्रतिक्रिया हुई कि 
उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें पेन्शन देना 
शुरू कर दिया । 
विद्यार्थीजी के आग्रह पर रचा 'पार्षदजी' 
का गोत एक अमर कृति बन गया है और 
हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर पता नहीं 
कितने स्थानों पर गूंजता है । 
(उत्तर प्रदेश! से साभार) 


देखना या दूसरों से दिखवा लेना माता- | 
पिता अपना कतेव्य समझें । इसके अलावा | 
एसे छात्रों के माता-पिता को शिक्षक से भी, 
जब-तब मिलते रहना चाहिये । . 
-संपादिका 'अभिस।रिका', छनियांपुरा, | 
झांसी-२८४००२ उ. प्र, | 


} 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ललित लेख 


पुराना कैलेंडर 


| टी दूकातों में हवा की अठखेलियां 

सहता हुआ, बड़ी दूकानों में हवा 
को ठेंगा दिखाता हुआ; दफ्तर की मेज़ 
पर अकड़कर बैठा हुआ, या BATE क 
अंदर से घूरता हुआ, या विना तड़क- 
भड़क अथवा संगी-साथी के किसी आल- 
मारी के किसी फलक पर से गंभीर मुद्रा 
में निगरानी रखता हुआ; घर के वाता- 
वरण अथवा गृहस्वामी की रुचि का अनु- 
सरण-परिष्करण करता हुआ, भवन को 
चैत्य अथवा चित्रशाला में बदलने की 
कोशिश करता हुआ; अभिनेताओं को 
देवता और देवताओं को अभिनेता बनाता 
हुआ, सारे संसार में बिता किसी भेदभाव 
के उपस्थित इकहरी तिथियों वाला धर्म- 
निरपेक्ष, दुहरी तिथियों वाला धामिक और 
तिहरी तिथियों वाला सर्वधर्म समभाव- 
मूलक केलेंडर किसका मन आकृष्ट नहीं 
करता ! कागज, रंग, छपाई महंगे हों 
तो होते रहें, ग्राहकों को बनाये रखना है 
तो केलेंडर वांटने ही पड़ेंगे। अच्छी 
दुकानदारी का यह भी एक गुर है। केलेंडर 
दूकान की साख का प्रत्यक्ष प्रमाण होता 


है ॥जिसकी दूकान ऊंची उसका कैलेंडर 
नवनीत 
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| 
श्रीकृषणकुमार त्रिवेदी | 


ऊंचा होना ही चाहिए 


| 
अन्यथा ऊंची दकान | 
के फीके पकवान भले ही बिक जायें पर 


ऊंची दूकान के फीके केलेंडर निश्चित रूप | 
से ग्राहकों को विकषित करेंगे | 
यही बात अन्य व्यवसायों पर भी लाग | 
है । चनाव के समय कोई-कोई महत्वाकांक्षी 
राजनेता भी केलेंडर बांट देते हैं जिनमे | 
उनके छोटे पर दल के नेता या किसी भव- | 
सागर-पार उतारनहार के बड़े-बड़े चित्र 
होते है । इस क्षेत्र में कोई प्रतियोगिता | 
नहीं होती और ऐसे केलेंडर कभी पूरे नही 
पड़ते । यह और बात है कि वे प्रतिदान न 
घसीट सकें ! कोई-कोई खोजी गणितज्ञ | 
कठिन अनुसंधान और श्रम करके शत- 
वर्षीय, सहस्रवर्षीय अथवा अनंतकालिक | 
केलेंडर भी प्रकाशित करा देते हें । इनका | 
एक संस्करण ही पर्याप्त होता है, पर कापा 
समय वीत जाने पर जनता-जनार्दन के | 
स्मृति-दोबल्य का लाभ उठाकर परयश- | 
हारी सज्जन इन्हें अपने नाम से छपवाकर | 
भाष्कराचाये, वाराहमिहिर, न्यूटन अथवा | 
आइस्टीन बन जाते हैं ! | 
व्यवसायी प्रकाशक दिखाने वाले दांतों 
की अपेक्षा खाने वाले दांतों को हमेशी 


जनवरी 
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अधिक पैना रखते ह, अतः वे एसे केलेंडर 
कापते हैं जिनसे at की लकड़ी नब्ब कमा 
सकें । कहीं से भी किसी प्रकार के उपहार 
की आशा न रखनेवाला और प्रयास करके 


भी कहीं से कोई निःशुल्क कैलेंडर न जुटा 


पानेवाला तथा कैलेंडर के बिना भी न रह 
पानेवाला सर्वहारा वर्ग ऐसे सशुल्क कैलें- 
डरों से ही अंपनी साध बुझा लेता है । 

कैलेंडर एक आधारभूत आवश्यकता है | 
वह हमें समयसापेक्ष, अप-टू-डेट बनाता है | 
हमारे भूलक्कड़ मन को सजग करता हे । 
कहीं किसी दीवार को सजाता है तो कहीं 
पर 'सहि (अति) दुख परछिद्र' दुराता 
है | संशय के वातावरण में चौकस निगाहों 
को चकमा देने के लिए गुप्त कोषागार 
का भी काम देता है। यह दूसरी बात है 
कि लिफ़ाफ़ा देखकर ही चिंतक खत का 
मजमून भांप लें, या फिर धैर्यपृ्वक साधना 
करके 'सिमसिम' का राज़ जान लें ! 

००० 

कालचक्र परिवर्तन की श्रुंखला को 
निविराम गति से चलाता रहता है। 
अतीतोन्मुख प्रत्येक क्षण अनजाने ही 
इतिहास बन जाता है और हम टूटते हुए 


इन क्षणों के वीच कुछ खोजते ही रह 


जाते हैं। देखते ही देखते मुस्कुराती हुई 
कली मुरझा जाती है, मचलते हुए मेघ 
रीत जाते हैं, मंथर समीर झंझावात बन 
जाता है, प्रचंड दावाग्नि नामशेष हो 


जाती है,...। दूरियां कम होकर भी कम 


नहीं हो पातीं । बचपन की अबोभ्र कल्पनाएं 


कभी अधेड़ नहीं होतीं, मध्यान्ह की छाया 
कभी विस्तार नहीं पाती और संध्या के 
तारक-दीप कभी जवान नहीं होते । 

किसी वृद्ध के हाथों में चल रही सुमिरनी 
की मनकाओं की भांति तारीखें धीरे-धीरे 
खिसकती जाती हे और दीवार पर टंगा 
हुआ कँलेंडर उनके बीत जाने की याद 
दिलाता हुआ स्वयं भी बीतता जाता है- 
नीरव, निस्पृह, निःसंग, निरुद्देश्य । समय 
और मनोभावों के बीच एक अनादि- 
अनंत मँरथन दौड़ चलती रहती है। 
भविष्य अपनी ओर खींचता है, अतीत 
अपनी ओर और इस रस्साकशी में हम 
किसी के भी नहीं हो पाते-वस भाग-दौड़ 
मची रहती हे । कभी तेजी से भागती हुई 
स्मृतियों को कसकर पकड़ लेना चाहते हे, 
उन चेहरों को एक बार फिर बड़े ढंग से 
देख लेता चाहते हैं जो चाहकर भी समीप 
नहीं आ पाये, या रह पाये । पर, वर्तमान 
अतीत में रमने का इतनां अवसर कहां 
देता है । कभी लगता है कि दौड़ में काफी 
पिछड़ गये हैं, तब भावी-पथ को, पदचिन्हो 
के मिट जाने से पहले ही, पकड़ लेने के 
लिए पुरा जोर लगा देना पड़ता है । 

बीत रहे हे दिन। कुछ ही दिनों में 
यह वर्ष भी अतीत बन जायेगा और 
पुराना कैलेंडर किसी गतयौवन राजपुरुष 
की भांति, पुनरुद्धार की मोहक आश लिये, 
न जाने कहां विलीन हो जायेगा । कलाकार 
की चित्ताकर्षक कल्पनाएं भी चंचल तिथियों 
की संगति में बदनाम हो जाती हे, उनमें 
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वर्षविशेष की महर लग जाती है। PIS 
कोई दीवारें गतायष HAST को भी नहा 
छोड Wal, उन्हें वर्षों छाती से लंगाय 
रहती हे । उनके साथ जुड़ी हुई जान कितनी 
स्मृतियां जब जी चाहे मन को झकझा सता 
रहती हे, उभरकर मन पर छा जान का 
कोशिश करती रहती ह । पता नहीं कितनी 
चाही-अनचाही घटनाएं आंखों के सामन 
नाचने लगती हें और ठंडी आहें भरता हुआ 
वर्तमान वरवस अतीत के पीछे बेतहाशा 
भागने लगता है। 
वृत्ताकार पथ पर सतत गतिशील समय 
मानो हमें केंद्र बनाकर चारों ओर से घेरे 
रहता है । हमें लगता रहता है कि हम स्थिर 
हैं और केवल परिधि बढ़ रही है। वह 
बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है...। 
परिधियों पर नयी परिधियों के आवरण 
चढते जाते हैं। न जाने कितनी परिधियां 
हमें घेर लेती हैं और हम उनके होकर भी 
उनके नहीं हो पाते । पर, बढ़ती हुई इन 
परिधियों के बीच केंद्र क्या बिलकुल 
स्थिर रहता है? अशेष सौरमंडल के 
मध्य तृप्ति का अनुभव कर रहा सूर्य क्या 
बिलकुल अचल रहता है? क्या उसे भी 
किसी ध्रुव तारे को दरकार नहीं होती ? 
केंद्र परिधियों से न जुड़ने का दावा चाहे 
करे पर उसे भी उनके साथ किसी न किसी 
' दिशा में आगे बढ़ना ही पड़ता है; गतिशील 
 वृत्तों के बीच में से अपनी भाग्य-रेखा 
 , खोजनीही प । fagtag की यह 
&संचितनिधि ' उसकी गति की अलक्ष्य 


Me 
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साक्षी रहती है 
जाते हए. वर्षं को विदा करने से bi 
नवागंतुक के स्वागतार्थं चर्च की घंटियां 
जब पुरातन के अवसान को घोषणा कर 
देती हैं तो उसक साथ ही लोग पुरातन को 
भूलकर अधुनातन को आत्मसात्‌ करने की | 
भावनाओं के साथ नये वर्ष का स्वागत करो | 
लगते हैं । बाद में कोन हिसाब जगाताई' 
कि क्या भूला, FAT याद रहा ! काश, झा | 
सचमुच ही पुराने विषदंशों का उपचार 


` करके नये बन पाते, नवांकुरों को विषमता 


उत्पीड़न, शोषण, घृणा... के अर्वा] 
निदाघ से बचाकर उनके पूर्ण विकास का 
पथ प्रशस्त कर पाते, AUT को इतना! 
सशक्त बना पाते कि पतझार का अतिक्रम 
उसे विक्षत-विचलित न कर पाता, रस-खरोतो 
को भूमिगत मरु के उद्दाम सुरसा-मुख मे| 
निकालकर स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होन! 
दत, -.. | 

उगते सूर्य को प्रणाम करने के परंपरातु | 
गामी नववर्ष के नवल चरणों पर fae 
जाते हैं, परस्पर शुभकामनाओं का आदाक | 
प्रदानं करते हे और दूरस्थ स्वजनों ब 
पास प्रतिनिधित्व करने के लिए बधाई 
पत्र भेजते Sl धीरे-धीरे ये परंपराय at 
औपचारिकता से अधिक महत्व खो ब 

| फिर भी वर्ष में एक बार तो जुड़े रहीं 
का आभास देती ही हैं । संबंधों के अरप्ण 
अकेले पड़ जाने का एहसास कितना भयाव 
होता है ! स्मृति-कोशों को सतत ० 
किये रहने वाले अंतरंगों द्वारा विस्म 


~ ~ 


कर दिये जाने की कल्पना जितनी विदारक 
होती है, उससे भी अधिक होती है उनसे 
जुड़े रहने के वोन प्रयासों की असफलता | 
निष्क्राम भाव के सामने न ठहर सकनेवाला 
आत्तंभाव शरण पाये भी तो कहां-और 
फिर उनके बीच जो तिथियों को भांति 
अपना अलग अस्तित्व बनाये रखते हैं 
और Asa भी हैं तो केवल कॅलेंडर के 
पटल पर ! 

आंसू की बरसात दे रहे मेघ प्रकाश 
का तडित-परिचालन भी करते हैं, पर 
चंचला का प्रकाश कितना स्थायी होगा | 


[] 


उपालंभ को उमियां उदासीनता के तटों 
की मनुहार करके, उनके चरणों पर सिर 
पटककर भी कया पा सकती हैं! वे टूटन 
को रोक नहीं सकतीं, हां, : जुड़े रहने के 
पुराने कैलेंडर-जैसे एकल भाव को कृपण- 
कोष की भांति सबसे छिपाकर संजोये 
जरूर रख सकती हुँ । सूनेपन के भीषण 
भंवरकुंड से छुटकारा पाने के लिए किसी 
किनारे को खोज में निरालंब छटपटा रहे 

अकिचनों का यही सर्वस्व हे । 
-१९४, ला. ब. शास्त्री मार्ग, फतेहपुर- 
२१२६०१, उ. प्र.. 


एक वार एक सज्जन ने गणेश शंकर विद्यार्थी को लिखा कि मैं कानपुर में 


कुछ ऐसे साधुओं को ला रहा हुं जो पांच-पांच सौ वर्ष की आयु के हे, एक-आध तो | 
महाभारत काल के हे । उनके स्वागत का प्रबंध कीजिये । 
विद्यार्थीजी ने वह पत्र फौरन रही की टोकरी में डाल दिया । 

कुछ दिन बाद ag सज्जन उनके पास आये और बड़े नाराज ! बोले-'आपने | 


12: का प्रबंध नहीं किया ?' 


_, विद्यार्थीजी ने संयत स्वर में उत्तर दिया-वे पांच सौ वर्ष के हों या हजार | 
a aS oo ? यदि वे इतने दिन जिये तो अपने लिए । हमारे लिए एक 
f ue मरे-जिये हों Alegre ए Guru Kangri Collection, Haridwar अरुण नागर प 
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निवारण 


घेंघाकारीग | 


यह रोग एक राष्ट्रीय समस्या है जिसे सिर्फ देश भर में आयोडीकृत नमक के 
उपयोग से दूर किया जा सकता है। | 


अ प॒को यह जानकर आश्चर्य होगा कि 
हमारे देश में ५ करोड़ से अधिक 
लोग, धेंघा रोग से पीड़ित हैं जिनमें एक 
करोड़ साठ लाख बच्चे हैं । प्रतिवर्षं इनकी 
संख्या बढ़ती जा रही है। १४ करोड़ से 
अधिक लोग आयोडीन की कमी के शिकार 
हैं और इसी कारण हर साल लगभग ९० 
हजार बच्चे मर जाते हें । इस सदी के AT 
तक घेंघा. रोगियों की संख्या २० करोड़ 
तक पहुंचने की संभावना है। 

यों तो घेंघा जैसी वंशानुगत बीमारी का 
प्रकोप पाकिस्तान, नेपाल तथा भूटान में 
सर्वाधिक है, लेकिन हमारे देश में भी इसका 
व्यापक प्रकोप कम नहीं है। भारत के 
१८ राज्यों में घेंघा के वंशानुगत प्रकोप 
की रिपोर्ट मिली है । मिजोरम में सर्वा- 

"धिक ६९ प्रतिशत लोगों पर इस बीमारी 
का प्रकोप है, जब कि रांची (बिहार) में 
सबसे कम १० प्रतिशत इससे पीड़ित हे । 
सामान्यतया घेंघा के रोगी पंजाब, हरि- 
याणा, जम्मू -कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर 
प्रदेश, नेफा असम ओर बंगाल में अधिक 


नवनोत 
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[] डॉ. प्रकाशचंद्र गंगराड | : 


or one Gi 


पाये जाते | 
एक संस्था की जानकारी क अनुसार ' 
हमारे देश के आयोडीन की कमी वाले | 
प्रदेशों में प्रति घंटे दो बच्च एसे पदा होत 
हैं, जिनमें जन्मजात घेंघा रोग (हाइपो 
थायराइड) के लक्षण होत हूँ। य॑ वच्च 
जन्म के साथ ही बौद्धिक और शारीरिक | 
विकास के लिए संघर्ष करना प्रारभ कर | 
देते है, क्योंकि गर्भ में पलने, बढ़ने वाले | 
शिश के लिए आयोडीन की अधिक जरूर | 
पड़ती है | अक्सर इसकी कमी से गभवती 
महिलाओं को घेंघा रोग हो जाता है। | 
इसमें संदेह नहीं कि आयोडीन शारा 
रिक एवं मानसिक विकास के लिए अति 
आवश्यक है । गर्भवती तथा दूध पिलाने 
वाली महिलाओं के भोजन में इसी कारण, 
से आयोडीन प्रचुर मात्रा में होनी चाहिय। 
पुरुषों की अपेक्षा अक्सर महिलाएं आयोडीत | 
की कमी से अधिक प्रभावित होती हैं कयो 
भ्रण के विकास में थाय रोक्सित हार्मोन 
जरूरत अतिरिक्‍त रूप से पड़ती है । 
बहुत कम लोगों को यह मालूम हैं 
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आयोडीन में 'थायरोक्सिन' नामक हार्मोन 
होता है जो शरीर में चयापचय की क्रिया 
को नियंत्रित करता है । यह शरीर की वृद्धि 
और विकास के लिए बहुत जरूरी होता 
है। गले में स्थित थायराइड ग्रंथि थाय- 
रोक्सिन हार्मोत बनाती रहती है। आयो- 
डीन की कमी की वजह से थायरोक्सिन 
हार्मोन के स्राव में कमी आ जाती है। 
इस कमी को अधिक काम कर जब थायरा- 
इड ग्रंथि सूज जाती है तो यह अवस्था 
घेंघा (ग्वायटर) रोग कहलाती है । 
थायरोक्सिन हार्मोन कोशिकाओं में 
आक्सीजन की दर को बढ़ाकर बड़ी 
मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है, जिससे 
विभिन्न प्रकार की शारीरिक क्रियाएं पुरी 
होती है। इसके कम पैदा होने से शरीर को 
पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा नहीं मिलती है। 
जब थायरोक्सिन की मात्रा कम स्रावित 
होती है तो बच्चे में बौनेपन के लक्षण 
दिखायी पड़ते हे । हारमोन की ज्यादा कमी 
से शारीरिक और मानसिक विकास सही 
ढंग से न होकर रुक-सा जाता हे । ऐसी 
अवस्था को चिकित्सा विज्ञान में 'क्रिटी- 
निज्म' कहते है । इससे प्रभावित बच्चे 
के चेहरे पर कोई रौनक नहीं दिखायी देती 
ओर उसकी त्वचा मोटी, सुखी व झुर्रीदार 
हो जाती है । चेहरा भद्दा और होंठ मोटे 
नजर आते हैं। बच्चा हमेशा निष्क्रिय 
और अका मालूम पड़ता हे । कुछ मामलों 
में गलग्रंथि इतनी बढ़ जाती है कि सांस 
नली पर दबाव पड़ने लगता है, जिससे 


१९९० 


सांस लेना मुश्किल हो जाता है। किसी- 
किसी में टेढ़ी-मेढ़ी चाल होना, आंखों की 
कमजोरी और बहरापन के दुष्परिणाम भी 
दिखायी पडते हैं । 
उपचार के उपाय 

वैसे तो हमारे शरीर में आयोडीन की 
अल्प मात्रा पायी जाती है लेकिन शरीर का 
शारीरिक और मानसिक विकास उचित 
प्रकार से हो, इसके लिए अतिरिक्त मात्रा 
भोजन के माध्यम से प्राप्त करना जरूरी 
होता है। सामान्यतया प्रतिदिन एक व्यक्ति 
के लिए आयोडीन की ५० से १०० मिली- 
ग्राम तक की मात्रा पर्याप्त होती है। इस 
आवश्यकता का ९०प्रतिशत भाग भोजन 
से और १० प्रतिशत भाग पानी से प्राप्त 
होता हे । खाद्य और पानी में यह मात्रा 
मिट्टी से आती है। जब उपरोक्त मात्रा 
का केवल २० प्रतिशत भाग ही मिलता 
है, तव गलगंड का रोग हो जाता है । 

चिकित्सकों का मत है कि इस रोग पर 

चित्र सुरद्रकुमार खत्री 
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“नियत्रण पाने का सबसे अच्छा उपाय 
आयोडीन यक्त नमक का प्रयोग हे । मध्य 
प्रदेश सरकार का पूरे प्रदेश में साधारण 
नमक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का 
“इरादा है | दूसरी तरफ कद्र सरकार न भा 
आयोडीकृत नमक के इस्तेमाल को बढ़ावा 
देने का निश्चय किया है। अगले तोन 
चार साल में सारे देश में पूर्ण रूप से सिफ 
आयोडीकृत नमक का उपयोग हो, इस 
बात के लिए सरकार प्रयत्नशील है । 

यों तो अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थों में 
आयोडीन की कम से कम कुछ मात्रा तो 
“मिल ही जाती है, लेकिन आयोडीन की 
अधिक मात्रा युक्‍त मिट्टी में उत्पन्न किये 
“गये खाद्यान्नों को यदि सेवन किया जाय 
तो भो हमारी आयोडीन को आवश्यकता 


[] 
आल्पिबाइडिस नामक एक संपन्न जमींदार था। उसे अपनी संपत्ति और जागीर का 


पुरी की जा सकती हैँ। पालक 
गोभी, शलजम, फूलगोभी को पत्तियों 
आदि में अन्य पौधों को अपेक्षा अधिक 
मात्रा में आयोडीन पायी जाती है । समुद्र 
में पायी जाने वाली मछली आदि खाद्य मे 
आयोडीन की काफी मात्रा उपलब्ध होती 
है। इसके नियमित सेवन से आयोडीन 
की कमो दूर की जा सकती है । 

घेघा के रोगियों को डाक्टर की सलाह | 
से आयोडीन युक्‍त नमक के साथ-साथ 
आयोडीन युक्त तेल के केपसूल या इंजेक्शन ' 


लगवाना चाहिये | इस रोग से बचाव के | हि 
लिए आयोडीन युक्त नमक का उपयोग | 
सर्वोत्तम उपाय है । | 
-९०२/एन २, हबीबगंज, कस्तूरबा | 
अस्पताल, भोपाल-४६२०२४, म. प्र | 
| 


बड़ा गर्वे था। एक दिन सुकरात के पास जाकर उसने अपने ऐश्वर्य का वर्णन प्रारंभ किया | | र्ल 
सुकरात उसकी बात कुछ देर चुपचाप सुनते रहे । AST देर बाद उन्होंने पृथ्वी का एक 


नक्शा मांगा | नक्शा फँलाकर वे उस जमींदार से बोले, अपना यूनान देश इसमें आप | सर 
देखते हूँ?” | 

यह रहा यूनान ।' जमींदार ने नक्शे पर उंगली रखी । hs 

ओर अपना ऐटिका प्रांत ?' सुकरात ने फिर पूछा । दुः 

बड़ी कठिनाई से कुछ देर में जमींदार अपने छोटे-से प्रांत को Ss सका । परंतु उसमे | धन 
_ फिर पूछा गया, क्यों, तुम्हारी जागीर को भूमि कहां है ?' न! 


श्रीमान्‌ ! नक्शे में इतनी छोटी जागीर HA बतायी जा सकती है?' जमींदारत gy 

उत्तर दिया | अब सुकरात ने उत्तर दिया, भाई ! इतने बड़े नक्शे में जिस भूमि के लिए 
` एक fag भी नहीं रखा जा सकता, उस नन्हीं-सी भूमि पर तुम गर्वं करते हो? इस पूर + 
ब्रह्मांड में तुम्हारी भूमि और तुम कहां कितने हो, यह सोचो और विचार करो कि % 
> गुहि पर ? कितनी क्षूद्रता है यह ?' -विजयप्रकाश त्रिपाठी 
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। हिंदी कहानी 


ताड़ना 


नयी, समस्त सुविधाओं से युक्‍त और 
| न्‌ अत्यंत फैशनेबिल कालोनी में कोठी 
चनवाकर वाबू रामदत्त के पूरे परिवार ने 
| महसूस किया कि अभी तक वे लोग कितना 
| पिछड़ा जीवन जी रहे थे। छिः, गली- 
कूचों में रहते हुए, अड़ोस-पड़ोस के सुख- 
। दुख में काम आते हुए, दकियानूसी संवो- 
| धनों को ढोते हुए उन्हे कभी आभास तक 
न.हुआ था कि सभ्यता का अर्थ और परि- 
AUST आज कितनी बदल चुकी है । 

बड़े लोग कया किसी की तरफ' नजर 
| उठाकार देखते हैं ? कछुए की तरह अपने 
खोल में सिमट रहना ही तो उनके बड़प्पन 
| क निशानी है। और ये चाची, ताई, 


INN SS, NI 
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भाभी आदि के घिसे-पिटे संबोधन ! 
कौन पूछता है अब इन्हें? सिफे अंकल- 
आंटी कहकर ही जब काम चलाया जा 
सकता है तो दूसरे संबोधनों को शब्दकोश की 
शोभा बढ़ाने के लिए छोड़ देना ही ठीक 
है । त्वरित उपयोग की दृष्टि से भी बेमि- 
साल इस फास्ट फूड' को बगैर किसी शम | 
संकोच में पड़े हर उम्र के इंसान के सामने | 
प्रस्तुत किया जा सकता है । 2 
आधुनिक सभ्यता के ये सारे पाठ शुरू | 
के तीन-चार महीनों तक गंवार' का खिताब | 
पाने के बाद और पड़ोसियों के fata 
अधरों की व्यंग्य भरी मुस्कान सहन | 
करने के वाद बाबू रामदत्त के पुरे परिवार 


ने एक-एक करके सीख लिये। उनको 
कालेज में पढ़ते वाली उन्नीस साल का 
बिटिया रश्मि और उससे दो साल छाटा 
भाई प्रशांत ‘area’ बनने की इस प्रक्रिया 
में सबसे आगे रहे । उनका बड़ा भाई निशांत 
इस ज्ञानार्जन से वंचित रहा | सुबह तडक 
घर से निकलकर, अंधेरा हो जान के वाद 
ही वह नौकरी से लोटता था। नये जमान 
के तौर-तरीके सीखने के लिए न उसक 
पास वक्‍त था और न इच्छाही | हां, उसको 
पत्नी रमा अवश्य ननद-देवर की पिछलग्गू 
बनकर नये रंग में रंग गयी । 
पर जीवन यापन की इस शैली को 

सीखने में जो लोग काफी दिनों तक असफल 

हे, वे थे बाव रामदत्त और उनको पत्नी 
शारदा । जिन बूढ़ों ने अपनी जिंदगी का 
एक लंवा हिस्सा अम्मा-बावूजी का संबोधन 
सुनते हुए गुजारा था, उन्हे अब बच्चों से 
खुद को मम्मी-पापा कहलवाना अटपटा 
ही नहीं, लज्जाजनक भी लगता था । पर 
रश्मि sett लाड़ली बिटिया, ठुनककर 
पिता के गले से लिपट गयी-आप समझते 
नहीं हैं वाऊजी, यहां कोई हम लोगों जैसा 
बेकवडे' नहीं है । आपको अपने मन की 
करनी है तो फिर उसी गलीवाल मकान 
में लोट चलिये | यहां रहकर हमें नक्कू नहीं 
बनना है | हम तो पापा-मम्मी ही कहेंगे ।' 

ठीक है, भाई । जेसी तुम लोगों की 

यह | कर हंसते हुए पहले बाव 
Hed न, बाद में सकुचाते हुए उनकी 
पत्नी शारदा ने हथियार डाल दिय | 


SEAN 


नवनीत 
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पर बरसों की आदत को भूलना 1 
आसान न था। आये दिन दोनों निरी 7 
प्राणियों से गलती हुआ करतीं । | 

मम्मी, एक रोटी और दूं ? ' रमा घर| † 
संरकाकर पूछती, कितु शारदा देवी निता; ` 
वीतराग भाव से सब्जी टुंगती रहतीं। 
तीन वार Yor के वाद वे अचानक च| ` 
उठंती--ऐ... मुझसे कह रही है?! | 

रमा के होंठों पर मुस्कान बिखर 
देख वे खिसिया जातीं- मुझे तो ये फु! 
मम्मी-फम्मी याद रहता नहीं । लगता; | 
तुम सव जने मिलकर मेरा दिमाग बर 
कर दोगे । भला बूढ़े तोते भी कहीं रा. 
राम सीखते हुँ? ' | 
ह मम्मी', पास बैठी किसी का 

में लगी रश्मि एक दिन ऊबकर वोत. 
अब बस भी करो। तुम्हें तो इसके सिवा, 
कोई बात आती ही नहीं है। आम के अबा. , 
पचासों खटराग याद रख सकती | 


~ 


| 


इतनी छोटी-सी वात पता नहीं कॅसे भू : 
जाती हो । । : 
प्रशांत भी ऐन मौके पर प्रकट हो गया 
जोकराना अंदाज में बोला-व्हाई यूर्ग ड 
afar, ममा? धीरे-धीरे सब 1 
जाओगी । हिंदी के कोई शायर कई 
है-करत-करत अभ्यास के जड़मति ६ 
सुजान ।' पागल कहीं के ! शाप्रर ग 
कवि ।' रश्मि खिलखिलायी | a 
“होगा, भाई । यह शायर और Ag 
फर्क अपनी समझ में तो आता नही 
ममा को 'एनकरेज' करना अपना 


र्‌ 
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मकसद था | : 
| ge कर रे! शारदा देवी ने नकली 
| गस्सा दिखाया-कल तक सव मिलकर 
A > 


| म॒म्मी-मम्मी teal रह थ, आज यह मामा 


शरू कर दिया | बलिहारी है इस नये फेशन | 


की! मां मामा हा गयां । 

हंसते हुए प्रशांत वापस लौट गया, 
__ | पर वे देर तक बड़बड़ाती रहीं- औलाद की 
"| जिद। बढ़ापे में गीता-रामायण के बजाय 
an, यहं तयी पढ़ायी पढ़नी पड़ रही है 1 
| तुम तो श्वेता से भी ज्यादा बुद्ध हो 
ताई मम्मी । रश्मि हंसकर वोली-'वह तो 

एक बार सिखाने पर ही टेप-रिकाडंर की 
गा, परह बजने लगती है, तुम रोज सिखाने पर 
ft नहीं ...' 

a श्वेता यानी रमा की तीन साल की 
त, चपल-सुंदर बिटिया | गुणों में एकदम 
| SS तोता । कविता सुनाने के लिए कहते 

ही तोतली आवाज में चालू हो जाती- 
मछली एं जल की लानी।' यहां आकर 
चाचा-बुआ न कविता के बजाय 'पोयम 
| सिखानी शुरू कर दी थी-'बोलो श्वेता 
| हृंपटी डंपटी de ऑन ए वॉल । 
। एकदम खिलौने की गुड़िया जैसी 

AIT वह बच्ची अपने झबरे बालों को 
We झटकते हुए तुरंत बोल पड़ती थी- 
की. | हमती दमती छत आने बाल । 

त eas जीती-जागती गुड्या घर में 

सबका खिलोना थी । कोई घर से निकलने 
P लगता, पांव पटक-पटककर आसमान सिर 
a र उठा लेती । में भी तलंदी' का अखिल 
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TST शुरू कर देती । चंकि साग-भाजी 
खरींदन, घर-गृहस्थी की रोजमर्रा की 
छुटपुट खरीदारी करने के लिए वावू 
रामदत्त ऑर शारदा देवी ही घर से 
सबते ज्यादा निकलते इसलिए, श्वेता का 
` सत्वर बाजा भी उनके लिए ही सबसे ज्यादा 

बजता था। रश्मि को यह कान फोड़ने 
वाला भोंपू सबसे ज्यादा अखरता । शायद 
इसलिए भी क्योंकि उसमें शोर के साथ- 
साथ बावा-दादी' का सडियल संबोधन भी 
समाया रहता था I 

एक दिन ag खीझकर बोली-हर 
चीज को सीमा होती है। अब और बर- 
दाशत नहीं होता | इसकी बाबा-दादी की 
आदत छुड़वानी पड़ेगी ।' 

‘aa क्या कहना सिवाओगी =a?’ 
प्रशांत ने तमककर पूछा । 

यह भी उन्हें हमारी तरह पापा-मम्मी 


कह सकती हे ।' 
वाह ! अच्छी सलाह हे ! फिर 
भैया-भाभी को क्या कहेगी ? उन्हे 


भी 
तो यह पापा -मम्मी कहती है । न 

आइडिया ! ' रश्मि उछल पड़ी- पापा- 
मम्मी को यह हमारी तरह पापा-मम्मी 
कहे | भैया-भाभी के लिए डैडी और ममा 
कहना सिखा दो । या फिर उन्हें हम दोनों 
की तरह भैया-भाभी कहकर पुकारे।' 
“गुड, वेरी as!’ प्रशांत ने पीठ ठोककर 
बड़ी बहन को दाद दी । 

उसी दिन से नन्हीं श्वेता की दीक्षा 
प्रारंभ हो गयी | पर आश्चर्य यह था कि 
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ए, वी, सी 
फट रट लेने वाली श्वेता इस पाठ को 
हृदयंगम करने में पिछड़ रहा थी । रश्मि 
बडे da से, आवाज में शहद घोलकर उसे 
सिखाती, श्वेता बेटे, य टाफो आप मम्मा 
को दे आइये । 

श्वेता इत्मीनात से रमा की तरफ 
बढ़ती तो बुआ की घुड़की वीच में ही उसे 
रोक देती-पागल है क्या, मम्मी को नहीं 
जानती ? मम्मी इधर बैठी हे, इधर । 

पल भर अचकचायी नजरों से देख, 
बआ की नादानी पर तरस खाते हुए एक 
मोहक हंसी बिखेर देती एवेता- मम्मी 
कहां, ये तो दादी हैं । 

'फिर दादी कहा तूने? गला दवा 
दूंगी ।” रश्मि का चेहरा तमतमा उठता | 
एवेता की पीठ पर एक-दो धौल पड़ने के 
बाद उसके सस्वर रुदन के साथ यह प्रकरण 
,समाप्त होता । 

कमअक्ल एवं जिद्दी छात्रा एवं 
दृढ़ प्रतिज्ञ अध्यापिका के बीच यह रस्सा- 
कशी काफी दिनों तक चलती रही । 

शारदा देवी एक दिन बेटी पर झूंझला 
उठीं-क्यों रात-दिन इस नन्हीं-सी जान के 
पीछे पड़ी रहती है ? जो कहती है, कहने 
दे । इसके दादी कहने से मैं बूढ़ी नहीं हो 
जाऊंगी । मम्मी कहने से बच्ची नहीं बन 
जाऊंगी । जैसी हूं, वैसी ही रहुंगी ।' 

रश्मि ने मां की नासमझी पर तरस 
खाने के अंदाज में भाभी की तरफ देखा- 
'सुनती . हो भाभी, मम्मी की बातें! 
नवनीत 


i शवायै और a पीली Cheapakendeeangare dT = कि श्वेता ३ 
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मुंह से दादी सुनकर पूरी कालोनी के ताः 
जैसे बच्चे भी यही कहकर बुलाने लगे | 
जगत-दादी बनते देर न लगेगी | 

रमा ने समर्थन में मंद स्मित छः 
विकीर्ण कर दी-मम्मी, आप सीधी हैन] 
इस बात को समझती नहीं हैं । सोचि 
श्वेता अगर आपको मम्मी Heat 0 
दूसरे बच्चे आंटी कहकर पुकारेगे । क्ष 
आपकी उम्र ही कितनी हे । अभी से दुखि 
भर की दादी बन जायें, यह शोभा $| 
तो नहीं देता है ।' 

शारदा देवी के प्रौढ़ चेहरे पर कि 
हुए यौवन के लुप्तप्राय चिन्ह दबे प 
आ sat | चेहरा सिंदूरी हो var? 
जैसे खुद से कह उठीं-सो तो है। क 
मेरी उमर हो कितनी है। weal 
खेलने के दिनों में बड़ा लल्ला निशांत गो; 
में आ गया था | सोचो तो यह कल 
बात जान पड़ती है।' मन का पंछी अ ' 
सर पाते ही HL से उड़कर अतीत के 
सघन वृक्ष पर जा बैठा, जहां बीत सुखाः 
भावभीनी स्मृतियों का कलरव i 
हो रहा था । बीते हुए वर्षे आज Se 
की बात जान पड़ रहे थे। | 

००० 

कितु आज भी आज कब रहती € 
पलक झपकते ही बीते हुए कल म ^ 
जाता है वह। 

देखते-देखते. एक वर्ष और Ft ग्या 
तुतलाकर बोलने वाली एवेता शब्दों 


| n सीः ज्‌ ee = > वो oe 
परः सही उच्चारण सीख गयी | उसे संबोधन 
॥ रटाने की भी जरूरत न रही | चार साल 
अः को हो ही गयी थी, नर्सरी स्कूल में दाखिल 


करवा दी गयी । 

कालोनी के दूसरे बच्चों के साथ वह 
भी रिक्श पर बैठकर स्कल जाने लगी । 
दो-चार दिन रोयी-गायी, बाद में स्कल 
एसा भाया कि बड़े सवेरे उठकर मां से 
मचलकर कहने लगी-बाल काढ दो, जते- 
माज पहना दो, मै स्कल जाऊंगी । 

रविवार या छुट्टी के दूसरे दिनों में भी 
उसका स्कूल जाने का यही उत्साह बरकरार 
रहता । पुरा घर यह देखकर चकित था 
कि स्कूल के नाम से बबका फाड़कर रोने 
वाली यह लड़की इतनी जल्दी बदल कैसे 
गयी ? बच्चों के अभिभावक हर शनिवार 
का. स्कूल :वुलवाये जाते थे। रमा वहां 
पहुचकर हर बार कक्षाध्यापिका मणिमाला 
॥ १९९० 
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से कहती-'आपके विद्यालय में कौन-सा 
दू हे कि हमारी बिटिया को इस तरह 
मोह लिया हे। वह तो घर में छुट्री के 
दिन भी ठहरना नहीं चाहती है। Lia 
दरअसल बच्चे बच्चों के बीच रहना | र 
पसंद करते हैं।' मणिमाला मुस्कराकर | 
जवाब देती, आपकी बिटिया तो वैसे ग न] 
भी मेरी कक्षा कौ सबसे अच्छी छी छात्रा हे । 4 
आपन उसके पालन-पोषण में कहीं कोई | 
कमी नहीं छोड़ी है ।' . Fs 
और वही सर्वोत्तम छात्रा जब बगैर | 
किसी सूचना के लगातार. पंद्रह-सोलह 
दिनों तक अनुपस्थित रही तो मणिमाला | 
का चितित और अधीर हो उठना स्वाभा- 
विक था । लगभग बीस दिन बाद जब श्वेता | 
स्कूल आयी तो मणिमाला,ने लप्रककीर 
उसका स्वागत किया-शवेता बेट, आप | 
इतन दिनों से आये क्यों नहीं ? 


हिदी डाइजस्ड 
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वखार आ गया था 

नहीं । 

(फिर क्या बात हो गयी थी ? 

हमारे घर में बहुत से गस्ट आ गय 
थे । जितने बुआ की शादी में आयं थ न 
उससे भी ज्यादा । इतने सारे। नन्ही 
श्वेता ने दोनों aie फैलाकर अतिथियों की 
संख्या का विस्तार बताने की चेष्टा की । 

मणिमाला मुस्करायी-किर किसी की 
शादी थी क्या ?' 

“नहीं, शादी तो नहीं थी, लेकिन हमारे 
पापा हैं न, बो भगवान के घर चले गये थे ।' 

‘ag!’ मणिमाला एकदम खामोश 
रह गयी | उनकी समझ में नहीं आया कि 
इतनी सहजता से इतने बड़े दुर्भाग्य को 
घटना बता देने वाली बच्ची से आगे कया 
पुछे ? पर श्‍वेता खुद ही बड़े उत्साह सें 
बताने लगी-मिस, आपको एक वात 
बताऊं, पापा के भगवान के घर चले जाने 
से सब लोग बहुत रोते हैं। पर पापा बड़े 
गंदे हैँ । वेरी बैड किसी की उन्हें परवाह 
ही नहीं है ।' 

'सुनो श्वेता, तुम्हारे पापा... आई मीन, 
पापा ही न...' अल्पवयस अध्यापिका ने 
कुछ कहने का उपक्रम किया। 

श्वेता मुस्करायी-ओर क्या, पापा की 
ही बात तो कह रही हूं । मां कहती हे कि 
भगवान के घर से कोई वापिस नहीं 
लोटता | क्या सचमुच अब मेरे पापा कभी 
वापिस नहीं आयेंगे ?' 


नवनीत 


उनकी बहुत याद आती है, श्वेता?” के नाते यह उनका फर्ज बनता है कि 1 | 
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'हां मिस, बहुत ज्यादा याद आती i] | 
मैं पापा को रोज कहानी सुनाने के लिए / 
तंग करती थी, इसीलिए वे गुस्सा होकर | 
भगवान के घर चले गय हैं क्‍या ?' श्‍वेता | 
ने मासूमियत से पूछा। | 
नहीं बेटे, ऐसी बात नहीं हे । वे तुममे | 
नाराज नहीं हो सकते। तुम तो वहूत | 
अच्छी बच्ची हो। मणिमाला खोयी- | 
खोयी आवाज में बोलीं | उनकी आंखों के | 
सामने से हर शनिवार को स्कूल आन वाली 
वेता की मां का चेहरा हटाय नहीं हूर | 
रहा था । चौड़े लाल वाडेर की साड़ी गे. 
सजी, माथे पर कुमकुम की लाल विद्या | 
लगाये केसी चांदनी-सी झरती हंसी लकर 
पिछली बार आयी थी | 

मणिमाला ने सोचा- एकदम SANA | 
लगती हैं वेचारी । यह चार साल की श्वता | 
उनकी पहली संतान ही तो है। उभ 
मुश्किल से पच्चीस-छब्बीस साल की होगी। | 
इतनी छोटी-सी आय्‌ में ही विधवा | 
जाना मामली दुःख है क्या? पता नहीं 
क्या हालत हो गयी होगी ? | 

एक ठंडी सांस भरकर मणिमाला वोली- | 
इवेता बेटे, आज मैं छुट्टी के बाद तुम्ह 
सांथ तुम्हारे घर चलूंगी । i 

क्यों, मिस ?' | 
तुम्हारी मां से मिलता चाहती १ 
अच्छा, मिस ।' श्वेता मुस्करा | 
मणिमाला सोचने लगी कि मानवीय 


{ 
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की मां से मिलकर अपनी सहानुभूति प्रकट 
कर आयें | पर दिलासे के दो औपचारिक 
शब्द कह देने मात्र से सद्यः वैधव्य की 
ज्वाला से झुलसती उस महिला को भला 
क्या सांत्वना मिलेगी ? वे खुद भी अभी 
इतनी अनुभवी और सांसारिक दृष्टि 
से परिपक्व बुद्धि की नहीं है कि ऐसी असमय 
की मौतों पर अविचलित कंठ से कुछ 
समझा-बुझा सकेगी । फिर भी, बिना 
जाये भी मन व्याकुल बना ही रहेगा | 
इसलिए जैसे भी हो, औपचारिकता का 
निर्वाह कर आना ही श्रेयस्कर है। ऐसे 
मौकों पर जो दो-एक बातें Ger जाती हैं, 
वे भी दिल कड़ा करके पुछ लेंगी । 
००० 

उन्हे हो क्या गया था ? '-कुछ पल 
की खामोशी के बाद मणिमाला ने गला 
खखारते हुए पूछा ! 

दिमाग की नस फट गयी थी । दो दिन 
का बीमारी में चटपट खेल खत्म हो गया । 
समाप वटी रमा ने विषादयक्त कंठ से 
जवाब दिया | उसके कंठ की हल्की हल्की 
सिसकियां वातावरण में व्याप्त हो उठीं । 

मणिमाला विचलित हुईं। श्वेता की 
मा का ओर निगाह उठाकर देखने का 
साहस वे अभी तक जूटा नहीं पायी थीं । 
कापते कठ से बोली-देखिए, इस तरह 
TAT से कैसे काम चलेगा ? धीरज तो 


| आप लोगों को रखना ही पडंगा । 


दस-पांच दिन हम लोग सेवा कर लेते, 
जगने आपको इस दुःख के लिए तैयार कर 
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लेते, तो शायद धीरज आ जाता । पर 
अव... !' रमा fata उठी। 
मणिमाला की आंखें भी अनायास ही 
भर आयीं। दूसरे के दारुण शोक से 
साक्षात्कार करते हुए उनका कलेजा भी 
बाहर निकला जा रहा था | भरे हृदय से 
बोलों-मैं सचमुच आपके शोक से बहत 
दुःखी हूं, रमाजी | कैसे सांत्वना दूं, समझ 
नहीं पा रही हूं । इतनी छोटी-सी उम्र में 
पति का विछोह...' 
'जी...-रमा ने अवाक्‌ होकर झुका 
सिंर ऊपर उठा लिया । 
मणिमाला अपनी धुन में बोलती चली 
गयीं- इंसान अगर कंगाल हो जाये, तव भी 
हौसला रखता है कि दुबारा धन-दौलत 
कमा GIT | लेकिन गये हुए इंसान को 
दुबारा पाने का तो कोई उपाय ही नहीं 
हे । श्वेता अभी इतनी छोटी है कि अपने 
पिता को खोने की पीड़ा तक से अनजान है । 
बड़ी होगी तब समझेगी, कदम-कदम पर 
पिता का अभाव महसूस करेगी ।' 
आप कहती क्या हैं ?' रमा हतप्रभ 
होकर चीख उठी-शायद आपको कोई 
गलतफहमी हो गयी । 
मणिमाला के चेहरे का रंग उड़ गया- 
गलतफहमी ? पर श्वेता ने ही मुझे बताया 
है कि उसके पापा भगवान के घर चले गये 
हैं । इसके पिता तो स्वस्थ और सकुशल 
हैं ।! रमा ने बुरा मानते हुए कहा- देहांत 
तो इसके बावा का हुआ है ।' 
मणिमाला के पास क्षमा-याचना तक 
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के लिए शब्द -न -रहे। लज्जित स्वर मे 
बार-बार सिर्फ यही कहती रहा-सारा 
रमाजी, मुझे सवमुच बड़ा खेद है । श्वेता 
दरअसल इतनी नादान हे कि स्पष्ट कह 
ही नहीं सकी | अनजाने म॑ आपका दु:ख 
पहुंचाया, इसके लिए मैं बहुत शर्मिदा हूं | 

उनके लिए बैठना भी दूभर हो उठा और 
उठकर खड़ा होता AT) जेसे-तेसे पहाड- 
सी ग्लानि और आकाश-सी नि:सीम लज्जा 
का बोझ लादे हुए वे उठ खड़ी हुई और 
गिरते-पड़ते कदमों से बाहर निकल गयीं । 

मणिमाला के जाते ही रमा हिस्र सिहूनी 
की भांति बच्ची पर टूट पड़ी । ताबड़तोड़ 
प्रांच-सात तमाचे जडते हुए चीबी-कयों 
री, क्या कहा था तूने अपनी टीचर 
से ? .अवल नाम की कोई चीज तेरे पास 
है भी या .नहीं । 

मार की चोट तन से ज्यादा श्वेता के 
मन पर लगी | किलु वह चीखी-चिल्लाई 


_ नहीं । निःशब्द आंसू बहाती खड़ी रही-। 


O 


कुछ पल बाद निचला अधर दांतों | 
दबाते हए उसका आहत स्वाभिमान बोल्न | 
उठा-मझे मार क्यों रही हो ? बिना बात | 
पीटे चली जा रही हो। 
तब बोलती क्यों नहीं कि क्या कहा 
था तूने उस मास्टरनी से ? चुड़ेल बकवास 
करती यहां तक चली आयी । रमा क्रोधन से 
पागल होते हुए बोली । 
मैने कहा था कि पापा भगवान के घर | 
चले गये हे । अच्छा तमाशा है ! बाबा कहने | 
पर भी पिटाई, पापा कहने पर भी पिटाई। 
बड़ी हे तो हर बात में पोटगी । श्वेता 
मुंह फुलाकर बोली | i 
रमा का सिर घूमने लगा । हांफते | 
हुए वह नंगे फर्श पर बैठ गयी । बिटिया की | 
स्वच्छ और निश्छल दृष्टि न केवल उपा 
लंभ दे रही थी, अपितु उससे पूछ भी 
रही थी-यह ताड़ता किसलिए मां? 
सच कहो, कसूरवार कौन है ? | 
-७३, नॉर्थ ईदगाह, आगरा, उ.प | 
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सम्राट अशोक कलिंग विजय करके लंबी अवधि बाद घर ale | इस बार UST 
रोहण का उत्सव शानदार ढंग से मनाया जा रहा था । | 


अशोक अपनी माता का बहुत सम्मान करते 


| इस अवसर पर उनका विशेष 


आशीर्वाद पाने के लिए वे उनके कक्ष में पहुंचे । और संक्षेप में अपना प्रयोजन तथा कर्णि 


राजमाता फफक-फफककर रोने लगी | बोली-उन ढाई लाखों में एक तू ! 


देश के ढाई लाख शत्रुओं का बध करने का विवरण कः सुनाया | | 
| 
| 


होता तो मेरे ऊपर और तेरे परिवार प्रर कैसी बीतती ? 


# माता के रुदन से अशोक का दृष्टिकोण बदल गया | उन्होंने उत्सव आयोजन 4 uy 
कर fear अहिसा के मार्ग पर चलने के लिए वह भगवान वद्ध का 
माता को करुणा का था यह चमत्कार! 
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पदेश लेने पहुंचे | 
डा. गोपालप्रसाद विशी 


| आत्मकथ्य 
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: | जो लेखक बहुत तेज लिखते हैं, 
| मुझे कोई ईर्ष्या नहीं होती, बल्कि 
उनके भाग्य को मैं सराहता हूं । लिखने 
ने. के काम से लेखक या तो बेहद घबराता 
| है, या फिर उसे aga ही पसंद करता 
ता. है। मैं बहुत पसंद्र करने वाले लेखकों में 
| से Zi किसी रचना को फिर-फिर से 
-। लिखने में भी अपनी ही किस्म का आनंद 
ह है। लिखते समय लेखक कहीं पहुंच रहा 
| होता है, चाहे वह रचना आगे बढ़ रही हो 
& | या एक ही जगह खड़ी हो | 
| लेकिन मैं चित्र बहुत जल्दी बनाता हूं- 
| कई बार तो इतनी जल्दी कि जो चित्र 
प्र वन जाता है, वह मैंने सोचा तक नहीं होता । 
` | फ्रांस में जो चित्रकार मुझे मिलते हैं 
ग वे यह सुनकर बहुत नाराज होते हे कि मैं 
| चित्रकार नहीं, बल्कि लेखक हूं । वे कहते 
.. हैं कि मुझे अपने चित्रों को इस प्रकार 


i घटिया नजर से नहीं देखना चाहिये । मैं 
उन्ह कहता हूं कि मैं चित्र मन बहलावे के 

a लिए बनाता हूं, और इतनी जल्दी बनाता 
' हैं कि उन्हें कला का दर्जा नहीं दिया जा 
| | सकता । प्रसिद्ध हास्य लेखक, ई. बी. ह्वाईट 


(, से मैंने लेखन संबंधी बहुत कुछ सीखा है। 
१९९० 


'माके ट्वेन का लिखा, हकलबरी फिन,' 
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मेरी लेखन प्रक्रिया 


[] जम्स थबेर ' ` 
उन्होंने सिखाया है कि वेतुकी रचनाएं 
लिखने कैसे बचा जा सकता है । 

माकं ट्वेन के बारे में मेरी राय पूछी 
जाती है । हर कोई मानता है कि अमरीका 
के. हास्यरस के लेखकों पर उनका बहुत 
असर पड़ा हे । लेकिन मैंने मार्क ट्वेन 
को ज्यादा नहीं पढ़ा है । मैने उनकी पुस्तक, 
टॉम सॉयर' खरीदी जरूर थी, लेकिन 
अफसोस है कि पूरी पढ़ नहीं सका art 
एक वार मैंने यह बात एच. एल. मैनकिन 
को बतायी थी, तो उन्हें बेहद हैरानी हुई 
थी । उन्होंने कहा था कि अमरीका ने सिर्फ 
दो ही बढ़िया उपन्यास पैदा किये हैं : 


और लेविस सिकलेयर का लिखा, 'बेबिट' | 
अपनी-अपनी पसंद है । 
मैंने कभी कोई लंबी रचना नहीं लिखी, 
न ही लिखनी चाही है। बहुत से लेखक 
मानते हैँ कि लंबी रचना लिखने के बिना 
बात नहीं बनती | लेकिन मैं ऐसा नहीं 
सोचता । क्री; 
क्या लिखना मुझे आसान लगता है ? 
वास्तव में, लिखने का काम मेरे लिए 
दोबारा. लिखने का काम होता है। मेरी 


rf 


लगातार कोशिशेणछैरसपि है किवफेदीतभल्पेका१०त्तताएंत्रहीवतल्यल्या सक्ती | दि क 


रचना अपने अंतिम रूप म॑ बहुत स्पष्ट 
और लयपूर्ण हो । अपनी एक कहानी, दि 
टेन ऑन टैक सिवस' मैंने पंद्रह बार लिखी 
थी। इस प्रकार कुल मिलाकर उसके, लग- 
भग अढ़ाई लाख शब्द लिखे गय होगे ओर 
कुल मिलाकर मेरे दो हजार घंट खच हुए 
होंगे । लेकिन अपने अंतिम रूप में वह वीस 
हजार शब्दों से ज्यादा लंबी नहीं है । 
एक बार मेरी पत्नी ने मेरी एक रचना, 
जिसे कि मैंने अभी पहली वार ही लिखा 
था, पढ़ने पर कहा था, लानत है, Fax ! 
यह तो स्कूल के विद्याथियों का-सा लिखना 
a) तब मैंने उसे कहा था, जरा धीरज 
रखो, और रचना के सातवें ड्राफ्ट के वाद 
देखना कि यह केसा रूप धारण करती है । 
मैंने केवल एक ही रचना जल्दी लिखी 
थी । उसका नाम है, फाईल एंड फार्गेट ।' 
वह मैंने शाम के समय लिखी थी और 
-इसलिए लिखी थी कि बहुत से पत्रों 
के उत्तर देते समय वह एक किस्म का पत्र 
ही थी । लेकिन मैं ag भी बताना चाहूंगा 
कि मेरे उन पत्रों में जो अंतिम पत्र था, 
उसे लिखने में मुझे एक हफ्ता लगा था । 
वह पत्र उन पत्रों की शुखला का जैसे 
अंत था, और उस पर मुझे बहुत माथापच्ची 
करनी पड़ी थी | 
मेरी लिखने की रफ्तार शायद इसलिए 
मंद है, क्योंकि में हास्यरस की चीजें 
लिखता हूं । 
मेरी “कुछ एक रचनाएं हास्यरस की 
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faa’ इसी किस्म की रचना है । वह मैंने 
अपनी आंखों का पांचवां आपरेशन होने के 
बाद लिखी थी । वह मेरे मन के किसी | 
अथाह डर में से जन्मी थी । | 
कुछ आलोचकों का कहना है कि मैंने | 
हास्यरस पैदा करने के लिए कुछ बहुत | 
ही नगण्य और छोटी चीजों के बारे में | 
लिखा है । नगण्य और छोटी चीज कोन. | 
सी है-हीरा या हाथी ? हास्यरस के हर | 
लेखक को हर नगण्य और छोटी से छोट । 
चीज में दिलचस्पी होनी चाहिये। 
मैं पार्टियों में या और मौकों पर अपनी | 
कहानियां, लिखने से पहले, जबानी) 
सुनाया करता हूं । कई बार मैं पार्टियों में | 
लिखता भी हूं । सच पूछा जाये, तो मने 
ठीक पता नहीं होता कि मैं कब नहीं लिष | 
'रहा होता। कभी मेरी पत्नी मेरे पास आती | 
है और कहती है, लानत है, थर्बेर, लिखना | 
बंद करो ।' या मेरी बेटी खाने के मेज पर | 
बैठी हुई मेरी ओर देखती है और अपनी मां | 
से पूछती है, डेडी बीमार तो नहीं हैं! 
जवाब में मेरी पत्नी कहती है, नहीं, वे | 
कुछ लिख रहे हैं। | 
यह मुझे अपनी आंखों के कारण करता 
पड़ता है। मेरी आंखों की रोशनी दिग 
ब-दिन घटती जा रही है। मैं प्रीले रे 
के कागजों पर मोटे सुरमे वाली पेंसिल! 
लिखता हूं, और एक पृष्ठ पर मुरि, 
से वीस शब्द लिखे जाते हे । प्रायः मे| 
लिखने का तरीका यह है कि मैं सुबह आर 
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दिमाग में लिखता हूं, और फिर दोपहर 
के वाद सेक्रेटरी को वह सब लिखा दता 
हर । इस प्रकार मैं तीन घंटे में दो हजार 
शब्द लिख सकता हूं । यह तराका साखन 
के लिए मुझे दस साल लगे हैं। 

आज यद्यपि मेरी आखें जवाब दे चुकी 
है, फिर भी मैं लिखता हूं, क्योंकि इसमें 
मझे आनंद मिलता हे । जब मैं नहीं लिख 
र्हा होता, तो जैसा कि मेरी पत्नी कहा 
करती है, मैं बहुत दु:खी होता हूं। अधिकांश 
अमरीकी लेखकों की तरह मुझे यह डर 
नहीं है कि उम्र के बढ़ने के साथ मेरा 
लिखना वंद हो जायेगा। मैं उम्र भर 
लिखता रहूंगा । | 

मेरी याददाश्त भी एक परेशानी है, 
यद्यपि उसका फायदा भी है। वास्तव में, 
यह याददाश्त किसी वेश्या के शु गार-मेज 


[_] 


के ऊपरी दराज की तरह है । उसमें बहुत 
कुछ फालतू पड़ा होता हे-सस्ते गहने, 
अनावश्यक टेलीफोन नंबर... आदि | उदा- 
हरण के लिए मुझे हर उस व्यक्ति की जन्म 
तारीख याद है, जिसने मुझे कभी बतायी 
होगी । अव जैसे डोरोथी पारकर: २२ 
अगस्त | लूई गार्ने : ३ अक्तूबर | एंडी 
ह्वाईट : ९ जुलाई। श्रीमती ह्वाईट: 
१७ सितंबर ।... इस तरह मैं आपको दो सौ 
व्यक्तियों की जन्म तारीखे बता सकता हूं । 
मेरी मां भी बता सकती है । उसी से मुझे 
यह याददाश्त विरसे में मिली है । 
ऐसी याददाश्त किसी लेखक के लिए 
बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकती है। 
इसी याददाश्त के कारण मुझे नोट्स लेने 
की जरूरत नहीं पड़ती । 
[ प्रस्तुति : सुखबीर | 


ख्याति का कारण 
उस समय आइन्स्टाइन की ख्याति अपने चरम पर थी । उन्हें नोबेल पुरस्कार 


भी मिल चुका था । उनका “सापेक्षता सिद्धान्त' अपनी TST के कारण वैज्ञानिको और 
जनसामान्य के लिए भी जिज्ञासा का विषय था, सो अध्यापक, वैज्ञानिक, चित्रकार, 
फोटोग्राफर, संवाददाता सभी उनको घेरे रहते | उनसे हस्ताक्षर और संदेश लेने 
वालों की भीड़ सदा प्रतीक्षा कर रही होती । पत्र-पत्रिकाओ के पन्ने तो उनके विभिन्न 
मुद्राओं वाले फोटोग्राफों एवं उन पर लिखे गये लेखों से रंगे होते । 

ee पर सुब कुछ देखकर एक बार उनके ९ वर्षीय पुत्र एडवर्ड ने एक दिन अपनी 
र जिज्ञासा में पूछा-आपकी इतनी प्रसिद्धि का कारण क्या है? 


ही कि जब कोई अंधा खटमल जमीन पर रेंगता है तब वह नहीं समझ पाता कि 
उसका रास्ता टेढा-मेढा है। थह मेरा सौभाग्य है कि मैंने इसे समझ लिया । 
-शुकदेव प्रसाद 
CC-0. In Public Domain. chk Kangri Collection, Haridwar 
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आइन्स्टाइन ने बच्चे की जिज्ञासा शांत करते हुए बताया-बेटे, शायद तुम्हें मालूम | 
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हम एकाकी 


कहानी - 


शन से भाई कौशिक को विदा 
र्‌ करके अभी-अभी लोटा हूं और मुझ 
लग रहा है कि आज या तो मेरा सिर फट 
जायेगा, या मैं पागल हो जाऊंगा। जाने 
क्यों, लोग जिन बातों को बहुत सहजता से 
ले. लेते हैं, वही मेरे लिए पहाड़-सी बन 
जाया करती हैं। इसे मेरी भावृकता कह 
दिया. जाये, या अति-संवेदनशीलता, या 
कुछ और, लेकिन बहुत कोशिशों के बावजूद 
मैं. अपनी इस प्रवृत्ति को तनिक भी नहीं 
बदल पाया हूं । 
कहते हे मौत के कुछ समय पहले आदमी 
की स्मृति बहुत साफ हो जाया करती 
और उम्र भर की घटनाएं उसे एक के 
बांद एंक, फिल्‍म की तरह दिखायी देने 
लगती हे । अब तक मैं कभी इस बात पर 


विशवास नहीं कर पाया था, कुतर्को मन. 
सदैव उल्टे-सीधे प्रश्नों की दीवारें खड़ी ' 


करके सब कुछ गड्ड-मड्ड कर दिया करता 
था | लेकिन आज मुझे लग रहा है कि इस 
बात में सत्यता हे । यद्यपि मैं जानता हूं 
कि मेरी मौत नहीं आयी, लेकिन यदि यह 
कहा जाये कि पिछले ate तीन वर्षो से 
'जो जीवन मैं जी रहा था, उसे स्वयं अपने 


८ 
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[] ओमप्रकाश पोरवाल 


ही हाथों से दफन करके कत्रिस्तान से घर | 
लोटा हूं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी) | 
उम्रभर में ईश्वर ऐसी कई छोटी-छोटी | 
मौतें देता है और हर एक मौत के वाद नये | 
सिरे से, नये आशियाने बनाकर, नये | 
Sa और छलावों के बीच हमें जीवन | 
व्यतीत करना पड़ता है, क्योंकि जीना | 
हमारी नियति हे । सिनेमा के फ्लँशर्बैक | 
की तरह पिछले साढ़े तीन वर्षो को सारी 
घटनाएं आज मेरे मस्तिष्क को लगातार 
झकझोरती जा रही हे | | 
भाई कौशिक से पहली मुलाकात का 
मुझे आज भी ठीक इसी तरह स्मरण है 
मानो वह अभी-अभी की कोई घटना हो। 
इस शहर में नौकरी किय मुझे लगभग 
एक महीना हो गया था और aa TH 
किराये के एक कमरे की तलाश मैं अपतं 
लिए नहीं कर पाया था । लॉज में अपता 
बोरिया-बिस्तर टिकाकर सुबह-शाम किसी 
कमरे की तलाश में इधर-उधर भटकती 
मेरा नित्य का क्रम था । ऐसे में एक | 
अचानक अपने महाविद्यालयीन सहपार्ग | 
भाई अनिल से मुलाकात हो गयी | मालूम 
हुआ वह भी यहां एक बॅक में नौकरी 


जतवरी । 
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र | कर रहा हैं.तथा पास के ही मोहल्ले में 
| कमरा लेकर रहता है । मैं तो घर से पहली 
वार ही बाहर निकला था और ऐसे में 
| अपने एक पुराने मित्र का साहचर्य मिल 
जाने पर मुझे जो सुख और संतोष मिला 
था, उसका अनुभव मैं ही कर पाया था। 
* अव मेरे कमरा-खोज' अभियान में वह 
भी शामिल था, और पांच-सात दिन में ही 
हम अपने लिए एक कमरे की व्यवस्था 
* कर पाने में सफल हो. गये थे। 

एक अदद कमरा और एक अदद होटल 
हुम जैसे फक्कड़ों के लिए स्वर्ग मिल जाने के 
` वराबर्‌ हुआ करता है । कमरे की व्यवस्था 
हो जाने पर मेरे लिए भी खाने का अहम 
श्न आ खड़ा हुआ था। अब तक तो 
Ai १९९० 


| 


१०९. 
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मेरा कोई ठिकाना ही नहीं था । अतः 

जहां जी चाहा, वहीं खाकर गुजारा चल | 
रहा था और मैं सोचता हूं कि शहर का ४ 
कोई ऐसा भोजनालय नहीं होगा, जहां 
मैं खाना नहीं खा चुका हूंगा। लेकिन चारों 
ओर भटक चुकने के बाद मैं भी इसी 
निष्कर्ष पर पहुंचा था कि इस तरह GE 
होकर खाना न केवल महंगा है, afew 
असुविधाजनक भी । और इसी उधेड़बुन 
में जब एक दिन भाई अनिल से मैंने अपनी | 
परेशानी कही तो उसने तुरंत अपने 
चिरपरिचित चिंतारहित अंदाज में अपने _ 
“रामभरोसे भोजनालय' का प्रस्ताव पेश 
कर दिया था । यद्यपि मुझे यह होटल कुछ 
दूर पड़ता था, फिर भी यह सोचकर कि 


_ हिंदी डाइजेर 
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सुबह-शाम भाई अनिल से मुलाकात हा 
जाया करेगी, मैंने इसी होटल A खाना 
शुरू कर दिया । 

और इसी रामभरोसे होटल में एक दिन 
खाना खाकर जाते-जाते भाई अनिल ने 
भाई कौशिक से परिचय करवाया-ऊचा 
पूरा छह फुट का शरीर, चेहरे पर अत्यंत 
शालीन मसकान, चप्पल से लकर कपड 
और वातचीत के अंदाज तक में एक 
वेफिक्रीयुवत अक्खड़पन और अनौपचारि- 
कता | फिर भी उस सक्षिप्त परिचय में 
किसी बात से यदि मैं आकृष्ट हुआ तो वह 
सिर्फ यह थी कि उसने भी उज्जैन से ही 
एम. एससी. किया है और वह भी यहां 
बॅक में ही नौकरी कर रहा है । 

इसके बाद पांच-सात वार होटल में ही 
भाई कौशिक से और भी मुलाकातें हुई, 
कई वार भाई अनिल के साथ, और कई 
बार अकेले भी | सामान्य परिचय ज्यों-ज्यों 
प्रगाढ होता गया, मुझे लगने लगा कि 
मुझे मेरे स्वभाव का ही एक अच्छा मित्र 
मिल गया है। फिर तो हमारा एक-दूसरे 
के कमरों पर आना-जाना, साथ-साथ 
फिल्में देखना और साथ-साथ रविवार 
बिताना आरंभ हो गया और धीरे-धीरे 
हालत यहां तक पहुंची कि हम तीनों 
अपन-अपने घर जाने का कार्यक्रम भी साथ 
ही बनाते ताकि छुट्टी के दिन यहां किसी को 
अकेले नहीं रहना पड़े। 

लेकिन जो मोह और भावकता मझे 
आज इस हद तक व्यथित कर रही 
नवनीत 
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उसका सूत्रपात प्रथम परिचय के रः भ 
मास वाद हुआ था, जव भाई कोशिर 
ने मुझसे अचानक एक दिन कहा कि उसे 
मकात-मालिक को लड़को का शादी | 
और दस दिन के लिए उसे अपना कमरा! 
खाली करना होगा, और इन दस दिलोंके। , 
लिए वह मेरे कमरे पर आना चाहता aq 
मुझे क्या आपत्ति हो सकती थी, अत: $ 
सहे दूसरे ही दिन उसके यहां पहुंच ग्या. 
था और हम दोनों उसका सामान लेक 
मेरे कमरे पर आ गये थे | साहचर्य के) 
दस दिन हमें एक-दूसरे को निकटता ओः 
अंतरंगता से जानने में सहायक हुए ah 
इन्हीं दिनों में हमने अनुभव किया १. 
हमारी रुचियां और स्वभाव ही समान नह 
किस्मत से हमारे जीवन को कुंगा 
वर्जनाएं, प्रवंचनाएं और त्रासदियां शे. , 
एक जेसी ही हें । यद्यपि २२-२५ वर्ष बी 
उम्र के छोकरों के मुंह से एसी बातें सुनकर; 
कोई उन्हें मजाक में ही उड़ायेगा, ग। + 
उन्हे पागल ठहरायेगा, लेकिन हम अपनी | 
नियति को क्या कहें कि जन्म से यही | 
चितकवृत्ति हमें स्वभाव में ही मिली। | 
दुनियादारी और सामाजिकता से कोसों हू ६ 
रहकर भी दिन-रात दुनिया भर को बा! : 
सोचते रहना, दुनिया भर की पुस्तक पढ़ा। ' 
रहना एक तो स्वभाव में शामिल था, : 
दूसरे जीवन की कुछ त्रासद और अवसाई : 
मय घटनाओं ने हमें पूरी तरह दार्शर्ति : 
बना देने में कोई कसर नहीं रख छोड़ी था | 
जहां इस उत्र के लड़के अपनी 'बेल बाट 


जनवरी 


| पॉलिश तक फीकी 
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, नहीं करते, हमें अपने कॉलेज जीवन की 
act (यद्यपि वे छोटी पड़ जानी चाहिये 
कि थीं, लेकिन यहां का खाना खाकर वजन 
वांच-पांच सात-सात किलो कम हो गया 
था, अतः पाजामों की तरह ढीली हो गयी 
थीं) और उधड़ी हुई तुरपाई यौ बटन के 
अभाव में ऑलपिन लगे शटॉ में बैंक या 
कहीं भी जाने में कोई झिझक नहीं होती 
Mot, बगैर इस्त्री किया भोपाली कुर्ता- 
क. घाजामा और बाथरूम स्लीपर पहनकर 
सारे भोपाल में घूम आना हमारे लिए 
बहुत सामान्य बात थी । 

स्वभाव की इस गंभीरता और दार्शनि- 
कता के वावजूद जिस चीज ने हमें पागल 
बनाने से बचाये रखा था वह थी हमारे 


Que 
FR 


— 


१, परेशानियों तथा तनावों के बीच भी 
ग उन्मुक्त रूप से ठहाके लगाते रहने को 
% | ध्रवृत्ति। और एक यही आदत थी जिसने 
| भाई अनिल को कभी हमसे अलग नहीं 
म होने दिया । अन्यया वह तो था बेहद मस्त, 
प चितारहित और दुनिया के साथ कदम 
Nl मिलाकर चलने में विश्वास रखने वाला । 
हम तीनों को साथ-साथ हंसते और 
वात उहाके लगाते देखकर प्रायः मित्र और 
@ परिचित हमें महा-मस्ताने और बेफिक्र, 
आ. और कुछ तो गैर-जिम्मेदार तक ठहराते 
न लेकिन यह बात सिक हम ही अनुभव 
ति, कर सकते थे कि इस मस्ती के पीछे कितनी 


स्वभावों की अल्हड़ता और कई-कई - 
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विवशताएं और ट्टन हैं. और इसका राज 
1 वहा दौरे 1 है जो वार- 
बार हमें यह बोध कराती थी कि अपने 
दुःख-दर्दों का रोना दुनिया के सामने मत 
रोओ, यहां तो सब हंसने वालों का ही, 
साथ देते हैं। 
प्राय: होटल वाले सेठजी के लिए हम 
तीनों का साथ खाना खाना परेशानियों का 
कारण होता, और हर दूसरे तीसरे दिन 
यह स्थिति बन जाया करती । अपनी रोटी 
या सब्जी या दाल समाप्त हो जाने पर 
बेतकल्लुफी से दूसरे की प्लेट में से खाने 
लगना, वात-बात में ATS पड़ना और 
कभी-कभी तो छीना-झपटी में दाल या 
सब्जी की प्लेट ही उलट देना, रोटी लाने 
में जरा-सी देर हो जाने पर चिल्ला-चिल्ला 
कर आसमान सिर पर उठा लेना और 
वैठे-वैठे मिनटों में कई गानों की बेतुकी 
पैरोडियां बना डालना-ये सब सेठजी की 
परेशानियां बढ़ाने वाले तत्त्व थे; हालांकि 
उनके व्यवहार से लगता था कि इन 
परेशानियों को सहन करने में भी उन्हें 
आनंद ही आता था। 
होटल के कुछ किस्से तो आज भी 
याद आते हे तो हृदय एक अजीब-सी 
गृदगुदाहट और टीस से भर उठता हे । 
उस दिन हम तीनों खाना खा रहे थे और 


अपनी पूरी दालफ्राय को सुरक्षित रखकर _ 


जब भाई कौशिक ने मेरी प्लेट में से 
चम्मच भरने की कोशिश की तो मैंने 
सेठजी के डर से कोई विवाद शुरू त करते 


हिंदी डाइजेंस्ट 
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इए धीरे से कह) 
शांति क्षेत्र बनाया जाय | 


भाई कौशिक कुछ अधिक ही मूड मे था 
शायद, उसने पुनः मेरी प्लेट में से एक 
चम्मच और भरते हए कहा-हिद महा- 
सागर में डिएगो-गासिया के माध्यम से 
अमरीका द्वारा दखलंदाजी । अब मेरे 
लिए भी सहन करना मुश्किल था, अतः 
मैंने भाई कौशिक का हाथ पकडते हुए 
उसको दालफ्राय के बीच टापू को तरह 
पड़े टमाटर के टुकड़े को रोटी के कौर से 
पकड़कर क्रोध्पूर्ण स्वर में कहा-न्यू मूर 
द्वीप पर भारत का कब्जा ।' भाई दुवे अव 
तक इस विचित्र तमाशे को मूक-दर्शक की 
भांति देख रहा था, वह भी कब चुप बैठने 
वाला था, उसने भाई कौशिक की प्लेट में 
रखी दोनों हरी feat aT उठाकर अपनी 


प्लेट में रखते हुए कहा-पाकिस्तान को 


अमरीका से शस्त्रों की आपूर्ति ।' ठहाकों 
के वीच जब मैंने भाई कौशिक की प्लेट से 
सारे प्याज उठाकर अपनी. प्लेट में रखते 
हुए कहा कि अफगानिस्तान से रूसी 


सेनाओं की वापसी' तो भाई कौशिक ने 
चूंकि अभी ऐसा हुआ नहीं है' कहते हुए 


` पुनः सारे प्याज अपनी प्लेट में रख लिये । 


होटल मे प्रायः ऐसे ही आल्हादपूण 
वातावरण में खाना खाते हुए भी कभी- 
कभी ऐसे मौके आ जाते जब हमारी सारी 
उन्मुक्तता और व्यंग्यप्रियता नि:सहाय, 


ह  निस्पाय होकर एक ओर धरी रह जाती। 

` कई-कई दिनों तक होटल का एक ही ढर . 
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बना होगा ऐसा सोचकर हम स्वयं को 
अन्यमनस्क होन से रोक नहीं पात्े।' 
भाइयों को तरह रहते हुए, और दिन फर 
व्यस्त रहने के बावजूद अपने गांव को 
घर की और घर के खाने की याद आगे 
पर हम लोग सायास भी उदासी के भावो 
को चेहरे पर आने से रोक नहीं पाते 
उस दिन तो सारे मूड का सत्यानाश हे 
गया था जब हम तीनों खाना खा ह| 
थे और पास की टेवल पर कोई मुसाफिर. 
सिर्फ सब्जी लेकर और थैली में से घरकी 
बनी gfsat निकालकर खाने लगा 
मेरा तो ध्यान नहीं गया था लेकिन भा 
कौशिक ने ही जब संकेत करते हुए धीरे] 
कहा कि दुश्मन yfeat खा रहा है' तो 
हम तीनों अचानक चौंक पड़े और उसकी 
ओर देखते हुए हम तीनों की दृष्टि मे| 
ऐसी निरीह याचकता यकायक घिर आयी, 
मानो उससे कह रहे हों-“जालिम, तू सव 
कुछ ले ले हमसे, लेकिन ये पूड़ियां ह 
दे दे।' उस दिन हम ठीक से खाना नहीं 
खा पाये और उठकर चल दिये थे। | 

घर का खाना हुम फक्कड़ों की संब 
बड़ी कमजोरी है और इसका भी G | 
बड़ा मजेदार किस्सा है । महीनों तक होळ! 
का खाना खाकर जब मैं बेहद उकताह 

महसूस करने लगा तो एक बार मैंने १ 
पर ही सेल्फ कुकिग' शुरू करने का विर्चा' | 
किया। मुझे खाना बनाने की प्रैक्टिस 1 | 


जनवरी 


ना 


| 


र VV “= 


i 2 


Ts st Ste ts 
ल 


ay 
2 


> 


=> st 


ot, 5 
SET FES SL 


“sy 
aX, 


अतः मैंने यत्नपूर्वक सारा सामान जुटाथा 
और एक दिन घोषणा कर दी कि मैं सवेरे 
से स्वयं ही खाना बनाने जा रहा हूं । 
भाई कौशिक कब माननेवाला था, वह भी 
तुरंत ही निश्चयात्मक स्वर में बोल उठा- 
'भाई, मैं भी सुबह से तुम्हारे ही साथ 
खाना खाऊंगा । मैंने उसे समझाया कि मैं 
ता सुबह जल्दी उठकर खाना वनाऊंगा 
जवकि तुम्हारे लिए तो आठ बजे के 
पहले उठना भी असंभव है । लेकिन दसरे 
दिन मुझे बेहद आश्चर्य हुआ जव सवेरे 
साढ पांच वजे किसी ने मेरा दरवाजा 
खटखटाया | मैं आश्चर्यचकित था यह 
देखकर कि भाई कौशिक नहा-धोकर 
अपनी चिरपरिचित म॒स्कान के साथ 
दरवाज पर खडा था। दोनों टाइम के 
१९९० 
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सेल्फ कुकिंग' उसी दिन बंद कर देनी पड़ी | 


करने से हम चकते नहीं | जब भी घर जाते 
तीनों अपने-अपने घरों से खाने-पीने की 
ढेरों चीजें बनवाकर साथ लाना कभी | 
नहीं भूलते । और फिर तो हर दिन एक 
दूसरे के कमरों पर ऐसी धूम मचती कि 
खाते-खाते मुंह और पेट दोनों दुखने लगते । 
ऐसे में एक दिन जब भाई अनिल ने कहा 
कि यार, लगता हे 
गयी है, तो भाई कौशिक ने दुष्टतापुर्वंक 
मुस्कुराते हुए जवाब दिया था-अरे भाई, | 
डीसेंट्री अभी तुमने देखी कहां, यह ते 
डीसेट्री की हरारत है।' 
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हिसाव से बनाने के बावजूंद सारा खाना 


सुबह ही समाप्त हो गया और मुझे अपनी 


फिर भी, घर के खाने की पूर्ति यथासंभव 


मुझे आज डीसेंदी 


है, भाई बावजद लगता था 
लेकित मन छ by खा SSaj Found ठटनो के वावच कि | 


अनिल के साथ न रहने पर प्राय: SATA, 
बेफिक्री और हास्य-व्यंग्य का यह Ale 
AA हो जाता और हम पुन: अपन अपन 
Hate उतारकर अपन वास्तविक रूपो में 
एक दूसरे के सामने होते । ओर एसे मे 
फिर वही मुकेश और शैलेंद्र के गान, 
जफर की शायरी और दुष्यंतकुमार का 
गजलें अपने पूरे गांभीय के साथ हम पर 
सवार हो जातीं। कब्रस्तान में वठकर 
मौत और वैराग्य की कविताएं कहन मे 
हमने घंटों बिताय ह्‌ | और एक वार तो 
जब कब्रस्तान में भी लोगों को चहल-पहल 
से परेशान हो गये तो हमने सोचा कि 
शायद यहां भी चैन नहीं मिलेगा और 
कहीं दूर जंगल में जाकर ASAT होगा । 
हमने किराये की साइकिल उठायीं, और 
निकल पड़े शांति की खोज में | लेकिन दूर- 
दूर तक कोई शांत स्थान नहीं दिखा । 
बीस-पच्चीस किलोमीटर हम चल चुक थ 
और इधर रात घिर आयी थी । ऐसे मैं 
वापस घर लौटने के बजाय पंद्रह किलोमीटर 
और चलकर पड़ोस के कस्बे के एक मित्र 
को 'सरप्राइज' देने का निश्चय कर लिया । 
मित्र तो प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह साइकिलों 
को बस पर चढ़ाकर घर लौटना पड़ा । 
एक तरफ अपने जीवन के दुःखों, 
कष्टों, वर्जनाओं और विसंगतियों तथा 
दसरी ओर ठहाकों, मस्ती और बेफिक्री 
के बीच ये साढ़े तीन वर्ष कब और कसे 
गुजर गये, पता ही नहीं चला । कईकई 
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जया SP AMP Re अभी दो-ढाई 
महीने पहले जब भाई कौशिक ने एक दिन 
अचानक मुझसे कहा कि “भाई, मेरा | 
गांधीसागर ट्रांसफर का जम रहा है' तो | 
मैं इस तरह चौंक पड़ा था मानो किसी ने | 
मझे तीर मार दिया at | फिर भी, उसकी | 
घरेल परिस्थितियों से भलीभांति वाकिफ | 
होने के कारण मैं अपनी सारी व्यथा को | 
मन ही मन दबाकर इतना ही कह पाया | 
था-'बहुत अच्छी खबर है भाई, तू कोशिष | 
करके अवश्य जमवा ले।' यद्यपि वहू 
स्वयं भी मेरी व्यथा से अनभिज्ञ नहीं था 
फिर भी आंखों में छलक आये आंसुओं को 
सायास रोकते हुए मेरा हाथ पकड़कर | 
ag इतना ही कह सका था-रंज न कर 
भाई, हम मन से कभी दूर हो सकते ह 
क्या ?' और फिर मन ही मन यह सोचकर | 
कि अब जितने दिन और साथ रहना है, | 
क्यों न अच्छी तरह, हंसी-खूशी के साथ ही | 
जी लिया जाये-फिर वही दौर शुरू ही | 
गया था-मस्ती का, अल्हड़पन का, ठहाबों | 
का-अब तो और भी तीब्रता के साथ, | 
क्योंकि विरह का अहसास हमें हो चुका था। 
भांग खाकर विड़ला मंदिर और न्यू माकट 
घूमना, घंटों छोटे तालाब में बोटिंग करता 
रात को लिली टॉकीज में सेकंड शो दख | 
पैदल घर लौटना और रास्ते में घंटों छ 
तालाब के किनारे बैठकर गाने गाते रहते, 
देर रात तक हारमोनियम बजाते रहता 
ये सब तो कल तक की बातें हैं और आर्ज 
जतवरी 
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अंधेरे की चादर 
उसने तो बुन दी अंधेरे की चादर 
अचरज हे तूने स्वीकारा है सादर। 
घाटे के सोदे में हम ही हैं आगे 
लाभों के सारे टूटे हैं धागे 
पर्दे के आगे सच के हैँ नाटक 
खुलत हैं पीछे सुविधा के फाटक 
मिलते हें हंस-हंसकर तस्कर-बिरादर । 
करते आतंकों के सेनिक कवायद 
अपने इरादों को कहते हें जायद । 
गोली के हाथों से दरवाजे खोल 
लिखते हें माथे पर भाषा-भूगोल । 
ast हें भाषाई- सत्ता के दादर । 
जीता है इतिहास मातम मनाकर 
पाषाण-पुत्रों को साथी बनाकर 
रखता है दोहरे चरित्रों का लेखा 


करता है एका को देखो-अदेखा 
करत हु मूल्यों का पासंग निरादर। 


-सच्चिदानंद fag समीर 


समीर कुटीर, मेंडोजा इस्टेट, रिजरवायर रोड, भांडुप, बम्बई-४०० ०७८ 


सारा सामान बॅबवाकर हम भाई कोशिका ance किए सा सी बंधवाकर हम भाई कौशिक शायद मुझे फिर नयी दुनिया बसानी 
. विदा कर आये हे । भाई अनिल ने भी होगी, नया जीवन शुरू करना होगा, किसी 


ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन दे दी है 


नयी भौत की निष्पत्ति के लिए। मेरा 


अ र दो महीन में वह भी खिसक सिर बेहद चकराने लगा है और मैं 
ee ans का तो सवाल ही गार्डीनाल की दो गोलियां एक साथ 
As हे 9 प्रदेश भर में एक यही तो निगलकर विस्तर पर गिर पड़ता हुं, | 
हमारा, अत: यहों रहना मेरी -ई-२५, रिजवं बेक अधिकारी आवास, 


तो नियति है। 


नवरंगपुरा, अहमदाबाद, 
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पत्रकार प्रवर 


xX 


गणेठाडाकर विद्यार्थी 


त्रकार पुरोधा श्रीयुत गणेश शंकर 

विद्यार्थी का जन्म क्वांर सुदी त्रयोदशी 
वि. स. १९४७ तदनुसार २६ अक्तूबर 
१८९० ई. को इलाहाबाद जनपद के 
अतरसूइया नामक मुहल्ल में उनका ननिहाल 
में हआ था | उनके पिता मुंशी जयना रायण 
श्रीवास्तव तथा माता का नाम गोमती 
देवी था । वे मूलतः फतेहपुर जनपद के 
हथगांव के निवासी थे । श्रीवास्तव साहब 
ग्वालियर (म. प्र.) में अध्यापक थे । 
अतः वे प्रायः वहीं रहते थे । गणेशजी ने 
सन १९०५ में भेलसा से अंग्रेजी मिडिल 
पास किया । हिदी उनकी दूसरी भाषा थी । 

आत्म निर्भर बनाने के उद्देश्य से 
गणेशजी को उनके अग्रज शिवब्रत नारायण 
के पास भेजा गया, जो कानपुर रेलवे 
माल गोदाम में क्लकं थे | गणेशजी की 
कुशाग्र बुद्धि को देखते हुए उनके अग्रज 
ने उन्हें इंट्रेस परीक्षा की पुस्तक खरीद 
अग्निम अध्ययन हेतु प्रोत्साहित किया तथा 
` उन्हें पिताजी के पास वापस भेज दिया । 
` कानपुर के क्राइस्ट चर्चे कालेज (केद्र) 
से गणेशजी ने इंट्रेंस परीक्षा (द्वितीय) 
श्रेणी में उत्तीणे कर अपने कुशाग्र होने का 
एंकर प्रमाण दिया । अतः उच्च शिक्षा 


CC-0. In Public Domain Guraxel Kangn Collection, Haridwar 


| | 


और उनका 'प्रताप” 
] जयराम 'जय' 


चका 


ज 


तु कायस्थ पाठशाला इलाहावाद भेजे | 
गये | वहां उनकी मलाकात कर्मवीर संदर- | 
लाल एवं श्री शिवतारायण भटनागर से 
हुई, जो क्रांतिकारी श्री अरविद घोष से 
प्रभावित थे | अतः गणेशजी भी उसी धारा 
में बह चले । वे अरविदजी के कमंयोगिन' 
साप्ताहिक का प्रकाशन करते र्ते थे वहीं श्री | 
शिवनारायण भटनागर उद्‌ में स्वराज्य | 
प्रकाशित करते थे तथा सुंदरलालजी | 
'कर्मयोगी' निकालते, जिनके संपादकों को | 
कई बार कड़ी Gai की हवा खानी पड़ी | 
तथा कछ को तो काले-पानी को सजा भी 
भगतनी पडी । गणेशजी इन्हीं पत्रों में | 
अपने राजनँतिक-क्रांतिकारी लख प्रका- । 
शित कराया करते थ । | 
कुछ दिन बाद उनके अग्रज ने उह | 
कानपुर बुला लिया तथा १९०८ म॑ | 
३० रुपये माहवार पर करेंसी में नौकरी | 
प्रारंभ कर दी | इसी बीच उनका विवाह | 
इलाहाबाद में चंद्रप्रकाश देवी. से हुआ | 
एक अंग्रेज अधिकारी से कहासुनी हो जाग | 
के कारण उन्होंने करेंसी की नौकरी छाई | 
दी तथा ९ दिसंबर १९०९ सें पं. पृथ्वीतार्ण | 
मिडिल स्कल में अध्यापिकी प्रारभ करद | ; 
उधर 'कर्मयोगी' जैसी राष्ट्रीय भांवता वारण 
जनवरी 


SEE 
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पत्र में लिखते भी थे । परिणामतः यह 
नौकरी भी वह ज्यादा दिन नहीं कर सक । 
जुही कानपुर में रह रहे आचार्य महा- 
वीर प्रसाद द्विवेदी के पास सरस्वती में 
प्रकाशनार्थं आत्मोत्सगं' शीर्षक से एक लेख 
भेजा । जिसकी भाषा शैली ने हिवेदीजी 
पर विशेष प्रभाव डाला और उन्होंने 
गणेशजी को २५ रुपये मासिक पर सरस्वती 
| संपादन हेतु सहायक के रूप में रख लिया । 
| 'सरस्वती' साहित्यिक पत्रिका थी । गणेशजी 
। की विचारधारा राजनंतिक थी । अतः पं. 
। मदनमोहन मालवीय के आग्रह पर अभ्यूः 
५ दयः पत्र में चले गये जो प्रयाग से निकलता 
था| दिसंबर १९१२ से सितंबर १९१३ 
' तक उसमें अग्रलेख, टिप्पणियां आदि लिखते 
। तथा सह-संपादक का कार्य देखते । 
' कुछ. समयोपरांत पं. शिवनारायण 
| मिश्र तथा श्री नारायण प्रसाद अरोड़ा 
| के सपक में आये और कानपुर से देवोत्थान 
एकादशी वि. स. १९७० तदनुसार ९ 
| नवंबर १९१३ को साहित्यिक प्रताप' का 
` प्रकाशन प्रारंभ किया । 'प्रताप' को 
| नीति की घोषणा गणेशजी ने प्रथम अंक में 
| ही संपादकीय अग्रलेख में प्रकाशित की 
जिसका अंश इस प्रकार था ... संपूर्ण मानव 
| जाति का कल्याण हमारा प्रथम उद्देश्य है । 
॥ इस. उद्देश्य की प्राप्ति का एक बहुत बड़ा 
| और बहुत जरूरी साधन हम भारतवर्ष की 
i उन्नति समझते हे । उन्नति से हमारा अभिः 
| भाय देश की aftr, व्यापार, विद्या, कला, 
भव, मानोबल, सदाचार व सच्चरित्रता 
Wo 


STOTT Sr eS 


ms १६६७ - Ne (७४४८ 


ate >> ए 
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अमरशहीद गणेशशंकर विद्यार्थो 
से है.। ...हम अपनी प्राचीन सभ्यता और 
जातीय गौरव की प्रशंसा करने में किसी 
से पीछे न रहेंगे। अपने पूज्यनीय पूर्वजों 
के साहित्य, दर्शन, विज्ञान और धर्मभाव 
का यश हम सदेव गायेंगे। कितु अपनी 


जातीय निर्वलताओं और सामाजिक 
कुसंस्करों तथा दोषों को प्रकट करने में 
हम कभी बनावटी जोश मसलहतवख्त से 
काम न लेंगे । सांप्रदायिक और व्यक्तिगत 
झगड़ों से प्रताप” अलग रहने की कोशिश 
करेगा | उसका मत स्वतंत्र विचार व 
उसका धर्म सत्य होगा ।...लेकिन जिस दिन 
हमारी आत्मा इतनी निर्बल हो जाय कि 
अपने प्यारे आदश से हम गिर जायें, | 
जानबूझकर असत्य केपक्षपाती बनने की - 
बेशर्मी करे और उदारता, स्वतंत्रता 
ओर निष्पक्षता छोड़ देने की भीरुता 
दिखायें, वह दिन हमारे जीवन का सबसे _ 
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अभागा दिन होगा । हम चाहते हे कि 
हमारी उस नैतिक मृत्यु के साथ हमारे 
जीवन का अंत हो जाय । 

“प्रताप' राष्ट्रीय भावना से ओत-प्रोत 
तथा राष्टीयता उसका मुख्य उद्दश्य था । 
इसके प्रथम पष्ठ में अंकित पक्तियां थीं 

“जिसको न निज गौरव 

तथा निज देशका अभिमान हे | 

ag नर नहीं नर पशु निरा है, 

और मतक लमान हे । 

प्रताप? में जन साधारण में बड़ा ही 
क्रांतिकारी परिवर्तन करने की क्षमता थी । 
इसका प्रभाव उस समय का इतिहास है | 
क्योंकि उक्त पंक्तियां पढ़ते ही पाठक की 
अंतरात्मा राष्ट्रीयता से ओतप्रोत हो जाती 
थी यही विद्यार्थीजी का लक्ष्य था । उन्होंन 
अनेकों आंदोलनों की अगुआई भी की जिनमें 
प्रमुख रूप से सन १९१६ में होमरूल, 
दिसंबर १९१९ में श्रमिक, १९२० में 
रायबरेली किसान, १९२० में ही बिजौली 
किसान आंदोलन तथा १९१७ में चंपारन 
सत्याग्रह आदि प्रमुख आंदोलन थे। 

गणेशजी ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी 
योग्यतम पत्रकारिता का लोहा मनवा 
लिया था । उन्होंने प्रताप' क माध्यम से 
जाने कितने पत्रकार एवं साहित्यकारों का 
निर्माण भी किया। गणेशजी व उनके योद्धा 
पत्र प्रताप' की गरिमा उस समय शीषेस्थ 
थी । अतः सन १९२५ में वे अखिल भारतीय 
कांग्रेस अधिवेशन में प्रधान मंत्री तथा 
_ १९२९ में प्रांतीब राजनेतिक कांफ्रेंस के 


नबनीत 
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अध्यक्ष हुए । १९३० में सत्याग्रह a 
में संयुक्त प्रांत के प्रथम सेनानायक रहे | 
अ. भा. हिंदी साहित्य सम्मेलन (प्रयाग) | 
के १९वें (गोरखपुर) अधिवेशन के अध्यक्ष 
मनोनीत किये गये । कानपुर के मजदूर 
[लन को तेज करने के लिए ‘AWE 
सभा” की स्थापना को तथा ग्रामीण क्षेत्र, 
में उत्थान के लिए नरवल सेवा संस्थान क| 
स्थापता की । । 
गणेशजी ब्रिटिश सरकार की ब 
उखाडने में आजीवन क्रियाशील रहे।' 
उन्हें पांच बार जेल यात्रायें करनी पु. 
अतः उन्हें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहा. 
उचित ही होगा । क्योंकि प्रताप, ने प्रशा, 
अंक से ही क्रांति का शंख फंकना प्रारंभ क 
दिया था । अंग्रजों की शोषणकारी नीतियां 
के विरोध में तथा देश को स्वतंत्रता का 
वह मुख्यपत्र था । पराधीनता की जंजीर 
को तोड़ने में संलग्न बलिदानियों, रांत 
कारियों का प्रताप' कार्यालय शरण स्पा | 
था। वह महात्मा गांधी के नेतृत्व में संचार्ति' 
असहयोग, सत्याग्रह एवं विविध स्वतंत्रता 
आंदोलनों का भी संपक केंद्र था । | 
उत्तर भारत से जितने क्रांतिकार| 
आंदोलन चले, सभी को प्रताप ने प्रेण 
तथा प्रोत्साहन प्रदान किया। aay 
षड्यंत्र केस, काकोरी केस तथा लाही 
षड्यंत्र केस के बंदी क्रांतिकारियों १. | 
प्रताप' ने मदद को । अमर Wels 
चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत fl 
बटुकेश्‍वर दत्त, विजय कुमार 


Se सन्यींगं/2००फज़ेक्ष/० Sere oundaienCHeAnaten kbSangot को तत्पर थी । 


रोशन सिंह, वैशंपायन, राजगुरु, सुखदेव, 
दीद्रताथ जैसे अनेक उद्भट क्रांतिकारी 
गणेशजी तथा 'प्रताप' के कृपापात्र थ । 
काकोरी षड्यंत्र केस के अगुआ श्री राम- 
प्रसाद बिस्मिल एवं असफाकडल्ला 
के सहयोगी श्री सुरेशचंद्र भट्टाचार्य, वाल- 
कृष्ण शर्मा नवीन’, शंभुनाथ श्रीवास्तव 
रामदुलारे त्रिवेदी जैसी जाने कितनी 
विभतियां प्रताप' परिवार के सदस्यों में थ। 

अब तक 'प्रताप' का प्रचार प्रसार शहरों 
से सुदूर गांवों तक पहुंच गया था । राज- 
। -नीति-साहित्य-संस्कृति की त्रिवेणी प्रताप 
जा. की कार्यशैली ने भारत के जन मानस को 
या. अपना आदर्श बना लिया था । देशी राजाओं 
क. एवं तल्लुकेदारों के प्रलोभन भी “प्रताप” 
बे. को आकर्षित नहीं कर सके तथा अंग्रेज 
का सरकार की दमन नीति भी उसे इसकी कार्य- 
रो. शैली से डिगा नहीं पा रही थी । त्रस्त 
ह. अंग्रेजी हुकूमत उसको अपना (ए' श्रेणी 
थ| का शत्रु समझती थी | अत: किसी तरह 


ता [_] 
i श्री चन्द्रशेखर वेंकट रमण विश्व के महान वैज्ञानिकों में से थे। उनकी सबसे महत्त्वपूर्ण 
खोज प्रकाश का “रमण-प्रभाव' पर भारत सरकार ने उन्हें सर की उपाधि से अलंकृत किया 
था। इसी खोज पर उन्हें सन १९३० में विश्वविख्यात नोबेल पुरस्कार' भी मिला । 
आचार्य रमण स्वभाव से बड़े विनोदी थे। एक बार विदेश में वैज्ञानिकों की सभा में 


२३ नवंबर १९२० से 'प्रताप' दैनिक 
संस्करण निकला परंतु, रायबरेली केस में 
जमानत न दे पाने के कारण ६ जलाई 
१९२१ को उसे बंद करना पड़ा। फिर श्री- 
प्रकाशनारायण शिरोमणि ने २१ नवंबर 
१९३० से पुनः प्रकाशन प्रारंभ किया । 
कुछ दिनों वाद प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष 
श्री पुरुषोत्तमदास टंडन का जनगणना 
बहिष्कार संबंधी प्रस्ताव प्रकाशित करने के 
कारण शिरोमणिजी को जेल हो गयी। 
तब कांग्रेस के कर्मठ सेवक श्री निवासं 
वाला हाडिकल के संपादकत्व में “प्रताप” 
प्रकाशित हुआ। जेल से छूटने के बाद 
विद्यार्थीजी ने २२ मार्च १९३१ को प्रताप 
का प्रथम अंक ही निकाला था कि २५ मार्च 
१९३१ को कानपुर क हिंदू-मुस्लिम सांप्र- 
दायिक दंगे की आग को शांत करने में 
स्वयं की आहुति दे दी तथा सदैव के लिए 
अभर हो गये | -४८/८७, खोया बाजार, 

कानपुर-२०८००१, उ. प्र. 


रमण अल्कोहल (शराब) पर “रमण-प्रभाव' का प्रयोग दिखला रहे थे । प्रयोग के पश्चात्‌ 
जलपान का प्रबंध था । वे शराब छते भी न थे। वहां उनसे शराब पीने के लिए कहा गथा तो 
वे बोले-सज्जनो ! आप लोगों ने अभी अल्कोहल पर 'रमण-प्रभाव' देखा है क्या अब 
आप रमण पर अल्कोहल-प्रभाव' देखना चाहते है? ' गंभीर वैज्ञानिकों की सभा ठहाके लगा- 
कर हंस पड़ी और फिर उनसे शराब पीने के लिए किसी ने नहीं कहा । - रणवीर सिह सेठी 


O 
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कहानी 


फिर वही मरीचिका 


पृः साइकिल को पैदल घसीटते शाम 
को धंधलके He घर पहुंचा | साइ- 
किल बरामदे में खड़ी करके कमरे में 
आया और विना कपड़ा उतारे हो धम्म 
से चारपाई पर पड़ गया । आहट पाकर 
श्रीमतीजी एक गिलास पानी लेकर कमरे 
में दाखिल हई । में माथ पर हाथ रखे 
हुए लेटा था । वे घबड़ा कर बोलीं- तबी- 
यत तो ठीक है न ? मैंने लेटे ही लेटे कहा- 
“तबीयत में क्या हो गया हे? 

उन्होंने कहा-तो इस प्रकार से क्यों 
लेटे हो? कपड़े भी नहीं उतारे।' मैं 
चारपाई पर उठ बैठा । उनके हाथ से 
पानी का गिलास लिया और एक ही सांस 
में पी गया। खाली गिलास उनके हाथ 
में देते हुए कहा-मेहरवानी करके मुझे 
थोड़ा आराम करने दो। मुझे कुछ नहीं 
हुआ है । दरअसल मैं बहुत थक गया हूं।' 
पत्नी ने मेरी हां में हां मिलाते हुए कहा- 
'थकावट क्यों न लग जाय । छ: किलोमीटर 
का लंबा रास्ता, फिर उमर भी तो पचपन 
पहुंच गयी है। कव तक पैडल मारने की 
ताकत बनी रहेगी ।' 

मैंने मुस्करोते हुए कहा-भई, अभी से 
नवनीत | 
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सारी थकावट टूर । 
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बुड्ढा मत वना दो । अभी तो तीन साह 
और जवान बना रहना हे । बात ऐसी 
हुई कि साइकिल साली आधे रास्ते में | 
पंचर हो गयी | संयोग ही तो है, जेब | 
एक रुपया भी नहीं कि साइकिल ठीक 
करा ल॑ । धोबिया नाके से पैदल साइकित | 
घसोटकर ला रहा हूं | 
श्रीमतीजी ने कहा-'अच्छा, कपड़े उता-| 
रिय मैं अभी पैर दबाये देती हुं । थकावर | 
र हो जायेगी । मैंने बेठ ही बैठे कमीज 
पैंट उतार और खटी पर टांगने के लिए 
उन्हं दे दिया । कपड़े खूंटी में टांगकर। 
चारपाई के पास आकर उन्होंने पैर दबावा | 
शुरू किया । पैर सिकोड़ते हुए मैंने कहा- | 
'शीतवात से तुम ऐसे ही परेशान रहती | 
हो, मेरा पैर क्या दवाओगी ? बस बैठी | 
रहो, तुम्हें देखते-देखते थकावट दूर हो. 
जायेगी ।' इतना कहकर. मैं गुनगुतात | 
लगा-तुम तसल्ली न दो सिक बैठ रहो 
पत्ती ने कहा-बे-मतलब की बात म 
कीजिये । उनकी बात को कैंची की की 
काटते हुए मैंने कहा-लीजिये, मतलब १ 
वातः सुनिये-एक कप स्ट्रांग चाय, वीं 


डः 


| 
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श्रीमतीजी रसोई में गयीं और फौरन 
एक कप चाय बनाकर लायी । चाय उनके 
हाथ से लेकर स्टूल पर रखते हुए मैंने कहा-- 
और ga?’ उन्होंने कहा-मूड नहीं 
ay मैं चाय पीने लगा। 

इतनी देर में अमित बाहर का गेट 
खोलकर तेजी से कमरे में घुसा । मां से 
कुछ कहना चाहता था किंतु मुझे देखकर 
चुप रह गया । उसने मुझसे कहा- पापाजी, 
बाबाजी की चिट्ठी आयी है ।' 


इतना कहते हुए वह दूसरे कमरे में 
चिट्ठी लेने चला गया । मैंने पत्नी से 
> i 


वतायां-'कल टेस्ट है, पढ़ने में जुटी हैं।' 
इतनी देर में अमित पत्र लेकर आया। 
अंतर्देशीय खोलकर में पढ़ने लगा। 

प्रिय भैया, 

चिरंजीवी भव । 

लिखता तो नहीं चाहता था, fag 
किससे कहूं, अतः मजबूर होकर लिख 
रहा Zl सरदी शुरू हो रही है, सांस 
फूलना और तेजी से शुरू हो गयी है। 
तुम्हारे नाम पर सौ रुपये की दवा और 
टानिक एक महीने के लिए डाक्टर अनिल 
से ले आया हूं । फायदा हे । कितु उनका 
कहना है कि दादा, पुरे जाडे भर दवा 
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खानी पड़ेगी । बुढ़ापे का रोग दवाओं से 
पूरी तरह से ठीक नहीं होता केवल दब 
जाता है। 

अतः कम से कम दो सौ रुपया शीघ्र 
भेज दो तथा जाड़े के लिए कुछ गरम कपड़े 
मेरे लिए किसी के हाथ भिजवा दो। हां 
अपनी बुआ के लिए भी पुरी बाँह का एक 
सस्ता ऊनी स्वेटर तथा एक धोती मेरे 
कपड़ों के साथ जरूर भेज दना | दुख को 
मारी वह भी वेचारी बुड्ढी हो गयी हैं 
फिर भी घर का सारा काम-काज और मेरे 
लिए दोनों टेम की रोटी तथा दवा-दारू 
का इंतजाम वे ही करती हैं। बहू तथा 
बच्चों को आशीर्वाद । हां, मेरे खाने- 
पीने की चिता न करना गेहूं अभी दो 
महीने और चल जायेगा | खेत अबकी वार 
जोखूआ को वटाई पर दिया है। वह 
ईमानदार लगता है। धान और बाजरा 
पक गया हे । -तुम्हारा पिता 

अंतदेशीय मोड़कर मैंने स्टूल पर रख 
दिया और सिर नीचे करके कुछ सोचने 
लगा । मौन भंग करते हुए पत्नी ने कहा- 
इसीलिए पत्र मैं पहले नहीं दिखा रही थी । 
fag इसके पेट में तो पानी ही नहीं पचता । 
भेजना तो पड़ेगा ही। पिता हे, क्या 
जग-हंसाई कराओगे । मैंने एक रूप से 
श्रीमती को वात का समर्थन करते हुए 
कहा- क्या तुम समझती हो कि मैं नहीं 
चाहता, कितु स्थिति मजबूर कर देती है । 
तुम-जानती हो लगभग आधी तनख्वाह 
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पढ़ायी में निकल जाती हे । ऊपर से | 
का किराया और अमित की पढ़ायी का 
खर्च । गनीमत है कि यह ट्यूशन से | 
कमा लेता है, नहीं तो इसके कपड 
बनना मुश्किल हो जाय | | 
पत्नी ने कहा- देखो जी, आपकी कहागी | 
का पारिश्रमिक जो दो सौ रुपया आया 
उसे तो फौरन कल मनीआडर कर दीजिए। | 
अमित ने पिछले दो महीनों में ढाई म! 
रुपया मुझे ट्यूशन की कमाई के दिये 
उससे कपड़े खरीद लीजिए और किसी हे 
हाथ भेजवा दीजिए । यह तकलीफ वह. 
दिन नहीं रहेगी । देखो संजय का a 
निर्यारंग का आखिरी साल है और दिना 
दो साल बाद डाक्टर बन ही जायेगा 
फिर तो मुसीबत दूर । लड़कियों की शा 
के लिए तो प्रोविडेंट फंड मिल ही जायेगा) 
तुम्हारा ख्याली पुलाव बहुत अच्छ 
है कितु में तो इन लोगों को अपना Fa 
समझकर पढ़ा रहा हूं । फल की तनिक भौ 
कामना नहीं करता ।' मैंने कहा । इसी वीर 
में अमित बोल पड़ा-लेकिन मां, मेन | 
अपने पैसे तुझे इसलिए दिये हैं कि वु 
पैसे मैं जोड़ लं और शेष पिताजी से मा 
लूंगा । अवकी बार विटर वैकेशन में स्कूर 
के बच्चों का ट॒अर त्रिवेंद्रम जा रहा है 
मैं भी जाना चाहता हूं। मेरे रुपय % 
कपड़ा खरीद लोगी तो हमारा काम # 
होगा ? इसीलिए तो da पैंट नहीं aca 


Seat 


जबकि एक पैंट रफ कराकर पहत रहा el : 


अमित की बात सुनकर श्रीमती 
जत 


| 
शासन पर कोई अंकुश लगा रहा था। 


का अमित ने आगे कहा- बावू को पैसा भेजना 


mS 52220 : 
ai हदय तथा नेक हे ? तुम्हें कभी उनके साथ 


is 


al 


| है। वावू को पैसा भेजना है । यही हर 

महीने कहती हो । यहां पिताजी के पास 
। दो से तीन कमीजे नहीं हो पातीं । तुम्हारे 
| तन पर भी मैंने कभी अच्छे कपड़े नहीं 


य | देखे । चाय के अलावा न हमको न पिताजी 


को एक कप दूध तक नहीं मिलता । लेकिन 


+ बाबा के पैसों में नागा नहीं । सुना है, 
: दो बीघा खेत है, केवल दो ही प्राणी हैं 
¦ कितना खाते हैं हम लोगों को तो कभी : 


कुछ भेजते नहीं । देखिये निगम अंकल के 
यहां । पापा के आफिस में ही बाबू हे । 


) सारा घर सामान से भरा है | उनका लड़का 


योगेश स्टेटिवस के कुछ सवाल पूछने के 
लिए कल हमें अपने घर बुला ले गथा था 
और आज भी वहीं से आ रहा हूं । चलते 
समय दोनों दिन उसकी बहिन ने रसगुल्ले 


ब्र, खाने को दिये । आज तो मैंने खिड़की से 


| देखा कि निगम अंकल और आंटी कमरे में 
| बैठे बोतल से उड़ेल-उड़ेल कर पी रहे थे । 
एक पापाजी हे कि उसी दफ्तर में अधिकारी 


कु होते हुए घर में एक फ्रिज तक नहीं है।' 


मुझे अमित की बातों पर गुस्सा और 
| दया दोनों आयी । सोचा इसकी गलती 
' नहीं है। वातावरण का प्रभाव हे । भौति- 
' कता के इस युग में वही श्रेष्ठ है जो भौतिक 
साधनों से संपन्न है । मैंने अमित से कहा- 
उम क्या जानो कि मेरे पिता कितने उदार- 


a 


| २९९० 
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रहन का अवसर नहीं मिला, नहीं तो तुम 
समझते कि वे मनुष्य नहीं देवता हैं। 
यही तो विडंबना है, जो सबका ध्यान 
रखता है, लोग उसे ही भूल जाते हे । 
बेटा, जिस प्रकार मैं तुम्हें प्यार करता हूं 
तुम लोगों की सुख-सुविधा एवं उन्नति 
के लिए स्वयं कष्ट सहकर भी खुश रहता 
हूं उसी प्रकार उन्होंने भी हम लोगों की 
सुख-सुविधा के लिए अपने सुख को त्याग 
दिया ।' पत्नी कौ ओर संकेत करके मैंने 
कहा, UH वार हमारे बावा बहुत बीमार 
हुए । समझो कि मृत्यु शैया पर थे । वैद्यों 
ने कहा कि बीमारी समझ में नहीं आती । 
इलाहाबाद ले जाइये। पिताजी घर का 
अनाज बेचकर वावा को ले गये | वीच में 
एक बार राशन-पानी लेने घर आये तो 
मेरे लिए एक कोट और एक पैजामा लेते 
आये | माताजी से कहने लगे कि जाडे 
का मौसम है लड़के को ठंड लग जायेगी । 
रोज सवेरे स्कूल जाना पड़ता है। जब कि 
उनके पास. केवल एक फटा कुर्ता था। 
कुर्ते के ऊपर वे एक सूती चादर ओढ़ 
लेते थे। अमित की ओर संकेत करते हुए 
मैंने कहा-जिस प्रकार तुम मेरे पुत्र हो 
उसी प्रकार मैं भी उनका पुत्र हूं । व्याव- 
हारिक दृष्टि से भी देखा जाय तो मेरी 
सुख-सुविधा के लिए उन्होंने जो कुछ किया 
है उसे लौटाकर मुझे उनसे उऋण होना 
चाहिये | जहां तक भौतिक संपन्नता की 
वात है उस विषय में मुझे यही कहना है कि 
प्रत्येक व्यक्ति को उतना ही पैर फैलाना 


हिदी डाइजस्ट 
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चाहिये जितनी 
बाद में दुखदायी होता हे | 

सेरे पिताजी बड़े स्वाभिमानी व्यक्ति हैं 

भी किसी के सामन हाथ नही फलाया | 
जिंदगी भर गरीबों को मदद करते रह । 
मांगने की स्थिति में तो उन्ह पुत्र-्माह न 
पहुंचाया | तुम्हारे दो चाचा हैं। दादी को 
तेरही में देखा होगा । दोनों ने तुम्हारी 
पैदाइश के पहले तक मेरे साथ रहकर 
ग्रेजएशन किये । बाद में गांव चले गय 
पिताजी के पास । 

'वे पढ़-लिखकर खेती का काम करने 
में शर्म समझते थे । सच पुछो तो पिताजी 
के ऊपर भार स्वरूप हो गये । पिताजी ने 
समय की गति को समझा और चार बीघा 
जमीन बेचकर उससे घूस देकर उन्हें 
नौकरी feat | उस समय पिताजी से 
मैंने आग्रह किया था कि पुरखों की निशानी 
खेत न बेचें, कोई और विकल्प gel 
पिताजी ने हंसते हुए कहा था-बड़कऊ, 
दिल क्‍यों छोटा करते हो । तुमने अपना 
कर्तव्य समझकर इन्हें पढ़ाया । मैं अपना 
कर्तव्य समझकर उन्हे नौकरी में लगा रहा 
टुं और ये अपना कर्तव्य समझकर चार के 
बदले चालीस वीघा वनायेंगे । आज AAS 
साल हो गये उत्त लोगों को नौकरी करते । 
दोनों हमसे कम वेतन नहीं पाते होंगे लेकित 
बीवी-बच्चों की शान-शोकत में बचता ही 


क. a होगा तो बेचारे Fe असहाय बाप को 


क्या दे? जब कि सच पूछो तो पिताजी 


gy उन्हीं लागा क कारण SUL. 
4 is नवनीत ; 
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वार के आपरेशन के लिए जब पिताजी को 
दो बीघा जमीन और निकालनी पड़ी तो 
मझे अपनी ही असहायता पर दुख say, 
काश ! यदि हार्ट के आपरेशन के fan 
प्रावीडेंट फंड से कर्ज न लिया होता तो फ 
स्थिति न आती । 

पत्ती ने कहा-अम्मा जैसी ममतामगी | 
सास के लिए हम लोग कुछ न कर मग 
इसका हमें जिंदगी भर पछतावा रहेगा|| 
लेकिन अपनी भी गलती नहीं हे । आफ 
दो-दो भाई तो सिर पर चढ़े थे, पहले TH 
पढ़ायी-लिखायी से एक पैसा नहीं बच्चा 
था और अब अपने बच्चों की पढ़ायी.| 
लिखायी में सब खर्च हो जाता है। | 

मुझे माताजी की तेरही. का दृश्य | 
आ गया। पिताजी ने तार भेजा था। 
जगदीश और ओमी दोनों आय थे, कि. 
बिल्कुल कटे-कटे । जैसे मेहमान आये all 
न कोई सहयोग, न कोई बातचीत। 
तेरही के दूसरे दिन ही जाने को तैयार है| 
गये । औपचारिकतावश पिताजी के चण 
स्पर्श करने गये। पिताजी न आयुष्मा१ , 
भव' कहा । चेहरे पर हर्ष या विषाद ४ 
कोई चिन्ह नहीं | आंखें आसमान की a 
देख रही थीं । 

मैंने पत्नी से कहा-देखो प्रभा, छ 
कक्षा में हम लोगों ने एक कहानी पढ़ी थी | 
जिसमें आठ आना प्रतिदिन कमाकर * 
एक हलवाहा एक चौथाई अपने माता | 
को देकर उनका ऋण उतारता था 1 ह| 
जत 


४25 


i 


80९ ब 


a igitized | eye ea He nda 
[स 


लोग उससे भी गये बोते ह। पत 
वआजी का दुख नहीं देखा गया | विधवा 
होने के बाद जेठ-जेठानी व देवर-देवरानी के 
कटू व्यवहार से बुआजी बहुत दुखा रहती | 
पिताजी इससे बहुत दुखी हुए आर अपह 
घर पर सदा के लिए बुला लाये। 
कहने लगे कि यह मेरे बुढ़ापे का सहारा 
होगी । यद्यपि माताजी की मृत्यु के बाद 
कई बार उनसे कहा कि यहीं साथ में 
आ जाइये वहां अकेले में तकलीफ होगी, 
लेकिन हर बार उनका यही जवाब-यहां 
घर-दुआर गांव-देश छोड़कर बाहर अजनबी 
बनने नहीं जाऊंगा | जहां पैदा हुआ वहीं 
HEM | खैर वुआजी के आने के वाद,ंतो 
कहने का सवाल ही नहीं उठता ।' अमित 
पहले ही अपने कमरे में चला गया था। 
श्रीमतीजी उठीं और यह कहती हुई रसोई 
घर की ओर चलीं | 

मै एकांत पाकर चारपाई पर अधलेटी 


tion Chennai and eGangotri te 
मुद्रा Haat लगा। पिताजी का वह: 


चेहरा मेरे सामने आ गया जब मेरे 
भाइयों की नौकरी लगवाने के लिए 
उन्होंने चार वीघा खेत हंसते-हंसते वेच 
डाला था । कितनी आशा थी, कितना 
उत्साह था । और वह रूप भी सामने 
नाचने लगा जव माताजी की तेरही के बाद 
जाते हुए दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया: 
था | कितना अंतर था-पिताजी वीतरागी 
हो गये हैं, कर्मयोगी हे । मैं भी अपने बच्चों 
की उन्नति तथा सुखद भविष्य के लिए 
अनेक कठिनाइयों को झेल रहा हूं किंतु 
नौकरी मिल जाने पर अपना घर बसाते के 
वाद जब ये भी जीवन के दोराहे पर खड़े 
होंगे तो क्या पीछे मुड़कर हमारी ओर 
देखेंगे? तथाकथित कतव्य के पीछे छिपी 
आकांक्षा ही इस मरीचिका का हेतु है । 
५५७/१४ ब' ओसनगर, | 
आलमबाग, लखनऊ, उ. प्र. 


[_] 

एक वार सरदार पटेल ने गांधीजी से पूछा-अखबारों में छपा है कि लाडे लिन- 

लिथगो ने अपने भाषण की एक प्रति आपको पहले से ही भेज दी थी । यह सिर्फ सूचित 

करने के लिए भेजी थी या संशोधन करने को?' 

गांधीजी ने उत्तर दिया-विल्कुल झूठी बात है, उस भाषण में सुधार या परिः 

वर्तन की गुंजाइश है ही नहीं । उसे तो फाड़कर फेक देना चाहिये ।' र 

सरदार बोले, पर आपको तो एक ही साथ सभी दलों को खुश करता आता हे । 

अगर किसी लेख में आपने वायसराय के भाषण का समर्थन किया है तो उसी में जयप्रकाश 
और सोशलिरटों की भी प्रशंसा कर दी ei 5 

FE | गांधीजी हंसते हुए बोले, यह बात मुझे मेरी मां ने सिखायी थी। वह वैष्णव-मंदि र्‌ 
आर शिव-मंदिर दोनों स्थानों पर जाने को कहती थी । ओर हां, जब मेरी शादी हुई हम 

सिर्फ हिंदू-मंदिर में ही नहीं गये, बल्कि फकीर की दरगाह पर भी दर्शन करने गये. थे. 
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संकेतों की भाषा 


व्‌ स्तविकता क्या है यह तो कोई 
मानव वैज्ञानिक ही वता सकता है 
कितु अनुमानतः यह कथन मिथ्या नहीं कि 
` प्रारभ में मनष्य जाति ने अपने विचारों 
का आदान-प्रदान संकेतों से संभव बनाया 
होगा । यह तो निविवाद है कि मनुष्य के 
पुर्वज वनचर थे और एकाकी जीवन 
व्यतीत करते थे। धीरे-धीरे वे समूहों में 
रहने लगे। 
उनके इस सामाजिक जीवन में जो 
"पारस्परिक संपर्क स्थापित हुआ, उसने 
विचारों के आदान-प्रदान करने की आवश्य- 
कता को जन्म दिया । आवश्यकता आवि- 
ष्कार की जननी है, या यों कह लीजिए 
कि जहां चाह है वहां राह हे । अर्थात्‌ 
इस आवश्यकता ने संकेतों को जन्म दिया | 
'पहले मनुष्य बोलना तो जानता नहीं था, 
अतएव संकेत ही उसकी भाषा बन गये 
और जीवन की मुख्य-मुख्य बातों के लिए 
संकेत निश्चित हो गये। 
संकेतों की भाषा प्रमुखतः हाथों द्वारा 
“सार्थक सिद्ध हुई, कितु नेत्रों और शीश ने भी 


CL] डा. ए. एल. श्रावास्तव 


१. एक हाथ को चारों उंगलियों को 
आपस में सटाकर जब बार-बार मुवी | 
बंद करते और खोलते हैं तब बुलाने का, | 
अपंने पास बुलाने का संकेत समझा जाता! 
है । इसमें मुटूठी पूरी नहीं बंद की जाती है, | 
केवल उंगलियों को थोड़ा झुकाकर पुन; | 
सीधी कर देते हैं । 

२. खुली हथेली को ऊपर उठाकर | 
यदि हाथ को सीधा खड़ा कर दिया जाग | 
तो यह किसी जाते हुए को रोकने का संकेत | 
है। मोटर या बस को भी रोकने के लिए 

ही संकेत ड्राइवर को दिया जाता है। 

जब आंखों के तेवर बदलकर मुट्ठी 
कसकर वंद करके हाथ ऊंचा उठते हैं ती | 
यह्‌ घूंसा मार देने को भावना व्यक्‍त | 
करता है। ऐसा ही करते समय यदि | 
पांचों उंगलियां सीधी खुली हों तो थप्पड | 
मार देने का संकेत होता है। | 

४. एक हाथ का चुल्लू बनाकर है! 
से लगाकर यह संकेत किया जाता हैं वि. 
प्यास लगी है, पानी पीन। है। 

खुले हाथ को जब शून्य में हुती | 


| 
i 


इसमें अपः a महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। की विपरीत दिशा में धीरे-ध्रीरे कई वी | 
इन संकेतों कै कुछ उदाहरण इस प्रकार है- हिलाते हैं तो यह संकेत किसी को जाते % 
नवनीत १२६ जवर, 
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आज्ञा प्रदान करता है ! 

६. खुली उंगलियों वाला हाथ जब 
एक स्थान पर रोककर कोहनी के आगे 
वाले भाग को नचाते से ह या दारय-बाय 
हिलाते हैं तो यह AHA अस्वीक्ांत का 
बोधक है अर्थात्‌ नकारात्मक THT हे | 

७. खुली एवं सीधी उंगलियों वाले 
हाथ की हथेली को जब धरती की ओर 
झुकाकर दो-एक बार नीचे-ऊपर करते हैँ 
तब ‘aa जाने' का निर्देश होता है। इसी 
प्रकार हथेली को यदि उलटकर अर्थात्‌ 
ऊपर की ओर करके नीचे से ऊपर की ओर 
उठायी जाय तो 'उठने' का संकेत दिया 
जाता है। 

८. संख्या-विषयक संकेत उंगलियों द्वारा 
किये जाते हैं अर्थात्‌ एक, दो, तीन, चार, 


पांच से लेकर दस' तक साधारणतया : 


उंगलियां खोलकर बतलाया जाता है । 

९. दूर किसी वस्तु की ओर अथवा 
किसी लक्ष्य की ओर दूसरे का ध्यान 
आकषित करने के लिए लक्ष्य की ओर 
केवल एक उंगली उठा दी जाती है। 
दिशाओं का ज्ञान कराने के लिए भी 
उंगलियों द्वारा संकेत किये जाते हे 

१०. मुट्ठी बंद करके केवल अंगठा 
नचान से विजय की गर्वोकित प्रकट की 
जाती है 

११. जब कभी सर्वशक्तिमान भगवान 
का नाम लेना होता है तो तर्जनी ऊपर उठा 
दा जाती है । 

१२. तर्जनी को जब बंद मुख के ऊपर 
१९९० 


नाक और ठुड्डी की सीध में रखते हैं तो यह्‌ 
संकेत चुप रहने के लिए होता है । जिससे 
यह्‌ संकेत दिया जाता है उसे चप रहने का 

ह्‌ आदेश, निर्देश अथवा सलाह होती है । 
शीश के संकेत 

१. जव शीश को दायें-वायें दो-एक बार 
हिलाते हैँ तो यह नकारात्मक संकेत होता 
। इसी प्रकार जब शीश को दो एक बार 
ऊपर-नीचे हिलात हैं तो यह स्वीकारात्मक 
उत्तर होता है । 

२. जब शशि को केवल एक बार किसी 
एक ओर थोड़ा सा झिटककर छोड़ देते 
हूँ तो यह जाने या चले जाने का संकेत है । 

३. जब हथेली से मत्था ठोंकते हे तो 
अपने भाग्य को कोसने का संकेत है 

इसी प्रकार नेत्रों द्वारा भी अनेक प्रकार 
के संकेत किये जाते हे । क्रोध, हर्ष, घृणा, 
विरक्ति, लज्जा, आतुरता, करुणा आदि 
भावनाओं का सजीव संकेत नेत्रों से ही 
दिया जाता है । 

नृत्य में संकेतों के द्वारा लगभग सभी 
प्रकार के भावों का प्रदर्शन संभव है । जीवन 
के अनेक क्रिया-कलापों और भावनाओं 
का चित्रण नृत्य द्वारा किया जाता है । 
नृत्य में तीनों अंग हाथ, शीश और नेत्र 
भावों को रूपायित करने में एक साथ 
मदद करते हूँ । नृत्यकला के उत्तरोत्तर 
विकास का परिणाम यहां तक निकला है कि 
केवल नृत्य द्वारा ही कथानक प्रस्तुत किया 
जाता है जिसे हम डांस ड्रामा या नृत्य 
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नाटिका कहते हैँ । जब टाकी सिनेमा नहीं... 
CC-0. In Public Domain. ठप्प Collection, Haridwar हिदी डाइजेस्दः 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ये, तब पूरी कहानी की अभिव्यक्ति संकेतों 
के माध्यम से ही की जाती थी । 

मौन संकेतों की यह मुखर भाषा न 
केवल हमारे पूर्वजों के लिए ही उपयोगी 
थी, अपितु आज भी इसका बड़ा महत्त्व 
है । यह कहना गलत न होगा कि इन संकतो 
'के बिना हम एक दिन भी अपना काम नहीं 
चला सकते हैं, क्योंकि हम इन संकतों के 
प्रयोगों के अभ्यस्त हो गये हैं। यह बात 

चि 


आदि शंकराचार्य ३२ वर्ष की आय्‌ में 


नहीं कि कवल अभ्यस्त होने के कारण i 
हम संकेतों का प्रयोग करत हैं, अपितु तथ्य 
यह भी है कि विचारों के आदान-प्रदान | 
करने के लिए हम बोल चाल की जिस भाषा | 
का प्रयोग करते हैं य संकेत उसके सहायक | 
fag हुए हैं और अब तो धीरे-धीरे । 
उस भाषा के अभिन्न अंग बन गये हैं। | 
-५ डी|४, सिडिल रोड, जाजंटाउन, | 

इलाहाबाद-२११००२, उ. प्र, i 


शरीर छोड गये । अंतिम समय उनके सह. . 


| 
रोगी भक्‍त आसपास थ। वे दु:ख प्रकट करन लग, ATT AAT का जावन लबा मिलता 


हो हम सबका अधिक हित होता | 


आचार्य शंकर गंभीर स्वर में बोले-मैं कम उम्र लेकर आया था पर जीवन तो 
Wa लंबा जिया है । १०० वर्ष में जितना कुछ किया जा सकता था, मैंने उससे कम नहीं 


किया है। तुम सब यही मान कर चलो । कम 


उम्र में जाने का दुःख मनाने की अपेक्षा शान- 


दार लब जीवन का लाभ AMT तक पहुचान का प्रयास करा | | 


००० 


व अभूल्य गहने | | 


बात हे १९ वीं शताब्दी की । बगाल के मेदिनीपुर जिले में एक गांव वीरासि 


ह 


एक मकान में मां और वेटे बातचीत कर रहे थे । 
बेटे ने कहा, मां, मेरी इच्छा है तुम्हारे लिए, कुछ गहने बनवा दूं । 
मां न कहा, बेटा, बहुत दिनों से मुझे तीन प्रकार के गहनों की इच्छा थी। | 
वे गहने क्या हे, मां ?' | 
£ | 


बेटा ! ' मां धीरे से बोली, इस गांव 


में अच्छा स्कूल नहीं हे । यहां पर एक अच्छ 


विद्यालय की स्थापना कर दो | एक दवाखाना खुलवा दो और गरीब तथा अनाथ बच्ची 


कं रहन आर 


के लिए कुछ व्यवस्था करा दो | बेटा, यही मेरे लिए गहनों के समाव ६! 4 


बट को आंखों से आंसू बह निकले | और वह मां के चरणों में गिर पड़ा । 


a मां और बेटे थ पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर और उनकी मां भगवती देवी । ae 
' सिंह गांव में उनका स्थापित किया हुआ 'भगवती विद्यालय' आज भी इन अमूल्य गहन | 


गाथा सुना रहा है । 
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| फेलाये रखते, तब तक 


न । चोली, 'पिछली सदियों में 


| 
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बालकथा 


परोपकारी भेड़ 


नी पहाड़ी के समीप ही रुनझुन वन 
था। वन के एक ओर ठंडे-निर्मल 
जल वाली छोटी-सी सरिता वहा करती ! 
रुसून वन में हिरण, लोमड़ी, सियार 
रहते । इसी वन में खरगोश रहता और 
भेड़ भी यहां वर्षों से रहती आयी थी । 


| पतझड़ में वन के पेड़-पौधों के पत्ते-पत्ते 


at जाते । सूखे वृक्ष उजले भविष्य के 
सपने संजोते ठूंठ से खड़े रहते | वसंत में 
यहां को शोभा देखते बनती । पर ठंडी 
का मौसम यहां पर कहर ढाता । नीली 
पहाड़ी पर बफे जम जाती । सरिता का जल 


' बर्फ में बदल जाता | जब तक रुनझुन वन 


पर सूरज दादा अपनी किरणों का जाल 


वन के प्राणियों को कुछ 
राहत मिलती । वरना 
ठंडी के मारे सब परेशान 
रहते । इस वार सर्दी का 
मौसम आने पर भेड़ 


मैं बीमार पड़ गयी थी । 
इस बार ऐसा न होने 
दूंगी । वर्ष भर पेट काट- 


[] शिवनारायण सिह 


काटकर थोड़े-बहुत पैसे बचा लिये हैं। कल 
ही सुबह शहूर जाकर अपने पहनने को कोई 
एसा वस्त्र खरीद लाती हूं, जिससे सर्दी 
पास न फटकती हो ।' वह अपने घर पर 
सोते जाने की तैयारी कर रही थी कि 
तभी किसी ने उसके घरका ट्रार खटखटाया । 
द्वार खोलकर बाहर आने पर उसने लोमडी 
को समक्ष पाया । उसके नयनों से गंगा- 
यमुना को धाराएं ag रही थीं। भेड़ ने 
उसके इस वकत आने और इस तरह आंसू 
बहाने का कारण जानना चाहा तो वह 
बोली-'क्या बतलाऊं, बहन ! मेरी बेटी 
बहुत बीमार है । अपने हाथों के कंगन बेचक र 
उसके लिए दवाइयां लायी थी । पर इस 
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समय कुछ और औषधियों की उसे सख्त 
जरूरत है। वैद्यजी ने कहा है कि समय 
पर औषधियां न मिलने पर...” वाक्य पूरा 
किये वगैर वह पुनः जोरों से सिसकियां 
भरने लगी । भेड़ उसे आश्वस्त करती हुई 
बोली- चिता की कोई बात नहीं, बहन ! 
संकट के क्षण एक दूजे के काम आना ही तो 
प्राणी मात्र का धर्म है। वह ठंडी से 
बचाव करने के लिए वस्त्र खरीदने का 
विचार त्याग देते हुए लोमड़ी के हाथों पर 
पैसे रखती हुई वोली-लो वहन! ये 
कुछ पैसे मैंने वचा रखे थे । शीघ्र ही 
अपनी बिटिया के लिए जाकर जीवन- 
रक्षक औषधियां खरीद लाओ ।' लोमड़ी 
उसे लाख-लाख धन्यवाद कहती हुई 
प्रसन्न होकर अपने घर लौट आयी । 
सोमड़ी की बीमार बेटी की चिता में बड़ी 
रात गये भेड़ को नींद आ सकी । 
दूसरे दिन सुबह होते ही उसने रुनझुन 
वन में कड़ी मेहनत पुन: आरंभ कर दी । 
हर तरह के छोटे-मोठे कार्य करते हुए 
वह पैसा-पैसा जुटाने में फिर जुट गयी । 
_ कुछ ही दिनों बाद अच्छे पैसे जमा कर लेने 


व. नवनीत 


० 
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पर वह बोली-क्यों न नीली पहाड़ी ब 


वेद्यजी के पास चलकर कोई ऐसी अफे 
औषधि खरीद लाऊ, जिसे खाने पर ह, 
बिल्कुल लगती ही न हो ।' एक सुबह न| 
पास में पैसे लेकर चल पड़ी नीली पहः. 
की ओर। रुनझुन वन पार करती है 
वह नीली पहाड़ी के करीब पहुंची ही, 
कि तभी एक पेड़ तले उसे हिरण क॑ 
आया। वह बड़ा उदास और थका-सा र| 
रहा था। 4 
वह बोली, अरे भाई ! रुनझुन वन, 
इतनी दूर नीली पहाड़ी के इस सूने aay 
कया करने चले आये हो ?' हिरण वोग, 
मेरे बच्चे की इस बार स्कूल में फी 
नहीं भरी जा सकी है । स्कूल न भेजने! 
वह रुनझुन वन में आवारा फिरेगा। | 

भेड़ बोली-इतना परेशान मत £ 
मेरे भाई! यह लो पैसे और अपने बने 
स्कूल में दुबारा नाम लिखवाने का प्र, 
करो।' हिरण खुश होता हुआ तौ 
भेड़ औषधि खरीदे वगेर ही लौट ४. 
उसे एक जगह कुछ सूखी घास का ग 
नजर आया तो वह बोली-क्यों १ | 


र 


मका 
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सूखी घास के गट्ठर से स्वयं को ढंककर 
अपनी सर्दी टूर भगाऊं ।' सूखी घास 
का गट्ठर घर लाद ले जाने को वह अपने 
सींगों से घास का गट्ठर अपनी पीठ पर 
उछालने को हुई कि तभी सूखी घास के 
गट्ठर के नीचे से कल्लू मल्लाहू निकल 
आया। भेड़ को अचंभित देखकर वह 
ठंड से थर-थर कांपते हुए बोला-'कड़ाके 
की ठंडी के कारण सरिता का जल बर्फ 
बन गया है। नदी पार करने को कोई 
मुसाफिर न मिलने से नाव वेकार हो गयी। 
रोजी-रोटी का सहारा न रहने से मेरा 
घर बिक गया । खाने-पीने के लाले पड़े 
el ऐसे में सर्दी से बचाव के लिए सूखी 
घास का west ही काम आ रहा है।' 
भेड़ वोली-हाय ! इस ठंडी के मारे 
हर ओर कैसा संकट छा रहा है । काश ! 
कि ठंडी से बचाव का कोई मार्ग खोजा जा 
सकता । घर आकर रूखा-सूखा खाकर 


वह सो गयी | सुबह होने पर उसने अनुभव 
किया कि ag सिर से पैरों तक किसी एसी 
चीज से लद गयी है, जिससे उसे ठंडी कम 
लग रही है। आंखें मलती हुई वह उठ 
बैठी | उसने अपने तन-बदन पर घने बाल 
उगे हुए देखे । वह घर से निकलकर नदी 
को ओर चल पड़ी। राह में हर कोई उसे 
हैरत भरी नजरों से देख रहा था । नदी 
तट पर पहुंचकर TH के दर्पण में अपने को 
निहारती हुई ठगी-सी खड़ी रही । तभी 
नीली पहाड़ी की ओर से एक आवाज 
आयी-तुमने जीवन भर सदेव परोपकार 
किया है। अपने दुःख से अधिक औरों के 
दुःखों को जाना है। उसी का फल है कि 
तुम्हें कुदरती तौर पर सर्दी से बचाव करने 
वाला यह उपहार प्राप्त हुआ है। अब से 
सर्दी तुम्हारा कुछ भी न बिगाड़ सकेगी 
-डी-१४ आचार्य निवास, नेवी नगर, | 
कोलाबा, बबई-४००००५ 
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नेनीताल प्रसंग 


~ 


1a" भारती के प्रख्यात चीनी मनीषी 
प्राध्यापक डॉ. तान युन शान 

जब यह कहते हँ- 
आ्रोअरविद आश्रम पांडिचेरी में नहीं 
हे, पांडिचेरी श्रोअरविद आश्रम में है जो 
आश्रम के उच्च आध्यात्मिक चेतना से 
अनुप्राणित हो रहा हे' तो एक जिज्ञासा 
` प्रत्येक पाठक के हृदय में प्रस्फुटित होती 
है । वह प्रश्‍न करता है कि श्रीअरविद का 
दर्शन क्या है व साधना को दृष्टि से उनकी 
' मानव जाति को क्या देन है जिसके कारण 
सारा विश्व ही श्री अरविद आश्रम की ओर 

श्रद्धावनत है | 
इन सब प्रश्‍नों का एक ही उत्तर 

श्रीअरविद द्वारा धरती पर अतिमानसिक 
चेतना का अवतरण ! श्रीअरविद की 
मानव जाति को यह बहुत बड़ी देन है। 
प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदत्त पंत कहते हैं- 
वीणा 'पल्लव' काल में मुझ पर कवीन्द्र 
रवीन्द्र तथा स्वामी विवेकानंद का प्रभाव 
रहा है । 'युगांत' और बाद की रचनाओं में 
महात्मा के व्यक्तित्व, मार्क्स के दर्शन का भी, 
कितु इन सब में जो एक परिपुर्ण एवं संतुलित 


® aceite का अभाव खटकता था, उसकी 


= 


पुत्ति मुझे श्रीअरविद के जीवन दर्शन में 
नवनीत 
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प्रस्तुति : प्रकाश दबे | 


मिली और इस अंतर्दुष्टि को मैं इस विश | 
संक्रातिकाल क लिए अत्यंत मः तवष 
तथा अमूल्य समझता हूं । 
वे आगे और कहते हे, “श्रीअरविद ञे 
मैं इस युग की अत्यंत अमूल्य तथा अतु 
नीय विभूति मानता हूं । इनके जीवन दर्श 
से मुझे संतोष प्राप्त हुआ है। उनो! 
अधिक व्यापक, अतलस्पर्शी जिनके जीवा 
दर्शन में अध्यात्म का सूक्ष्म, बुद्धि ame” 
सत्य, नवीन ऐश्वर्य महिमा मंडित हो उम्र | 
है, मुझे दूसरा कहीं देखने को नहीं मिला। 
विश्व कल्याण के लिए मैं श्रीअरविद को 
देन को इतिहास की सबसे बड़ी देन मानता 
।' पंत के इन कथनों से आत्मपुष्टि a 
बोध होता हे । | 
क्रांतिकारी के रूप में जब श्रीअरविद | 
अलीपुर जेल में बंद कर दिया तो का८१| 
देशबंधू चित्तरंजनदास श्रीअरविद के हि! | 
कहते हे-आज का विरोध, आज १ 
उपद्रव और आज का आंदोलन शांत ह| 
जाने के बहुत बाद और तब जब ये (श्र 
अरविद) धरती पर नहीं रहेंगे, संता! 
हें देश शक्ति का गायक, राष्ट्रीयता 4 
मसीहा और मानव-मात्र का प्रेमी बर्ही 
और इनकी अर्चना, वंदना करगा 
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इनकी वाणी न 
सुदूर सागर पार विदेशों में भी ध्वनित 


प्रतिध्वनित होती रहंगा | दशवधु क इन 
दरदर्शी विचारों में कितनी सत्यता है, 
इससे संपूर्ण प्रबुद्ध विश्व सुपरिचित हे । 


| | कवीन्द्र रवीन्द्र श्रीअरविद के दर्शन 
| करने के पश्चात्‌ भावप्रधान कविता प्रस्तुत 
कर वंदना करते हुए गाते हैं- 
‘at... अराविद ! ! 
रवींद्रनाथ आपको प्रणाम करता है 
' जब में आपके विराट चेहरे को देखता हूं 
तो मुझे आत्मा का महान... 
|. संगीत सुनाई देता है। 
मे. यह संगीत ओर कुछ नहीं 
का. बंधन मुव... असीम... भारत की आत्मा 
ह| ही है।' 
/ वास्तव में श्री अरविंद के चेत्य में भारत 
ny) का चेत्य परिलक्षित होता है । 
की. नैनीताल में आगमन 
' ऐसे भारतीय पुनर्जागरण के प्रखर 
a पुराधा, स्वातंत्र्य क्रांति के अग्रदूत, क्रांति- 
कारी जननायक, वेदों, उपनिषदों और 
गीता के रहस्यों के विशिष्ट व्याख्याता 
एव आष कवि, अतिमानस सूर्यलोक के 
| द्रष्टा, पुण योग एवं सर्वागीण शिक्षा के 
अवर्तक श्रीअरविद ने नैनीताल का स्पर्श 
| किया । इस नगरी को हिमालय क्षेत्र के 
श्री. उन मात्र दो स्थानों में से एक होने का 
| सौभाग्य प्राप्त है, जिसे युगपुरुष श्रीअरविद 
की कै पदचापों ने गौरवान्वित किया है संपूर्ण 
| उत्तर भारत में श्रीनगर. में शंकराचार्य 
१९९० 
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हा दूसरा एसा स्थान हे 
भारतमाता का सौंदर्य, ऋजता ऋतम 
ओर सॉरभ सभी जगह अनुभूतिजन्य हे । 
ननीताल तो अप्रतिम सौंदर्य व सुवास से 
भरा पड़ा Sl हिमालय की उत्तंग पर्वत 
श्रेणियां मानव चेत्य को अनंत की ओर 
आहवान करती हैं। भगवान शंकर की 
शुभ्रता, धवलता से मंडित ये धवल हिम- 
शिखर, अभीप्सा व आरोहण के से मूति- 
मान प्रतीक अनंतकाल से चेतना के असीम 
महाकाश की यात्रा के' ध्वजवाहक रहे हे 
एसे स्थान पर श्रीअरविद के पवित्र दे हांशों 
की प्रतिष्ठा को देखकर मन मयूर नर्तन 
करने लगता है । 

योगो, मनीषी और ऋषियों की साधना 
से उच्च चेतना, दिव्य प्रकाश व प्रेरणा 
प्राप्त करने के लिए इनके भौतिक अवशेषों 
का विशेष महत्व होता है । इनकी समाधि 
व पुजास्थलों का भी विशेष महत्व होता है । 
इससे न केवल उनकी स्तुति को शाश्वतता | 
प्रदान होती है, अपितु इन महापुरुषों की | 

उपस्थिति को ठोस रूप देने तथा उनमें 
देहीभूति दिव्य शक्ति को सतत जीवंत रखने 
का उद्देश्य भी होता है । 

२९ मई १९०१ को श्री अरविद अपनी 
पत्नी मृणालिनी देवी व बहून सरोजिनी 
देवी के साथ नैनीताल आये और लगभग 
एक वर्षे Wl अवकाश मनाने बड़ौदा 
महाराजा गायकवाड़ भी सपरिवार आये 
थ। प्रमलाल एंड कंपनी के स्वर्गीय, बाब 
तुलाराम क अनुसार श्रीअरविद नैनीताल 


हिदी डाइजेस्ट 
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एस्टेट के निकट बारह पत्थर नामक पर्वत 
श्रेणी है, जहां नेपाल महाराणा का वन 
नेविस' नामक भव्य भवन था । वहाँ नपाल 
महाराणा भी आये हुए थे । यह युक्तिसंगत 
ही है कि जब कहीं दो राजपुरुष किसी स्थान 
पर छुट्टी मना रहे हों तो वे औपचारिक 
भेंट हे तु मिले होंगे | श्रीअरविद भी अवश्य 
ही नेपाल महाराणा से भेंट करने हेतु वेन 
नेविस' गये होंगे । श्रीअरविद के पदचापों 
से बेन नेविस' पवित्र हो गया तभी वह 
भवन आज वन निवास के रूप में 
प्रतिष्ठित होकर जीवंत आध्यात्मिक केंद्र 
` बन गया है | इसी भवन में श्रीअरविद के 
पवित्र देहांशों को स्थापित किया यया है | 
सुरेंद्रनाथ जौहर, श्रीमाताजी व श्री- 
अरविद के ऐसे मानसपुत्र हैं जिन्होंने करोड़ों 
की संपदा श्रीमाताजी को भेंटकर दिल्ली में 
श्रीअरविद आश्रम की स्थापना को। 
वास्तव में यह स्थान आज खांडवप्रस्थ से 
इंद्रप्रस्थ में रूपांतरित हो गया है। श्री 
जौहर ने नेपाल के महाराणा मोहन शमशेर 
जंग वहादुर से नैनीताल का बिन नेविस' 
भवन खरीदकर उसे वन निवास” नाम 
से प्रतिष्ठित किया । आज यह भवन 
आध्यात्मिक तरंगे व सुवास संप्रेषित करने 
का एक सशक्त केंद्र वन गया है। इस 
रमणीय वनस्थली में अनेक वर्षो से अंतर्रा- 
ष्ट्रीय युवाशिविर, राष्ट्रीय समन्वय एवं 
सामूहिक ग शिविर, राष्ट्रीय फ़िजिकल 
कॅप, साधना व अनेक आयामों का नवो- 
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स्थित, नगर क कोलाहल से दूर यह वा 
निवास' भारतीय संस्कृति व दर्शन का! 
प्रज्वलित प्रकाश स्तंभ बन गया है। | 
श्रीअरविद के आगमन के ८८ क! 
पश्चात्‌ इस भवन में श्रीअरविद के पवित्र 
देहांशों की स्थापना को गयी है। क 
स्थापना नहीं है, श्रीअरविद का नेनीताब्र | 
में स्थायी आगमन है। विश्व चेतना को | 
रूपांतरित करते को प्रक्रिया में श्रीअर्रावर | 
ने भौतिक शरीर अवश्य ही छोड़ दिया है | ए 
परंतु उनके सूक्ष्म शरीर की उपस्थिति ay. ग 
भूत की जा सकती है । नैनीताल में उती से 
उपस्थिति वास्तव में जीवंत हो गयी है। बा 
पवित्र देहांशों को पांडिचेरी आश्चम | 
से प्राप्त कर, समारोह पुर्वक वन निकाम 
के एक भव्य कक्ष में प्रतिष्ठित किया गया | 
है । पवित्र देहांश एक स्वर्ण पात्र में रखे हुए | 
हैं जिनके बाहर क्रमश: रजत, चंदन व रोब- आ 
बुड क पात्र SA चार पात्र चेतना में चार ! यः 
स्तरों के प्रतीक हैं। जो श्रीअरविद क अत्‌ चः 
सार इस प्रकार हँ-स्वर्ण पात्र अतिमानस | 
को, रजत पात्र आध्यात्मिक चेतना को, | जः 
चंदन का पात्र मनस को व रोजबुड का | 
पात्र भौतिक चेतना को प्रदर्शित करता है। सा 
समाधि के सबसे नीचे घनाकार आधार है व 
जिसके ऊपर सुंदर गुलाबी संगमरमर का है! 
कमल स्थापित 21 आधार के पारखे ऐ पे 
श्रीअरविद के प्रतीक संगमरमर शिला † ग 
उकेरे हुए हैँ गुलाबी कमल श्रीरा 
की चेतना का प्रतीक है और घनाका( ती 
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ण meres आंतरिक पखृंडियां उनकी चार प्रमुख 
सजतात्मक शक्तियों की और वारह पंखु- 
डियां पुर्णता संसिद्ध करन हेतु कार्यशील 
शर्वितयों की प्रतीक 

पवित्र देहांशों को पांडिचेरी आश्रम से 
दिल्ली आश्रम लाया गया तथा वहां सेय 
नैनीताल लाये गये | बारह पत्थर पर स्वागत 

के पश्चात्‌तल्लीताल वस AS परदेहांशों का 
स्थानीय अधिकारियों, सार्वजनिक संस्थाओं 
एवं जनता द्वारा भावपूर्ण स्वागत किया 
| गया। निकट ही सी. आर. एस. टी. कॉलेज 
| में इन्हें दर्शन के लिए रखा गया । दोपहर 
बारह बजे बाद इनकी शोभायात्रा प्रारंभ 
| हुई। यह शोभायात्रा भी विलक्षण थी । न 
कोई वेंड-बाजे, न कोई नृत्य, न वाहनों का 
| काफिला और न ही ध्वनि विस्तारक यंत्र । 
केवल एक युवक श्रीमाताजी का झंडा लेकर 
| आगे-आगे चल रहा था । इसके पास एक 


चल रही थी । इनके पीछे देश-विदेश से 
आय हजारों नर-नारी चल रहे थे। न कोई 


का. | न तालियां। शोभा-यात्रा में शांति का 
| | साम्राज्य था | यह यात्रा जहां से निकलती 

/ वहां एकदम शांति छा जाती । माल रोड से 
का | हेति हुए यह शोभा-यात्रा ब्रुकहिल की ओर 

' चली जहां कुमायुं विश्वविद्यालय, राजकीय 
q ` शाभा उद्यान व प्रांतीय सरकार के विभिन्न 
a कायालय हे । ब्रुकहिल का सौंदर्य वर्णना- 
६ पीत ह। ब्रुकहिल एस्टेट के जिस भवन में 


आधार अतिमातसिकै सत्य की किमेल की वडी “हसली कै कीथ श्रीअरविद 


सपरिवार रुके थे वह भवन भी बहुत संदर, 
आकर्षक व भव्य है | यहां से झिलमिलाती 
नंनीझील, बड़े-बड़े सुंदर पहाड़, संपूर्ण ` 
नेनीताल बहुत ही सुंदर दिखायी देता है 
वतमान में यह भवन पंत निवास” के 
नाम से उ. प्र. सरकार का वी. आई. पी 
गेस्ट हाउस है । इस भवन के जिस हॉल 
में देहांश दर्शन के लिए रखे गये थे उसमें 
लकड़ी का काम बहुत ही चित्ताकर्षक है 
उस कमरे में जाकर बैठने का अवसर मिला 
जिसमें श्री अरविद रके थे । पुरा भवन शांति 
व सुवास से भरा हुआ था । वहीं दिल्ली 
आश्रम को करुणा दीदी के गीत की स्वर- 
लहरियां... ओम सत्यम्‌ ज्ञानम्‌ ज्योतिअंर- 
faa’ मन, प्राण को आनंदित कर रही थीं । 
दोपहर दो बजे देहांशों के पवित्र पात्र 
को बारह पत्थर पर स्थित वन निवास 
लाया गया। ध्यान कक्ष में रखकर श्रीअर- 
विद के महाकाव्य सावित्री' का अखंड पाठ 
प्रारंभ हुआ | दूसरे दिन देहांशों के पात्र 
को एक भव्य कक्ष में बने हुए संगमरमर 
की समाधि में आदरपूर्वक प्रतिष्ठित किया 
गया । प्रत्येक व्यक्ति ने समाधि पर आकर 
सफ़ेद सिमेंट व रेत से चुनायी की व प्रणाम 


किया । उस दिन पुर्ण मौन रखा गया। 


O 


कुमायुं को पर्वत-श्रेणी से घिरा देवदार 
व चीड़ के वृक्षों से आच्छादित नैनीताल 
वास्तव में देहांशों को स्थापना के पश्चात्‌ 
स्वर्ग का एक अलौकिक अंश हो गया है । 
-</७ शास्त्रीनगर, रतलाम-४५७००१ 
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हि. सा. स. का ४४ वां अधिवेशन 


हि दी साहित्य सम्मेलन का ४४ वा 
अखिल भारतीय अधिवंशन विगत 
१४ एवं १५ अक्तूबर को नयी दिल्ली मं 
डा. विजयेन्द्र स्तातक को अध्यक्षता म 
qa हुआ । अधिवेशन का उद्घाटन 
भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण 
मंत्री श्री हरिकिशनलाल भगत ने किया । 
अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष दिल्ली क॑ 
कार्यकारी पार्षद (शिक्षा) श्री कुलानद 
भारतीय एवं स्वागत मंत्री हिंदी अकादमी, 
दिल्ली के सचिव डा. नारायणदत्तजी 
पालीवाल थे । 
सम्मेलन के खुले अधिवेशन में आजीवन 
हिंदी आराधन में रत विद्वानों को साहित्य- 
वाचस्पति एवं विधिवाचस्पति को मानद 
उपाधियां प्रदान, की गयीं । जिन विद्वानों 
को उक्त उपाधियों से विभूषित किया गया, 
उनके नाम है- श्री अमृतलाल नागर, श्री 
केदारनाथ अग्रवाल, डा. लक्ष्मीमल सिंघवी, 
न्यायमूर्ति श्री शिवदयाल, न्यायमूर्ति श्री 
महावीर सिह, श्री शंकरराव लोढे, श्री श. 
रा. सारंगपाणि, श्री सत्यकाम विद्यालंकार, 
श्री देवदत्त मिश्र, डा. माहेश्वरी सिंह 
“महेश', डा. गोविदचंद्र पांडेय, डा. उदय- 
नारायण राय एवं मारिशस के श्री ब्रजेन्द्र 
मंगर भगत मधुकर । प्रख्यात प्राच्य 
विद्याविद्‌ डा. सत्यदेव त्रिवेदी को उनकी 
नवनीत. 
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पुस्तक प्राचीन भारत में गुप्तचर 7 3 
लिए ग्यारह हजार का मंगलाप्रसाद पारि | 
तोषिक भी दिया गया | | 
इस अधिवेशन में साहित्य एवं राष्ट्र | 
भाषा परिषदे भी आयोजित हुई। साहि 
परिषद की अध्यक्षता डा. रामसति त्रिपाह 
तथा राष्ट्रभाषा परिषद को अध्यक्षता प्रो. | 
रामलाल परीख ने किया । परिचर्चा ह| 
भाग लिया-डा. विजयन्द्र स्नातक, झा 
सूर्यप्रसाद दीक्षित, डा. गिरिजाशंकर त्रिकी | 
एवं श्री द्वारकादास बेद न । ह ` 
अधिवेशन में भाग लेने वाले विशिए | 
विद्वान थे-डा. रामगोपाल शर्मा दिन, 
श्री मायाराम सुरजन, श्री कांतिता : 
जोशी, डा. अक्षयकुमार जैन, श्री चांदीरा 
वर्मा, डा. जे. बी. कुलकर्णी, श्री a 
शइकीया, डा. शंकरदयाल सिंह, शै 
शंकरराव लोढे, डा. चमनलाल सप्रू, £| ग 
एम. के. बेलायुधन नायर, श्री सह 
पानाचंद लांडे, डा. धनीराम अग्रवाल, ब. | 
वाई. एन. राम, डा. सुशीलकुमार फुला, 
श्री. बी. एस. शिवकुमार, सम्मेलन क पर 
धिकारी सर्वश्री रामेश्वर शुवल “अंत | 
सभापति, श्री कामेश्वर प्रसाद अग्रवात | 
कार्यवाहक उपसभापति, डा. प्रभात शाल 
सम्मेलन, प्रधान मंत्री, श्री मधुकर! 
चौधरी उपसभापति, डा. विजयपाल | 
परीक्षा मंत्री, डा. प्रेमनारायण 1 | 
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| eee मंत्री, ठो पताव शरि 


संग्रह मंत्री, श्री विभूति मिश्च, प्रवंधमंत्री 
एवं डा. सत्यप्रकाश मिश्च, प्रचार मंत्री 
भी उपस्थित थे । कायक्रमा का सचालन 
सम्मेलन के सहायक मंत्री श्री श्यामकृष्ण 
पांडेय तथा संयोजन दिल्ली प्रादेशिक हिदी 
साहित्य सम्मेलन के मंत्री श्री गोकुल चंद्र 
शास्त्री ने किया । अधिवेशन का समापन 
डा. नारायणदत्त पालीवाल के धन्यवाद 
ज्ञापन से हुआ | -डॉ. त्रिवेणीदत्त शुक्ल 
000 

तुलसी साहित्य संदर्भ कोष 

भारत के साहित्यकारों ने अपनी 
रचनाओं के माध्यम से जो संदेश दिया है 
वह संपूर्ण मानवता के लिए उपयोगी और 
उपादेय है । देश के इन महान रचनाकारों 
। में विशेष कर विश्वकवि गोस्वामी तुलसी- 
दास ओर उनके रामचरितमानस का 
*, स्थान सर्वोच्च है। 

उक्त विचार प्रधानमंत्री श्री राजीव 
गांधी ने गत दिनों अपने आवास पर स्व 
कृष्णाचार्य को कृति तुलसी साहित्य संदर्भ 
| । कोष का लोकार्पण करते हुए व्यक्त किये । 

मानस संगम ओर साहित्य निकेतन के 
सयुक्त प्रयास से प्रकाशित इस कृति के 
लॉकापण समारोह की अध्यक्षता करते 
हुए श्री क्षेमचंद्र सुमन ने कहा कि तुलसी 
के मानस और हनुमान चालीसा ने प्रवासी 
भारतीयो को अपने देश को धरती से 


|" आज मानवता के समक्ष उपस्थित खतरों 
१९९० 


£ जोड़े रखने में महती भूमिका निभायी है । . 
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iand eG gett 
म तुलसी हत्य क प्रचार- 


प्रसार को आवश्यकता पहले से और 
अधिक बढ़ जाती है। उक्त अवसर 
पर मानस संगम के संयोजक श्री 
बद्रीनारायण तिवारी ने उत्तरीय पहना 
कर प्रधानमंत्री का स्वागत किया तथा 
चित्रकार शकील ने राष्ट्रीय एकता 
के संदर्भ में तूलिकांकित तैल चित्र तथा 
संस्था के समस्त प्रकाशनों का एक सेट 
प्रदान किया। मोतीलाल बनारसीदास के 
श्री एवं श्रीमती शांतिलाल जैन ने इस अवः 
सर पर प्रधानमंत्री को रामचरितमानस 
का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण, डा. यतीन्द्र 
तिवारी ने शंकराचार्य दर्शन की सामा 
जिकता' तथा डा. प्रतीक मिश्र ने अपनी 
काव्यकृति कांटे और गौरव” भेंट की । 
“डा. रमेश वर्मा 


000 

'साहित्कार : एक परिचय? लोकार्पण 
विगत २२ अक्तूबर को चौधरी गोष्ठी 

क्ष, गाजियाबाद में आयोजित समारोह 
में उमाशंकर मिश्र एवं जगदीश कश्यप द्वारा 
संपादित पुस्तक गाजियाबाद के साहित्य- 
कार : एक परिचय” का लोकार्पण किया 
गया | समारोह में प्रमुख वक्ता डॉ. कमल- 
किशोर गोयनका ने कहा कि ऐसे ही प्रयास 
साहित्य के रूप में किसी भी शहर को 
जिदा रखते हे । उन्होंने कहा कि तमाम 


सारे जोखिम उठाते हुए भी अपना पैसा 


लगाकर पुस्तकों के प्रकाशन का जितना 
बड़ा कार्य भारतीय रचनाकार कर रहे हैं, 


हिंदी डाइजेस्ट | 


| 
{ 
| 
F 
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saat विश्व भर में शायद कहीं नहीं है 
समारोह की अध्यक्षता करते हुए 
सस्ता साहित्य मंडल के मंत्री श्री. यशपाल 
जैन ने लोकापित पुस्तक को विकास का 
संभावनाओं से परिपुर्ण बताते हुए दक्षिण- 
पूर्व एशियाई देशों को अपनी यात्रा क 
संस्मरण सुताये। समारोह में CATA 
आशा रानी वोहरा, डॉ. हरीश शर्मा तथा 
डॉ. महेश भारती सम्मिलित थ । इस 
अवसर पर ही ‘feat व्युत्पत्ति कोश के 
प्रणेता तथा उ. प्र. हिंदी संस्थान द्वारा 
पुरस्कृत डॉ. नरेश कुमार का अभिनंदन 
भी किया गया | समारोह का सचालन 
किसलय बंद्योपाध्याय ने किया । 
-कमलेश भट्ट कमल' 
0०० 

स्नेह सम्मेलन 

“सार्थक' पत्रिका की ओर से बंबई में 
दीपावली के अवसर पर सर्वप्रथम साहित्य- 
कार, पत्रकार स्नेह सम्मेलन का आयोजन 
सराफ अपार्टमेंट, मालाड में आयोजित 
किया गया । 

समारोह में तगर के वरिष्ठ कवि-पत्र- 
कार-लेखक थे-सर्वश्री नंदकिशोर नौटि- 
याल, गणेश मंत्री, विश्‍वनाथ सचदेव, 


काबरा, नरेद्र बजारी, वीनू महेंद्र, हसतो. 

मल हस्ती, रतीलाल शाहीन, जीतसिह 
चौहान, भ्रमर राजस्थानी, हृदयेश मयंक, | 
हरिश्चंद्र, देवमणि पांडेय, अमरनाथ | 
अनिरुद्ध कुमार पांडेय, करुणाशंकर | 
उपाध्याय एवं रमेश श्रीवास्तव । | 

aa अवसर पर्‌ एक व काव्य गोळी 
का भी आयोजन हुआ । -मधुकर गोड | 
००० i 


+] 


हिंदी प्रयोग आंदोलन i 
कटिहार में १३ अगस्त को हिदी प्रयोग | ण 
आंदोलन समिति के तत्वावधान में एक 2 
गोष्ठी हई । इस समिति क प्रांतीय अध्यक्ष 3 
धनेश दत्त पांडेय तया सचिव सुबोध कुमार ए 
झा ने संयुक्त रूप से भारतवर्ष के समी क्षेत्रों । 
में हिंदी के संपूर्ण प्रयोग का महत्व बताया. ए 
तथा अंग्रेजी को अपने संस्कार TAM ज 
उखाड़ फेंकने की बात कही । उन्होंने झ | हु 
आंदोलन को सफल बताने के लिए शांतिः | बै 
पूर्णं जुलूस, प्रदर्शन तथा आवश्यकतागु | 
सार घेराव करने की बात कही । | हि 
गोष्ठी के दूसरे सत्र में श्यामल, भोला | नि 
प्रशांत, अकिचन, अतिलवंद्र ठाकुर, ज्यात. | में 
मय आनंद, कुमार अशोक, संजीव, संचि! चं 
दानंद पाठक, धर्मेन्द्र कुसुम आदि कविय पु 


मधुकर गौड़, कमलेश वड्शी, उमिला चे काव्यपाठ किया | य 
रूंगटा, माधुरी छेड़ा, पूजाश्री, सीमा गोष्ठी को अध्यक्षता श्री TAT अभि. | 

चटर्जी, उमा शुक्ला, अनामिका, सुमन लाषी नेकी । पः 
सरीन, कुंतल कुमार जैन, महेंद्र कातिकेय, ००० 
आलोक भट्टाचार्य, कन्हैयालाल सराफ, 'कौशिकरी” का काव्योत्सव i 
चंदनसल चांद, उदय खन्ना, सुभाष कोशो क्षेत्र के प्रसिद्ध ऐतिहासिक ™ हः 
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| तथा स्वराज्य आंदोलन की कर्मस्थली 
क. टीकापट्टी में स्वाधीनता दिवस पर बहु- 
a आयामी कार्यक्रम अत्यंत ही हर्षोल्लास 
: एवं उत्साह के सांथ संपन्न हुआ । साहि- 
त्रो fan सांस्कृतिक संस्था 'कौशिकी' ने 
यां ' एकांकी के प्रदर्शन एवं काव्य गोष्ठी द्वारा 
[त जहां सांस्कृति सम्नाटे को तोड़ने में सफलता 
स हासिल की वहीं प्रेक्षकों और श्रोताओं में 
1: ` वैचारिक उत्तेजना भी जगायी । 
तु. प्रथम सत्र में शकदेवप्रसाद सिंह द्वारा 
लिखित नाटक 'हम सब एक हैं' का मंचन 
किया गया । भगवान प्रलय द्वारा अंगिका 
१- | में लिखित एक रूपक हमरा अंगना चार 
वः चंपा सुहान लागे” का प्रदर्शन भी सफलता- 
al gam किया गया । इस सत्र के मुख्य अतिथि 
च रूपोली (पूर्णियां) के प्रखंड विकास 
मिः | पदाधिकारी हीरा लाल तांती तथा वयोवृद्ध 
सर्वोदयी नेता सीताराम सिंह । 
कार्यक्रम के दूसरे सत्र में काव्योत्सव 
की शुरुआत धनवाद में पत्रकारों के ऊपर 
i St पुलिस तथा प्रशासनिक जल्म को 
१९९० 
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वर्बरता के विरुद्ध संस्कृति कर्मियों की 
एकजुटता तथा कौशिकी द्वारा आंदोलन 
छेड़ने के निर्णय से हुई । 

रामनारायण तूफान, भोला प्रशांत, 
भगवान प्रलय, राजेन्द्र वेणु, सुरेश चेतन 
आदि की कविताओं ने श्रोताओं को बांधा | 
इस कवि गोष्ठी में बच्चों द्वारा पढ़ी गयी 
कविताओं पर भो श्रोताओं ने खुशी का 
इजहार किया । कवि गोष्ठी की अध्यक्षता 
को कुलानंद मंडल ने और मुख्य अतिथि 
थे कथाकार नरेंद्र सरल | -धर्मेन्द्र कुसुम 

000 

बाल चित्रकला प्रतियोगिता 

विगत वर्षो की भांति इस बार भी २ 
अक्तूबर को गांधी जन्म दिवस के पावन 
अवसर पर गांधी भवन में बाल चित्र कला- 
प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, 
जिसमें नंगर a विभिन्न स्तर के ७८ विद्या- 
लयों के नसंरी से लेकर इंटरमीडिएट तक 
के छात्र-छात्राओं ने भाग लिया । 

प्रदेश के मंत्री मानवीय बलदेवा सिंह 


हिंदी डाइजस्ट 
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आर्य द्वारा विजेताओं को पुरस्कार 
प्रमाण-पत्र वितरित किये गये। प्रसिद्ध 
गांधीवादी श्री करण भाई मुख्य अतिथि थे) 
-संकठाप्रसाद सिह 
000 

'नगरवध' नाटक का मंचन 

पिछले दिनों रवीन्द्र भवन, भोपाल म 
शहर की सक्रिय सांकृतिक संस्था ‘fasta 
के तत्वावधान में सुश्री प्रतिभा अग्रवाल 
द्वारा रूपांतरित नाटक 'नगरवधू' का 
मंचन युवा निर्देशक के. जी. त्रिवेदी के 
निर्देशन में हुआ | 

नाटक की कथा पुराने समय में प्रचलित 
नगरवधू की घुणित परंपरा को लेकर 
बुनी गयी थी । लेखिका ने इस नाटक के 
माध्यम से नगरवधुओं को मनोदशा का 
प्रभावी वर्णन किया है, जो सामाजिक 
विसंगतियों, मजबूरियों के चलते इस पेशे मे 
आयीं । मंचित नाटक का जो सबसे सरा- 
हनीय पक्ष रहा, वह यह कि इसमें काम 
करने वाले अधिकांश कलाकार पहली बार 
मंच पर उतरे थे, परंतु उनके अभिनय को 
देखकर लगता नहीं था कि उनमें परिपक्व 
कलाकार नहीं है। जिन कलाकारों ने 
अपने अभिनय से वाहवाही पायी, उनके 
नाम हूँ ओ. पी. सिंह (पासा सेठ), 
हिमांशु जोशी (कोवलन), शुभांगी जाधव 
(चेलम्मा) । -सनद 


\ 
००० 


“पत्रकार शिरोमणि” से सम्मानित 
उन्नाव (उ. प्र.) से प्रकाशित 'सानुवंध' 


नवनीत | 
न 
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श्री 
रमाकांत श्रीवास्तव को साहित्यकार मड 


इली गढ़ ने पत्रकार शिरोमणि” की उपा: 


से अलंकृत किया है । रमाकांतजी बिग | र 
४५ वर्षो से अनवरत पत्रकारिता से जुड़े है | र 
७०० है 

सांरक्गतिक संध्या इंद्रधनुष | 
सुर-सुधा' नामक साहित्यिक व सांस. | 
तिक संस्था दारा राजस्थान के वीकागे ˆ 
शहर में दिनांक १४ अक्तूबर को रात! , 
वजे एक रंगारंग सांस्कृतिक संध्या के 
धनुष” आयोजित की गयी । इस काक्र! > 
की अध्यक्षता डॉ. शिव ने की व कार्यक्र ४ 
के मुख्य अतिथि श्री चंद्राभान थे। | 
इस कार्यक्रम में लोकगीत, लोकत) ५ 
गजल आदि उभरते हुए कलाकारों द्रा! उ 
पेश किये गये जिसमें सुशील छंगाणी १ ५ 


कुमारी रतन राजपूत के लोकगीत सरा 
गये । गैर फिल्मी गोत व गजल में सुद | ह 
जोशी व राजेश व्यास प्रशंसा के पात्र हे) इ 
वहीं यादव प्रकाश मदान का गिटाखाल व 

भी श्रोताओं को काफी पसंद आया । | 
कार्यक्रम का संयोजन श्री dae स 
भ्रमर ने किया । संस्था के उपाध | 
| | 


शिव कुमार सारस्वत ने धन्यवाद A 
किया | -शिवकुमार सार 


००० 


त्रिलोचन शास्त्री का सम्मान 


सागर इकाई द्वारा वाषिक सम्मेलत में बि 
प्र. शासन के शिखर-सम्मान, श्री i | सं 


दणका by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शरण गुप्त पुरस्कार (एक लाख रुपये पुर- 
| ककार राशि) से सम्मानित श्री त्रिलोचन 
| शास्त्री का सम्मान किया गया। श्री शास्त्री 
। वर्तमान में सागर विश्वविद्यालय में 
'मक्तिवोध-पीठ' के अध्यक्ष हैं। आपके 
| कुतित्व एवं व्यक्तित्व पर वयोवृद्ध साहि- 
a | त्यकार प॑. ज्वालाप्रसाद ज्योतिषी, 
के डा. प्रेमशंकर, श्री शिवकुमार श्रीवास्तव, 
1 श्री महेद्रकुमार फुसकेले संभागीय सचिव 
i एवं डा. कमलाप्रसाद पांडे, प्रांतीय अध्यक्ष 
१. द्वारा सारगभित त्रिचार व्यक्त किये गये । 
की शास्त्रीजो ने लेखकों को पाठक वर्ग तथा 
| स्वयं के प्रति निष्ठावान एवं ईमानदार होने 
"ac जोर दिया, तत्पश्चात्‌ कविवर पं. 
४५ ज्वालाप्रसाद ज्योतिषी के गोत-नाट्य 
11) अमर शहीद जटायू' का विमोचन किया । 
| कार्यक्रम का संचालन डा. वी रेंद्रमोहन ने 
a किया एवं आभार प्रदर्शन सागर जिला 
ह इकाई के अध्यक्ष नेमिचंद्र 'विनम्र' ने 
mi किया । -नेमिचंद्र विनम्र! 
| | | ००० 
ता संस्कृत नाटकों का मंचन 
शः उदयपुर स्थित पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक 
पिं | केंद्र ने संस्कृत भाषा के नाटकों को 
ख जतरुि का आधार बनाने व लुप्तप्राय 
य हो रही संस्कृत नाट्य परंपरा को पुनर्जीवित 
, करन के उद्देश्य से जिस कार्यशाला का 
है ae जयपुर विश्वविद्यालय परिसर में 
a | 2 उस कार्यशाला में तैयार किये गये 
F आ का प्रस्तुतीकरण रामनिवास 
गमच पर किया गथा । 
१ ६९० 


दो दिवसीय संस्कृत नाटय मंचन समा- 
रोहू पर महाकवि भास रचित स्वप्न- 
वासवदत्तम्‌' एवं कालिदास रचित 'माल- 
विकाग्निमित्रम्‌' को नाटय निर्देशक बसंत 
जेतली ने निर्देशित किया । 

प्रस्तुत दोनों ही नाटकों में सुंदर दृश्य 
वंध, पात्रातुकूल वेश-भूषा, चरित्रों के 
अनुरूप साज-सज्जा, विषयगत ध्वनि प्रभाव 
व चुस्त निर्देशन इस समारोह की सफलता 
को दर्शाता है। 

दोनों ही नाटकों में जिन युवा पात्रों ने 
प्रथम वार fag सशक्त अभिनय किया, 
उनमें वंदना रस्तोगी (वासवदत्ता), उमा- 
शंकर शर्मा (वसंतक), संदीप मदान 
(अग्निमित्र ), सलिल गोस्वामी (विदूषक) 
कमल तिवारी (इरावती), मधु शर्मा 
(चेटी), निशा आर्य (पद्मावती) आदि 
प्रमुख थे | -सुमन 

००० 

क्रांतिकारी कवयित्री निर्वाण दिवस 

समता साहित्य संसार' कानपुर के 
तत्वावधान में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 
साहित्यकार श्री सुदर्शन चक्र की पत्नी तथा 
प्रख्यात दिवंगत समाज-सेविका कवयित्री 
श्रीमती कपुरवती राजमाता' का १९ वां 
निर्वाण दिवस दिनांक १० अक्तूबर को 
स्वरूप नगर मे कविवर श्री ओम प्रकाश 
सारस्वत को अध्यक्षता में मनाया गया। 
इस अवसर पर सर्वेश्री उमाकांत टंडन, | 
अमलेन्दु शर्मा, सुदर्शन चक्र, मुक्ति कुमार 
मिश्र, भुवनप्रसाद गुप्त, ्रोमती सरोज- | 
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बाला शकला, मोहम्मद इस्माइल, जय- 
किशोर श्रीवास्तव, प्रभा कुमारी प्रभा 
सुरेन्द्र गोयल, कृष्णचंद्र बसल, राकशकुमार 
अग्निहोत्री आदि विद्वानों ने श्रीमती 
कपुरवती 'राजमाता' की ओजस्वी कवि- 
ताओं तथा स्वतंत्रता-समानता के लिए 
अपित जीवन के हेतु उन्हें हादिक श्रद्धाँ 
जलियां अपित कीं । श्रद्धांजलि समारोह 
,का संचालन संस्था के महामंत्री श्री मुक्ति- 
कुमार मिश्च ने किया । 
-मुक्तिकुमार मिश्र 
००० 

उदयपुर में 'ग्राम श्री' मेला 

लोक कला, सभ्यता व संस्कृति की 
विरासत को संरक्षित करने व उन्हे जन- 
समुदाय तक पहुंचाने के उद्देश्य से केंद्र 
सरकार के लोक कार्यक्रम व ग्रामीण 
प्रोद्योगिकी विकास परिषद्‌ एवं पश्चिम 
क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र ने अपने संयुक्‍त 
सौजन्य से उदयपुर में ग्राम श्री” मेले 
का आयोजन किया । 

विभिन्न क्षेत्रों से आये शिल्पकारों, 
हस्तकलाकारों ने स्वनिमित कलात्मक 
वस्तुओं की विक्री व प्रदर्शनी के लिए 
शित्पग्राम की झोपड़ियों के अंदर व बाहर 
स्टाल लगायीं । 

ग्राम AY मेले क प्रति ग्राम सांस्कृतिक 
केंद्र द्वारा आमंत्रित लोक नृत्यकारों व 
गायकों ने अपने-अपने क्षेत्र विशेष की 
कलाओं का प्रदर्शन कर जनता का मनो- 
रंजन किया । 
` नवनीत 
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ग्राम श्री' मेले के समापन दिवस! 
दिन सभी लोक कलाकारों ने अपने के 
विशेष की कलाओं का प्रदर्शन कि 
जिसका आनंद प्रधानमंत्री श्री राजीव Ti) 
ने लिया । -गगन बिहारी ati, 


००० हि 
राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव | 
रांची में चार दिवसीय जनजाती 
त्सव के आयोजन में देश के विशि 
राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लक | 
तेरह सौ जनजातीय कलाकारों एवं Te 
तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाडियों? 
हिस्सा लिया | इस उत्सव का Se 
केंद्रीय कल्याण राज्यमंत्री श्रीमती रागे. 
कुमारी वाजपेयी ने किया । 
देश जतरा ८९' के नाम से ae 
इस उत्सव में छोटा नागपुर के प्रसिद्ध ४! 
नृत्यशैली में भाव-भंगिमा द्वारा महि. 
सुर मर्दन का जीवंत प्रस्तुतीकरण दश| 
था । उत्सव में विभिन्न जनजातीय त 
में बिहार का मर्दानी झूमर, आंध्र प्रदेश 
सोहराई नृत्य, धेनसा नृत्य, BAH 
जनजातीय लोगों का कोलाटा कू 
महाराष्ट्र के पावरा जनजातीय कला | 
1 गोराटा नृत्य, मिजोरम का प्र 
चेरो नृत्य दर्शकों के लिए विशेष आई 
का केंद्र रहा । 
इस जनजातीय उत्सव का एक ४ 
विशेष आकर्षण देश के राष्ट्रीय |. 
अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तीरंदाजों की उर 
तीरंदाजी का प्रदर्शन रहा | 


काः 


al 
a 


| 
3 
|. 
र 
ह 


३ 
च्य, 


A 
a 
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हमारी आदिवासी विरासत शीर्षक से एक 

स्मारिका का विमोचन भी किया गया। 
-विनोदकुमार लाल 
००० 

त्रिदिवसीय जाद्‌ उत्सव 

जमशेदपुर में नेहरू शताब्दी के उपलक्ष्य 
में जादू उत्सव का आयोजन तीन दिनों तक 
चला। इसका उद्घाटन बिहार के खेल एवं 
संस्कृति मंत्री श्री अर्जुन विक्रम शाह ने किया । 

समारोह में सबसे पहले देश के ख्याति- 
प्राप्त तथा जमशेदपुर के श्रेष्ठ जादूगर 
प्रो. बी. राम ने ही दर्शकों की प्रशंसा 
अजित करने का श्रेय प्राप्त किया | प्रथम 
दिन गाला शो में सर्वप्रथम प्रो. बी. राम ने 
कई खेल दिखाये । परंतु मुंह से लगभग 
एक हजार ब्लेडों की शु खला निकालना 
तथा खाली डिब्बे से विभिन्न देशों के ध्वज 
निकालने का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा । 

महाराष्ट्र की महिला जादूगर मध्‌ गंधा 
ने विशेष रूप से प्रभावित किया । एक 
युवती होकर भी जाटूगरी की साहसिक तथा 
रोमांचक दुनिया में उन्होंने काफी ख्याति 
माप्त को है । बंगला देश से आये एम. ए 
जलाल क खेलों को लोग बस देखते ही 
रह गय । 

गाला शो में जमशेदपुर के जादूगर 
एस. पी. पाशवा के प्रदर्शन का मख्य 
आकषण हैगिग गले' रही । टाटा स्टील के 


[_] 


मत करो अच्छाई से करो, जिस तरह उजाला 


बुराई का मुकाबला ब्राई से 
ह का मुकाबला करता है । 


चेयरमैन रूसी मोदी समापन समारोह के 
मुख्य अतिथि थे, उन्होंने पुरस्कार वितरित 
किया । -पंडित किशोर चटर्जी 


000 

साहित्यकार सम्मानित 

जयपुर के रवींद्र मंच पर वैक कर्मचारियों 
की संस्था “सिंधु संगम” द्वारा प्रथम वाषि- 
कोत्सव के आयोजन पर भारतीय स्टेट बैंक 
के अधिकारी और सुपरिचित साहित्यकार 
भगवान अटलानी को मुख्य अतिथि राज- 
स्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति 
आई. एस. इसरानी द्वारा सिंधी समाज 
की परंपरा के अनुसार पखर” पहनाकर 
सम्मानित किया गया । 

भगवान अटलानी एक लब्धप्रतिष्ठ. 
लेखक हुँ, जो हिदी और सिंधी दोनों ही 
भाषाओं में पिछले बीस वर्षो से अनवरत 
लिख रहे हें । उनकी चार पुस्तके हिदी में, 
तीन पुस्तके सिंधी में तथा साढ़े तीन सौ के 
लगभग रचनायें राष्ट्रीय स्तर की हे । 

अटलानी के अतिरिक्त इस कार्यक्रम में 
रमेश नानकानी, कु. कवितामाया और कु. 
सविता ग्वालानी को पुरस्कृत किया गया । 

श्री जी. के. पुरोहित की अध्यक्षता में 
संपन्न हुए इस कार्यक्रम में एयट' नृत्य 
नाटिका, 'चोर' हास्य झलकी और आशा 
अचणी आहे' नाटक का भी मंचन किया 
गया । -रत्नकुमार सांभरिया 


-विनोबाः 
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gg लो और मेरे स्वास्थ्य के लिए ईश्वर से प्रार्थता करो,' एक महिला ने भिवा]. . 


को waar का सिक्का देते हुए कहा | 
नहीं महोदया ! ' भिखारी ने जवाब दिया आपके पीले-रोगी चेहरे से पता चलत 


है कि चार आने को प्रार्थना आपक लिए पर्याप्त नहीं होगी । 


000 
एक दित एक ATTA ने जाजे वर्तार्ड शॉ से कहा, 'श्रोमान, मैं शादी नहीं कल 
चाहता | मुझे औरतों से डर लगता है। 
वर्तार्ड शॉ ने जवाब दिया, प्रियवर, तुम्हें फौरन शादी कर लेनी चाहिये, कया 
शादीशुदा मर्दै केवल एक औरत से डरता है, जबकि क्वांरा मद सभी औरतों से । 


००० 


~ ~ 


पति ने चीखकऋर अपनी पत्नी से कहा, देखो, मुन्ने ने मेरी कहानी पुरजे-पुरजे करे 
'फेंक दी है।' 
पत्नी बड़े गर्व से मुसक्रराते हुए बोलो, ईश्वर, बुरी नज़र से बचाये | हमारा मु 
त्तो जन्म से ही कहानी-समीक्षक लगता है । 
००० 
भिखारी : 'बीबीजी, आपके पास किसी भूखे के लिए खाना होगा ।' 
बीबीजी : है तो सही, लेकिन वह भूखा अभी दफ्तर से नहीं आया है।' 


००० पु | 


शादी अवश्य कीजिये | सौभाग्यवश आप को अच्छी पत्नी मिल गयी, तो जौ 
आनंददायक हो जायेगा | यदि पत्ती अच्छो न मिलो, तो आप दार्शनिक बन जायेंगे! 
मुखौ 
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में नियमित रूप से नवनीत को पाठिका 
रही हूं। 
नवनीत के दिन-प्रतिदिन निखरते रूप 
के. लिए आपको बहत-बहत बधाई | 
नवनीत के फरवरी-९० अंक में प्रका- 
शित श्री कमल टावरी 'कमल' की रचना 
अंगुली' जीवन की वास्तविकता के बहत 
ही निकट लगी । ऐसी सजीव रचना के 
लिए मेरी ओर से उन्हे बह॒त-बहत बधाई 

साथ ही आपको भी । 

-शारदा त्रिवेदी, लखनऊ, उ. प्र. 

000 

नवनीत फरवरी-९० अंक में बडे विनोदी 
T दादा साखनलाल' पढ़कर विश्वास नहों 
होता कि पुष्प की अभिलाषा? के रचयिता 
इतन विनोदी भी थे? रोचक जानकारी 
- लिए गिरिजा सुधा एवं नवनीत को 
हादिक बध | 


“राजद श्री याली, मक्सी, म. प्र. 
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नवनीत के फरवरी-९० अंक में प्रेरणा 
के स्रोत रायवरेली के कुछ साहित्यकार! 
नामक लेख पढ़कर जहां एक ओर मन 
प्रफुल्लित हुआ, वहीं उच्चतम साहित्य- 
कारों के जीवन के बारे में काफी ज्ञान भी 
प्राप्त किया । सचमुच हिंदी गद्य साहित्य 
को व्याकरण के अनुशासन में बांधने, 
उसे आधुनिक, सरल, सुबोध एवं प्रवाही 
बनाने में साहित्यकारों ने जो कार्य किये, 
उनके लिए जगत सदैव उनके प्रति कृतज्ञ 
रहेगा । -अशेंषप्रसाद, पटना, बिहार 
000 4 
नवनीत का फरवरी-९० अंक पढ़ा। _ 
इस अंक की सभी रचनाएं उत्तम, शिक्षाप्रद 
व प्रेरणादायी हैं। पाठकों के लिए यह 
पत्रिका बेहद अनूठी और बेजोड़ है। 
उम्मीद है कि भविष्य में इसी तरह आप | 
सभी पाठकों को लाभान्वित करते रहेंगे । ; 
-असितेश नस्कर, जमालपुर, बिहार 
०७०० 
नवनीत का फरवरी अंक बहुत ही 
अच्छा लगा। श्रेष्ठ रचनाओं के संकलन 
के लिए नवनीत परिवार को बधाई | 
सच्चे अर्थ में साहित्यसेवी पं. रामेशवर 
गुरु ने हिदी जगत की सेवा में ही जीवन 
अर्पण कर दिया । समकालीन लेखकों को 
उन्होंने सहयोग देकर सदैव प्रेरित ही किथा। 
वे सुयोग्य पिता के सुयोग्य पुत्र थे। | 
स्वामी रामकृष्ण परमहस और स्वामी 
विवेकानंद की तरह स्वामी रामतीर्थ ने भी | 
भारतीय संस्कृति को विदेशों में उचित | 
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सम्मान दिलाने का सराहनीय प्रयत्न 
किया था । 
उत्तर प्रदेश में वाराणसी और रायबरला 
हिदी साहित्यकारों का गढ़ रहा हं तथा 
सारस्वत साधना का केंद्र-बिदु भी । 
रायबरेली के आचार्य महावीर प्रसाद 
द्विवेदी आधुनिक हिदी गद्य व पत्रकारिता 
के निर्माता थे। 
कमला चमोला और धनेश्वर प्रसाद ने 
अपनी कहानी में माता-पिता के प्रति 
दायित्वहीनता और बदलती हुई मानसिकता 
का मार्मिक जिक्र किया है। 
-अमरकुमार मिश्र, दरभंगा, बिहार 
0०० 
आपका फरवरी अंक हमें इस बार 
बहुत ही देरी से मिला। संपूर्ण अंक सराहनीय 
रहा, लेकिन ऐसे पड़े इन साहित्यिकों के 
ara’ तथा ‘as विनोदी थे दादा माखन- 
लाल' लेख बहुत ही अच्छे लगे । 
-मनोजकुमार गुप्त, मुरेना, म प्र. 
००० 
फरवरी-९० की नवनीत पत्रिका में 
डॉ. शकुनचंद गुप्त के लेख में रायवरेली के 
कुछ साहित्यकारों का परिचय कराया 
गया है, कितु वे .कई अन्य साहित्यकारों 
को भूल गये ।_ 
कृपया ज्ञानपीठ, अकादमी तथा नोबेल 
पुरस्कार प्राप्त लेखकों की कालजयी 
कृतियों के सार-संक्षेप अवश्य दें, चाहे 
पत्रिका का मूल्य किता ही बढ़ा दें | 
-डॉ. प्रमोदकुमार दीक्षित, आगरा, उ. प्र. 
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नवनीत को लोग स्तरीय 
समझते हैं, किन्तु नवनीत के 
९० के अंक में प्रकाशित क्या ate 
का आविष्कार गणेशजी ने किया था" 
कर पाठकों को जिस भ्रमजाल में डाला 
है उससे मन को भारी आघात लगताहे 
लेख विरोधाभास से भरा हुआ है $ 
गणेशजी की आड़ लेकर इस विष; 
यत्र प्रकाशित लेखों के आधार पर 
जानकारी दी गयी है। श्री बाकणकरः 
लेख भी इसी पत्रिका में कुछ age 
गणेश विद्या या wees’ प्रकाशित ह. . 
था । इस लेख से लगता है कि लेखक ३ 
आशुलिपि के इतिहास की कोई जाता 
नहीं है। उनका कथन कि आज भी पिएं | 
पद्धति के अलावा शी घ्रलिपि को कईक 
पद्धतियां प्रचलित हैं जैसे “स्पीड राई | . 
जेनटन्स शार्टहैंड' आदि...” गलत है। के 
का कथन 'एक मिनट में १२० गद 
अधिक शब्द सुगमता तथा पुण शुद्धता, 
लिखने वाले शी घ्रलिमिकों की संख्या गा. 
में कई हजार हैं” भी हास्यास्पद लगता! 
विधानमंडलों एवं संसद में रिपोटर 
के लिए न्यूनतम गति १८०/१६० 
प्रति मिनट है । 
. लेखक का कथन 'आज का षु 
लेखक अपनी लेखनी या शीघ्र 
सहारा लेना ज्यादा पसंद करता हैं।* | 
आने परु, ag डिक्टेफोत में धारी 
बोले चला जाता है । डिक्रटेफोत द्वार "| 
समाप्त होते ही उसको सेक्रटरी | य 
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टाइप कर देती हैं अंतविरोधों से भरा है 
-डॉ. गोपालदत्त बिष्ट, नयी दिल्ली 
०७० 

नवनीत का फरवरी-९० अंक काफो 
ससजधजकर सामने आया है। नवनीत 
कूसंस्कारों को परिष्कृत करता है और मन 
में नये स्वस्थ संस्कारों को जन्म देने के लिए 
' जमीन देता है और इसी के अनुकूल उसकी 
TW साज-सज्जा और सामग्री बरावर हर अंक 
९) में देखने को मिलती है। सचमुच, नवनीत 
| 'एक अनूठी पत्रिका है, जिसमें आध्यात्मिक 
चितन के साथ-साथ साहित्यिक लेख व 
` कहानियां पढ़कर प्रेरणा मिलती हे 
| -दिलीयकुमार, जमालपुर, बिहार 

000 
नवनीत को मेरा यह प्रथम पत्र है। 
ह नवनीत से मेरा परिचय हमारे विद्यालय में 
ही हुआ | हमारे हिदी आचार्य ने वर्ग में 
कहा था-नवनीत हिदी की एकमात्र 
i उच्चस्तरीय पत्रिका है.।' उस समय मैं 
अ अंतरस्तातक की छात्रा थी । आचार्य के 
कथन से प्रेरित तथा साहित्यिक लगाव ने 
“<0 मुझ नवनीत की नियमित पाठिका 
"| वता दिया है। नवनीत का साहित्यिक स्तंभ 
4 मेरे लिए लोभनीय रह | जनवरी-९ 
| अक मे प्रकाशित कहानी मानी हुई वहन का 
लड़का काफी मर्मस्पर्शी थी । 
- -शेलजा, बेगूसराय, बिहार 
००० 

„ जनवरी-९० की नवनीत में एक लेख 
व यमनोत्री के पथ पर / जो शारदा त्रिवेदी 
९९० 
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ater लिखा गया था, बहुत ही 
लंगा | किलु उसमें एक कमी रह 
वह यह कि कया ही अच्छा होता 
लेख में यात्रियों के रहने की सुविधा 
जगह पर्‌ क्या है तथा gat की सविधा 
का भी उल्लेख किया जाता। बड्कोट 
में रहने की व्यवस्था गढ़वाल मंडल के 
दो लॉज, रावत होटल, cast होटल, 
स्याना चट्टी में गढ़वाल मंडल का लांज 
तथा प्राइवेट लॉज हे, स्टेट बैंक की शाखा 
हे । स्याना चट्टी से ३ कि. मी. आगे राना 
चट्टी में भी प्राइवेट लॉज है तथा दो-तीन 
दावे भी हैं । यहों पर पंजाब नेशनल वैंक 
को शाखा भी है। राना चट्टी से हनुमान 
1 ३ कि. मी. है तथा आखिरी बस स्टॉप 
है, मोटर रोड यहीं तक हे । यहां पर भी 
गढ़वाल मंडल का लॉज है । हनुमान चट्टी 
से ८ कि. मी. आगे जानकी चट्टी में रात 
रुकने की काफी अच्छी व्यवस्था हे । यहां 
पर दो लॉज गढ़वाल मंडल के तथा एक 
होटल गंगा यमुना यात्री निवास” है। 
इसके अलावा भी कई लॉज हैं। उसके बाद 
यमनोत्री यहाँ से ५ कि. मी. दूर है । वहां 
पर भी रात रुकने के लिए यमनोत्री विश्राम 
गह हू। -एम- एन. लखेड़ा, रुड़की 
७०० ; 
नवनीत का जनवरी-९० अंक पढ़ 
इस अंक की प्राय: सभी रचनाएं रुजचिकर 
तथा स्तरीय हे । 
-अरुण बोस, 
शेषांश पष्ठ ७ 


अच्छा 
गयी । 
अगर 
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संपादक गिरिजाशंकर त्रिवेदी संस्थापक : कन्हैयालाल मुंशी 
उप-संपादक रामलाल शुक्ल भारती : स्थापना १९५६ 
[हतकत } किशोरीरमण टंडन 
सहयोग 
| प्रकाशक सु. रामकुष्णन्‌ र 9 
a ४०, अंक ४ HAA १९९० | 


श्रीगोपाल नेवटिया 
नवनीत : स्थापना १९५२ | 


: अप्रैल १९९० पं. वी. के. तिवारी 
अयोध्या का कण-कण राम-चरित से सुरभित है कमलापति मिश्र 
| सांस्कृतिक-मंचः Seen 
भवन के नये पदाधिकारी Sar 
। डॉ. श्यामसिह शशि का सम्मान Sop कन 
` शीषंस्थ कथाशिल्पी अमृतलाल नागर डॉ. गिरिजाशंकर त्रिवेदी 
प्रार्थना 0 लक लल 
त्याग (लघुकथा) - राजेन्द्र परदेसी 
` भारतीय प्रतिभा विज्ञान और उसका महत्व डां. ए. एल. श्रीवास्तव 
_ हिंदी का साहित्यिक परिदृश्य डॉ. सवेदानंद द्विवेदी 
मूर्खा का दिन : प्रथम अप्रैल योगेशचंद्र शर्मा 
| के. टी. शिवप्रसाद की कला ओर जीवन-संघषं महेशवर्धेन त्रिपाठी 
| अभिराम रास! (कविता) डॉ. शिवशंकर शर्मा “राकेश. 
` बिहारी लोकगीतों में सीता-वनवास मीरा झा 
| एकाकी दोनों (कहानी) . डॉ. शीतांशु भारद्वाज 
| प्रस्तर-युग को झांकी का प्रदेश | हंस 
। मनीषी कलाकार सोभासिह- डॉ. दिनेशचंद्र अग्रवाल | 
रश्मि भागव _ ८ 
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: दो.क्षण तो हंस लें | अशोक श्रीश्रीमास १४४ 
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( पाश्चात्य चिकित्सा-शारित्रियों की नयी समझ हरिमोहेन शर्मा ८४ `) "०८ स्य 

aga का अर्थ ब्रह्म (कविता) रमेशचंद्र शर्मा चंद्र ९६ || 

| बीच की कड़ी (कहानी) सुखबीर ९७ टर 

| स्व. अंबिकाप्रसाद दिव्य डॉ. श्यामसुंदर घोष १०५ 

| पैठण (महाराष्ट्र) में थी संजीव उन्हाले ११४ = 

बाबुल मोरा Ag... निवेदिता बुढ़लाकोटी ११६ डे 

॥ || घर (कहानी) शारदा त्रिवेदी १२२ स 

| दो vad कमलेश द्विवेदी १२७ च 

0 ||- गीत बटुक चतुर्वेदी १२८. || | 

' ग्रंथलोक मिश्र, दीक्षित, जगेश', सलिल', मिश्र, अरुण १२९ ह 
कुलपति मुंशी काजन्मदिवस॑ iw ... ... १३५ 
|| कहानी बिना नाम डॉ. श्रीप्रसाद १३६ 
| | आचार्य द्विवेदी घर में रामस्वरूप दुबे १४० 


आवरण-चित्र : एस. ए. एम. काजी 
चित्रसञ्जा : ओके, शेणे, जड़िया, चांद 
कार्यालय : भारतीय विद्या भवन, क. मा. मुंशी मार्ग, बंबई-७ फोन : ८११४४६२ 
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गुजरात की जीवन रेखा -सरदार सरोवर योजना 


सरदार सरोवर THAT परियोजना का महत्त्व सक इसलिए नहीं कि ag र 
aya अभियांत्रिक पराक्रम होगा बल्कि इस कारण कि गुजरात के समस्त वित्तीय ह 
पर उसका असर सर्वांगीण तथा दीर्धकालीन होगा | वह सिर्फ एक बड़ी सिचाई परियो 
ही नहों, किंतु गुजरात के उपरांत अन्य निकटवर्ती राजस्थान, मध्यप्रदेश और महाराष्र! 

गों को भी मात्र सिंचाई तथा बिजली उत्पादन के लिए हा नः हीं, कितु पीने और क, 
शिक आवश्यकताओं जैसी अन्य अनिवार्यताओं की पुति के लिए जल प्रदान कर, विष 
परिमाण में बहुलक्षित लाभ प्रदान करनेवाली प्रभावी परियोजना है । | 

दस परियोजना के पुरी होन पर लगभग १८ लाख हक्टर भूमि को सिंचाई की पुरि. 
उपलब्ध होगी । १४५० मे. वा. बिजली-उत्पादन की स्थापित क्षमता प्राप्त हो। 
उसके द्वारा गजरात के १२ जिलों की ६२ तहसीलों के ३३४० गांवों में लगभग २५ ग क 
लोगों को लाभ होगा | उसकी प्रमुख विशिष्टता यह हे कि उसके सिचाई क्षेत्र का: स 
प्रतिशत संप्रति बारवार सूखापीडित क्षेत्र हे | इसके उपरांत राजस्थान के ASH! | स्ट 
जालौर जिलों की ७५ हजार हेक्‍टर मरुभूमि को सिंचाई का लाभ मिलेगा । इस ५ 
योजना से नर्मदा प्रमूख नहर और अहमदाबाद-दिल्ली मीटरगंज रेल लाइन | शु 
राष्ट्रीय मागे के आसपास विकसित की जानेवाली नयी औद्योगिक संकरी दोघा र 
संभव होगी । मे 
कृषि संबंधी और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि के साथ ही गुजरात क॑ १३) El 
और ४७२० गांवों में बसे २९५ लाख लोगों की पेय-जल की आवश्यकता की पूर्ति रु 
. और सौराष्ट्र तथा कच्छ की मरुभूमि की घरेलू पानी आपूर्ति की समस्या का इत 
स्थायी निराकरण होगा | 


be 


zs ari सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड, 
AN १२, सरदार भवन, गांधीनगर-३८२९० qo 
a WV 
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(पृष्ठ ३ 
नवनीत का जनवरी अंक साज-सज्जा 
और सामग्री की दृष्टि से आकर्षक और 
संग्रहणीय प्रतीत हुआ । पं. रामेशवर गुरु 
का पृण्य स्मरण एक पुनीत कार्य हे । मधुर 
नज्मी की गजलें और रमेश तिवारी 'बीरान' 
की 'राधा' रचना मर्म को छूने वाली हैं । 
(चित्रकला परंपरा में मालवा की भूमिका” 
जैसे अन्य स्थानों से संबंधित लेख भी छपने 
` चाहिये। 
| ‘ae विनोदी थे दादा माखनलाल” 
७ लेख भी महत्वपूर्ण Scie शकूनचंद 
| ` गुप्त का लेख प्रेरणा के खोत रायबरेली 
के कुछ साहित्यकार” भी ज्ञानवर्धक है । 
` स्तरीय सामग्री के नेरंतर्य के लिए बधाई 
स्वीकार । 

{| -डॉ. प्रतीक मिश्र, कानपुर, उ. प्र. 

000 

| जनवरी १९९० के अंक का कलेवर 
मेरे मन-मयूर के पंखों को, कड़कड़ाती 
 शीतऋतु में भी, फैलाकर नाचने को विवश 
ह कर गया। दिनेशचंद्र द्विवेदी की कविता 
| स्वागत नववर्ष ने सहज ही परिचित करा 
_ दिया उस मानवीय चितना से, जो समाज 


मंत्रीजी उसके पास गये और 
कितनी मछलियां पकड़ में आयी? 
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त पांचवां पागल 
Se मे निरीक्षण करने आये मंत्री महोदय ने देखा, एक पागल मछली 
_ उड़ने का कांटा नीचे लटकाये पेड़ पर चढ़ा था ! | = 


मुस्कराते हुए उससे सवाल किया-क्यों, अभी 


व गह सुनकर पागल ने गंभीर स्वर में जवाब दिया-'पागलों की तरह ऐसा 
| वाल आप ORR आदि ee Gurukul Kangri Collection, Harid fe 


का शेषांश) 
में विषमता के साथ-साथ, मूल में दीमक 
की भांति लगकर, सनातन सभ्यता के वृक्ष 
को स्नेहिल हरियाली से वंचित करने पर 
तुला हे । 
डॉ. उषा यादव की कहानी ताड़ना! 
ने उन लोगों की समझ पर अच्छा तमाचा 
लगा दिया, जो दुहरी जिंदगी जी रहे हैं । हक 
-अखिलकुमार सिंह, जालोन, उ. प्र. टो 
७०७० 

नवनोत जनवरी-९० पढ़ा । वैसे तो 
समस्त प्रकाशित सामग्री उच्चस्तरीय हे, कितु 
पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी पर जयराम 
'जय' का लेख शोधपूर्ण है डॉ. उषा यादव 
की कहानी ASAT, रतीलाल शाहीन की: 
कहानी मानी हुई बहन का लंड़का', शिव- 

नारायण सिंह की बालकथा 'परीपकारी 

भेड़' अच्छो लगीं । वहीं अंचलजी' के लेख 

'तुम समर्थ थे दे गये कविता का वरदान” 

लालित्यपूर्ण हे । कविताओं में सच्चिदानंद 
सिंह समीर' की अंधेरे की चादर', गणेश- _ 
दत्त सारस्वत की अभी अधूरा ध्वजवंदन | 
@ मन को छूनेवाली रचनाएं हें । 

-डॉ. सुरेश “सागर”, सागर. म. प्र. 


= 


सेषः (१४ अप्रेल-१४ मई) : 

इस माह आपको विशेष सूझवूझ और 
शांति से स्थितियों का अवलोकन कर निर्णय 
लेना चाहिये । महत्वाकांक्षी वर्ग को विशेष 
मनोकष्ट होगा | स्वास्थ्य की दृष्टि से माह 
को उत्तम नहीं कहा जा सकता है । प्रिय वर्ग, 
प्रेमसंबंध एवं उच्च अधिकारियों से विशेष 
अपेक्षा रखना दुःख का कारण STAT | 
उत्तरदायित्व के आधार पर कठिनाइयों का 
सैलाब बढ़ेगा । लंबी यात्रा अथवा असफल 
यात्राओं का दौर राजनीतिक जगत पत्रकार 
या प्रतिनिधि वर्ग का रहेगा । माह के 
द्वितीय सप्ताहांत से स्थायी संपति अथवा 
भवन-किरायें से आमदनी में वृद्धि होगी । 
विरोधी वर्ग पर विजय हस्तगत होगी । 
स्वास्थ्य-सुधार होगा । अंतिम सप्ताह 
यशवुद्धि का होगा | 

वृष: (१५ मई-१५ जून) 

विद्याथियों की कठिनाई बढ़ेगी । परि- 
वारके सदस्यों से विवाद ay अप्रिय स्थिति 
का प्रसंग बनेगा । स्वास्थ्य के प्रति सजगता 
उपयोगी रहेगी । विरोधी वर्ग से उलझना 
हितकर नहीं होगा । राजनीति, व्यवसाय 


_ नवनीत 
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एवं संस्था-प्रमुखों के लिए माह विध्न, क| 
एवं असफलताकारक सिद्ध हो सकता 
माह के प्रारंभिक दो सप्ताह विशेष आहुक 
परिस्थितियों के सर्जक सिद्ध होंगे । फा. 
भाव की प्रतीति नहीं होगी। अधिकार 
उपभोग एवं सुख बढ़ेगा | उच्चाधिकारी 
की अपेक्षित कृपा दृष्टि रहेगी । साति 
एवं मांगलिक कार्यों में विशेष रुचि बढ़ 
उलझे प्रकरणों का निपटारा होगा। | 
मिथुनः (१६ जून-१६ जुलाई) | 
शारीरिक दृष्टि से स्थितियों में ‘i व्‌ 
सुधार नहीं होगा । विष्न-बाधाओं (fF 
चिता का समावेश रहेगा । कोई आपरे £ 
यदि स्थगित किया जा सकता होतोक( अ 
श्रेयस्कर रहेगा । भ्रातृपक्ष एवं विरोषी प 
मनोकष्ट के जनक होंगे । इन सबके वा ५ 
२० अप्रैल तक मनोबल, महत्वावार्की | 
साथ स्थायी लाभ के द्वार खुलेंगे TS 
में सुखद एवं मांगलिक कार्यों का ara 
होगा। पत्नी या स्त्री वर्ग के भाग मे. 
गी । परिवार में संतान जन्म या - 
से यशवर्धन होगा । दिनांक १२ अ 
२० अप्रैल तक यह समथ वर्ष 


~ QA ea. al am AA Atma 


(१७ जुलाई-१६ अगस्त) = 

आपको प्रतिकूल स्थितियों एवं लंबित 
प्रकरण पर विजयश्री हस्तगत होगी । 
भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी । 
| विद्यार्थी वर्ग विशेषरूप से यशस्वी होगा । 
` | नया. रोजगार प्राप्त होगा या पद व 
“| दायित्व में वृद्धि होगी । व्यवसाय में यथेष्ठ 
मै लाभ होगा । गृह-सुख परिवार के सदस्यों के 
... कारण अत्युत्तम रहेगा । यात्रा का उद्देश्य 
६ पुरा होगा । जनहित के कार्यों में रुचि 
बढ़ेगी | मानसिक सुख यथेष्ठ रहेगा । 
मनोबल में वृद्धि होगी । दिनांक १५ से 
' मासांत. तक उत्तरोत्तर अनुकूलता का 
दायरा छोटा होता जावेगा । स्वास्थ्य की 
`` ओर से बाधा उपत्त्र होगी । मानसिक 
| बलेश, कष्टपरक स्थितियों का जन्म होगा । 
| धन व्यय या क्षति की संभावना रहेगी । 
सिह (१७ अगस्त-१६ सितंबर) 
। .. सामान्यतः ग्रह विभिन्न स्तर पर 
कठिनाइयों, बाधाओं एवं अपयशदायी 
|. स्थितियों हेतु सन्नद्ध हैँ। नये निर्णय पारस्प- 
ce रिक विचार-विमर्श एवं समझौतेवादी 
है आधार पर ही लेना उपयोगी होगा । 
र | परिवार सुख मे कमी होगी । प्रेम प्रसंग 
की एव दांपत्य जीवन में बाधा रहेगी । यात्रा 
[| | भशवा स्थानांतरण योग प्रबल हैं। असुः 
ह विधाकारक स्थितियों कौ पूवं अपेक्षा या 

अनुमान रखना उत्तम होगा । वाहन 
|. संचालन में सावधानी बरतना उपयोगी 
£ OT! दिनांक १० अप्रैल तक पुर्ववत 
| १९९० 


समय भी सिद्ध हो ae ayia Samaj "००११३४तियी शकः ईत ही लल 


-राज्यपक्ष .स विशेष वाधा उत्पन्न .होगी । 


उत्तरोत्तर विपरीतिता बढ़ेगी । | 
कन्या : (१७ सितंबर-१६ अक्तुबर) 
माह क पूवाध मे, परिवार के सदस्य | 

रोगाक्रांत रहेंगे । नये कार्य का श्रीगणेश | 
बाधाका रक रहेगा । व्यावसायिक उलझनों 

में वृद्धि होंगी। यात्रा असुविधापूर्ण हो 
सकती है । सामाजिक एवं आथिक स्थिति 

उच्च रहेंगी । शत्रु-बाधाओं का शमन होगा। 
प्रयास सफल होंगे । दांपत्य जीवन के सुखमें | 
कमी होगी | समझौतों में वृद्धि होगी । 
माह के उत्तरार्ध में रोजगार में कठिनाइयां 
उत्पन्न होगी । रोग पर व्यय बढेगा । प्रेम- 
प्रसंग अपयशकारक. सिद्ध हो सकता. है । 
व्यक्तिगत प्रभाव में वृद्धि होगी । राजनीति 
में उत्कर्ष होगा । उच्च अधिकारी या | 


अपनी योजनाएं किसी को न बताये । 
तुला : (१७ अक्ट्बर-१५ नवंबर) .: | 
माह का पूर्वां, प्रयासों को सुखद. पर- 

णिति का रहेगा । उच्च वर्ग से आपके पक्ष में 
निर्णय लिये जायेंगे । आपके सुझाव अपना 
विशिष्ट प्रभाव रखेंगे । व्यस्तता का स्वरूप 
सुखद रहेगा । परिवार सुख में कटौती होगी। 
कनिष्ठ ay से विरोध होगा | जायदाद या _ 
स्थायी संपत्ति के कारण चिता उपजेगी । | 
माह का उत्तरार्ध, विशेषत: २८ तारीख तक 
दांपत्य सुख .में बाधक रहेगा । यात्रा या 
मंत्रणा क आशातीत परिणाम नहीं मिल 
सकेंगे । मित्र वर्ग से विरोधी भाव बढ़ेगे । 
संतान की ओर से विशेष पीड़ा, चितां, 


९ हिंदी डाइजर 
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व्यय की स्थिति रहेगी। यश व ग 
प्रभावित हो ऐसा कोई निर्णय न लें । यात्रा 
में कष्ट की संभावना के अनुरूप व्यवस्था 
अथवा सतर्कता बरतना उपयोगी रहेगा | 
' बृश्चिक : (१६ नवंवर-१५ दिसंबर) 
` ` प्रारंभिक १२ दिन पूर्ववत्‌ रहेंगे | कोई 
` विशेष उपलब्धि या संरचनात्मक कार्ये की 
संभावना प्रबल नहीं है । भविष्य के प्रति 
आशा बढ़ेगी । उपयोगी सूचना से मन 
हषित होगा, परंतु चिता की स्थिति पुर्ववत्‌ 
ही रहेगी। १२ दिन के पश्चात्‌ मासांत तक 
दैनिक सुखोपभोगों में वृद्धि होगी । विभा- 
गीय उलझे प्रकरणों का या प्रतियोगिता का 
हल पक्ष में होगा । भौतिक सुखों में रुचि 
बढ़ेगी । प्रेम प्रसंग संबंध सुदृढ़ होंगे । पुत्र 
या संतान पक्ष से सुख बढ़ेगा | व्यय की 
योजना अथवा आकस्मिक व्यय के संयोग 
बनेंगे | स्वास्थ्य व मनोबल बना रहेगा | 
आशानुरूप कार्य में प्रगति होगी । अधिकार 
व गौरव में वृद्धि होगी । 
धनु : (१६ दिसंबर-१३ जनवरी) 
सामान्य रूप से आपका यह्‌ माह प्रति- 
. कूल परिस्थितियों का ही रहेगा । प्रारंभिक 
92 दिन निश्चय ही विभिन्न स्तर पर व्यय, 
विवाद, कष्ट, पीड़ा अथवा उद्वेग एवं परि- 
श्रम के रहेंगे । दिनांक १३ से मासांत तक 
धनलाभ बढ़ेगा | कनिष्ठ सहयोगी पूरा साथ 
देंगे । भाग्य में वृद्धि होगी । राजनीति या 
. मुकदमे में शत्रु मुंह की खायेंगे। राज्य पक्ष से 
अनुकूलता मिलेगी । योजनाएं व्यवधान- 
ग्रस्त होंगी | संतान के स्वास्थ्य के विषय में 


_ नवनीत 


१० 
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दभा | अत: विर 
स्थितियों से दूर रहना विशेष उग्रो 
रहेगा । 
मकरः (१४ जनवरी-१२ फरवरी); | 
इस माह कार्य प्रगति में अवरोध उत्त) 
होंगे | आधात अथवा रोग से कष्ट क्यो 
हँ । दांपत्य साथी का स्वास्थ्य भी प्रभाग 
होगा । वाहन या जोखिम के का्यों॥ 
स्वयं को पृथक रखना ही युक्तिसंगत होगा|) 
प्रारंभिक दिन उत्तम व्यतीत होंगे | या 
असुविधापूर्णं रहेगी | गृह-सुख में व्यब) 
उत्पन्न होंगे । मित्रता या प्रेम-प्रसंग प्रा 
होंगे । लेखक व संगीत से जुड़ा वं झु 
रहेगा । संतान उन्नति या जन्म का अक! 
आयेगा | वस्त्र या आभूषण प्राप्ति क स्रो 
बनेंगे । दायित्व या जिम्मेदारी agi) 
अधिकारी वर्ग पूर्ण सहयोग की आः! 
रखेंगे। अल्पभाषी या सूझवूझ से स्थितित. 
नियंत्रण होगा। दैनिक जीवन में सामाय 
सुख-बाधा रहने पर भी कुल ग 
माह आपके पक्ष में रहेगा । प्रथम सप्ताह 
अंतिम दिन ठीक नहीं रहेंगे । 
कुंभः (१३ फरवरी-१४ मार्च) | 
आपके प्रयासों का परिणाम आ P 
पक्ष में रहेगा | संतान सुख उत्तम GM 
विवाह-संबंध के सुयोग हे । विद्यार्थी, 
कार व लेखक यशस्वी होंगे। भौतिक 1, 
सुविधा बढ़ेगी । व्यवसायी वर्ग लाभात | 
होगा । संपक में वृद्धि होगी । म शि 
हास होगा । व्यय में वृद्धि होगी | * 
साथी से क्लेशदायी वातावरण की « 
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| होगा 


रोजगार में वांछित अनुकूलता रहेगी । 
आवश्यकता के अनुरूप लाभ बढ़गा। 
दायित्व या अधिकार में वृद्धि होगी । 
मीन: (१५ सार्च-१३ अप्रैल ) ; 
प्रारंभिक दिन लगभग विगत माह के 
अंतिम सप्ताह सदृश ही व्यतीत होंगे, परंतु 
दिनांक १२ से मासांत तक व्यवसाय में 
विशेष सावधानी बरतना आवश्यक होगा । 
स्वास्थ्य के प्रति सतर्कता उपयोगी रहेगी । 
दांपत्य जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब 


| हो सकता है । रोग पर व्यय बढ़ेगा। वाक्‌- 


शक्ति का प्रभाव बढ़ेगा लाभ आशातीत 


५ होगा । दैनिक जीवन में सामान्य सुख 


गो! उत्तम रहेंगा। 


ara व्यवसायी वर्ग के लिए जोखिम 


| ANYTHING A CITY DOES 


, शरीर कष्ट की SAAT eae मनरी तंगी श्जिनाएं बनेंगी। 


विवाह या समारोह में शामिल होने 
का अवसर मिलेगा । स्थान-परिवर्तन भी 
संभावित है । 
सास के ब्रत एव त्योहार 

दुर्गाष्टमी, अशोकाष्टमी-२; राम- 
नवमी-३; जवारे विसर्जन-४; कामदा 
एकादशी एवं वरूथिनी एकादशी क्रमश: ५ 
व २१; मदन ट्वादशी-६; प्रदोष ब्रत क्रमशः 
७ एवं २३; चतुर्दशी ब्रत-८; चैत्र पूणिमा 
व्रत एवं हनुमान जयंती-९; वैशाख स्नान 
प्रारंभ-१०; गणेश चतुर्थी ब्रत-१३; मास 
शिवरात्रि ब्रत-२४, अक्षय तीज-२७, 
विनायक चतुर्थी ब्रत-२८ अप्रैल | 

-देवलोक कालोनी (सी. टी. ओ.), 
ARTIS, भोपाल, म. प्र. 
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' A VILLAGE CAN DO BETTER: 


क KVIC PROVIDES THE THRUST 


The Upanishads came from the forests. 
| acme of excellence in villages. 


Crafts touched the 


That is history. 


Then came the cities, the mega cities, their industries, 
| pollution, ecological imbalance, migration and exploitation. In 
a villages where trees once stood tall today only stumps remain. = 

| KHADI AND VILLAGE INDUSTRIES COMMISSION 


| has chalked out massive programme that will elivate villages i 
रवि terms of employment, opportunities, 


economic progress an 
i freedom from want 


| en BY producing what are essential at the village itself ea 
_ Vilage can do better than what an impersonal city can. 


KHADI & VILLAGE ग" & VILLAGE INDUSTRIES COMMISSION COMMISSION 
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रामनवमी क अवसर पर 


योध्या में भगवान ने राम के रूप में 
जन्म ग्रहण किया था । “स्कंद पुराण' 

में कहा गया है कि अकार से ब्रह्मा का, 
मकार से विष्ण का, और धकार मे सद्र 
' का बोध होता है। इस प्रकार अयोध्या 
ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र की समन्वित संज्ञा 
है। समस्त उपपातकों के साथ ब्रह्मत्यादि 
महापातक भी इससे युद्ध नहीं कर सकते | 
स्कंद पुराण' के अनुसार अयोध्या सुदर्शन- 
चक्र पर बनी है। 'भूति-शुद्धि-तत्त्व' के 
अनुसार अयोध्या राम के धनुष के अग्र 
भाग पर स्थित है । सप्त मोक्षदायिनी 
पुरियों में अयोध्या का नाम सर्वप्रथम 
आता है । अयोध्या पुरी भगवान्‌ के वाम 
चरण के अंगुष्ठ से उद्भूत पवित्र सरिता 
सरयूः के दक्षिण तट पर बसी है । भगवान्‌ 
मतु ने-इस पुरी को सर्वप्रथम बसाया था. 
अयोध्या. मर्यादा पुरुषोत्तम राम सें भी 
_ पुवेवर्ती सूर्यवंशी राजाओं की. राजधानी 
'रही। इक्ष्वाकु से राम तक सभी चक्रवर्ती 
'नरेशों ने अयोध्या के राजसिंहासत को 
सुशोभित किया । भगवान्‌ राम को जन्म- 
भूमि होकर तो अयोध्या सांकेत हो गयी। 
अथर्ववेद' का कथन है कि अयोध्या 
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- उसके चारों ओर दो-दो योजन तक 


.शतघ्नियां चढ़ी हुई थीं | 
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देव-तगरी है, जिसमें आठ चक्र, नव ब्र 
और स्वर्णमय कोश है-जिसकी कांति३ 
सम्मुख स्वर्ग भी फीका पड़ गया । वेद). 
संहिता-भाग तथा ब्राह्मण ने इक्ष्वाकु ह 
मान्धाता ऋषियों की चर्चा की है। | 


वाल्मीकि कहते हैं कि कोसल am) 
प्रदेश में विश्व विख्यात अयोध्या नगरी; 
जिसे प्राचीन काल में मानवेंद्र मत्‌ ने वसाग 
था। इसकी लंबाई बारह योजत त! 


चौड़ाई तीन योजन है । वाल्मीकि ने ग्‌ 


भी कहा है कि अयोध्या सचमुच aga 
थी। उससे युद्ध नहीं किया जा aaa A 


भाग प्राकार, खाई इत्यादि से सुरि 
था ।.रक्षा के लिए कोट. पर चारों, मी | 


अयोध्या की आंतरिक शोभा के वर्ण) 
वाल्मीकि गद्‌-गद्‌ हो गये हें । जाती 
a 

हरण' के रचयिता ने कहा है कि ae 


के तेज को धारण करने वाली शमी. 


समान समृद्धिशालिनी अत्यंत श्रेष्ठ अबी 
नाम की दिव्यपुरी ऐसी प्रतीत होती | 
मानो भोग-सामग्रियों के भार के बा. 
वह स्वर्ग से च्‌ पड़ी हों। गलियों में को 


NN 
चाले हाथी उसके प्रासांदों की दर्पण के 
समान स्वच्छ मित्तियों में पड़ते हुए अपने 
प्रतिबिब को शत्रु-गज समझकर व्यर्थ ही 
दीवारों से टकरा जाते थे। जैनियों के 
प्रसिद्ध ग्रंथ 'आदिपुराण' के कवि श्रीजित- 
सेनाचार्यं कहते हैं कि स्वर्ग की प्रतिकृति 
को भू-लोक में स्थापित करने के इच्छुक 
देवताओं ने अयोध्यापुरी का निर्माण 
किया। इसके श्रेष्ठ भवन अपनी ध्वजाओं 
रूपी बाहुओं को हिला-हिलाकर अपने 
घर की ही भांति मानो लोगों को निमंत्रण 
देते हैं। इसलिए इसका नाम साकेत पड़ा । 
'कोसल देश को राजधानी होने के कारण 
अयोध्या को सुकोशला और विनीत जतों से 
युक्त होने के कारण विनीता कहा गया | 
_ तिलकमंजरी-कार धनपाल और 
त्रिषष्टिशलाकाचरित-कार हेमचंद्राचा्य 
२९९० 
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के अथोध्या-वर्णन तो अद्वितीय हे । एसी 

अयोध्या के पुण्यश्लोक राजाओं के संबंध 
में महाकवि कालिदास ने कहा है कि 
यद्यपि मेरा वाग्वेभव अत्यल्प है, तथापिं | 
मैं रघुवंशी राजाओं के चरित्र का वणन _ 


~ 


करूंगा जो आजन्म शुद्ध रहे, फल-प्राव्ति 
तक कर्म करते रहे, सागरांत पृथ्वी: के | 
स्वामी हुए, जिनके रथ का मार्ग स्वर्गे 
तक अबाध रहा, विधिपूर्वक जिन्होंने | 
यज्ञ किये, याचकों की इच्छाओं को पुर्ण 
किया, अपराधियों को अपराध के अनुसार 
दंड दिया, जो समय पर सदा सावधान रहे, 
जिन्होंने दान के लिए ही धन संचय किय 
सत्य की रक्षा के लिए जो मितभाषी 
केवल यश के लिए जिन्होंने विजय 
कामना की, केवल संतान के लिए 
किया, शैशव में विद्याभ्यास किया, यीः 


हुए और अंत में जिन्होंने योग क हारा 
शरीर त्याग दिया। एसे राजाआ क 
कर्मभूमि अयोध्या भगवान्‌ राम क मह 
_ प्रयाण के पश्चात्‌ उजड़ गयी । राम 
भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के आठा पुत्रा 
को विभिन्न प्रदेशों का राज्य दे दिया गया । 
राम के पुत्र कुशावती के राजा हुए 
त्स्य-पुराण क अनुसार रघवशा 
राजाओं का राज्य चिरकाल तक रहा | 
महाराज कुश ने कुशावती का राज्य त्राणो 
को देकर अयोध्या फिर बसायी थी । इस 
वंश का अंतिम राजा सुमित्र महानंद की 
राज्य-क्रांति में स्वर्गवासी हुआ । 
जैन लोगों के विश्वास के अनसार भी 
अयोध्या विश्व का सर्वप्रथम नगर है । उसके 
` प्रथम राजा आदित्यनाथ श्री ऋषभदेव थे 
जो प्रथम तीर्थकर हे । जैन लोगों के 
कथनान्‌सार सभी तीर्थकरों ने अयोध्या में 
जन्म लिया और राज्य किया | वौद्ध-ग्रंथों में 
अयोध्या के दो नाम मिलते हैं-विशाखा 
और साकेत । अयोध्या का विशाखा नाम 
उस महिला के नाम पर पड़ा, जो सबसे 
` पहले वौद्ध-धमं ग्रहण करने वाले व्यक्तियों 
' में से थी। भगवान्‌ बुद्ध ने अपने उपदेश 
अयोध्या के अंजन उपवन में दिये और 
` वोौद्धऽसिद्धांतों का निर्माण किया | 
` सूर्यवंशी राजाओं के पश्चात्‌ अयोध्या के 
भाग्य को हम भवितव्यता के हाथों में 
झूलता हुआ cad हू । शिशुनाक तथा 
शुंगवंश का आधिपत्य क्रमशः अयोध्या पर 
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मिनांदर को अयोध्या पर असफल आत्म 
करते देखते हे, जिसकी चर्चा पुर्ष्पांपत्र : 
पुत्र अम्निमित्र के प्रसिद्ध वैयाकरण पुरोह 
पतंजलि ने की है । ईसा के सत्तावन क 
पुव हम परमारवशाय उ ज्जयिनी नरन 
महेंद्रादित्य के पुत्र नुपति-चक्रचूडामी 
शकारि महाराज विक्रमादित्य को मालका | 
की स्थापना करके विक्रम-संवत्‌ का प्रवरं 
करते हुए पाते हैं। नयी खोजों ने इगो. 
काल और ऐतिहासिकता को प्रमाणित क | 
दिया है । परमारवंश सूर्यवंश की ही एइ 
शाखा है। महाराज विक्रमादित्य ने अयोध्या 
का जीर्णोद्धार करके भगवान्‌ राम के ज. 
स्थान पर प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किया। | 
कहा जाता है कि महाराज वित्रमादित| 

ने अयोध्या में १०८ मंदिर बनाये ay 
हाकवि कालिदास ने 'रधुवंश' में कुश ३. 
समक्ष उजड़ी हुई अयोध्या का जो वग 
अयोध्या की नगर देवी के मुख से कराया है 
वह आंखों देखा-सा प्रतीत होता है। 
महाकवि कालिदास जब महाराज विक्र | 
मादित्य के साथ अयोध्या गये होंगे, तव. 
SHS हुई अयोध्या का रूप उन्होंने स्वप 
देखा होगा । कालिदास की वाणी में उई | 
अयोध्या की नगर देवी कहती हैं कि म | 
तो राजमार्ग रात्रि के समय चलती ह ° 
अभिसारिकाओं की मधुर झंकार से मुर्ख 
रहता था, अब उस पर चिल्लाती हुई गौ _ 
feat घूमती हैं-जिनका कार्य मुंह में वि 
की जलती हई लकड़ी दबाकर उसके प्रका | 
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में मांस gout 
eect हुई प्रमदाओं की अंगुलियों से 
उछलकर मुदंग-जैसी धीर ध्वनि करता था, 
ag अब जंगली भैसों के सींगों के प्रहार से 
कराहता है | जिन सीढ़ियों पर सुंदरियां 
अपने रंगे हुए चरण रखती थीं, उन पर बं 
व्याघ्र चलते हैं-जिसके पंजे तुरंत मारे हुए 
हृरिणों के रुधिर में सने हुए हैं । स्तंभों पर 
खुदी हुई नारी-मू्तियां रंग उड़ जान क 
कारण मलिन हो गयी है सांपों ने उस पर 
| लिपटकर जो केंचुलियां छोड़ दी हूँ, वे उन 
नारी-मूर्तियों के वक्षःस्थल को ढकने वाले 
दुपट्टों-जेसी प्रतीत होती हैं। संभव हे 
कालिदास ने अपनी किसी तीर्थ-यात्रा से 
लौटकर महाराज विक्रमादित्य के समक्ष 
अयोध्या की करुण दशा का इन शब्दों में 
वर्णन करके उन्हें अपने पूर्वजों की भूमि 
$ अयोध्या के पुनरुद्धार की प्रेरणा दी हो और 
1 महाराज विक्रमादित्य के द्वारा अयोध्या के 
॥ फिर बसाये जाने के पश्चात्‌ यह कहा हो कि 
अपने स्वामी के द्वारा नियुक्त शिल्पियों ने 
साधन-संपन्नता के कारण अयोध्या को फिर 
उसी प्रकार नया कर दिया, जिस प्रकार 
ग्रीष्म की झुलसायी पृथ्वी को मेघ जल 
बरसाकर हरा-भरा कर देते हें । अश्व- 
शाला और हंस्तिशाला में बंधे हुए घोड़ों 
और हाथियों तथा हाटों में भरी विक्रय- 
सामग्री के कारण अयोध्या फिर उस सुंदरी 
क समान शीभित होने लगी, जिसके अंग- 
अग मं आभूषण शोभित हो रहे हों । 
जनश्रुति के अनुसार विक्रमादित्य के 
१९९०. 
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पर अधिकार किया और सत्रह पीढ़ियों 
तक अयोध्या इन्हीं जोगियों या वेरागियों 
द्वारा शासित रही । जोगियों का राज्य- 
काल ६४३ वर्ष बताया जाता है। हर्षवद्धंन 
का राज्य ६०१ ई. से ६४७ ई. तक रहा। 
अयोध्या को हम उस समय कन्नौज राज्य के 
अधिकार में देखते हैं। आठवीं शताब्दी 
से कन्नौज के परिहार अयोध्या के भी स्वामी 
थे। १०१५ ई. में चंद्रदेव गहरवार गजनी 
को कर देनेवाले परिहारों को पराजित करके 
ग़ज़नी वालों को मार भगाता है । जयचंद 
इन्हीं गहरवारों के वंश का अंतिम राजा था। 
जयचंद के पश्चात्‌ अयोध्या विदेशी आत्रां- 
ताओं की धर्मांधता का ग्रास बनती है और 
भगवान्‌ आदिनाथ का प्रसिद्ध जेन मंदिर 
इतिहास में चर्चा की वस्तु रह जाता है । 
ई. १०२२ के पश्चात्‌ का एक दान- 
पत्र अयोध्या पर सोलंकियों के राज्य को 
भी चर्चा करता है। परंतु इस काल की 
स्थिति अभी खोज का विषय है। अला- 
उद्दीन खिलजी के समय हम अमीर खुसरों 
को अयोध्या में बैठकर खालिकबारी 
नामक प्रसिद्ध हिदी-फारसी-कोष को रचना 
करते हुए देखते हैं । इस समय अलाउद्दीन 
खिलजी इलाहाबाद जिले के बड़ा नामक 
स्थात में रहकर अयोध्या का शासन कर 
रहा था । इसी समय के कुछ त्रस्त क्षत्रिय 
स्याम देश जाकर वहां अयोध्या नामक 
नगर बसाते हैं, जो आज जूथिया कहल 
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ही प्रसिद्ध वैष्णव आचार्ये श्री रामानंद का 
आविर्भाव होता है। बाबर कं समथ तक 
मुसलमान लोग अयोध्या में बस ही नहा 
जाते हैं, बल्कि अयोध्या को वे मदानतुल- 
औलिया? नबियों का मदीना भी घोषित 
करते हैं। हजरत आदम क दो बेटों और 
हजरतन्‌ह की कत्रे भी यहां पायी जान 
लगती हैं। परंतु आईने अकबरी में 
अबल फजल ऐसी बातों को जन-साधारण 
में प्रचलित किवदंतियां मात्र कहते ह। 

संभव है, जल-प्रलय के द्रष्टा मनु के 
द्वारा अयोध्या के बसाये जाने की बात 
सुनकर कुछ श्रद्धालु मुसलमानों ने अपने 
विशवास के अनुसार जल-प्रलय के द्रष्टा 
हजरतेनूह को मन्‌ से अभिन्न मानना 
आरंभ कर दिया हो और मनुष्य के आदि 
पिता मनु ने आदमी क प्रथम पुव पुरुष 
हजरत आदम की अभिन्नता मानकर आदम 
के स्वर्गीय परिवार की सुंदर कल्पनाएं 
कर डाली हों | परंतु अकबर के. नवरत्नों 


में एक महाविद्वान्‌ अबुल फजल से यह 
तथ्य छिपा नहीं था कि हजरते आदम और 


हज़रत नूह दो अलग-अलग व्यक्तित्व हैं । 
` ` काल की क्रूर दृष्टि से आज अयोध्या 
इतनी सिकुड़कर रह गयी है कि वाल्मीकि 
का अयोध्या-वर्णन लोगों को आज अति- 
 शयोक्ति प्रतीत होती है । परंतु जो काल- 
चक्र-बृहत्तर भारत को सीमाओं को कुचल- 
कर हमें आज के भारत को ही संपुर्ण भारत 
कहने के लिए विवश कर सकता है, उस 


नवनीत १६ 


है। धार्मिक. दृष्टि से तो फैज़ाबाद तथा | 
अन्य कई गांव आज भी अयोध्या की 
सीमा में हैं । यात्री लोग अयोध्या की परि: 
क्रमा में इन सव स्थानों को लेते हैं। 
अयोध्या के ऐतिहासिक स्थानों के दर्शन 
से यात्री अपने को धन्य मानते हे | रामकोट 
में बहुत भूमि हैं । कभी इस दुर्ग के बीस 
द्वार थे । प्रत्येक हार का नामकरण उसके 
रक्षक के नाम पर किया गया था। आज- 
कल इनमें से हनुमान गढ़ी, सुग्रीव टीला, 
अंगद टीला और मत्तगजेंद्र बचे हे । हन्‌- 
मान गढ़ी चारकोट का छोटा-सा दुर्ग प्रतीत 
होता है। यह बैरागियों के अधिकार में | 
हे । वित्रमादित्य के पश्चात्‌ जिन जोगी | 
राजाओं की चर्चा है, हनुमान गढ़ी के | 
वैरागी संभवतः उन्हीं जोगियों के उत्तरा- | 
धिकारी हैं । आज भी अयोध्या उन वैरा- | 
frat का गढ़ है, जिनके पूर्वजों ने अनक | 
बार आततायियों से धार्मिक मर्यादाओं की | 
रक्षा की है। इस गढ़ी का जीर्णोद्धार | 
नवाब आसफुद्दौला के मंत्री टिकंतराय न. | 
कराया था । गढ़ी के दक्षिण में सुग्रीव | 
टीला है । जनरल कनिघम इसी टीले को | 
उस बौद्ध-मठ का स्थान बताते हैं, जिसका: | 
वर्णन चीनी यात्री ह्वेतसांग ने किया है | 
और जिससे ५०० फीट दक्षिण-पश्चिम म॑ | 
कभी वह स्तूप था, जिसमें भगवान्‌ बुद्ध के | 
केश और नख प्रतिष्ठित थे । 
इसके निकट ही भगवान्‌ राम का ज्म 
स्थान है, जिसे यज्ञदेवी कहा जाता 
अप्रलं 
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महाराज दशरथ ने Gate 
हीं किया था | महाराज विक्रमादित्य ने 
भी यहां यज्ञ कराया था । भगवान्‌ राम 
के जन्म-स्थान की अवशिष्ट कथा विश्व- 
विख्यात है। सरयू-तट पर पश्चिम की ओर 
महावीर लक्ष्मण का मंदिर और लक्ष्मण- 
चाट है। यहीं लक्ष्मगजी ने स्वर्गारोहण 
` “किया था । परम प्राचीन नागेश्वरताथ के 
मंदिर की स्थापना भगवानराम के प्रतापी 
पुत्र महाराज कुश ने की थी। महाराज 
विक्रमादित्य ने उजड़ी हुई अयोध्या के ठीक- 
भेक स्थान का पता नागेश्वरनाथ के ड्सी 
मंदिर और सरयू से चलायी ४. । 
दर्शनेश्वर का मंदिर सूर्यकुंड के निर्माता 
महाराज दर्शनसिह ने विगत शताब्दी के 
उत्तराद्धं के आरंभ में बनवाया था। इसमें 
चुनार का बढ़िया पत्थर लगा है और 
शवलिंग नमंदा के पत्थर का है। तुलसी- 
` चौरा भी प्रसिद्ध स्थान है। यहां साधक 
गोस्वामी तुलसीदास रहते थे । यहीं चैत्र- 
शक्ल नवमी सं. १६३१ को “रामचरित 
मानस” रूपी उस दिव्य जंगम तीर्थे का 
गम हुआ, जिसने आज तक करोड़ों नरः 
[यों को पावन किया है और करता 
रहेगा । रामचरित मानस” का राज्य कोटि- 
हटि जनता के हृदय पर है, जिसने अत्या- 
और उत्पीड़न के समय में भी हमें 
बंधाकर हमारे विशवास को अविचल 
और हमें धमे में प्रवृत्त किया | तुलसी- 
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दांतौनकुंड है । वैण्णव-जनों का विश्वास है | 
कि भगवान्‌ राम यहीं दातौन करते थे । 
कनक-भवन की द्वितीयता सर्वेथा दुर्लभ || 
है । इसे सीताजी का महल भी कहते है। |. 
पौराणिक आख्यानों के अनुसार कनक- || 
भवन का निर्माण विश्वकर्मा द्वारा कराया || 
गया था और महारानी केकेयी ने मुंह- 
दिखायी के उपलक्ष में सीताजी को इसे | 
दिया था । त्रेता से लेकर अब तक कितनी 
ही बार इसका जीर्णोद्धार होता आया है। 
कनक-भवन में रखे हुए प्राचीन शिलालेख के 
आधार पर यह ज्ञात होता है कि महाराज 
विक्रमादित्य ने संपूर्ण भारत के दिग्विजय 
करने के उपरांत संवत्‌ चौबीस' सौ इकतीस 
की पौष कृष्ण द्वितीया मंगलवार को कनक- 
भवन का जीर्णोद्धार कराया AT | महाराज 
विक्रमादित्य के पश्चात्‌ समुद्रगुप्त ने 
अयोध्या को जब अपनी राजधानी बताया, 
उस समय यह मंदिर अपने चरमोत्कर्ष पर | 
था । टीकमगढ़ के महाराज श्री प्रतापसिंह | 
जू देव की धर्मपत्ती महारानी वृषभारु 
कुंवरजी ने सन १९०८ में वर्तमान कवर 
भवन का विशाल और भव्य मंदिर वा 
वाया था । इसका सोने और चांदी से निमित 
अत्यंत कल्पनात्मक दरवाजा तो देखते है 
बनता है ! द्वारों पर दशावतार की कर्षा 
चित्रित की गयी है। we 
अयोध्या विश्‍व-संस्कृति की प 
वाहिका है और है-भारत की पुण्यभूमि! 
-४ ए. पार्क रोड, लखनऊ-२२६००१९/ ३४ | 
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| बाल-सा हित्य रचनाकारों का सम्मान 
|  झ्रारतीय बाल कल्याण संस्थान, कान- 
पुरका द्वादश सम्मान समारोह गत २४-९ 
` कखरी को आयोजित किया गया । जिसकी 
॥ अध्यक्षता डॉ. श्रीमती शरत बोरवणकर 


॥ नेको। 
a कार्यक्रम के प्रारंभ में छात्रों ने सरस्वती 
वंदना की | श्रीमती विजया रामचंद्रन (मान- 
| नौय राष्ट्रपति श्री व्यंकट रामन की सुपुत्री ) 
ने मधुर कंठ से श्लोक और भजनों का पाठ 
किया | विद्यालय के छात्र चि. हरिशंकर 
शर्मा ने देशगान प्रस्तुत किया । 

सम्मानित जनों को यात्रा व्यय के 
अतिरिक्त ५०१) रुपये, उपहार सामग्री, 
पुस्तकें, उत्तरीय आदि दिये गये । इस 
अवसरपर सवेश्री राधेश्याम 'प्रगल्भ', अनंत 
॥ कुशवाहा, भगवतीप्रसाद द्विवेदी, चक्रधर 
नलिन, बाबूलाल शर्मा प्रेम', श्रीमती 
मनोरमा जफ़ा के साथ-साथ कु. अणिमा 
निगम (इंटर में सर्वाधिक अंक प्राप्तकर्जी ) 
और चि. सुधीर पोरवाल (हाईस्कूल में 


ही सर्वाधिक अंक प्राप्तकर्ता) को भी सम्मानित 
गा ae प्रोत्साहित किया गया । 

५ aoe ठाकुर श्रीनाथ सिंह (इला- 
न व विश्वनाथ मित्तल (संपादक : 


; RY ख्वालियर), श्री शिव- 
` अर (संपादक : 'बाल भारती', दिल्ली), 


सार्कॉंतिक मँच 
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श्री जयप्रकाश भारती (संपादक : 'नंदन') 
तथा श्रीमती मोहिनी राव (नेशनल बुक 
ट्रस्ट) को सम्मान राशि एवं सामग्री प्रेषित 
की गयी | “डॉ. राष्ट्रबंधु 


000 

मधुकर खरे को श्रद्धांजलि | 
हिदी के प्रसिद्ध गीतकार तथा बैसवाड़े की | 
विभूति मधुकर खरे के आकस्मिक निधन पर 
वैसवाड़े के हृदय-प्रदेश लालगंज में आयो- 
जित श्रद्धांजलि गोष्ठी की अध्यक्षता करते 
हुए डॉ. शिवबहादुर सिंह भदौरिया ने. 
विश्वास व्यक्त किया कि श्री मधुकर खरे की 
रचनाओं का उचित मूल्यांकन किया जाना 
चाहिये | सरदार करनैल सिंह “फंदी”, श्री 
शंभुशरण द्विवेदी ‘aq’, श्री चंद्रप्रकाश पांडे, 
महेश शर्मा, उमाशरण द्विवेदी, रामकुमार 
पांडे “राम”, राजेश, सुधीर ने स्वर्गीय खरेको 

श्रद्धांजलि अपित की । -सुधीर द्विवेदी | 

००० 

जलील मानिकपुरी की याद में 
कुडा (प्रतापगढ़) में मुस्लिम यूथ एस 
आफ इंडिया के तत्वावधान में शायर स्व, 
जलील मानिकपुरी' की याद में एक भ 
मुशायरे व कवि सम्मेलन का आयोजन 
गया । श्री मो. मुस्तफा कमालपाशा, 
बुद्ध प्रकाश श्रीवास्तव, डा. विजय १ 
यादव, श्री एम. अजहर फारूकी, श्री 


हिंदी डाइ 


राही' कुंडवी, सैयद जफर अली 'जफर', 
जावेद काजमी, अशफाक अहमद खां ast, 

अरविंद कुमार साहू, रगबत हबीबी 
प्रतापगढी), मो. Tha, असद सलोनवी, 
` अतहर हुसैन अतहर', कातिल कुंडवी, 
महफूज आलम 'महफूज', डॉ.रामचरित सिंह, 
अविनाश प्रतापगढ़ी, नाजिम मुस्तफाबादी, 
UA. अजहर फारूक, सोमेशपुरी, ज्ञानेंद्र 
साज', चक्रधर निलिन', नाथ मानिकपुरी, 
महफूज मानिकपुरी, बुद्धप्रकाश श्रीवास्तव ने 
काव्यःपाठ किया। -अरविदकुमार साहू 


जैन दर्शेन में अनेकांतवाद 

सूचना केंद्र, जयपुर में उच्चस्तरीय 
` अध्ययन अनुसंधान संस्थान के तत्वावधान 
में आयोजित व्याख्यानमाला में जैन दर्शन 


जैन दर्शन के प्रबुद्ध चितक डॉ. दरबारी 
[ल कोटिया ने बताया कि अनेकांत' जैन 
न का दिया हुआ व्यापक सिद्धांत है | 

डॉ. भगवान सहाय वशिष्ट ने बताया कि 


इतना अनुसंधान किया कि कोई बात रह 
ही नहीं जाती । 


जैन ने किया ।. 
-रतनलाल राहिचंदानी 


जनाब म अीरीर्ाकुशी०॥छो निर्वीत ब्ो,"ुसस्कार 
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पिछले दिनों भारत सेवाश्रम 
जमशेदपुर' ने हिंदी और भोजपुरी के a 
यशस्वी लेखक डॉ. रसिक बिहारी ata, || 
को स्वामी प्रणवानंद पुरस्कार, से सम्माः 
नित किया । यह पुरस्कार प्रतिवर्ष साहित्य, || 
कला और साहस के क्षेत्रों में विशिष्ट || 
उपलब्धि के लिए दिया जाता है। . . || 

डॉ. तिर्भीक जमशेदपुर के प्रथम कंपनी || 
अधिकारी हैं, जिन्होंने कंपनी में रहते | 
हुए साहित्य में डॉक्टरेट की उपाधि प्राण | 
की है । -कन्हैया सिंह ‘aa 


000 


निराला जयंती पर कार्यक्रम , 
गंगा के पावन तट पर पवित्र तीयं 
डलमऊस्थित निरालास्मारक' द्वारा आये: 
जित निराला जयंती समारोह सफलता 
पूर्वक संपन्न हुआ । प्रख्यात गीतकार ड, 
शिववहादुर सिंह भदौरिया की अध्यक्षता 
एवं श्री शंभुदयाल सिंह सुधाकर के संचा- | 
लन में आयोजित कवि सम्मेलन के प्रथा | 
चक्र में जनपद के युवा-चर्रित साहित 
कार जवाहर इंदु की बाल कायर 
“मछली नाची उछल-उछल' का लोका 

डॉ. भदौरिया द्वारा किया गया । ' 
आयोजित कवि सम्मेलन में जा 
रायबरेली के रचनाकारों में सर्वश्री 3४ 
- वाकिफ, रागिब, बालकृष्ण मिश्र, प 
जवाहर इंदु, राजेंद्र राजत, ब्रजेश त्रिप 
सुधीर बेकस, विनय भदौरिया, शा 


द्विवेदी ‘da’, रामसजीवन, अजह ° 
| 


BR 


प Sy काव्य पाठ किया | जनपद 
तथा कानपुर से पधारे स्वश्री काका 

जी दिनेश, मनोज तथा 
हृदयेश अवस्थी एवं जनपद बांदा से पधा रे 
| र कृष्ण मुरारी पहाड़िया, नरेद्र पुंड- 
रीक, कृष्णगोपाल गौतम आदि ने भी काव्य 
पाठ किया | -जवाहर इदु 

००० 


प्रसाद जयंती पर गोष्ठी 
कवि जयशंकर प्रसाद की जयंती के 
अवसर पर वाराणसी के प्रसाद मंदिर में 
एक विचार गोष्ठी संपन्न हुई, जिसका 
संयोजन प्रसादजी के सुपुत्र श्री रत्नशंकर 
प्रसाद द्वारा किया गया | गोष्ठी की अध्यक्षता 
डॉ. बच्चन सिह ने तथा संचालन श्री 
ठाकुर प्रसाद सिंह ने की । श्री रत्नशंकर 
प्रसाद ने १९८३ में स्थापित प्रसाद न्यास 
के कार्यों एवं उद्देश्यों की चर्चा की । 
इस अवसर पर डॉ. नीलम चतुर्वेदी, 
डॉ. जगदीशगुप्त, भैयाजी बनारसी, लक्ष्मी- 
शकर व्यास, विजयशंकर शुक्ल, डॉ. भानु- 
शंकर मेहता, डॉ. कमल गुप्त, डॉ. कपिल- 
दव पांड, डॉ. मोहनलाल तिवारी, डॉ. शिव- 
माद सिंह तथा डॉ. शंभुनाथ सिंह आदि 
न अपन विचार व्यक्त किये । 
¬भानंदस्वरूप श्रीवास्तव 


००० 


उन्‍नाव में राष्ट्रीय कवि-सम्मेलन 
गज परिषद्‌ Sara’ द्वारा वाषिक 
a राष्ट्रीय स्तर का कवि सम्मेलन 
(९९० 


राम भारतीय 
 उब्नावर्तथ 


he वैसवारी, 


व तैश Sepa Fourdatm छुआ क ०कर्वबाग्सम्मेलन मे दो 
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काव्य-साहित्य मनीषी सर्वश्री सोम ठाकुर 
और श्री लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी को क्रमशः 
'सुमन' और 'वासुदेव fag’ पुरस्कार से 
सम्मानित किया गया । भारती परिषद! 
और सम्मान समारोह के अध्यक्ष सांसद 
श्री अनवर अहमद ने दोनों कवियों को 
क्रमश: पांच हजार और एक हजार के | 
पुरस्कार स्वरूप धन प्रदान किया । कवि 
सम्मेलन की अध्यक्षता डॉ. शिवमंगल सिंह 
‘gua’ ने की तथा संचालन किया कवि श्री 
as फैजाबादी ने। ce 
कवि सम्मेलन का शुभारंभ पुरस्कृत | 
कवि श्री सोम ठाकुर ने हिंदी वंदना से | 
किया । इस अवसर पर जिन कवियों ने 
काव्य पाठ किया, उनमें सर्वश्री सोम ठाकुर, 
लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी, डॉ. शिवमंगल सिह 
‘gaa’, डॉ. शिवबहादुर सिह भदौरिया, 
नरेंद्र मिश्र, अदम गोंडवी, धर्मपाल अवस्थी, | 
as फँजाबादी, उदयप्रताप सिंह, गोपाल- | 
दास “नीरज”, धुरू किसान, कुमार गुप्त, 
और धुरंधर प्रमुख थे । हिंदी के दो विशिष्ट | 
मनीषी आचार्य डॉ. मुंशीराम शर्मा सोम | 
एवं उपन्यासकार अमृतलाल नागर को श्रद्धा | 
सुमन afta करते हुए दो मिनंट का मोन 
धारण किया गया । -विजय पंडित _ 
००० ape om 
राष्ट्रीय-आत्मा काठ्य पुस्कार 
स्थानीय महाकवि राष्ट्रीय-आत्मा स्माः 
रक समिति के तत्वावधान में दशम्‌ काव्य 
पुरस्कार समारोह नवनीत (मासिक) बंबः 


हिदी 


संपादक डॉ. गिरिजाशंकर 

` अध्यक्षता में संपन्न हुआ | जिसमें पद्मश्री 
बेकल उत्साही को गोमती वृ दावन पुरू 
स्कार”, श्री सोम ठाकुर आगरा का महाः 
` कुवि राष्ट्रीय-आत्मा पुरस्कार तथा श्री 
सूर्यकुमार पांडेय लखनऊ को १. जगदाश 
सहाय अग्निहोत्री पुरस्कार तथा सभी का 
शाल, भेंट सामग्री सहित प्रशस्तिपत्र प्रदान 
किये गये । संयोजक श्री सारंग त्रिपाठी न 
पुरस्कार परंपरा पर प्रकाश डाला । 
तदपरांत राष्ट्रीय काव्य समारोह संपन्न 
हुआ । जिसमें आचार्य श्री हृदयश, शा 
ककल उत्साही, श्री सोम ठाकुर, श्री सूर्य- 
कुमार पांडेय, श्री ओमपाल सिंह निडर 
श्री कलीम कैसर, श्री काका वेसवार! 
श्री मधर उपाध्याय, श्री प्राचाय आनद 
द्विवेदी, श्री ओमनारायण शुक्ल., श्री 
अवस्थी, श्री कमलेश द्विवेदो, डा. के. 
एस. दवे, श्री सारंग त्रिपाठी, श्री केशव 
री आदि कवियों ने श्रोताओं को 
भरपुर रसाप्लावित किया । व्यवस्थापक 
अशोक त्रिपाठी ने आभार व्यक्त 
किया । -सारंग त्रिपाठी 
००० 

. खंडेलवाल सम्मानित 

“हिंदी साहित्य परिषद, लखीमपुर खीरी 
` के तत्वावधान में उस्मानिया विश्व- 
` विद्यालय हैदरावाद के पुवे हिंदी विभागा- 
डॉ. रामकुमार खंडेलवाल का सार- 
सम्मान परिषद के अध्यक्ष कविवर 
धेश शुक्ल द्वारा किया गया | व्यक्तित्व- 


Digitized by Arya Samal Foupdatignrcaannaand (epoca र छायावाद 


२२ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


प्रवर्तक महाकवि जयशंकर प्रसाद की। | 
रचनाओं को जोडते हुए विषय प्रवतन | | 
डॉ. निरुपमा अशोक ने किया । 
डॉ खंडेलवाल ने स्वरचित रचताओं 
से प्रेम, सत्य और कत्तंव्य-निष्ठा का fire. | 
पण किया । अध्यक्षता डा. विमला शर्मा | 

ने को | 
000 
भारतेंदु पुण्य तिथि | 
काशी की साहित्यिक संस्था 'भारतेंद | 
साहित्य संस्थान' ने भारतेंदु पुण्य तिथि' 
पर पराडकर स्मृति भवन में एक समारोह 
आयोजित किया । समारोह की अध्यक्षता 
वरिष्ठ पत्रकार श्री मोहनलाल गुप्त भैयाजी 
बनारसी ने की। प्रसिद्ध साहित्यकार 
श्री ठाकुरप्रसाद सिंह ने पूर्वांचल विशः 
विद्यालय का नाम 'भारतेंदु विश्वविद्यालय! 
रखने का सरकार से अनुरोध किया। 
गोष्ठी में सवेश्री सुरंद्रकुमार श्रीवास्तव, | 
दिलीपनारायण सिंह, कमलाप्रसाद सि 
गणेशप्रसाद आनंद, डॉ. कमल गुण, 
डॉ. उमेश प्रसाद सिंह, डॉ. गोपालदपं | 
पांडेय, डा. जितेंद्रनाथ मिश्र, संजय सिह 
गौरीशंकर पाठक, हेमंतकुमार तिवारी 
आदि ने अपने विचार व्यक्त किये | 
आलोक पराइ 

००० 

डॉ. श्यामसिह 'शशि' को वधाई 
कला भारती संस्थान, वस्ती | | 
आयोजित एक गोष्ठी डॉ. सतीशर्च *| ` 


~ 


नई भारत सरकार के सूचना 
अध्यक्षता १ £ के प्रमुख निदेशक डा. श्याम 
जि तथा af को इस ay गणतंत्र दिवस a 
; is पर साहित्य के क्षेत्र में उन्ह 
| पदरी! प्रदान किये जाने के उपलक्ष्य में 
| बाई दी गयी । 

गोष्ठी में आचार्य मुनिलाल उपाध्याय 
ee, डॉ. परमात्मानाथ द्विवेदी, ae प्रजा- 
पति देगल, डॉ. रामदास पांडय गभार, 
डॉ. सतीशचंद्र, परमात्मा प्रसाद “निर्दोष 
आदि साहित्यप्रेमी एवं रचनाकार काफी 
द्या मे मौजूद थे। डॉ. सतीशचंद्र 

००० 

गीति-काव्य-सम। रोह 

feat साहित्य परिषद्‌' जनता इंटर 
कालिज रानीपुर जनपद मऊ का वार्षिको- 
त्सव, गीति-काव्य-समारोह के रूप में 
प्रधानाचार्य आर. पी. सिंह की अध्यक्षता, 
गीतकार मधुर नज्मी के संचालन, राम 
wae सिंह, शिवप्रसाद सिंह के समन्वित 
संयोजन में संपन्न हया । 

उद्घाटन क्रम डॉ. उमाशंकर तिवारी 
तथा समापन डॉ. कन्हैया सिंह के वक्‍तव्य 
क साथ संपन्न हुआ । 
„ सस अवसर पर सवंश्री डॉ. उमाशंकर 
तिवारी, भोलानाथ गहमरी', शतानंद, 
प्रो. रामप्रकाश शुक्ल निर्मोही', मधुर 
th पंकज गौतम, “विजय शंकर त्रिपाठी, 

ate उजबक , उमेश श्रीवास्तव 


त 


पर रि” पेरेवेसी की ००2 पीताय, अनंत पांडेय 


‘ada’, ‘facet आदि कवियों ने काव्य: 
पाठ किया । -मधुर नज्मी 


00०0 

कविता पोस्टर प्रदशनी 

इंदौर में. सूत्रधार' संस्था द्वारा वसंत 
के स्वागत व महाकवि निराला को समापित 
'कविता उत्सव' का आयोजन किया 
गया । aa 

इस कार्यक्रम के. तहत 'देवलालीकर' 
आर्ट गेलरी मे लगभग तीस व्यवितयों की _ 
कविता पोस्टर प्रदर्शनी' लगायी गयी । 
समारोह का आयोजन कलागुरु श्री विष्णु 
चिचालकर के आतिथ्य में संपन्न हुआ। 

माधुरी रानडे 


000 

सौरभ का विमोचन 

जमशेदपुर में पिछले दिनों 'काव्यलोक' 
प्रकाशन के नवीनतम प्रकाशन 'सौरभ' 
का विमोचन मारवाड़ी धर्मशाला विष्टूपुर 
में हुआ । | 

विमोचन कलकत्ता की साहित्यिक | 
संस्था अर्चना” के महासचिव और हिंदी | 
कवि नथमल केडिया ने किया । 

इस अवसर पर एक कवि सम्मेलन हुआ, 
जिसमें डॉ. ‘facia’, केडिया', विद्या भंडारी 
(कलकत्ता), HAA अमजद, गंगाधर ACC, 
ब्रजमोहन पाठक 'विकल', शेषनाथ 
'शरद', श्रीमती प्रतिमा मिश्रा, माववक 


Digitized 
इप्टा की दूर दंश को कथा 


पटना ST की पहल पर बंगूसराय इप्टा 
ने रंगकर्म की जमीन सुदृढ़ करने के लिए 
पिछले दिनों जावेद अख्तर लिखित दूर 
देश की कथा' की प्रस्तुति'दितकरभवन में 
की गयी। यह नाटक व्यंग्य प्रधान है । 
धर्म और राजनीति का पर्दाफाश करता है । 
नाटक के कई जगह गीत, विरहा, चेता 
इत्यादि का प्रयोग कर निर्देशक परवेज 


अख्तर ने शिल्प को लचीला-सवंग्राह्म बना 


दिया | दो सूत्रधार लग्गू (जावेद अख्तर 
खां) और मग्गू (पंकज कुमार) लड़की की 
भूमिका में नूतन, रुमा, रजनी ने काफी 
अच्छा अभिनय किया । -प्रियबंधु अशोक 
००० 

 वंद-वंदांग पुरस्कार 
भारतीय विद्या भवन चौपाटी, बंबई के 
सभागृह में वेद भाष्यकार पूजनीय पं. हरि- 
शरणजी सिद्धांतालंकार (दिल्ली) एवं मान- 
 नीयश्री ओम प्रकाशजी वर्मा (यमुना नगर) 
क्रमश: वेद-वेदांगं पुरस्कार एवं वेदो- 


मुख्य अतिथि के पद से बोलते हुए 
. शांतिलाल सोमेया ने कहा हमें समय के 
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विद्यालंकार ने भी वैदिक संस्कृति की महत्ता | 
पर प्रकाश डाला । समारोह की अध्यक्षता || 
श्री ओंकारनाथजी आये ने की एवं महामंत्री | 


श्री विमल स्वरूप सूद ने धन्यवाद दिया। || | 


-कँप्टन देवरत्न आय | 
000 

सुलिपि प्रतियोगिता परिणाम 

मध्य प्रदेश की शैक्षणिक व सांस्कृतिक | 
संस्था नर्मदा वेल्फेसर सोसायटी? द्वारा विगत | 
नेहरू शताब्दी के अंतर्गत आयोजित 'अखि | 
भारतीय जवाहर हिंदी सुलिपि प्रतियोगिता' 
के घोषित परिणाम इस प्रकार हूँ : 

१-ग्रुप एक में सर्वप्रथम स्थान कु. नीति 
परमार (आगरा), द्वितीय स्थान. कु. मंजूषा 
निगम (जबलपुर) तथा तृतीय. स्थात 
गौरव व्योहार (जबलपुर) | 

VAT दो में सर्वप्रथम स्थान कु. उत्तम 
शर्मा (भीलवाड़ा राजस्थान ) द्वितीय स्थान- 
सत्यनारायण शर्मा (भीलवाड़ा , राणः | 
स्थान) तथा तृतीय. स्थान अनुराग पाठ | 
(जबलपुर) । | 

-३-ग्रप तीन में सर्वप्रथम स्थान प्रभुता। 
द्विवेदी (वाराणसी), द्वितीय स्थान मशो 
श्रीवास्तव (गोरखपुर) तथा तृतीयं स्थर 
योगेंद्र विद्यार्थी (ग्राम चांदपुर, बिहार) | 

प्रत्येक ग्रुप के सर्वप्रथम स्थान राप 
विजेता को १००१ रु. नकद तथा स्वप 
द्वितीय को ५०१ रु. और रजत पदक परण 
तृतीय को ३०१ रु. और कांस्य पदक प्रदर || 
किया जायेगा । . -मुकुंददास माहेर 


` ववषं में प्रवेश के अवसर पर 
| [कृत्यायन महाविद्यालय को 
| और से गया में आचार्य _जानकी वल्लभ 
` जासी के ७५ 4 वर्ष में प्रवेश के अवसर पर 
| जक साहित्य के संबंध में एक विचार गोष्ठी 
` दरार भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन 
` क्या गया। जिसकी अध्यक्षता पं. रामनरश 
| पाठक ते की। 

इस गोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए 
अपने अध्यक्षीय पद से पं. रामनरेश पाठक 
ने शास्त्रीजी की विविधविध विधाओं में 
रचित संपूर्ण साहित्य की कारणिकी पर 
अपना विश्लेषणात्मक विचार और निष्कर्ष 
प्रस्तुत किया । 

श्री पाठक के पूर्व वक्‍ताओं में डॉ. मणि- 
कांत मिश्र, डॉ. राधानंदन सिंह, श्री 
रामकृष्ण, डॉ. रामकृष्ण प्रसाद मिश्र ने 
शास्त्रीजी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर 
अकाश डाला | 
_ कायक्रम का संचालन डॉ. कृष्णदेव मिश्र 
ने किया और धन्यवाद ज्ञापन श्री मिथिलेश 
TA मिश्र ने)  -शिवगोपाल शर्मा 

०७०० 
विश्व प्रसिद्ध मरु मेला. 
coe as मेला पांच 
Whee बई स्वानो 0 व 
dean के कई स्थानों पर सांस्कृतिक 
मो का आयोज 


स ल क्रमों 
तिक कार्यक्रमों की शुरुआत हसन 


राहुल सां 
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सासूजी मनावण जाये' से की। जयपुर 
की गुलाबीदेवी व कमलादेवी द्वारा प्रस्तुत 
AIT नृत्य व कोटा के भगवान सहाय, 
तथा उनके दल द्वारा राजस्थानी गीत 
'मने पीहर पहुंचा दो म्हारा मारूजी' के 
साथ प्रस्तुत नृत्य को दर्शकों ने बहुत सराहा । 
जैसलमेर के तगाराम व लूनाराम ते 
अलगोजा की धुन सुनायी । जोधपुर के 
नेनाराम ने अपने सिर पर तथा आगे व | 
पीछे टोल बांधकर एक साथ उन तीनों ढोलों 
को बजाने की कला का प्रदर्शन किया । 
गाजीखां के दल द्वारा प्रस्तुत लोकगीत. 
“म्हारे लहरिये रा सौ रुप्या रोकड़ा' तथा 
नन्हे खान के दल द्वारा प्रस्तुत, 'आलीजा 
म्हारो गोरबंद नबरालो' लोगों को बहुत 
पसंद आय।। कमरुद्दीन तथा मिश्री खां 
का विरह गीत भी पर्थेटकों को प्रभावित 
करने में सकल रहा | 
इस अवसर पर राजस्थान की प्रसिद्ध 
ऐतिहासिक प्रणय गाथा ढोला मारू पर | 
आधारित नाटक का मंचन जैसलमेर से ४५ _ 
कि. मी. दूर सम के लहरदार धोरों पर॑. 
किया गया । इस नाटक का निर्देशन श्री 
विजय माथुर ने किया । 
-वासुदेव पालीवाल 
००० 
हाइकु कविता पर विचार-विमश 
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नयी 
दिल्ली के 'रसिथन स्टडीज सभाक 
सुप्रसिद्ध आलोचक प्रो. नामवर सिंह 
सान्निध्य में हाइकु पर केंद्रित एक एति 


हासिक गोष्ठी संपन्न हुई | विश्वविद्यालय 
जापानी भाषा विभाग के अध्यक्ष 
प्रो. सत्यभषण वर्मा के संयोजन एवं संचा- 
'लन में संपन्न इस गोष्ठी में हाइकु पर वना 
प्रथम वीडियो फिल्म तथा हिदी के प्रथम 
` प्रतिनिधि हाइकु संकलन 'हाइकु-१९८९ 
(संपादक द्रय-कमलेश भट्ट कमल एवं 
रामनिवास पंथी) पर चर्चा हुई । 
_ चर्चा में जिन लोगों ने भाग लिया, 
` उनमें श्री देवेद्र सत्यार्थी, डॉ. कमलकिशोर 
गोयनका, डॉ. सत्यपाल चुघ, डॉ. मोतीलाल 
` जोतवाणी तथा डॉ. राज बुद्धिराजा सम्मि- 
-शंभुदयाल सिह “सुधाकर” 
००० 
साहित्यकार सभा का आयोजन 
बुंदेलखंड साहित्य अकादमी, छतरपुर 
(स. प्र.) के तत्वावधान में एक साहित्यकार 
भा का आयोजन किया गया । अध्यक्ष 
भेयालाल व्यास ने और प्रो. नमदा 


त्रिपाठी, आजाद वतन सिंह वर्मा “विक्रम”, 
अभिराम पाठक, छोटेलाल पाल, जगदीश 
खरे, श्रीप्रकाश रूसिया, हरवंश गोपाल 
' खरे, कन्हैया लाल अग्रवाल, गंगाप्रसाद गुप्त 
हरिसिंह घोष, भैयालाल व्यास, वीरेंद्र शर्मा 
‘atte आदि वक्‍ताओं को आमंत्रित 
-वीरेंद्र शर्मा 'कोशिक 
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शोध संगोष्ठी संपन्न 

श्री प्रतापबहादुर सिंह स्मारक पौराणिक || 
संस्थान, हरगांव, सुल्तानपुर (उ. प्र.) का 4 
प्रथम वाषिक अधिवेशन प्रो. डॉ. कैलाशनाथ || | 
द्विवेदी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। || 

अधिवेशन का उद्घाटन इंदिरा गांधी | 
महाविद्यालय के संस्थापक एवं अध्यक्ष प. | 
श्री त्रिपाठी द्वारा किया गया । अधिवेशन | 
का मंगलाचरण श्री 'पंवन' की संगीतमय || 
वाणी वंदना के साथ संपन्न होकर प्रथम 
शोध संगोष्ठी के शुभारंभ में प्रो. अनुराग 
दुवे ने शोधपत्र, सूर्यपुराण में शिव महिमा, 
प्रधानाचार्य श्री रमेशचंद्र शुक्ल ने पुराणों 
में विविध विज्ञान' शीर्षक में महत्वपूर्ण 
शोधपत्र पढ़े | 

डॉ. शिवमोहन पांडेय ने अतिथियों का 
स्वागत किया । डॉ. अवधबिहारी लात 
अवस्थी ने द्वितीय शोध संगोष्ठी को अध्य- | 
क्षता करते हुए पुराणों के वर्ण्यं विषय का | 
गंभीर विवेचना की । इस शोध-संगाष्ठा 
से कु. प्रज्ञा पांडेय ने पुराणों में गंधव, Sh 
कैलाशनाथ द्विवेदी ने पौराणिक कुशस्पर्ती 
परिशीलन', श्री शीतलाशरण सिहत 
पुराणों में धर्म' विषयक शोध-पत्र Te | 

संस्थान के निदेशक श्री शी. श. सिंह 


अभ्यागत विद्वानों को धन्यवाद दिया | L 
-शीतलाशरण 


००० 

'दस्तक' की' काव्य-संगोष्ठी द 
दस्तक साहित्य परिषद, नयी दिल्ली | 
अमृत कुंज में काव्य-संगोष्ठी का 
| 


क्रया । इस अवसर शर्ती नः 
महासचिव और कवि धमद्र त्यागा न 
| सह्या के मूल स्थापना के बारह वर्षों 
| और राजधानी में स्थापना के चार वषा क 
| याका विवरण भी प्रस्तुत किया । 
इस अवसर परं सुप्रसिद्ध कवि श्री 
न्माताथ शास्त्री, श्री सीमाव सुल्तानपुरी, 
श्रीमती उमिल सत्यभूषण, श्रीमती सविता 
चडढा, धर्मेंद्र त्यागी, प्रकाश टाटा, इंदुकांत 
आंगिरस तथा शिवनलाल आदि ने काव्य- 
रचताएं पढ़ी | -शेखरचंद त्यागी 
0०० 
काव्य संग्रह का लोकार्पण सम।रोह 
गत २५ जनवरी को डोंबिवली (थाना 
महाराष्ट्र) में श्री आलोक भट्टाचार्य की, 
काव्य कृति भाषा नहीं है वैशाखी शब्दों 
को का सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉ. प्रभाकर 
माचवे ने लोकार्पण किया । इसी अवसर पर्‌ 
मराठी की दो कृतियों 'महाराज' (बाबा 
ब पुरंदरे) एवं 'काली स्लेट सफेद 
चाक (अरुण हरकारे) का भी विमोचन 
किया गया । इस भव्य समारोह में नगर न 
अनगर क अनेक विख्यात लेखक, पत्रकार 
एव साहित्य प्रेमियों ने भाग लिया । 


000 

वगात संग्रह-विमोचन 

ले दिनों राजधानी पटना के ग्रवा 

सत्यनारायण की नवगीत कृति- 
विमोचन समारोह 
हाल में संपन्न हुआ । 
अवसर 
स अवसर पर पटना विश्वविद्यालय 


ay Sp rte CE Oe 


as 
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के हिंदी विभाग को प्राध्यापिका श्रीमती 
वीणारानी श्रीवास्तव ने सत्यनारायण के 
नवगीत संग्रह पर समीक्षात्मक आलेख 
प्रस्तुत किया । 

'देनिक हिंदुस्तान' के उप-संपादक अनिल 
विभाकर ने बताया कि कवि ने जीवन के 
यथार्थ को भी रागात्मक संबंधों में ढाला है । 

कवि परेश ने कहा कि इस नवगीत में 
जिंदगी के यथार्थ से भरे गीत हे । 

-बिदेश्वरश्रसाद गुप्त 


००० 
Xv cat 


al दिवसीथ लेखक सम्मेलन 
पिछले दिनों राजस्थान की ऐतिहासिक 
नगरी बूंदी के सुखमहल में रा जस्थान साहित्य 
अकादमी, उदयपुर के तत्वावधान में दो 
दिवसीय लेखक सम्मेलन संपन्न हुआ । 

सम्मेलन में सांप्रदायिकता विरोध और | 
साहित्य, लोक साहित्य परंपरा और | 
समकालीन कविता' और लोकसंस्कृति 
और जन संचार माध्यम' विषयों पर अलग- 
अलग तीन सत्रों में विचार-गोष्टियां हुई । 
इनमें क्रमशः शिवराम, शैलेंद्र चौहान 
और डॉ. जीवन सिंह ने आलेख पाठ किये 
इनके अलावा डॉ. हेतु AEM, Ais 
कौशिक, प्रो. प्रह्लाद दुवे, हुजूर अहमद 
शफ़क, नागेंद्र कुमावट, डॉ. भैरुलाल गर्गे 
आदि ने भाग लिया । 

राधेश्याम मेहरा ने कार्यक्रम व 
को सार्थकता पर टिप्पणी की । सः 
के आयोजक श्री ऋतुराज ने 
प्रकट किया । -प्रो. प्रह्लाद दुन 


all 
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भवन के नये पदाधिकारी 
[_] 


भारतीय विद्या भवन के अध्यक्ष के 
रूप में महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सी. 
सुब्रमण्यम्‌ को सर्वानुमति से चुना गया है । 
श्री सुब्रमण्यम्‌ से पूर्व अध्यक्ष श्री गिर- 
धारी लाल मेहता के लगभग ४० वर्ष तक 


श्री गिरधारीलाल मेहता 

भवन की सेवा करने के उपलक्ष्य में आजी| 
बन अध्यक्ष (इमेरिटस प्रेसिडेंट) का| 
दिया गया है । 
अध्यक्ष-पद से निवृत्त होते समय श॑ 
गिरधारीलाल मेहता ने श्री सी. Ta 


श्री प्रवीणचंद्र गांधी श्री नानी --) 
नवनीत CC-0. In Public Domain. Gurukul 9 Collection, Haridwar 


>र Selb tart २1 
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| | प्रस्ताव करते हुए कहा कि 'भवन के दिन ट्रस्टियों तथा कार्यकारिणी समिति 
|| + विकास में श्री सुव्रमण्यम्‌ का योगदान के सदस्यों की एक बैठक में यह चुनाव 
| 0 के संस्थापक कुलपति मुंशीजी के किया गया था। 
हत्व का है इस अवसर पर बोलते हुए श्री सी. सुब्र- 
श्री प्रवीणचंद्र गांधी सर्वानमति से पुनः मण्यम्‌ ने कहा था कि भवन का काम करते 
॥ अध्यक्ष तथा श्री नानी पालखीवाला को हुए मैं गहरे संतोष और परिपृर्णता का 
दसरा उपाध्यक्ष चुना गया हे । उपाध्यक्षा अनुभव करता हूं। eg 
Saat का प्रस्ताव श्री सुत्रमण्यभ्‌ ने अध्यक्ष बनने के पहले श्री सी. सुब्र- 
खवा था। मण्यम्‌ ने उपाध्यक्ष के रूप में वर्षो तक. 
बम्बई में भवन में १६ फरवरी १९९० भवन को अपनी सेवाएं अपित की थीं। 


“नवनीत हिदी डाइजेस्ट' को चंद को दरं 
* एक प्रति (भारत में) र्‌, ५.०० 
पारत में (साधारण डाक से) 


* एक वर्ष : ५५ रु.; दो वर्ष : १०० रु.; तीन वर्ष : १४० रु. 
विदेशों में समुद्री ant से (एक वषं के लिए) 


* पाकिस्तान, श्रीलंका, रु. १२०; अन्य देश रु. १८५ 
विदेशों में हवाई डाक से (एक वर्ष के लिए) 


` प्रत्येक देश के लिए रु. ३१० 


* बम्बई से 
बाहर के चेक भेजने वाले रु. ६ अधिक भेजे । 


SON Paste Doria: GurikukKangrt Collection; Haridwar: 
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nee 


a. eae 


_ _ नवनीत 
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` डॉ. ठयामसिंह राशि का सम्मान 


स | हित्यकार बहुपठित, बहुश्षुत और 

यायावर वृत्ति का होगा तो उसका 
सजन अधिक प्रभावशाली होगा ऐसा 
मौलिक विचार भारत सरकार के प्रकाशन- 
विभाग के निदेशक डॉ. श्याम सिंह शशि ने 
प्रकट किया। राष्ट्रपतिजी ने गणतंत्र दिवस 
के अवसर पर डॉ. शशि को पद्मश्री प्रदान 
कर सम्मानित किया | इस उपलक्ष्य में डॉ. 
शशि को शुभकामना देने हेतु एक समारोह 
भारतीय विद्या भवन ने २ मार्च को आयो- 


एकदम बायीं ओर भारतीय विद्याभवन के मानद निवेशक श्री जे. एच. दवे 
से पुस्तकों का सेट प्राप्त करते हुए डा. शशि । श्री दवे की दाहिनी ओर डॉ. 
गिरिजाशंकर त्रिवेदी और भवन के कार्यकारी सचिव श्री एस. रामकृष्णन्‌ | 
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जित किया था । इस सत्कार के उत्तर पं 
डॉ. शशि ने कहा कि यह पद्मश्री सम्मान मेर 
अकेले का नहीं, समस्त साहित्यकारो का 
सम्मान है । भारत की संस्कृति के प्रति हों 
निष्ठावान होना चाहिये आदिवासी समाउ 
अभी तक उपेक्षित रहा हे । इस समाजे 
प्रति हमारे दिल में प्यार होना चाहि,| 
ऐसा भी उन्होंने कहा । 
प्रकाशन विभाग के आगामी उपक्रओं 
(शेषांश पृष्ठ ३२ पर) 


गः २३ फरवरी को हिदी-साहित्य के 
महान्‌ कथा-शिल्पी पद्मभूषण श्री 
अमृतलाल नागर साहित्यवाचस्पति का 
बिदा हो जाना साहित्य-जगत्‌ के लिए 
अपुरणीय क्षति है । 
उन्होंने अपता पुरा जीवन रचना-शिल्पी 
के रूप में बिताया। १३५ पुस्तकें लिखकर 
भा प्रशांत सागर की भांति स्थिरता और 
पौजन्यता की वे aft बने रहे । उनके 
जीवन की सादगी, निश्छलता-भरा व्यव- 
र प्नेहपगी आत्मीयता का अनुभव करने 
— कः मिला है, ag उनकी 
ह अभिभूत हुए बिना 
रह सका | 


i 


Siva कथा-जिल्पीं 


पद्मभूषण 


अमृतलाल नागर 


O 


डॉ. गिरिजाशंकर त्रिवेदी 


लखनऊ आकर बस गये थे । तागरजी का 
बचपन लखनऊ में ही वीता | यही कारणः 
था कि वे बात-व्यवहार ही नहीं, लेखन में 
भी लखनवी संस्कार और संस्कृति के प्रतीक 
थे। घर का वातावरण साहित्यिक था । | 
घर अच्छी पत्रिकाएं आती थीं । साहित्य-- 
कारों का आना-जाना होता रहता था । | 
अतएव बचपन से ही साहित्य का प्रभाव | 
उनके मन पर छाता चला गया । 

उन्होंने “आकाशवाणी में कुछ समय तक 
नौकरी की, पर १९५६ में उसे छोड़ दिया ।. | 
फिल्मों में भी भाग्य अजमाने वे बंबई आये, 
पर वह भी काम उन्हें रास न आया | फिर 
वे लखनऊ में ही रहकर स्वतंत्र-लेखन में 
जुट गये और कहानी, उपन्यास, नाटक, 
संस्मरण, रिपोर्ताज, निबंध, हास्य-व्यं 
सभी विधाओं पर लिखना शुरू कर दिया । 


सफलता मिलती गयी-रचनाएं पुरस्कृत 
होती गयीं । ae 
5 पुरातत्व और रंगमंच के क्षेत्र में भी 
* 2 . आपका योगदान उल्लेखनीय हे हा उनकी 
कज _ अनेक रचनाएं कई-कई भाषाओं अनूदित 
हुई । उनकी साहित्य-साधना के लिए 
 अारतसरकार ने उन्हे पद्मभूषण का 
. उपाधिसेअलंकृतकिया। 
जिन्होंने महात्मा तुलतीदास के जीवन 
पर आधारित उनका उपन्यास 'मानस का 
` हुंस' और सूरदास पर केंद्रित खंजन नयन 
तथा लखनऊ के ही एक मुहल्ले की कथा 
‘ae और समुद्र पढ़ा है, वे भलीभांति 
जातते हैं कि उतका अनुभव संसार कितना 
व्यापक था । 

' इसी प्रकार “सुहाग के नूपुर' तथा अमृत 
और, विष' उनकी कालजयी कृतियां हैं। 
शरद बाबू की तरह नारी पात्रों के प्रति 
मानवीय संवेदना का अनुपम उदाहरण है 
उनकी रचना ये कोठेवालियां'। 


‘ 


] 


` की चर्चा करते हुए डॉ. शशि ने कहा कि 
वालको के लिए विविध भाषाओं में किताबें 
प्रकाशित करने की हमारी भव्य योजना है। 
भारतीय विद्या भवन के मानद निदेशक 
महामहोपाध्याय जे. एच. दवे तथा भवन 
के कार्यकारी सचिव श्री एस. रामकृष्णन 
ने डॉ. शशि के कार्य की सराहना की । 
'नवनीत' के संपादक डॉ. गिरिजाशंकर 
त्रिवेदी ने उपस्थित साहित्यक़ारों को 
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लखनऊ के उत्तरप्रदेश हिंदी-संस्थान § | i 
सभागृह में नागरजी के ही पावन हाथो ह| 
जब मुझे २५ मार्च १९८७ के दिन श्रो | 
गणेशशंकर विद्यार्थी पुरस्कार-१९८६' का. 
प्रथम पुरस्कार दिया गया, वे क्षण मेरे ति | 
उस मानवीय संवेदना के धनी संसार | 
पुरुष के निकटतम सान्निध्य के थे । जैसे ही |. 
मैंने अपने दोनों हाथ उन्हें प्रणाम करने ने. 
लिए उनके श्रीचरणों की ओर aay 
उन्होंने वीच में ही रोककर मुझे अपनी | 
बाहों में भर लिया और गले से लगाकर |. 
स्वजन की तरह आत्मीय स्नेह की वर्षा 
करते हुए प्रगति पथ पर बढ़ते रहने बा 
आशीर्वाद दिया । वे क्षण मेरी अनमोत्र | 
धरोहर बनकर रह गये हे । 

उनके न रहने से हिंदी-जगत को हो | 
नहीं, बल्कि संपूर्ण भारतीय वाडमय की | 
गहरी क्षति का अनुभव करता पड़ रहाहै। | 
नवनीत-परिवार उन्हें अपने ASL 
अपित कर प्रणाम करता है।, 


डॉ. शशि का परिचय कराया। संगु 
निदेशक श्री एस. एस. पारिख, श्री 
किशोरीरमण टंडन एवं डॉ. राग 
बाजपेयी ने भी अपने विचार कं 
किये । 

डॉ. शशि की अंग्रेजी भाषा में ४० | 
हिन्दी में ६० पुस्तकें प्रकाशित ६६८ 
उनका अग्निसागर' प्रबंधकाव्य विर 
रूप से उल्लेखनीय है । 


ye 


VY, 


आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वत्त | 


भवन की पत्रिका भारती” से समन्वित 


नवनीत 


मनुष्य के नवोत्थान का सूचक | 
जीवन, साहित्य भोर संस्कृति का मासिक TS 


प्रार्थना 


= मंद्र पुरु प्रियं, शीरं पावकशोचिषम्‌ । 
हृड्धिः मंद्रेभिरीमहे ॥ ऋक्‌ ५. ४३. ३१॥। 
मेरा मधुर मदिर मन निशिदिन, करता है तरा पुजन । 
खोया जसा कोई सपना, मन की गहरायी में अपना । 
ऐसे प्रिय की छबि को देखे, परछाइ सें अपना मन। 
मरा मधुर मदिर मन निशिदिन, करता है तेरा पुजन । 
उसकी दीप शिखा शीतल है, उसकी ज्वाला शांत विमल है । 
उसक दिव्य रूप का दर्शन, ही जीवन का आराधन । 
भरा मधुर मदिर मन निशिदिन, करता है तेरा पुजन । 


[ भावानुवाद : सत्यकाम विद्यालंकार ] 


or tiartciorat 


; बा के यहां से चिट्ठी आयी 

` खा है, महाजन पैसा मांग रहा हैं । 
` कितनी बार आ चुका है | कह रहा है कि 
अगर पैसा न दे सके तो जमीन हा रहन 
कर दें। बेकार में सूद बढ़ रहा है। 
पत्नी एक सांस में चिट्ठी का मजमून 
सुना गयी । वह कुछ न बोला तो पत्नी ने 
कहा, और लिखा है कि कई चिटिठियां 
भेज चुका हूं, किसी का जवाब नहीं 
_ आया । फिर स्वयं ही सलाह देते हुए 
` बोली, जवाब क्यों नहीं भेज देते ? ' 

__ इस बार वह मोन न रह सका, लेकिन 
उसकी वातों से लगा कि वह आंतरिक रूप 
` से काफी दुःखी है, तभी तो बोला, तुम्हीं 

क्यों नहीं जवाब भेज देतीं । 

. तो मुझ पर क्यों नाराज हो रहे हो ?' 
पत्नी जाते-जाते वोली । 

वह अकेला बैठा सोचता रहा, क्या 
' जवाब दूं । उसने तो पहले ही मना किया 
था-पिताजी अधिक गहने मत बनवाइये | 
आजकल कोन पहनता है | इससे तो अच्छा 
है कि न बनवाया जाये । बात अपनी पुरी 
कह भी न पाया था कि पिता fare पड़े 
थे-अरे! ठाकुर भूलासिह के बेटे की शादी 
_ नवनीत 
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है। किसी एर-गेरं को नहीं । तू चपचा 
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जाकर वेठ। जब तू अपन ae Ht ma 
रचाना तो जो मन में आये करता 
देखने नहीं आऊंगा | 
वह चुपचाप चला आया था । शाद 
तक कुछ नहीं बोला था । पिता के wrap 
जो आया किया । लेकिन जब लौटने ता 
तो पिता बोले थे, बेटा शयाम्‌ ! का. 
पर वापस जा रहे हो क्या ? 
हां, बाबूजी ! अव छुट्टी खत्म होगी न 
है कल ज्वाइन करना है । 
तुम्हारे ब्याह में पांच हजारक| 
हो गया है । और सवका तो मैं किसी तए 
अनाज बेचकर चुका दूंगा, लेकिन पु 
का तीन हजार है । उसके लिए FOAM) क 
करनी है ।' 
'कोशिश करूंगा, बाबूजी | 
“जरा जल्दी करना, बेटा ।' 
अच्छा, बाबूजी । 
ने को तो उसने कह दिया था || 
साल होने को आया, लेकिन के? 
न हो सका । इन्हीं बातों से वह fate 
कि पत्नी चाय सामने रखते 6५ 
बेकार में चिता करने से तीं a 
oie 


` नहीं । अगर मेरी बात मानो तो कहूं ।' 
बोलो, क्या है ।' 
'मानोगे ?' 
ठोक बात होगी तो मानूंगा क्यों नहीं ? ' 
| तुम जाकर सुनार को गहने वापस 
` कर आओ |! 
पत्नी की बातों को सुनकर वह चौंक 
WT नारी, जिसके लिए गहने उतने ही 
; ahs ह, जितता उसका सुहाग, वही 
Se ae त्यागने को तैयार है । 
से नहा हो रहा था । इसीलिए 
ae क्या RE रही हो ?' 
किया है क पर अविश्वास 
४ ` इससे परिचित होती है। 


विना अध्चिक > 
अधिक कुछ कहे कमरे में 


x 


_ होती । तभी तो वह बोली, वापस करने र्‌ 
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चली गयी | वहां से गहने का बक्सा लाकर 
उसके सम्मुख रख दिया। फिर बोली, 
यह लो, कल छुट्री है, आज ही गांव चले 
जाओ | वहां जाकर स्वयं ही सुनार को 
गहने वापस कर आओ | जो कमबेश होगा, | 
वह बाद में दे दिया जायेगा ।' 

‘Tet वापस करने से तुम्हें दुःख तो | 
होगा ही ।'' पुन: अविश्वास की. तराजू पर 
नारी को तौलते हुए उसने पूछा। 

नारी ! वह तो राम के युग से ही परीक्षा | 
देती आयी है, फिर इस बार कैसे अस 


तो दुःख न होगा, लेकिन तुमने मेरी. 
न मानी तो बहुत दु:ख होगा ।' 
“गांधी नगर, बस्ती-२७२००१, 


ठ ता की प्रतिमाओं के लक्षण- 
संबंधी सम्यक अध्ययन को प्रतिमा- 
विज्ञान कहा जाता है । भिन्न-भिन्न देवी-देव- 
` ताओं के आयुध और वाहन भी भिन्न-भिन्न 
$> होते हे जिनसे उनकी पहचान की जाती है | 
` प्रतिमाःविज्ञात अथवा प्रतिमा-लक्षण धर्मे 
स संबंधित विषय है । वास्तव में प्रतिमा- 
विज्ञान धार्मिक कला की ही विवेचना है। 
प्रायः विद्वानों ने यह सिद्ध किया है कि 
सानव कला अपने प्रारंभिक स्वरूप में 
प्षमिक थी और इसीलिए कला को धर्म 
अनुगामिनी कहा गया है । सभी जानते 
पार्वती का शीश : अहिच्छत्रा गुप्तकाल. 


है कि बौद्ध धर्म तथा ईसाई धर्म का व्यापक || 
प्रचार-प्रसार उन धर्मों से संबंधित कला | ' 
से ही संभव हुआ था । | 
इस प्रकार, प्रतिमा विज्ञान के अध्ययन 
से हम मानव जातियों में प्रचलित धार्मिक | 
स्वख्पों, मान्यताओं, विश्वासों और कर्म 
कांडों को भलीभांति जान सकते हैं। धां 
और कला का सामंजस्य प्राचीन भारत में 
विशेषरूप से था । इसलिए प्रतिमा-विज्ञात 
के अध्ययन से प्राचीन भारत की मृतिपूजा- 
विषयक मान्यताओं और परंपराओं, विशित 
सांप्रदायिक अनुष्ठानों, उनमें क्रमशः हो| 
वाले परिवर्तनों, लगातार बढ़ते हुए देवीः | 
देवताओं और धामिक कथाओं पर प्र 
पड़ता है। 
प्रतिमा-विज्ञान के वैज्ञानिक अर्थ 
से हमें विद्वानों की उन भ्रामक areata 
को सुधारने में मदद मिलती हैं। fe 
उन्होंने प्राचीन भारतवासियों के धर्म री 
समझने में निर्धारित किया था। | 
फार्गूसन ने कहा था कि भरहुत, सांची ड 4 
अमरावती की प्रारंभिक बौ | 
ृक्षपूजा और नागपूजा के वया 
परंतु प्रतिमा-विज्ञान के सम्यक . 


ea att 
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वाद अव प्रायः सभी विद्वान्‌ बौड़कला 
त तो वृक्षपूजा का अंकन मानत चि 
| औरत तागपूजा का | AEST en = 
| वक्ष चक्र, स्तूप आदि के प्रतीकों के माध्यम 
Faget को ही दर्शाया गया था | 
| प्रतिमा-विज्ञान का विधिवत्‌ अध्ययन 
afar भारतीय संप्रदायो के बीच व्याप्त 
` दैमनस्य और ईर्ष्या-द्रेष पर भी प्रकाश 
डालता है। अहिच्छत्रा से मिले कई 
मृत्फलकों पर शिवगणों के हारा दक्ष < 
पज्ञ-विध्वंस का अंकन वस्तुत: आर्य ओर 
। अनार्य परंपराओं के संघर्ष का संकेत देता 
है। सभी जानते हे कि शिव आर्य परंपरा के 
| देवमंडल में बाद में सम्मिलित किये गये थे । 
इसी प्रकार प्रतिमा-विज्ञान से विभिन्न 
संप्रदायों में प्रचलित समन्वय और सामंजस्य 
कास्वरूप भी प्रकट हो जाता है । शिव और 
विष्णु का मिलाजुला रूप 'हरिहर' शैव 
और वैष्णव मतावलंबियों में मैत्री स्था- 
पता के उपाय पर प्रकाश डालता है । 
भक्ति और पुरुष के उपासको में 'अरद्धनारी- 
वर तथा शिव, विष्णु, शक्ति, गणेश और 
फ आदि देवताओं का एकात्मक रूप 
पचोपासता' अथवा 'पंचायतन पुजा! समन्व- 
ता के परिचायक है । मथ्रा 
एक कुषाणकालीन शिलापट्ट पर 
और गा तर) विष्णु, लमी 
फेय का अंकन है। कन्नौज से 
+ निल युगीन फलक के बीच 
Cintas ण तपस्विनी 
दिखाया गया है । कन्नौज के 
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मकरवाहिनी गंगा (मृण्मूर्ति, राष्ट्रीय 
संग्रहालय, नयो दिल्ली) 

ही एक फलक पर एक ओर अद्धतारीश्वर 
तथा दूसरी ओर बौद्ध देवी तारा का अंकन 
पाया गया हे | दक्षिण भारत के पेड्मुडियम. 
नामक स्थान से आठवीं शती ई. का एक 
प्रस्तर-फलक मिला है, जिस पर क्रमशः 
गणेश, ब्रह्मा, नृसिंह, शिवलिंग, विष्णु- 
लक्ष्मी, शिव-पार्वती और महिषासूर-मदिनी 
का एक साथ अंकन निविवाद रूप 
सांप्रदायिक Mere का संकेत देता है | 


देवमण्डल पेड्मुडियम, दक्षिण भारत, ९ वीं सदी 


प्रतिमाएं कभी-कभी राजनीति अथवा 
इतिहास के अंधकार-युग को भी उजागर 
करती हैं। उन पर उत्कोणे दोनों में प्राय 
: दानकर्ताओ के साथ राजाओं के नाम, उनक 
विरुद और तिथियां भी अंकित पायी 
जाती हैं जो उस युग के अज्ञात पक्ष को 
स्पष्ट करने में अथवा उन राजाओं के 
काल-निर्धारण में सहायता करती हे । 
प्रतिमा-विज्ञान का अध्ययन मुतिकला के 


इसके सूक्ष्म अध्ययन से विभिन्न कला- 
शैलियों और कलाकेंद्रों का ज्ञान सहज 
_ सुलभ हो जाता हे । इसी प्रकार प्रतिमाएं 
अपने सिरजतहार कलाकार के सामान्य 
संस्कार और निर्माताओं के सामाजिक 
गुणों और धामिक रुंचियों को भी प्रकट 
कर देती हे । 
` पुरातत्त्व और साहित्य प्रतिमा-विज्ञान 
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के मुख्य आधार हे । पुरातत्त्व के अंतगत | 


प्रतिमाएं, उत्कीर्ण शिल्प, चित्र, सिके, 
मोहरे तथा अभिलेख आते हें । प्रतिमाओं 
का सूक्ष्म अध्ययन करने से मूतिकला और 
मूर्तिपूजा के उद्भव और विकास का पता 


“लगता है । शैली, वर्ण्य-विषय, वाहन और | 
amg आदि के कारण प्रतिमाओं वा। 


वर्ग-विभाजन तथा विभिन्न संप्रदायी 4 
देवी-देवताओं की पहचान सरल हो जती 


है। उदाहरणार्थ विष्णु की प्रतिमाओं मे|| 


उनके आयध--शंख, चक्र, गदा और पर्द 
होते है, और उनका वाहून गरुड़ रहता a! 
परंतु शिव की प्रतिमाओं में त्रिशूत aif 


डमरू उनके आयध और वृषभ SAAT are 


होता है 1 विष्णु के गले में वनमाला 
वक्ष पर श्रीवत्स का fag रहता है | 
कि शिव की जटाओं में गंगा और 

पर चंद्रमा का अंकन होता हैं। ऐं 
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का वाहत मयूर, गणेश का चूहा, 
` का सिह और सरस्वती का हंस होता 
§ । इसी प्रकार कमलासन से लक्ष्मी, 
से ब्रह्मा, गजमुख से गणश, स्तक 
ww बीणा से सरस्वती, सि ae 
राम, वंशी से कृष्ण और धनुष-ब [से 
तम की पहचान की जाती है । ae 
| उत्तौर्ण शिल्प और चित्र शिल्प से भी 

प्रतिमा-विज्ञान का अध्ययन किया जाता 
है। जैसे भरहुत और सांची के उत्कीर्ण 
शित्प से गजलक्ष्मी का, बोध गया क उत्कोण 
| शिल्प से सूर्य का और वाघ तथा अजंता के 
चित्रों से बुद्ध और बोधिसत्त्वो का रूप 
पहचाना जा सकता है। 

किसी क्षेत्र विशेष में अथवा किसी काल- 
विशेष में प्रचलित सिक्कों पर उत्कीर्ण 
देवी-देवताओं के अंकन से उस क्षेत्र के 
अथवा उसकाल के लोकप्रिय धामिक 
| संप्रदाय का ज्ञान होता है और उन 
दवीदेवताओं के विशिष्ट आयुधों और 
वाहनों की जानकारी मिलती है। भारत 
$ प्राचीन पंचमाकं सिक्कों पर अंकित 
आ के प्रतीक जैसे स्वस्तिक, चक्र, 
a ° "४, सुय, पवत, सिंह, वृषभ आदि 
a cent के प्राचीन प्रति- 

ti ॥ सकते al 

nn Rb 

ष र ते इमे विभिन्न देवी- 
ae के निर्माण एवं उनमें 


हे की स्थापना का उल्लेख 
क तुंही अभिलेख में नारायण 
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अर्धनारीश्वर, कन्नौज, प्रतिहार काल 
वाटिका का, स्कंदगुप्त के जूनागढ़- 
अभिलेख में विष्णु-मंदिर का और कुमार- 
गुप्त के विलसड-अभिलेख “में महासेन- 
मंदिर को चर्चा है। चंद्रगुप्त द्वितीय के _ 
मथुरा-अभिलेख में स्थानीय लकुलीश . 
संप्रदाय पर तथा स्कंदगुप्त के मंदसौर- | 
अभिलेख में सूर्यपुजा पर प्रकाश पड़ता हे । | 
प्रतिमा-विज्ञान का दूसरा आधार 
साहित्य है । ऋग्वेद में उल्लिखित मूर्तियों 
के उद्भव और विकास तथा परवर्तीकाल. 
की मूर्तियों से उनकी समरूपता पर विशे 
ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रतिमा- 
बिज्ञान के सभ्यक अनुशीलन के 
वैदिक वाङमय, बौद्ध तथा जैन सा 
(शेषांश पृष्ठ ६४ पर) 


रट 


वर्षं १९८९ का र 


वर्षे साहित्यिक दृष्टि से अति समृद्ध 
तो नहीं रहा, परंतु सांस्कृतिक चेतना 
क्रा व्यापक विस्तार अवश्य हुआ । यह वप 
मानस संगम के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन से ही 
प्रारंभ हुआ और इसी के २१ वें सम्मेलन के 
साथ विदा हुआ | स. 
र मानस संगम कानपुर के २० वे समारोह 
` में रामानंद सागर को ललित कला' 
पुरस्कार, श्रीमती सरोज गोर हरि को 
“मानस संगम साहित्य' पुरस्कार तथा श्री 
शांति लाल जेन को विशिष्ट पुरस्कार से 
सम्मानित किया गया । 
` प्रयोग मे आयोजित कुंभ मेले के अवसर 
पर, समपद महामंडल शिविर ने, सर्वश्री 
TH किकर उपाध्याय, मोरारी बापू, रामा- 
नंद सागर और डॉ. रामकुमार वर्मा को 
सम्मानित किया । इसी कुंभ में रामकृष्ण 
मिशन आश्रम के पंडाल में लगी भीषण 
आग से हिंदी की १५ लाख पुस्तकें जलीं । 
` इलाहाबाद में अखिल भारतीय ग्रामीण 
पत्रकार सम्मेलन हुआ | रंगकर्मी सफदर 
_ हॉशिमी को मरणोपरांत कलकत्ता वि. वि. 
की डी. fae उपाधि से विभूषित किया 
TAT । डॉ. बरसानेलाल चतुर्वेदी को 'पद्म- 
a? उपाधि मिली | रूसी विद्वान लेवम 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हिंदी का साहित्यिक परिहृङ्य. | 


नवनीत CC-0. In Public Domain. Gurukul (कक्षा Collection, Haridwar 


[1] डॉ. सर्वदानंद fap 


मानुस ने रोमा और जिप्सियों की ang), 
रोमानी में “रामचरित मानस" का अनवार | 
किया । बहुभाषायी साहित्यकार डॉ. भूप | 
हजारिका का विश्व के कई देशों द्वार 
सारस्वत सम्मान किया गया। ताता 
विचार मंच' इलाहाबाद के ६ वें समारोह 
में सर्वश्री ओंकार शरद (पत्रकार), प्रो, 
जगतप्रकाश चतुर्वेदी (इलाहाबाद वि.वि. 
पत्रकारिता विभाग), वीरेन्द्र वातपुरी। 
उप-संपादक (दैनिक जागरण, इलाह 
बाद), श्री रामचंद्र मिश्र व डॉ. वचे 
त्रिपाठी (-राष्ट्रधमं' लखनऊ), डॉ. धा 
वानदास अरोड़ा (गांडीव” are) 
डॉ. वल्देवराज गुप्त (काशी वि. | 
पत्रकारिता विभाग) और SAAT 
लाल श्रीवास्तव (बलरामपुर डिग्री कार्त 
गोंडा) को पुरस्कृत कर सम्मानित ति 
गया । फैजाबाद की साहित्यिक प 
tara’ द्वारा 'आथर्स गिल्ड आफ झै 
के तत्वावधान में अखिल भारती es 
दिवसीय साहित्यिक सम्मेलन का जी |. 
किया गया । मद्रास, दिल्ली, कर्त 

लखनऊ, ग्वालियर में राष्ट्रीय ड || 
Rat’ का आयोजन किया ग्या | “| 
नाटक अकादमी ने डॉ. धर्मवीर 


सम्मानित किया । चित्रकूट में तुलसी- 
.शोध संस्थान की स्थापना हुई | 
देश का ९६ वां आकाशवाणी केंद्र आगरा 
> खोला गया | 

: eG | भवन भोपाल में आयोजित 
‘eng कविता महोत्सवः में १७ देशों क 
३५ भाषाओं से अधिक कवि-साहित्यकार 
सम्मिलित हुए । इनमें से ४३ कवियों की 
१९३ कविताएं पुस्तकाकार प्रकाशित हुई । 
गोरखपुर वि. वि. में जयशंकर प्रसाद 
स्मरण गोष्ठी समारोह का आयोजन हुआ | 
म.प्र. के महाविद्यालयों की सभी संकायों 
में प्रवेश पर्व परीक्षा में अंग्रेजी की अनि- 
वांता समाप्त की गयी | राष्ट्रीय शैक्षिक 
अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद दिल्ली 
ने बाल साहित्य के लिए युवा कवि रमेश 
मिलन को पुरस्कृत किया । सुश्री मालती 
देवी ने जमनालाल बजाज” पुरस्कार लेने 
से मना किया । श्रमजीवी पत्रकार यूनियन 
॥ इलाहाबाद के सम्मेलन में श्री रघुवीर 
सहाय तथा आलोक तोमर (जनसत्ता) को 
Seat किया गया । 'महाकवि राष्ट्रीय 
नाला स्मारक समिति? के संयोजक सारंग. 
पाठी ने गोपालदास 'नीरज' को राष्ट्रीय 
आत्मा 


या|| dine सकार और आचार्य हृदयेश 
dp. मती गृदावन पुरस्कार? से सम्मा- 
| निते किया । 


qe आहे एंड as सोसा- 

द न्‌, अहिदीभाषी हिदी 
डॉ. एत. चंद्रशेखरन नायर, 
डॉ. अर्जुन शतपथी, डॉ. 


| ह्तिकार 1 = 
पा, नारायण, 
९९० 
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कर्णेराज शेषगिरि राव, जी. जे. हरजीत, 
गोपालराव एकवांटे और चित्र महंत के 
साथ ही दक्षिण भारत हिदी प्रचार सभा 
मद्रास को हिदी सेवाओं के लिए वर्ष 
१९८९ के श्रीमती कुसुम कुमारी” ge 
स्कारों से सम्मानित किया । कन्हैयालाल 
माणिकलाल मुंशी की १८ वीं पुष्य तिथि 
भारतीय विद्या भवन केंद्र कानपुर में 
मनायी गयी । विहार सरकार के राजभाषा 
विभाग ने आचार्य जानकीवल्लभ शास्त्री 
मुजफ्फरपुर को डॉ. राजेनद्र प्रसाद शिखर 
सम्मान से समलंकृत किया । 

बाल साहित्य संस्थान लखनऊ ने संगीत! 
मासिक.के संपादक बालकृष्ण गर्ग को बाल 
साहित्य श्री' की मानद, उपाधि से समलंकृत 
किया । 

किशोरीरमण टंडन (नवनीत, बंबई ) 
को बाल साहित्य में योगदान के लिए 'भग- 
वती प्रसाद गुप्त पुरस्कार” दिया गया । 

साहित्यकार-वेदज्ञ रामनाथ वेदालंकार 
(बरेली) को गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्या- 
लय ने विद्यामार्तंड' की सर्वोच्च मानद 
उपाधि से समलंकृत किया । अखिल भारतीय 
हिंदी प्रकाशक संघ का ३१वां वाषिक ड 
अधिवेशन डॉ. लक्ष्मीमल सिंघवी की | 
अध्यक्षता में दिल्ली में हुआ । , 

केंद्रीय हिदी संस्थान की रजत जयंती | 
पर डॉ. प्रभाकर माचवे, डॉ. धर्मवीरं 
भारती सहित २४ हिंदी साहित्यकारों को 


फर्रुखाबाद जनपदीय पत्रकार सम्मेलन 


2६ 


>> ८» ee 


et nal 
>> 


पुर), डॉ. बल्देवराज TA (काशी वि. ति 
पत्रकारी), पत्रकार रामपाल सिंह (वारा- 
coat), एन. दास (नवभारत टाइम्स), 
__ हरीशपाल (जागरण), गिरिश बहादुर 
(ग्रामदूत ) आदि को पुरस्कृत 

प्र. शासन ने नागाजुन 

को 'मैथिलीशरण गुप्त पुरस्कार ९ 
समलंकृत किया । एन. सी. ई. आर. टी. 
दिल्ली ने डॉ. दिविक रमेश की पुस्तक 
(से जानवर... को पुरस्कृत किया ।' श्री 
नरेश मेहता को साहित्य अकादमी पुरस्कार 
` से सम्मानित किया गया । राष्ट्रमंडल के 
सचिव रामफल को इंदिरा गांधी मुक्‍त 
वि. वि. के प्रथम दीक्षोपरांत-समारोह में 
डी. लिट्‌ की मानंद उपाधि से समलंकृत 
किया गया । हरियाणा की पत्रिका तारिका' 

, वर्ष १९८८ के अपने लेखकों-सवंश्री 
राजू, शरतचंदरवाष्णेय, डॉ. सुनील रस्तोगी 
को प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार दिये । 
 सोवियतसंघ के पत्रकारिता संवंधी सर्वोच्च 
रस्कार 'वोरोवस्की' से साप्ताहिक ब्लिट्ज 
के संपादक श्री आर. के. करंजिया को सम्मा- 
नित किया गया । भीष्म साहनी के हिंदी 

` रेडियो नाटक 'पाली' को वर्षं १९८८ के 
शार काशवाणी पुरस्कार से सम्मानित किया 
गया । भारतीय बाल कल्याण संस्थात 
कानपुर के ११ वें समारोह में बाल साहित्य- 


कारों को पुरस्कृत किया गया। ea 
कवि डॉ. जीत तारांइन की कविताओं कर| 
विमोचन उपराष्ट्रपति डॉ. शंकरदयात || 
शर्मा ने किया । रायबरेली में अखिल भार. || 
तीय तीन दिवसीय मानस सम्मेलन af 
आयोजन किया गया । कला वीथिका| 
रतलाम म. प्र. द्वारा म. प्र. के साहि | 
कार रामनाथ शुक्ल का सम्मान किया | 
गया । इस अवसर पर डॉ. शिवमंगल fi | 
सुमत' और डॉ. प्रभाकर माचवे को 1 
भी सम्मानित किया गया । are 
परिषद, उन्नाव, उ. प्र. ने, गीतकार वीरू 
मिश्र को “सुमन पुरस्कार और तोह 
गीतकार oe किसान' उन्नाव को 
वासुदेव सिंह स्मृति पुरस्कार से सम्माति 
किया । ११ वें टेंपा सम्मेलन उज्जत मे 
श्री के. पी. सक्सेना को अमरनाथ पुरसार 
दिया गया । दक्षेश प्रदर्शिनी दिल्ली ग 
हिंदी की २००० पुस्तके प्रदशित की Tl) 
भारत सरकार के वर्ष १९८७ के AWG 
हरिश्चंद्र पुरस्कार क्रमशः डॉ. ain 
पचौरी, डॉ. रमेश कुमार जैत और गुर्ण[ 
मनोहर मंजुल उदयपुर को दिये गय | 
केंद्रीय हिंदी निदेशालय दिल्ली |. 
अहिंदीभाषी हिंदी रचनाकारों को पु 
किया इनमें कीति केसर (पंजाबी) wy 
सेठ (पंजाबी), डॉ. वी. पी. मुह , 
कुंजमेतर (मलयाली), डा. बाई, त 
प्रसाद (तेलुगु), डॉ. WA 
डॉ. रघुनाथ महापात्र (उडया डया) 


हा होता (उड्या), डॉ. ग” 
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Dg) अगर मी (बगता), 
iS (डोंगरी) , डॉ. दयाल 3 
(Feet) cue a8 ४ वे पुरस्कार 
साहित्य अकादर्मा क रे र पु La 
paren समारोह पर २२ भाषाओं के 
शाहित्यक्ारों को सम्मानित किया 
ेल मंत्रालम ते कवि रमेश नील कमत 
(रामपुर कुमरा-पटता) को मैथिलीशरण 
गुप्त पुरस्कार से सम्मानित किया । 
इस्मत चुगताई को इकबाल पुरस्कार 
दिया गया | दिल्ली प्रशासन द्वारा दिल्ली 
के २८ हिंदी शिक्षकों को उनको हिंदी 
सेवाओं के लिए पुरस्कृत किया गया | 
साहित्यकार डॉ. माहेश्वर नियोग को, 
असम सरकार द्वारा प्रायोजित श्रीमंत 
शंकर देव पुरस्कार CC’ से समलंकृत किया 
गया। भारत सरकार, राजभाषा विभाग ने, 
हिदी में सर्वाधिक कार्य करने वाले कार्या- 
लयों, उपक्रमों को पुरस्कृत किया । भारत 
सरकार, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने, 
विमलकुमार श्रीवास्तव और श्री ओम 
प्रकाश गर्ग को उनकी मूल हिंदी पुस्तकों 
पर प्रथम व द्वितीय पुरस्कार दिये । 
ot परिषद का ३१वां अंतर- 
कह विणवेविदयालय मे 
अशी रिता हिंदी सेवा समिति 
Wey ees लो त 
नयी दिल्ली सचिवालय हिंदी १ 
| ane का वाषिक-समारोह हआ। 
| भारत साहित्य परिषद की कदी S न 

{| करिणी के eee गे केंद्रीय i- 
१९९० 1 का चयन नयी 
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दिल्ली में डॉ. विद्यानिवास मिश्र की 
अध्यक्षता में हुआ | वीणा प्रकाशन नयी 
दिल्ली का साहित्यिक पुरस्कार तरसेम 
गुजराल को दिया गया । विज्ञान विषयों 
पर मौलिक हिंदी ग्रंथ प्रणयन का वर्ष 
१९८८ का पुरस्कार श्री शुकदेव प्रसाद 
को प्रदान किया गया । देश के १२५ 
केन्द्रों पर तुलसी जयंती मनायी गयी । 
आचार्य नरेन्द्रदेव जन्मशती के ३०० | 
आयोजन हुए । म. प्र. शासन ने कवि 
त्रिलोचन को पुरस्कृत किया। साहित्य | 
अकादमी के “महत्तर सदस्यता अलंकरण? | 
से अमृतलाल. नागर को समलंकृत किया 
गया | मीडिया इंडिया कम्युनिकेशन जर्नल' 
की ओर से पत्रकार नरेन्द्र मोहन को 'मीडिया 
इंडिया पुरस्कार, से सम्मानित किया गया । 

भारतीय अनुवाद परिषद नयी दिल्ली 
का वर्ष १९८९ का 'द्विवागीश पुरस्कार! 
श्री अमृतराय व श्रीमती सरला जगमोहन 
को तथा नातालि पुरस्कार डॉ. मुजीवुल 
इस्लाम को दिया गया । श्री मनमोहन चड्ढा 
को वर्ष १९८८ का फिल्म पत्रकारिता का | 
पुरस्कार प्रदात किया गया । वर्ष ८७-८ 
का हंसकुमार तिवारी स्मृति काव्य 
प्रतियोगिता के पुरस्कार नयी दिल्ली 
दिये गये | हिंदी निदेशालय के पत्राचार 
पाठ्यक्रम से देश-विदेश के एक लाख छात्रों | 
ने हिंदी सीखी.। कलकत्ता में पंचम रचना 
पुरस्कार से ममता कालिया को पुरस्कृः 
किया गया | प्रकाश भातंब्रेकर (स 
साहित्य अकादमी बंबई) को २१. 
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पुस्तकों के हिंदी अनुवाद पर पुरस्कृत किया 
. ाया। बालशौरि रेड्डी को गगशशकर 
विद्यार्थी पुरस्कार से सम्मानित किया गया । 
. रामायणः मेला समिति अयोध्या और 
अवधी “साहित्य संस्थान फैजाबाद का 
वाषिक सम्मेलन आयोजित किया गया | 

कवि सभा का तृतीय अंतरदेशीय अधि- 
चेशन रांची में हुआ | सर्वश्री नारायणलाल 
` परमार (म. प्र.), साबिर हुसैन (खीरी), 
भगवतीप्रसाद द्विवेदी (पटना), पृथ्वी- 
नाथ पांडेय (इलाहाबाद) को 'डॉ. राम- 
कुमार वर्मा नाटक पुरस्कार' से सम्मानित 
किया गया | प्रथम बार 'मलयल मनोरमा 
 इयरबुक'केरल का हिंदी संस्करण प्रकाशित 
हुआ | केन्द्रीय भाषा संस्थान मैसूर ने, देश 
की अल्प ज्ञात ७५ बोलियों के लिए एक 
लिपि का आविष्कार किया | हिंदी अकादमी 
ने डॉ. सत्यकेतु विद्यालंकार, डॉ. प्रभाकर 
माचवे, नरेन्द्र कोहली सहित १४ साहित्य- 
'कारों को पुरस्कृत किया | इस अवसर पर 
वीरेन्द्रपाल सिंह राना को नवोदित लेखक 
पुरस्कार ८७ से सम्मानित किया गया । 
भारत भवन भोपाल ने ‘Aare का छंद? 
शीर्षक से अज्ञेय” पर एक फिल्म बनायी 
जो किसी लेखक पर अपनी तरह की प्रथम 
हिंदी फिल्म है । आर. के. लक्ष्मण कार्ट्निस्ट 
को पत्रकारिता के लिए (हुल्दीघाटी 
पुरस्कार से सम्मानित किया गया । 
भारत सरकार ने उपेन्द्रनाथ अशक और 
` आरसीप्रसाद सिह तथा रहमान “राही” 
६ को 'साहित्य-काव्य' की फेलोशिप से 


नवनीत 
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सम्मानित किया । संपूर्ण देश में माखन. || 
लाल चतुर्वेदी स्मृति समारोहों के १० || 
आयोजन हुए । थाईलैंड के डॉ. चिरायत | 
प्रपन्न विद्या ने महाभारत का थाई भाषा | 
में दूरदर्शन धारावाहिक' बनाया। रमाकांत | 
उपाध्याय (सन्मार्ग-कलकत्ता), ईश्वरात | 
देवगन (हिंदी समाचार), रमेश खन्ना 
(वीर अर्जुन), डॉ. कैलाश पपनै (दैनिक 
हिंदुस्तान) को मैत्रीश्री पुरस्कार” प्रदान 
किये गये । हस्तलिपि में लिखी कुटित | 
लिपि की संस्कृत लोटस सूत्र' (महायान | 
बुद्ध की एशिया गाथाएं) चीन से भारतको 
मिली, यह लोटस सूत्र' १७० किलो भार | 
वाला १०० खंडों में विभाजित है तथा| 
१३७ बड़े-बड़े भोजपत्रों पर कुटिल लिपि में | 
हाथ से लिखा गया हे । अखिल भारतीय | 
हिदी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन | 
मुक्‍त विश्वविद्यालय कोटा में डॉ. विद्या | 
निवास मिश्र की अध्यक्षता में संपन्न हुआ | 
उन्नाव, उ. प्र. में 'उन्‍्नाव-महोत्सव का 
आयोजन हुआ। इस अवसर पर डॉ. श्रीपात | 
सिंह क्षेम” (जौनपुर), शिशुपाल हि|| 
निधन (एटा), आत्मप्रकाश शुक 
एटा), सुमित्राकुमारी सिन्हा (लखनऊ) | 
शिवप्रकाश द्विवेदी (बंबई), अरुण तिवेवी | 
(सीतापुर), डॉ. सुरेशचंद्र शुक्ल (विला | 
पुर), डॉ. शंभूशरण द्विवेदी, डॉ. अश | 
प्रकाश अवस्थी (कलकत्ता), मुनील | 
शुक्ल (रायबरेली ), वृत्तशील शर्मा, si 
शुक्ल, श्यामनारायण कपूर आदि ; 
साहित्यकारो को पुरस्कृत किया गया | a | 
4 र 


ने शमशेर वहादुर सिंह को कबीर 
| 2, से सम्मानित Ue | ae 
इस वर्ष के सोवियत लैंड नेहरू पुर 
के ait अरुण कमलं, संपत कुमार, 
तर शर्मा आदि को पुरस्कृत किया गया । 
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति TOT (म. प्र.) 
rar द्वारा हिंदी के १० स्थानीय साहित्य- 
कारों का सम्मान किया गया । यूनिवर्सल 
डिजिटल कम्युनिकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट 
ने अवासभा डिजिटल प्रणाली' विकसित 
करके आंशिक शब्द कोश” (डिजिटल 
डिक्शनरी) की सहायता से विज्ञान संबंधी 
लेखों का विभिन्न भारतीय भाषाओं में 
अनुवाद का पथ प्रशस्त किया । अखिल 
भारतीय हिंदी संस्था संघ और केरल- 
हिंदी प्रचार सभा के संयुक्त तत्वावधान 
में तिरुवनंतपुरम में अखिल भारतीय 
हिंदी कार्यकर्ता-प्रचारक शिविर सह- 
संगोष्ठी का आयोजन किया गया । हिंदी 
साहित्य सम्मेलन प्रयाग का ४४वां वाषिक 
अधिवेशन दिल्ली में हुआ । इस अवसर 
पर कई विद्वानों को पुरस्कृत व मानद 
उपाधियो से समलंकुत किया गया । 
हिंदी अकादमी दिल्ली ने युवा काव्य- 
प्रतियोगिता करके एक अभिनव प्रयोग 
किया । निर्गायफों की भूमिका का निर्वहन 
५ eR माथुर एवं क्षेमचंद्र सुमन 
किया। म. प्र. की संस्था 'मधुवन' 


त वीरेन्द्र मिश्र, साहित्यकार 
CO केर श्रोत्रिय और पत्रकार वेदप्रताप 


: को पुरस्कृत किया । साहित्य अकादमी 
९९० 
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ने माखनलाल चतुर्वेदी जन्मशती का आयो- 
जन किया । सिंगापुर की सरकार ने गैर- 
तमिल भाषी भारतोय छात्रों को सेकंडरी 
स्तर पर हिंदी, बंगला, गुजराती, पंजाबी 
और उर्दू में किसी एक के चयन का विकल्प 
दिया । हिदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने, 
नर्मदेश्‍वर चतुर्वेदी (बलिया), श्रीमती 
शांति मेहरोत्रा, रूपनारायण त्रिपाठी 
(जौनपुर), श्री नर्मदेएवर उपाध्याय ` 
(जौनपुर), श्री बलदेव प्रसाद गुप्त 
(बांदा), पं. देवकराम 'सुमन' (मेरठ) 
और डॉ. रमेशचंद्र गुप्त (अलीगढ़) को 
साहित्य महोपाध्याय की उपाधियों से 
समलंकृत किया । इस वर्षे के भारत भूषण 
अग्रवाल पुरस्कार' से म. प्र. के कुमार 
अंबुज को पुरस्कृत किया गया | 

अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ की 
रजत जयंती दिल्ली मे मनायी गयी । तीसरा 
श्रीकांत वर्मा पुरस्कार मंगलेश डवराल को 
दिया गया । भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ ने,वर्ष | 
१९८९ के राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कारों के | 
लिए, श्री भाई भगवान को नेहरू साक्षरता | 
पुरस्कार और श्रीमती देवदास को रवीन्द्र: 


गया । तेलुगु वि. वि.के उप कुलपति डॉ. सी. 
नारायण Tat को २४ वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 
के लिए चुना गया तथा मराठी साहित 
कार वी. बी. शिरवाडकर को ज्ञात! 


हिदी 


` पुरस्कार से सम्मानित किया गया | सहली 
_ महिला कल्याण समिति, नयी दिल्ली ने 
वीणा वर्मा, किरन वेदी, अंजना कंवर, 
व्यथित हूदय, विद्या प्रकाश ओर अशिमा 
' चौधरी को सहेली पुरस्कारों से समलंकृत 
a a किया । साहित्य अकादमी ने वृदावन 
_ लाल वर्माजन्मशती-समारोह का आयोजन 
 किया। 
ड दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक 'मिलाप 
` संदेश! हिदी दिवस की पूर्व संध्या पर बंद 


` भारतीय जनजातीय भाषाओं को पुस्तक 
प्रदर्शनी का आयोजन हुआ | भारतीय 
साहित्य संगम दिल्ली ने, डॉ. रमानाथ, 
त्रिपाठी (दिल्ली), डॉ. रणधीर श्रीवास्तव 
(कानपुर), श्यामसुंदर गोस्वामी (मथुरा ) 
डॉ. वीरेन्द्र कुमार दुबे (जबलपुर) 
डा. कल्याण सिह शेखावत (जोधपुर) को 
` साहित्य वागीश’ और डॉ. ओम प्रकाश 
शर्मा प्रकाश' को सविता पुरस्कार से 
सम्मानित किया । 
= दिग्विजय साप्ताहिक के कार्टनिस्ट 
किशोर को सहेली पत्रिका' ने राष्ट्र गौरव 
पुरस्कार' प्रदान किया । 
महाकवि काली कला-शोध केंद्र, उरई 
(उ. प्र.) ने वर्षं ८९ और ९० के पुरस्कारों 
स रामजीदास' कपुर (सीतापुर), गजेंद्र 
नाथ चतुवदी (लखनऊ), किशोरीरमण 
टंडन (नवनीत-वंबई), डॉ. श्याम सिंह 
शशि' और श्री शंभूनाथ, सचिव राज्यपाल 
का समलंकृत करने की घोषणा की । 
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पटल पुरस्कार स डा. श्रीराम मार 
दिल्ली को पुरस्कृत किया गया । 
दिव्य साहित्य परिषद' की ओर से उछ || 
(उत्तरप्रदेश) में आयोजित स ) 
डॉ. गिरिजाशंकर त्रिवेदी को " पत्रकार | 
शिरोमणि उपाधि से विभूषित किया गया । 
हिदी भाषा में नामों को सुरुचिपूरण 
करने क प्रथम प्रयास, बिहार सरकार ने 
चोरडीहा गांव का नाम 'चंद्रनगर' रखकर 
किया । प्रेस इंस्टीट्यूट आफ इंडिया के 
तत्वावधान में वाराणसी में आयोजित 
हिंदी-पत्रकारिता-कार्यशाला में यह प्रस्ता- 
वित किया गया कि हिंदी के नामों में हो 
रही अराजकता को दूर करने के लिए | 
जिला, तहसील, नगर, रेलवे स्टेशन, संसद- | 
विधान सभा, न्यायालय आदि जैसे महत्व- | 
पूर्ण और नित्य बोले-लिखे-पढ़े जाने. के | 
स्थान विशेषों का मानकीकरण (नामोंका) | 
किया जाये । | 
उ. प्र. की एक मात्र महिला संस्था 
'मधुरिमा' कानपुर ने, कवि नीरज' एबं | 
साहित्यकार डॉ. गंगाप्रसाद 'विमल' 
को सम्मानित किया । इसी तरह का | 
आयोजन दिल्ली की महिला संस्था महिला | 
मंगल” ने किया । म. प्र. राष्ट्रभाषा समिति 
भोपाल ने अहिंदी भाषी हिंदी सेवियों को 
हरिहर निवास द्विवेदी” पुरस्कार व्यि! 
केरल हिंदी प्रचार सभा ने दस हिंदी प्रचार 
को सम्मानित एवं पुरस्कृत किया | मालव! 
श्रद्धांजलि समिति दिल्ली हारा राजधेर 


qi 


4 सम्मानित किया-इसमें 
श्री स्रो दैनिक हिदु- 
| न कसरी वीर अर्जुन, दि ढु 
| / नवभारत टाइम्स पी. टी. आई 
| आर ट्रिव्यूत के पत्रकार भी सम्मिलित 
| भारतीय दलित साहित्य अकादमी ने २१ 
| कवि, लेखक, पत्रकार पुरस्कृत किये । 
पांचवां अंतरराष्ट्रीय रामायण सम्मेलन 
` ३० तवंबर को नेपाल में हुआ । विश्व 
साहित्य संस्कृति संस्थांन, भारत और विश्व 
हिंदू महासंघ नेपाल के AAT तत्वावधान 
आयोजित इस सम्मेलन में १२५ पुरुष 
२५ महिला विद्वानों सहित विश्व के १६ 
देशों के रामायण विद्वान उपस्थित थे । 
` हिंदी पत्रिका वर्तमान साहित्य द्वारा आयो- 
नित कृष्ण प्रताप स्मृति प्रतियोगिता १९८९ 
का प्रथम पुरस्कार युवा कथाकार रतन 
वर्मा हजारीवाग (बिहार) को 'गुलबिया 
कहानी पर दिया गया । अयोध्या में आयो- 
बित रामायण मेले में डॉ. भगीरथ मिश्र, 
SLAG कोहली, डॉ. उदयभान सिंह, 
डा. कुवर चंद्रप्रकाश सिंह और डॉ. भगवती 
सिह को सम्मानित किया गया । 
हेस के संपादक कथाकार राजन्द्र यादव 
का सम्मान आगरा में किया गया । 
न हियं संस्थान द्वारा 
राजभाषा विभाग य व भारत सरकार क 
भाग क सहयोग से नयी दिल्ली 
भ अंतरराष्ट्रीय हिंदी संगोष्ठी का उ 
ल प्रसाद व्यास T आयोजन 
` सर पर विदेश ह ने किया । इस अव- 
एन अलक्जेंडर 
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सेंकेवीच (सोवियत संघ), सुरेश रामवरण . 
(मारिशस), डॉ. गोयबल ग्रास (वायस 
आफ जर्मनी के प्रधान), कैलाश बध्वा 
(बी. बी. सी.), प्रो. हरिशंकर आदेश 
(कनाडा), साओगियान (चीन), बी. डी 
उपाध्याय. (हालंड) सहित विशव के ११ 
देशों क प्रतिनिधि एवं भारत के विभिन्न 
Taal क १०० प्रतिनिधि विद्वान साहित्य- 
कार-कवि उपस्थित थे। इस अवसर पर | 
अंतरराष्ट्रीय कवि सम्मेलन भी हआ तथा | 
कंप्यूटर और भारतीय भाषाएं, विषय पर 
व्यावहारिक प्रदर्शनी-सह-संगोष्ठी का भी _ 
आयोजन किया गया । 

आकाशवाणी ने १८ दिसंबर से “साहित्य 
मथन कार्यक्रम के अंतर्गत भारतेदु हरिश्चंद्र 
कृत चद्रावली' नाटिका के विविध पक्षों - 
पर प्रो. अजीत कुमार द्वारा किया गया 
विवेचन प्रस्तुत किया । अब इसी क्रम में 
मेथिलीशरण गुप्त कृत “साकेत”, प्रेमचंद 
कृत 'गोदान', रत्नाकर कृत उद्धव शतक! 
और माखनलाल चतुर्वेदी कृत “हिमः 
किरीटिनी' पर क्रमशः डॉ. विमलेश कांति 
वर्मा, डॉ. कमलकिशोर गोयनका और | 
विजेन्द्र स्नातक को विवेचन वर्ष १९९० 
मं प्रस्तुत किया जायेगा । नौवीं लोकसभा 
के २३६ सदस्यों ने हिंदी में शपथ ली । 
4. मदन मोहन मालवीय की १२९ वीं 
जयंती देश के ३५० प्रमुख नागरीय केंद्रों 
पर मनायी गयी । दिल्ली में डेढ़ करोड़ 
लागत वाले हिंदी भवन की नींव रखे 
गयी | साहित्य अकादमी ने केदारनाथ 


सह सहित २१ भाषाओं के साहित्यकारों 
 कोसाहित्य अकादमी पुरस्कारों से सम्मा- 
नित किया । हिमाचल प्रदेश के वर्ष 
१९८८ के पत्रकारिता पुरस्कार से, सौता- 
राम खज्रिया (पंजाब केसरी) और रामश 
कुमार पठातिया को पुरस्कृत किया गया | 
भारत सरकार के पर्यावरण ओर 
` वानिकी विषयों पर लिखे गये मूल ग्रंथ 
प्रतियोगिता में वीरन्द्र नरेश चंद्र तिवारी को 
प्रथम, श्याम संदर शर्मा व श्रीमती मुदुला 
गर्ग को द्वितीय तथा घनश्याम सक्सेना 
न को तृतीय पुरस्कार मिला।पत्रिका 'जोड़ी- 
दार’ ने राजस्थान के युवा हास्य कवि 
श्याम ज्वालामुखी को पुरस्कृत किया । 
उत्तर रामायण’ को सिनेमा गोअसँ 
. अकादमी के ७ पुरस्कार मिले। उ. प्र. हिंदी 
` संस्थान के 'भारत-भारती' पुरस्कार से 
अमृतलाल नागर को समलंकृत किया गया । 
“माध्यम साहित्य लखनऊ, के संस्थान ने 
घोषणा की कि हास्य-व्यंग्य में मानक 
स्थापित करने वाले को प्रतिवर्ष सर्वोच्च 
_ पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा। 
` हास्य-व्यंग्य का चकल्लस पुरस्कार इस 
वर्ष किसी को नहीं मिला | कानपूर के २१ 
व अंतरराष्ट्रीय मानस संगम समारोह में 
डॉ. रामप्रसाद मिश्र (दिल्ली), 
भानुशंकर मेहता, पुरुषोत्तमदास जल़ोट।, 
मधुरजी, डॉ. वेद प्रताप वैदिक, डॉ. क्रष्णचंद्र 
यी (त्रिभुवन वि. वि. नेपाल), 
श्री प्रभाष जोशी (संपादक-'जनसत्ता'), 
= गिरिजाशंकर” त्रिवेदी (संपादकः 


_ नवनीत 
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'नवनीत'), श्री लल्लनप्रसाद व्यास (संगा 
दक- विश्व हिदी दर्शन'), कवि गोपालदाए 
नीरज, गीतकार भारत भूषण, डॉ. उर. 
कृष्ण (कुलपति लखनऊ वि. वि. as | 
श्री हरिभक्त सिंह पवार, डॉ. लक्षी. || 
शंकर मिश्र निशंक, कवि सोम ठाकर 
कवि शिव ओम अंबर', डॉ. ब्रजलाल वर्गा 
7. एन. रमन नायर (कोचीन वि. वि yb: 
डॉ. मनुज (निदेशक आकाशवाणी), डां. | : 
आशाराम त्रिपाठी (आकाशवाणी), 
डॉ. सुमन राजे, परिपूर्णानंद वर्मा (उपाध्यक्ष 
उ. प्र. हिंदी संस्थान), डॉ. सैयद महफून 
हसन रिजवी ‘Getta’, श्री सत्यप्रकाश 
त्रिपाठी, श्री शेलेंद्र दीक्षित, डॉ. मानस | 
विश्वास, डॉ. उदयभान मिश्र, डॉ. लक्ष्मी | 
नारायण दुवे (सागर वि. वि.), सुश्री | 
डॉ. वनजा (कोचीन), डॉ. राजेद्र मिश्र, | 
डॉ. सर्वेदानंद द्विवेदी, सुश्री ऐलन (भम | 
रीका), श्रीमती कमला जगमोहन Fe | 
(हालैण्ड), कथाकार आनंद अस्थाना, श्री | 
चंद्रेश गुप्त (पत्रकार-कवि), श्री प्रमोद 
तिवारी, पथिक मंजुल-मयंक, अंसा 
कम्बरी, दीनमोहम्मद दीन, मजीद ACH 
डॉ. अनजान, श्रीशजी, प्रेमेन्द्र श्रीवास्तव, 
रवीन्द्र शर्मा, श्री कैलाश गौतम, डॉ. aaa 
तिवारी, श्री विनोद तिवारी आदि को 
सम्मानित किया गया । इस अवसर १९ 
अंतरराष्ट्रीय कवि-सम्मेलन एवं श्री र | 
किंकर उपाध्याय का सारगर्भित प्रवचतभा || 
हआ । कार्यक्रम का संयोजन श्री क 


नारायण तिवारी ने किया । इस अवसर पृ 
अप्र 


aa पं. राम किकर 
अभिनंदन किया गया | ह 
इस वर्ष कविता, कहानी, नाटक, 
| रिपोर्ताज, संस्मरण, उपन्यास, आलाचना- 
Lenten: शोध, विज्ञान, तकनीक, रसायन 
शस्त्र, भौतिक शास्त्र, नाभिकीय, परमाणु 
| सोर ऊर्जा एवं गणित-ज्योतिष, अध्यात्म, 
| दांत, चिकित्सा, भवन निर्माण, जल-मल- 
| उल, वाल ग्रंथ, हास्य-व्यंग्य सहित 
aman ७५ विधाओं में १५००० ग्रंथों 
का प्रणयन हुआ | लघुकथाओं एवं 
` पत्रिकाओं के लिए यह वर्षे अत्यंत समृद्ध 
रहा। उल्लेखनीय है देश-विदेश से हिंदी में 
तधु-बृहद पत्न-पत्रिकाओं के प्रकाशन की 
संख्या लगभग ३००० रही, इनमें २५ 
प्रतिशत बिना पंजीकरण के, कुछ सरकारी, 
कुछ विभागीय पत्रिकाए रहीं । 

कुछ हाल में जन्मीं प्रमुख पत्र-पत्रिकाओं 
का उल्लेख इस प्रकार है | 

मारीशस के वोबांसे रोज हिल नगर से 
“धनुष साहित्यिक परिषद” की ओर से 
पक प्रहलाद रामशरण ने 'इंद्रधनुष' 


उपा ध्याय 


ans (साप्ता. ), 

१ आज का दोर', बाल मेला! 
£ 

क), भारत (मासिक), दिनमान? 

(साप्ता.), 'जन प्रसंगः (मा.) 

लाइन्स, दिल्ली धाम! 
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चचा, आराधना (त्रेमा.),प्रधान (त्रेमा.),, 
विकासशील भारत (साप्ता.) आदि,. 
राजस्थान से : व्याख्यान माला” अर्ध- 
वाषिक, नया युग पुरुप” (पाक्षिक), 
'हम्मीर दर्पण (पाक्षिक), आदि, उत्तर 
परदेश से: “सच का साया” (पाक्षिक), 
सुमति, नये विज्ञापन, सत्य उद्घोष”, 
शून्य कोमा' (त्रेमा.), संपादक की वाणी. | 
आदि, मध्य प्रदेश से: 'शिक्षक-गरिमा. | 
(पाक्षिक), चौथा संसार”, बोल व्यवहार”, | , uy 
'मड़खेरा टाइम्स” (साप्ता.), बंबई से: | 
'लेकिन', “भावधारा' (मासिक), अहमदा- 
बाद से : प्रक्रिया (त्रैमा.), हिमाचल 
प्रदेश से मनमुक्ता,' कलकत्ता से सूत्रकार',. 
'अपूर्वा', सिक्किम से 'जमाना' (साप्ता.), 
आदि प्रमुख पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित हीं । 
इस वर्ष बहुत कुछ पाकर जिनकी 
लेखनी से हम आगे और न पा सकेंगे उनकी. 
स्मृति को प्रणामांजलि। वैद्य गुरुदत्त 
(दिल्ली), श्रीमती सत्यवती मलिक 
(दिल्ली), श्री मेहरोत्रा संपादक (अमर 
उजाला), श्री एस. जे. जोशी (पुणे), 
हल्दीघाटी काव्य के प्रणेता श्याम नारायण 
पांडेय (आजमगढ़), कवि गोरख पांडेय 
(लखनऊ), व्यंग्यकार लक्ष्मीकांत वेष्णव 


अग्रवाल (इलाहाबाद), गायक फेयाजुहीन 
डांगर, प्रख्यात कव्वाल शंभू, गीतकार पं. 
नरेन्द्र शर्मा (बंबई), साहित्यकार-पत्रकारः 
मुल्कराज सर्राफ (बंबई), पत्रकार घनश्या 

(शेषांश पृष्ठ ५९ पर) 


` मनोरंजक परंपरा 


ae विश्व के मूर्खो के लिए यह ता 
और गौरव का विषय है कि वर्षे का 
कम से कम एक दिन उनके लिए सुरक्षित 
21 इस दिन अच्छे-खासे समझदार और 
प्रतिभाशाली व्यक्ति भी मूर्ख बनने, बनाने 
'या कहलाने में प्रसन्नता का अनुभव करत हैं, 
.लज्जा का नहीं | भारत में यह दिन होली के 
अवसर पर उस समय आता है, जब महामूर्ख 
सम्मेलन का आयोजन होता है और मंच 
` पर बैठे हुए महामूर्खो को देखने के लिए 

` शहर भर के YS उमड़ पड़ते हे | धुलेंडी के 
` -दिन तरह-तरह के रंगों से लिपे-पुते चेहरे 
“और अजीबोगरीब पोशाक धारण किये हुए 
लोग भी मूर्खो का ही प्रतिनिधित्व करते 
है । पश्चिमी देशों में यह दिन होता है 
“प्रथम अप्रैल को जिसे मनाने के लिए, लोग 
'महीनों पहले से योजनाएं बनाने लगते हे । 
“प्रथम अप्रैल को मनाने का सीधा अर्थ है-अन्य 
“व्यक्तियों को मूर्ख बनाना । प्रथम अप्रैल को 
मूर्ख दिवस' के रूप में मनाने की परंपरा 
अब केवल पश्चिमी देशों तक सीमित नहीं 
“रही । कमोबेश रूप में अब यह परंपरा 
भारत सहित संपूर्ण विश्व में फैल गयी है । 
प्रथम अप्रैल को मूर्खो के दिन के रूप 
में मान्यता कब और कँसे मिली, इसके 
-नवनीत 
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[] योगेश चन्द्र श्न । 


बारे में विद्वानों में मतभेद है। कुछ तो] 
इसका प्रारंभ यूनान की एक घटना हे 
मानत हैं, जी प्रथम अप्रैल को ही घटी। बह 
पर एक व्यक्ति को अपनी योग्यता और 
प्रतिभा पर बहुत अधिक घमंड था । aR 
इस घमंड को समाप्त करने के लिए कु 
लोगों ने एक योजना बनायी और a 
योजना के अनुसार उस व्यक्ति को यह कहा | 
गया कि अमुक स्थान पर रात्रि को देवता| 
आते हैं जो मुंहमांगा वरदान देते हैं। क| 


Sy Ape SY ~cT 


कितु वहां देवता के दर्शन नहीं हुए।॥ 
वह निराश होकर वहां से लोट आया।| 
और उन लोगों से शिकायत की, जिल्ह 
उसे देवताओं के आने की बात कही थी।| 
इस पर उन लोगों ने उसे मूर्ख बताते ब 
बात बतला दी, ताकि उसका घमंड TAM 
हो सके | यह घटना प्रथम अप्रैल को ह| 
और इसलिए तभी से प्रथम अप्रैल को मूर्ष | 
दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। | 
कुछ अन्य विद्वान इस दिन का सी 
पुरान कैलेंडर से जोडते हैं । जब वर्ष || 
आरंभ जनवरी के स्थान पर आप्त * 
होता था । बाद में जब केलेंडर में बता a 
आधार पर संशोधन किया गया और व” 
अ 


i au 


' जात पर प्रथम जनवरी से शुरू 
2 आदेश दिये गय तो अनक अध- 
व्यक्तियों ने इस परिवर्तन का 
किया । इस पर परिवतेन क समर्थका 
“aad मू और बेवकूफ कहकर पुकारा | 
क्र अंध्रविशवासी व्यक्तियों का जोर 
gam जनवरी के स्थान पर, प्रथम अप्रेल 
1॥ पर था, इसलिए उनकी Aaa क साथ 
पहन में ही प्रथम अप्रैल जुड़ गया और वे 
कहलाये-प्रथम अप्रैल के मूर्ख तभी से 
इस दिन को मूर्ख-दिवस के रूप में मनाया 
जाने लगा । 
wR मान्यता यह भी है कि प्रथम अप्रैल 
को मू्खे-दिवस के रूप में मनाने की 
परंपरा इटली से शुरू हुई । वहां प्रथम 
अप्रेल को एक उत्सव का आयोजन किया 
जाता था, जिसमें नृत्य और गायन के साथ 
हो हंसी-मजाक के दौर भी काफी बडे 
aa) मणे पर चला करते थे । 
अधिकांश विद्वान मूर्ख-दिवस का प्रारंभ 
भास से मानते हे । वहां पर नववर्ष 
भागमन की खुशी में एक विशाल उत्सव 
शी आयोजन किया जाता था, जो सप्ताह 
र चलता था। उसका समापन समा- 
९ शम अप्रेल को ही मनाया जाता था 
जिसमें सम काफी बड़ी संख्या में लोग उपस्थित 
सुण वातावरण हास-विलास और 
भरावोर रहता । इस 
28, स्त्रियो की बेशभषा 
और स्त्रियां पुरुषों की बेश- 
| उपस्थित व्यक्तियों में 
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से किसी एक को अध्यक्ष बनाया जाता और 
उसे बिशप ऑफ फूल्स' (मूर्खो का पादरी) 
की उपाधि दी जाती । रोचक भाषण दिये 
जात तथा प्रशासनिक अधिकारियों और 
धर्माधिकारियों की तरह-तरह से खिल्लियां 
उड़ायी जातीं । इस समारोह में प्रायः | 
शासनाधिकारी और धर्माधिकारी भी | 
उपस्थित होते और कार्यक्रम को बड़ी रूचि | 
और प्रसन्नता से दंखत | समारोह के अंत में 
गर्दभ सम्मेलन होता, जिसमें लोग अपने 
चेहरों पर गधे के मुखौटे लगाते और अपने 
मुंह से गधे की आवाज निकालते । 
धीरे-धीरे इस प्रकार के उत्सव का 
आयोजन तो समाप्त हो गया लेकिन प्रथम 
अप्रैल को एक-दूसरे की खिल्ली उड़ाने और 
उन्हें मूर्ख बनाने की परंपरा फ्रांस में जारी 
रही । जो भी व्यक्ति इस प्रकार मूर्ख बनाया 


_ जाता, उसे अप्रैल फिश' (अप्रैल की मछली). 


कहा जाता । फ्रांस में अब भी अप्रैल फूल” 
के स्थान पर अप्रैल फिश' शब्द ही अधिक 
प्रचलित है । 
इंग्लैंड तथा यूरोप के कुछ अन्य देशों _ 
में भी फ्रांस से मिलता-जुलता व्यंग्य- | 
विनोद का एक दूसरा उत्सव मनाया जाता 
था, जो केवल एक दिन, प्रथम अप्रैल को 
ही आयोजिते होता था । इस दिन नौकर 
मालिक की भूमिका निभाते, उन्हीं को 
तरह उनके घर में ठाठ से रहते, उनके 
पिछले आदेशों की खिल्लियां उड़ाते तथा 


इस दिन मालिक, नौकर की भूमिका में. 
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रहते और अपने नौकरों के आदेशों का 
पालन करते | वे उनके लिए भोजन पकात 
कपडे धोते तथा आदेश मिलते पर जूतों की 
पालिश भी करते । कहीं-कहीं इस दिन को 
बच्चों का उत्सव' के रूप में भी मनाने की 
'परंपरा थी । बच्चे अपने अड़ोस-पड़ोस से 
चंदा इकट्ठा करते और उसे अपने सामूहिक 
खानपान में लगा देते । 
प्रथम अप्रैल को मनाये जाने वाले ये 
“विभिन्न उत्सव ही धीरे-धीरे 'मूर्ख-दिवस' 
के रूप में परिवर्तित हो गये । मूर्खं बनाने की 
कला का भी धीरे-धीरे विकास हुआ और 
इसके नये-तये तरीके ढूंढ़े गये । इंग्लैंड में 
Strat अपने प्रेमियों से तरह-तरह की 
अजीबोगरीब फरमायशें करती S ॥ मसलन 
वे उन्हे कभी किसी पुस्तक विक्रेता से 
“आदम की दादी की जीवन गाथा! लाने को 
कहती हे और कभी किसी दूध विक्रेता से 
“कबूतर का दूध लाने के लिए कहती हें । 
अपने यहां भारत में इस दिन कभी चीनी 
में लपेटकर नमक या खड्या मिट्टी के 
पेड़ खिलाये जाते हैं और कभी किसी के 
आन या मिलने का गलत समाचार देकर 
इधर-उधर दौड़ाया जाता है। कभी-कभी 
झूठे तार या पत्र के द्वारा किसी को अच्छा 
समाचार देकर मित्रगण अच्छी खासी पार्टी 
at झटक लेते हे । 
लोगों को मूर्ख बनाने में अखबारों की 
भूमिका भी कम नहीं होती । नीदरलैंड के 
समाचारपत्र ने एक बार यह खबर छापी 
कि इटली की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री, 
नवनीत 


CC-0. In Public Domain. Gurukul 


angri Collection, Haridwar 


एम्सट्डम क केद्रीय रेलवे स्टेशन । 
आ रही है। उद्देश्य बतलाया गगना 7 
शूटिंग में भाग लेने का। अप्निक्री 
देखने के उत्सुक लोगों की काफी oll 
भीड़ स्टेशन पर जमा हो गयी | लोगों 
अभिनेत्री के तो दीदार नहीं हो पाये ए 
als, अवश्य देखने को मिला, जिस ए 
लिखा था- प्रथम अप्रैल के मर्ख | 

इसी प्रकार एक अन्य अवसर पर क 
के समाचारपत्रों में एक नृत्य का समाना 
छपा, जिसे नाम दिया गया-शेक फे 
समाचार फे अनुसार वह नृत्य अनेक , 
में सफलता क AS गाड़ चुका था और a 
वह प्रथम अप्रैल की रात्रि को एम्स 
के एक प्रसिद्ध चौराहे पर आर्योग 
होने को था | उस चौराहे पर काफी | 
भीड़ इकट्ठी हो गयी, लेकिन जब लोगों 
वास्तविकता का पता चला तो बेचारे 
खिसिथाते हुए वापिस लोटे । 

कम्यूनिस्ट देश पोलैंड क MAMI 
भी इस दृष्टि से पीछे नहीं । वहां के "| 
समाचारपत्र ने प्रथम अप्रैल को AA 


TTS PTs BD” छा eS es WYN] 
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किये गये हे और वे अमुक दूकाए " 
उपलब्ध हैं । कम्यूनिस्ट देशों में तग 
रणतः इस प्रकार की आयातित 4 
उपलब्ध नहीं होतीं । इसलिए उस a 
के सामने लोगों की काफी बड़ी भीड 7 
हो गयी । दुकानदार भी परेशान ही गी 
उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा 


बा) ag लोगों को मना करता-करता थक गया । 
लेकिन लोग दूकानदार की बात पर यकीन 
||. ही तही कर रहे थे। अंत में पत्र के एक 
प्रतिनिधि ने हो वहां आकर उतके-प्रश्रप् 
अप्रैल के मूखे' बनने की बात बतलायी । 
पोलंड के ही एक समाचारपत्र ने एक 
बार ऐसे व्यक्ति की काल्पनिक मुलाकात 
प्रकाशित को, जिसका दावा था कि वह 
| बोगी हुई प्रत्येक वस्तु बतला सकता है | 
इसके वाद तो समाचारपत्र के दफ्तर के 
सामने ऐसे लोगों की बड़ी भीड़ इकट्ठी 
है गयी, जो उस व्यक्ति का पता जानना 
चाहते का थोड़ी देर बाद, पते के स्थान 
पर लोगों को समाचारपत्र कार्यालय के 


जिस पर लिखा था- प्रथम अप्रैल के मूखं ।' 
ae अल को छपने वाले इसी प्रकार 
प os समाचार भी दृष्टव्य हे - 
५ el ot वैज्ञानिक, लेसर किरणों 
र की पूंछ को तोड़कर उसे 
ae a बनाने में सक्षम हैं । 
शेड क वाद्य संगीत के कलाकारों 


|| क्री 


ajo 


TR एक बोर्ड लटकता नजर आया, - 
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ने ग्रीनलैंड में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किया. 
जिसे सुनने के लिए वहां के पक्षी भौ 
बड़ी संख्या में आये । 

३- पोलैंड में faa के पिरामिड जैसे 
पुराने अवशेष मिले हैं । 

४-पोलेंड में बनी मदिरा को स्पेन 
में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 
द्वितीय पुरस्कार मिला है। 

५-एम्सटडंम के एक समाचारपत्र ने 
छापा कि वहां के चिड़ियाधर में एक बंदर 
आदमियों की भाषा में बात करता है। 

प्रथम अव्रैल एक दूसरे को मूर्ख बनाने 
का पर्व है, लेकिन इसका उद्देश्य मनोरंजन 
ही होना चाहिये, अन्य कुछ नहीं । यदि 
हमारे किसी कार्य से किसी को कोई 
हानि होती है अथवा उसकी भावनाएं 
आहत होती हैं तो यह इस पर्वे का निरादर 
और दुरुपयोग है । मजा तब है, जब प्रथम 


अप्रैल को मूर्ख बनाने वाले और बनने वाले | 


दोनों ही प्रसन्नता का अनुभव करें । 


राजनीतिशास्त्र विभाग, राजकीय | 
कॉलेज, 'दौसा-२०३३०३ (राज.) 


` कला-जगत : 


मे एक मित्र का कहना है, कि इंसान 
चार तरह के होते SI पहल नंबर 
_ में वो आते हे, जो अपन आसपास फल 
भ्रष्टाचार, लूट और शोषण के खिलाफ 
आवाज ही नहीं उठाते बल्कि उसे नस्त- 
नाबूद करन के इराद स एक हाथ म 
तलवार लेकर एक योद्धा को तरह युद्ध 
के मैदान में भी कूद पड़ते हैं ! 

दूसरा नंबर उन इंसानों का होता है, 
जो तलवार चलाना तो नहीं जानते मगर 
अपनी पुरी ताकत क साथ समाज में फैले 
शोषण और लूटमार के खिलाफ निडर 
होकर अपनी आवाज बुलंद करके अपना 
विरोध अवश्य जाहिर करते हे । 
तीसरे नंबर क वो इंसान होते है 
जिनमें न तलवार चलाने का साहस होता, 
न आवाज बुलंद करने का, लेकिन उनकी 
` अंतर्आत्मा यह जरूर स्वीकार करती है 
कि लूट-खसोट, शोषण और अत्याचार 
` एक सामाजिक बुराई है और इसका अंत 
होना ही चाहिये | 
. चौथ नंबर में वो निकृष्ट कोटि के इंसान 
` होते हैं, जो सामाजिक विषमताओं, शोषण 
` लूट-पाट और अत्याचार की वकालत ही 
नहीं करते, बल्कि एक धूर्त दार्शनिक की 
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[1 महशवधन त्रिप 


तरह उसे उचित और अनिवार्य 7 
की कोशिश भी करते 
चित्रकार क. टी. शिवप्रसाद पह 
नंबर क RATT हे : वो गरीबों और पपा 
हारा सताय गये लोगों के चित्र ही ब 
बनाते, बल्कि उनकी जिंदगी की लडाई! 
कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते भी हूँ। 
अमीरों और संपन्न वर्ग द्वारा किये गो 
वाले शोषण के खिलाफ एक याद्वा गे 
तरह लड़ने वाला यह कलाकार TH 
और कमजोर वर्ग का हक दिलाने के ति 
संघर्षेरत रहने की वजह से ही उस ॥ 
करीब २३ मुकदमे छोटी-बड़ी अदालती! 
चल रहे हे । ये मुकदमे उन लडाइ) 
परिणाम हुँ, जो उन्होंने गरीबों को शोफ 
के चंगुल से बचाने के लिए लड़ी थी! 
गरीब तो बच गये लेकिन अमीरों भैं 
संपन्न वग ने चित्रकार शिवप्रसाद का i 
शिकंजों में कस लिया । यह बात दीए! 


=p 611» “७ Os, -51, =D 2) @® I. 


A A ON —D HH DY IM ~+ 


याब नहीं हो पाय 
और घनिष्ठ जुड़ाव न उनक 
प्रामाणिकता दी है वह अव्य चित्रकार ै 
दुर्लभ है । उनके चित्रों में कला कॉ ॥ 
लरी' नहीं होती, बल्कि सीधी सरत 


वेदना होती है जो दर्शक को प्रभा- 
ee से लेकर आज तक 
| तमाम ` भारतीय चित्रकारों ने देश के 
oa कमजोर और दबे-कुचले क 
| ननोको अपने चित्रों का विषय बनाया है | 
| क्त चित्रकार शिवप्रसाद अपन विशाल 
वासो में लोगों के दुख-दर्द, यातताओं 
ह| ate कष्टों को चित्रित ही नहीं करते 
बल्कि उन लोगों को इन जानलेवा पर- 
स्थितियों से मुक्ति दिलाने 
| ३ लिए संघर्षं भी करते 
|| है यही गुण उन्हे अन्य 
चित्रकारो से अलग करता 
है। और एक प्रकार की 
विशिष्टता प्रदान करता 
है। भौर यही तत्व उनके 
| aan तथा कलाकृतियों 
WY को सार्थकता भी प्रदान 
ie करता है। कलाकार 
शिवप्रसाद जयप्रकाश 
नारायण और लोहिया की 
राजनैतिक विचारधारा 
से बहुत प्रभावित हे \ 
vn mda 
देख कर सहज जर ॥ उनके चित्रों को 
` सता है, कि = An पता लगाया जा 
Mi वॉ तकनोकी पक्ष में oe 
भदृहस्तता प्राप्त ठे अ A भी se 
गात्रों el उनके चित्रों के 


मुखमद्राये, बुझे-बुझे से रंग, 
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के. टी. शिवप्रसाद 
कला-धरमं के प्रति कितना गंभीर और | 
समपित है, इसका प्रामाणिक दस्तावेज भी _ 
प्रस्तुत करते हे ! 

कलाकार शिवप्रसाद का कहना है कि. 
जीवन के कटु सत्यों को बिना किसी लाग- 
लपेट के अभिव्यक्त करने के लिए यथार्थः 
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बड़ं-बड़ ब्रश स्ट्रोक से Tar होने वाला 
टेक्स्चर चित्र में दु:ख, पीड़ा, यातना और 
बेबसी को बहुत ही कुशलता से रूपायित 
करता है। कहीं-कहीं धूमिल, मटमैले 
रंगों के बीच शुद्ध चटख रंग इन पात्रों के 
सपनों, खुशियों और आकांक्षाओं के प्रतीक | 
स्वरूप इस्तेमाल होता है, जो इन सर्वहारा 
वर्गं के संपूर्ण जीवन की झांकी-सी प्रस्तुत 
करते हे । शिवप्रसाद के चित्रों में कहीं 
बनावटीपन नहीं झलकता और नही | 
रूमानी भावूकता देखने 
को मिलती है। जीवन 
का कटु सत्य, दर्शक के 
सामने साक्षात्कार करता- 
सा जान पड़ता है। कभी- 
कभी उनके चित्र भारतीय 
दर्शन, जीवन-मुत्यु की 
भारतीय व्याख्या स्पर्श 4 
करते-से जान पड़ते हँ | 
' ` इस तरह केचि कला | 
`|; कार के चितन व मनन | 
की सूचना देते हैं। साथ _ 
ही साथ कलाकार अपने 


वादी शैली ही सबसे अधिक उपयूक्त हे 
वैसे वे अपने कैरियर के आरंभिक वर्षों 


हदी sree 


ukul Kangri Collection, Haridwar 
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अमूते शैली में चित्र बनाया करते थे, 
लेकिन बाद में उन्हे अपनी भूल का अहसास 
हुआ और उन्होंनो अमूर्त शैली को तिलांजलि 
दे दी और यथार्थवादी शैली में चित्रांकन 
करने लगे। 

इस शैली परिवर्तन के वारे बताते हुए 
उन्होने एक घटता का वर्णन किया जो 
कुछ इस प्रकार से है । उन्होंने कहा- जव 


मैं जे. जे. स्कूल आफ आटस ते = | 
कला-शिक्षा पुरी करके अपने गांव न 
कला-साधना करने लगा तो अक्सर |. 
चित्र बनाता तो मेरे गांव जाले आ a 

वे उन अमूर्त चित्रों में कुछ समझने १ 
कोशिश करते मगर नाकामयाब होरे 
वे मुझसे तरह-तरह के प्रश्‍न कते 


जिनका संतोषजनक उत्तर देने मे 


अपने को असमर्थ पात| : 
| था। फिर एक दिन झै 
अपने आप से एक | : 
किया कि मैं चित्र af 
बनाता हूं ? जवाब मित्र 
चित्र बनाने का कर्म मे| 
एक प्रकार का मुख ail 
शांति प्रदान करता है|| 
फिर दूसरा प्रश्‍न था| 
ये चित्र किसके ति 
बनाता हूं ? तो मुझे जवार 
मिला कि मैं जो गृ 
सोचता, समझता हूं मे| 
लोग देखें, समझें, उता] 
आनंद उटायें, उसे सरह 


> 
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#8 अगर मैं अपने विवा क. 
७. भावनाओंओर क ह 
ad 
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| जिसे आम आदमी पढ़ 
| सके, समझ सकते और 


गल्तियां बता सके । और 
| इस विचार मंथन के बाद 
र|. मैने अन्स्टेवट कला शैली' | 
में काम करना बंद कर | 
| दिया और यथार्थवादी ' 
म शैली अपना ली, जो | 


| कवर नहीं रह सकता। || 
कलाकारको भी अपने | .: 


| साथी है 


जि ' सक हैँ। वे जब 
RIS तो जो 


अगर मैं गलत हूंतोमेरी * 


सरल, सुबोध और बच्चे | 
सेलेकर बूढ़ा तक, निरक्षर | 
से लेकर बुद्धिजीवी तक | 
सभी, समझ सकते है । 
कलाकार अपने समाज, ' 
देश और अपने परिवेश से 


भामाजिक उत्तरदायित्व “-- * 
निभाने चाहिये । जो ऐसा नहीं करते वे 
। उनकी कला भी अधिक दिनों 
ए जीवित नहीं रहती । 
pe ia बनाता हूं, जिनके 
gal लोग मेरे चित्रों के 
मेरे चित्रों की तारीफ 


| जो खुशी मुझे 3 
entre y `` मुझे मिलती 2 वह 


| १९९० 
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वंगलोर शहर से सो मील दूर एक छोटे 
से 'हासन' नाम के कस्बे में कलाकार के. 
टी. शिवप्रसाद का जन्म हुआ था । शिव- 
प्रसाद के पिता एक संपन्न किसान और 
feat wae हे । शिवप्रसाद शुरू से ही 
इंजीनियर बनना चाहते थे। उन्होंने 
इंजीनियरिंग की विधिवत शिक्षा भी ली, 


~ 


लेकिन भाग्य में तो चित्रकार बनना 


(0-0. In Public Domain. *@grukul Kangri Collection, Haridwfgret डाइजेस्ट' 


लिखा था, इसलिए उन्होंने कला के हॉबी 
क्लासेस' में जाना शरू कर दिया । Ae 
धीरे जीवन का यह शौक मिशन में 
कब बदल गया उसकी जानकारी शिव- 
प्रसाद को भी नहीं है । वैसे उन्होंने बताया 
` कि जब वे शौकिया चित्रकारी कर रहे थे 
उसी समय उन्हें संयोगवश अंग्रेजी के दो 
उपन्यास पढ़ने को मिले। पहला उपन्यास 
विश्व विख्यात चित्रकार वान गांग 
के जीवन पर आधारित था । दूसरा उप- 
न्यास चित्रकार पाल गागिन' के जीवन 
पर था। इन दोनों उपन्यासों ने उन्हें 
बहुत प्रेरित किया और एक दिन वे अपने 


जन्मस्थान को छोड़कर बंबई चले आये | 


_ यहां आकर उन्होंने जे. जे. स्कूल आफ 
आटस में दाखिला ले लिया | पांच वर्षों 
तक कला अध्ययन करने के बाद डिप्लोमा 
कोर्स पूरा करके वे अपने गांव चले गये, और 
वहीं पर अपनी कला-साधना करने AT 
` प्रारंभ में वे अपने चित्र अमूत शैली में बनाते 
 भथे। लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने यह महसूस 
किया कि अपने परिवेश-समाज ओर देश 
' के साथ तादात्म्य स्थापित करने के लिए 
गह शेली उपयुक्त नहीं हे। और उन्होंने 
 गथार्थवादी शैली अपना ली। इसी बीच 
उन्हाने एक मुस्लिम लड़की से प्रेम विवाह 
भी किया जो सफल न हो सका । दसरी 
शादी को | शिवप्रसाद की दसरी धर्मपत्नी 
_ श्रीमती कालें 'डेकन हेराल्ड' समाचारपत्र 
. मं कला समीक्षक को हैसियत से काम कर 
रही हूँ । 
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कलाकार शिवप्रसाद का संपणे 
घटनाप्रधान रहा है। यहां अपने 
आकर जब उन्होंने देखा कि यहां के 
और धनी लोग गरीब किसानों का 
कर रहे हैं तो उन्होंने उनसे गरीबों को 
कराने के लिए 'रेत संघ' नाम कोए 
संस्था बनायी, जिसके माध्यम से गे * 
खतरे उठाने के बावजूद संपन्न लोगो) 
अपना संघर्ष जारी रखा। उन 
शिवप्रसाद को तोड़ने के लिए चोरी, ळ्‌ 
हत्या, SHAT के २३-२४ झूठे मर 
भी दायर किये, लेकिन शिवप्रसाद तो 
परेशानियों और झंझावातों से zag 
हुए निर्दोष साबित हुए। उनकी छ| 
लड़ाई अब भी जारी है। वे गरीब गौ! 
कमजोर वर्ग को अपने कैनवासों पर चितन 
ही नहीं करते, बल्कि उनके लिए अप 
जीवत भी दांव पर लगाने को तैयार छो 
हे। १९७६ से १९९० तक वे अपने क्रि) अ 
की छह एकल ओर सामूहिक कलाप्रदश | 
बंगलोर, दिल्ली, बंबई और भोपात | 
आयोजित कर चक ह | 

एक समय ऐसा भी आया जब | १ 
पास काम नहीं था । आर्थिक परेशाए 
के इस दौर में एक ऐसा चमत्कार ह 
जिसने उनकी जीवन धारा को ही 7 
दिया | वे बताते है--उन दिनों मेरे | ब 
कोई काम नहीं था । मेरी पेंटिंग भी 
खरीदने वाला नहीं था | तभी ए 
अचानक HAS भाषा के AIT सा 
कार पूर्णचंद्र तेजस्वी आये और “| 


न और अंत में हारकर मुझे उनके बंगले का 
डिजाइन बनाना पडा । कुछ दिनों के वाद 
जब वह बंगला वनकर तेयार हुआ ता 
इसके वाद मेरे पास मकानों और वंगलों 
की डिजाइनिंग का इतना काम आया कि 
मेरे लिए लोगों को समय पर काम पूरा 
३| करके देना एक समस्या वन गयी | अभी 
। तक मैं करीब १५ भवनों और बंगलों की 
डिजाइनिंग कर चुका हूं । मेरी जिदगी में 
इस तरह की आकस्मिक घटनायें अक्सर 
होती रहती हैं । 
। भेरी जिंदगी में जब-जब कोई समस्या 
आयी है, मेरी मां ने मुझे बहुत सह- 


|| परेशी (क्रास लाइट दिल्ली), भाषा 
| ब्ञानिक डॉ. एन. जी. कालेलकर (पुण) , 
महू चतुर्वेदी हिंदी विभाग 


रनगर), a हसीत बुच (वडो- 
hg विद्यालंकार, पन्ना- 
a एजरात) / वि. वि. अनुदान 
1 डा. श्रीमती शाह, प्रो. 
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योग दिया, हमेशा मेरी हिम्मत बढ़ायी । 
मेरे पिताजी ने मेरे कैरियर को कभी 
पसंद नहीं किया | आज मैं जो कुछ भी 


हूं अवनी मां के सहयोग और प्रोत्साहन 
क बल पर हुं । 

चित्रकार के. टी. शिवप्रसाद के प्रिय 
कलाकार हैं वान AM, तूलूज लूकत्रे, 
एडगर डे गास, रेम्ब्रांट और भारतीय 
कलाकारों में गायतोंडे, अकबर पदमसी, 
रवीद्रनाथ टैगोर, विकास भट्टोचार्य आदि । 
लेकिन शिवप्रसाद के काम में उपरोक्त 
किसी कलाकार की छाप देखने को नहीं 
मिलती | 

उनको अपनी स्वयं की शैली है । उनके 


` चित्रों में भारतीय समाज की जीती-जागती 


तस्त्रीर देखने को मिलती है। रंगों 
के चुनाव में भी लोक-जीवन का प्रभाव 
झलकता है । -१०९ अशोक नगर, अचोले 

रोड, नाला सोपारा, थाना, महाराष्ट्र 


(पुष्ठ ४९ का शेषांश) 
) 


भोलानाथ तिवारी (दिल्ली), विष्णु प्रसाद 
टाम्टा प्रबंध संपादक समता (अल्मोड़ा), 
देवनारायण हिवेदी (वाराणसी), ध्रेक्ष 
एशिया इंटरनेशनल के संस्थापक पत्रकार 


दीवान वीरेन्द्रनाथ (दिल्ली), रघुकुल 


तिलक (दिल्ली-राजस्थान ), प्रध्यात कार्टून- 
निस्ट शंकर पिल्ले (दिल्लो), साहित्य 
मनीषी अमृतलाल नागर आदि | 

-प्रकाशन निदेशालय १२-गगनदोप, 
राजेद्र प्लेस, नयी दिल्ली-११०००८ 
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अभिराम राम ! 
(] डॉ. शिवशंकर शर्मा “राकेश! 
लोक में ही तुम अलौकिक हो गये, 
तोड तिनके की तरह नाता सुखों से - राजसी मन से, 
चना था कंटकित जीवन, चुने कंटक सभी संत्रस्त जन के । 
आन पर आने नहीं दी आंच 
देखकर दढ़ता तुम्हारी तप्त भीगे और दर्दलि- 
सहम कर हो गये वनवास के मौसम लचीले | 
मिट गये aT के सभी संशय- ढेराशय 
तुम अपरिमित ओज लेकर, शील-से शीतल, सुचिर सुंदर, 
उतर आये-सुधाधर-से अवधपुर के अजिर में ! 
दे दिये पाषार्ण को भी प्राण; 
प्राण के बदले दिये थे मुक्ति के वरदान; 
ax हिसा को तुम्हारे तीब्रतम शर, थे प्रखर चेतावनी, रघुवर ! 
लोक-अधरों पर तुम्हीं ने तो जगायी, 
रावणी क्रंदन-रुदत से जो बुझी मुस्कान | 
और त्रेता में प्रथम थापे तुम्हीं ने- 
धर्मयुत संवेदनामय मित्रता के मान। 
कर्म के कमनीय थे, उत्साह के उल्लास; 
ज्ञानियों की, योगियों की साध, 
भक्तजन की भक्ति थे अविभक्त, 
गीध, शबरी के विमल विशवास । 
राम ! तुम इतिहास अक्षर, . 
साक्ष्य भी भूगोल का शंकित नहीं, 
लोक-मानस के अवध तुम ही सनातन, 
भूल सकती है न यह सरयू समय की। 
आदिःकवि का मानवी सच - 
एक तुम ही हो, तुम्हीं तो हो ! 
-भारती नगर, afer रोड, अलीगढ़, * 4 


| गीतों की पृष्ठभूमि ही नारी वर्णन 
ठा का बाहुत्य बताता है कि लोकगीतो 
संबंध अधिकतर नारियों से रहा है। 
इसीलिए इसमें नारी जीवन के विभिन्न 
पक्ष और अनजाने-अनदेखे कोने भी बड़ी 
बारीकी से निखरकर अभिव्यक्त हुए हं । 
ऐसे पात्र जो मिथक होकर लोकजीवन 
द्वारा सर्वमान्य और सर्वेस्वीकृत होते हैं, 
ag उसकी अपनी संपत्ति होती है उसका 
ga लोकजीवन की करुणा होती है | 
| उसके सुखों से लोग आह्वादित होते हैं । 
| गही कारण है कि सीता आज भी घर- 
| पर की बेटी है, हर बेटी का बाप जनक है। 
॥ उसको संवेदना जन-जन की संवेदना है । 

रामायण और रामकथाओं में सीता का 
गा स्वरूप हमें मिलता है, उसकी अपेक्षा 
शोक जीवन की सीता का चरित्र कुछ 
Tel ही मुखर हुआ हे 1 सीता की मौन 
करणा को अत्यंत जीवंतता के साथ 
Joes हैं ये लोकगीत जो बिहार 
‘tech ee ती 
प्रतीक के रुप में या या आदर्श वधू के 
केर मे चित्रित है तो कहीं नायिका 


जप में । यहां 
पुष्य पात्र हा हम उसकी नायिका या 


|, ते के रूप मे चर्चा करेगे जो गीतों के 


संबंधों की कटुता और मिठास आज भी _ 
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में सीता-वनवास 


[] मीरा झा 


माध्यम से स्पष्ट होता हे । 
सीता उस समाज व्यवस्था की नारी है 
जिसके भाग्य विधाता पुरुष हैं। दुहिता . 
दुहिता दूरे हिता' की मान्यता वाले समाज 
की स्थिति इसी से स्पष्ट हो जाती है कि 
राजा जनक का अपनी बेटी के जीवन 
में जरा भी हस्तक्षेप होता तो शायद सीता 
के जीवन की दिशा बदल सकती थी, 
लेकिन वह कौन-सी मजबूरी थी कि महलों 
में इतनी धन-संपत्ति होते हुए भी भरे 
पुरे नैहर-ससुराल के होते हुए भी सीता के 
समर्थन में कहीं पत्ता तक नहीं हिला ? यह 
प्रश्‍न उठाते हुए मैथिली लोकगीत को 
पंक्तियां द्रष्टव्य हैं- 
“राजा जनक जी क एतबा संपति छलनि 
तेयो न गछलखिन बेटी के भार माई 
सुंदर धिया रे जमाय ॥ 
ये लोकगीत जितनी सरलता पारि- 
वारिक व्यवस्था और समाज की रूपरेखा 
के बारे में बात करते हैं उतनी ही सहजता से 
व्यक्ति के मनोविज्ञान को भी रेखांकित 
करते हे । हमारे घरों में ननद-भाभी के 


उसी रूप में अक्षुण्ण है, जैसा पहले कभी 
रहा होगा । कृषि जीवन और ग्रामीण 


य 
(हिंदी डाइजेस्ट : 


अले 


ty 


a व्यवस्था में पलती संयुक्‍त परिवार 
व्यवस्था का स्वरूप आज भी आसानी से 
देखने को मिलेगा । इसी अविच्छिन्न 
परंपरा का SEAT हुआ रूप हमारे लोक- 
गीतों में रेखांकित है । ढहता हुआ इस- 
लिए कि आज की औद्योगिक परिस्थितियों 
के कारण उत्पन्न रोजी-रोटी की समस्याओं 
ने संयुक्‍त परिवार व्यवस्था को बुरी तरह 
झकझोरा है। 

वेयक्तिक सोचों में भी बदलाव-विख- 
राव आया है लेकिन वह भी लोकगीतों में 
अभिव्यक्ति से अछूता नहीं है 

भोजपुरी लोकगीत का एक प्रसंग है- 
सीता की ननद बारह वर्षों पर नंहर लौटी | 
'उसने सीता से आग्रह किया कि भाभी ! 
'जो रावण तुम्हें हरण करके ले गया था 
जरा उसका चित्र बनाकर मुझे दिखाओ ।' 
_ सीता न बार-बार राम का नाम लेकर 


` बुरा मानेगे, इसलिए मैं चित्र नहीं बनाऊंगी ।' 
मगर ननद तो ननद थी । उसने पिता 

व भाई की कसम खाकर उसे आश्वस्त किया 
कि वह इस बात की चर्चा किसी से नहीं 
करेगी तो सीता ने वात मानकर चित्र 
बनाना शुरू कर दिया । केले के थंभ 
* से रावण के पांव, सोने की छड़ी से रावण 
क हाथ, कले के फल से उंगलियां, आम की 
फाक स आंखें, सुग्गे की ठोर से नाक, अनार 
के दाने से दांत, धोबी की पाट से पीठ 
और पुर्‌इन के पत्ते से पेट बनाया । अभी 
बह्‌ सिर पर पाग चढ़ा भी नहीं पायी थी 
हीत ४ 
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कि राम और लक्ष्मण वन से शिकार ... 
लोट | अपन अंगवस्त्र से सीता ने क 
ढंक दिया । 
इधर बहन त झट से उठकर f 
हाथ-मुंह्‌ धुलाये और भोजन परोस सि है 
IT राम ने खाने को हाथ लगाया 
था कि अचानक वहन ने चुगली लगा दी f 
भइया ! जो रावण तुम्हारा दुश्मन 
सी का चित्र बनाया है | 
बरहा बरिस पर लौटली ननक्षि 
भौजी आग्‌ रोदना पसारे aa 
जवने रवनवां भोजी तोहे हरि लिहे 
तवने रवनवां उरेहा हो ना 
कइसे के रवनां उरेही मोरी ननं 
भईया आगू लइया लगाइबू हो गा 
राम दुहाई राजा दशरथ किणि॥ 
ale भौजी लईया हम लगेबे हो a] 
तो क्या सीता के मन में रावण के प्री 
कोई कोमल भाव है ? यह सवाल राम? 
मन में उठा होगा तो जरूर ही ईर्ष्या Hz 
होगी। मगर पुरुषोचित अहं के कारण 1६|| ! 
उन्होंने सीता से इस भ्रम का fray | 


दभाभी 


वन को छोड़ने गये हुए लकण 
प्रति सीता का इतना वात्सल्य है १४ 
अपनी व्यथा भूलकर सोचने लगत | 


कि जब लक्ष्मण उसे छोड़कर "| 


जे भख लगने पर वह क्‍या खायंगा ? 
© लोकगीत कहता हैं 
लिहली सीता भजल सरसइ्या 
| pea बोअते देसवा निकरे हो ना । 
|| उनिसरिसो फरिहा हो जनि फुलईहा 
Pact उपजि रहि जईहऽ हो ना । 
|| एहि रहिया अइहें लछिमन देउरा 
nil) करडरिया खोटी खड हैं हो ना । 
मला लक्ष्मण का इसमें क्या दोष ? 
` मंगर ननद जिसने यह आग लगायी उसे 
दिन-रात 'टीं-टीं' करने वाली टिटिहरी 
होने का अभिशाप दे दिया | 
पारिवारिक संबंधों का मनोविज्ञान 
' बताते हुए यह्‌ गीत कहीं से उस लोकापवाद 
की पुष्टि नहीं करता, जिसमें धोबी द्वारा 
सीता के चरित्र पर लांछन लगाया जाता 
बल्कि दांपत्य संबंधों के उस मर्म को 
। रेबांकित करने का प्रयास करता जहां 
पति-पत्ती के बीच किसी तीसरे की चर्चा 
वांछित नहीं, भूलकर भी नहीं, भ्रमवश 
` भी नहीं। और अगर राम द्वारा भ्रमवश 
| We ही गया तो निवारण करने का उनकी 
| “रिसे कोई यत्त भी नहीं किया गया । 
| os us अह और एक पुरुष 
गन तप का त्याय हो सकता था 
भौ ate a को लोकजीवन. ने 
गुककरणा को वाणी ग्या । उसने सीता की 
दी हे. 
भवने , भाउज छथि बन बन 
शै किन भेल हो लछमन। 
भावन-भादो की गरजतीः 
वरसती अंधि- 
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यारी रात अयोध्या से निष्कासित सीता, 
पति द्वारा परित्यक्त सीता तीनों लोकों में 
अक्षुण्ण कीर्ति वाले रघुवंश का गर्भधारण 
किये तरुविहीन लतिका सीता शरीर से 
असहाय होकर मन से कितनी एकाकिनी हो 
सकती हे यह इस सोहर में ध्वनित है: 
'बिरिछी के ओतें ओतें सीता os 
मनहिंमनसोचएरो | 
ललन दंब भए प्रतिकूल, दरद कंसे सहब रे । | 
के सोरा दगरिन बोलाएत, के नार काटत रे। 
ललना रे के मोरा साठ पुजाएत 
होरिला जनम लेत रे। 
बन सें बहार भेली बनदेवी 
अउरो कउन देव Fp 
ललना रे हमहि करब प्रतिपाल 
हर्माह पत राखब रे ।” 
नारी जीवन का सर्वाधिक दारुण [| 
यातना का पल प्रसव पीड़ा का होता है 
जब वह नितांत असहाय होती है । 
वृक्ष की ओट में खड़ी शून्य में निहा रती 
सीता का सोच लोकजीवन का सोच है। | 
सीता राम के लिए जितनी उदार हों मगर 
राम यह जानते थे कि सीता गर्भवती है- 
अपने लिए ही सही उन्हे एक बार भी यह 
खयाल न आया कि रघुकुल की निष्कंप 
दीपशिखा को इतने झंझावातों के बीच 
यह अबला नारी कैसे प्रज्वलित रख सकेगी ? 
राम समस्त सुविधाओं के बीच महलों 
सुख भोगे और परित्यक्ता होकर पत्नी वन 
भटक, भला सहज ही सर्वस्व ल॒टाने वाले 
राम को छाती इतनी कठोर केसे हो सः 


x 
. 


is 
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है? लोकहृदय का आक्रोश हाहाकार कर 
उठता है । जाडे की लंबी रात जब तीसरे 
"पहर में आती है तो कहीं किसी ओसारे 
या दलान पर से उठती प्रभाती की तान की 
“चिरसंचित करुणा से अंधेरे का काला पहाड़ 
'हिलते हुए आपने भी देखा होगा- 
“झवन छोड़ौलहुं, वनहि पठोल हुं 
में न जिंयब5७ faq राम गे माई 
में न जियब बिनु राम।' 
ससुराल में सास-ततद का दुख झेला 
जा सकता है, लेकिन पति का नहीं । उसे 
तो सच्चा और निष्कपट साहचर्य चाहिये 
जो उसके मन प्राण को जीवन रस से 
सराबोर करता रहे । 
राम के साथ सीता के वन जाने का 
उद्देश्य भी यही था । इसमें एक सुख था, 
` संतोष था अपने पति के लिए अपना सब कुछ 
न्योछावर करन की भावना थी, मगर राम 
द्वारा सीता का वनवास चाहे लोकापवाद 
के भय से हो या भ्रमवश, सीता ही 
 नहों स्वयं राम के जीवन की भी सबसे 
सामिक और युगांतरकारी घटनाथी। नारी 


महाकाव्य, पुराण एवं शास्त्रीय शिल्प- 
ग्रंथ महत्त्वपूर्ण हे | वैदिक साहित्य से आयो 
के तत्कालीन धार्मिक अनुष्ठानों पर प्रकाश 
पड़ता है। | 
जिस प्रकार alg साहित्य बौद्धकला 
के प्रत्येक फलक को समझने में सहायक 
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(पृष्ठ ३९ का शेषांश ) 


के प्रति सिर्फ पुरुष ही नहीं समाज भः 
का साव्ययं था, तभी तो हर या + 
काल की यात्रा करता हुआ यह भीन 
भी पूववत्‌ अपन प्रश्‍न को दुहराता आ|| 
है कि राजा जनक की इतनी ang 
थी फिर भी बेटी का भार ga 
नहीं उठाया ? 
लव-कुश को जन्म देकर पिता क 
पहुंचाने और राम के अश्वमेध ग 
साथ सीता के gata जीवन का पत्त 
होता है, लेकिन लोकमानस में जीवन॥) 
बरस कर भी कभी नहीं रिक्त होने व| 
आंसुओं की करुण-कथा अधूरी रह जा 
है । अधूरी रह जाती है वह प्यास Gap 
के जीवन का कठिन इतिहास है। 
जानकी जनम अकारथ गेल 

दुख छांड़ि सुख wag कि भेल! | 
दुखों के इस उमड़ते सागर को IAA] 
रत्न सीता लोकसंस्कृति का अमूल्य त 
होकर न सिर्फ जीवित है, बल्कि #| 
मानस में सुदूर तक गहरे रची-बसी है। 
-आकाशवाणी, भागलपुर, | 


है, उसी प्रकार पौराणिक कथां | 
सूक्ष्म अध्ययन ब्राह्मण अथवा रि 
को ,समझने के लिए आवर a 
अपरिहाये हे । P 
—4 डी/४, लिडिल रोड, जर्ण ae 
इलाहाबाद-२११००९ “ 


शाला की ओर मुड़ी ता 
ही पति को हिंचकियां लगन 
तगीं-हिंच-हिंचू...। घर के जंगले पर 
sab ही वे दूर नेनी डांडा का पहाड़ियों 
उपर sat हुए सूर्य पिंड को दंखन 
लगे थे, तभी हाथ में दूध का खाली डोल 
तिये हुई वहां उतकी पत्नी रमोती आ गर्थी 
थी। दोनों जने बीते हुए दिनों के साथ- 
साथ पहाड़ सरीखी शेष जिदगी पर बतियाने 
लगे थे। आने वाला भविष्य उन्हे ATTA 
के कुहासे के मानिद लग रहा AT । 

क्यों हो! ' रमोती ने उनकी ओर वही 
अहम प्रश्‍न उछाल दिया था, औरत जात 
को सबसे बड़ा सुख कब मिलता है ?' 

सुख ! ' अनपढ़ पत्ती के उस दार्शनिक 
प्रन ने उन्हें चौंका दिया था । 

हा। Whit कोयले के टकड़े से 
जगल के फर्श पर आड़ी-तिरछी रेखायें 
खींचने लगी थी । 

उनसे पली के उस प्रश्‍न का उत्तर देते 
बेन पा रहा था । ऐसी बात भी नहीं 
वे रमोती को शारीरिक, भौतिक 
भृविधायें न दे पाये हों। फिर भी. 


शर चुलते हुए उन्होंने कहा था 
१९९० 


र गौ 


इतनी बड़ी दुनिया में उनका कोई भी तो 
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एकाकी दोनों 


[0 डॉ. शीतांशु भारद्वाज 


'सुख तो हमारे मन का हुआ करता है, 
रमोती ! ' Z 
वही तो ।' रमोती ने भी उन्हीं का 
समर्थन दिया था, मैं भी तो यही कह 
रही हूं कि औरत जात को संसार का सबसे 
बड़ा सुख किस समय मिलता है ? 
पत्नी के कहे पर वे पुनविचार करने लगे 
थे। 'रमोती भी तो जीवन में उतसे पहली 
ही बार ऐसा अटपटा प्रश्‍न पूछ रही थी । 
मस्तिष्क पर जोर देने पर भी उनसे कोई 
यक्तिसंगत उत्तर देते नहीं बन पा रहा था । 
बेचारे वहीं बगले झांकन लग थं | : 
मैं दूध दुहा लाती हूं।' रमोती उठ खड़ी | 
हुई थी | गौशाला की ओर जाती हुई वह _ 
बोली थी, तुम जरा इस पर सोचो तो ! टॅ 
हिच्‌-हिच्‌... करते हुए वे अब.भी उसी. = ः 
प्रकार हिचकियों से व्याकुल हुए जा रहें = 
थे। उन्हे याद हो आया कि अपनों को _ 
याद करने पर हिचकियां स्वयं ही बंद हो 
जाया करती हैं कितु इस विचार मात्र 
ही उनके चेहरे पर उदासी धिरनं लगी 


अपना नहीं है । एक वे हैं और एक उन' की 
सहर्धामणी रमोती है । = 
हिंदी डाइजेस्ट 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अरे !” उन्हें हिचकियां लेते देख 
रमोती चिंतित हो आयी | उसन दूध का 
3 डोल वहीं नीचे रख दिया । 
ae न जाने कौन याद करने लगा हे 
वे पत्ती को देखने लग | 
` हैं अभी आयी ।' कहकर रमोती दूध का 
टोल लेकर आंगन पार कर अंदर चल दी । 
डु उत्त हिचकियों से ध्यान बंटाने के लिए 
| वे नीचे के आम के वृक्ष को देखने लगे । 
कभी उस पर कितने वोर आया करत थ, 
किंतु अब तो वह बेचारा फल देने वाला भी 
नहीं रहा | उस पर बौर तो बहुत आते हैं, 
कितु फूलने-फलने से पहले ही झड़ जाया 
करते हैं। वे पेड़-पौधों के साथ औरत जात 
का संबंध जोड़ने लगे । दोनों ही तो अपने- 
अपने समय में फूल-फल दिया करते हूँ। 
हां, कुछ अपवाद तो हर क्षेत्र में हुआ ही 
करते हैं | वे रमोती को क्था कहें ? बिना 
फलकी अबला! 
4  'लो, एक ही सांस में पी जाओ।' 
 रमोती के हाथ में न जाने किन-किन' 
जड़ी-बूटियों का काढ़ा था | 
उन्होंने पत्नी के हाथ से वह कटोरी 
 लेली। उसे वे एक ही घूंट में पी गये। 
कुछ पलों बाद हिचकियां धीरे-धीरे बंद 
होने लगीं। रमोती वहीं उनके पास ही 
चली आयी । 
. नीचे घाटी में शाम झुरने लगी थी । 
` गांव-जवार में लोग-बाग रात के भोजन की 
जुगाड़ करने लगे थे। गांव के घरों की 
'चिमनियां धुआं उगलने लगी थीं । 
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सोचा कुछ ?' रमोती ने 
प्रश्‍न को याद दिलायी । 

अरे हां।' उन्हे पत्नी के 
की याद हो आयी । वे फिस्स-से ह 
पहले घर में दीया-बाती तो जला लेती 

हां । ठंड बढ़ने लगी है ।' रमोती ३ 
पास से उठ खड़ी हुई, तुम भीक 
चलो न । 

जंगले से वे दोनों अंदर 
चल दिये । रमोती ने लालटेन जलाकर 
एक ओर ताक पर रख दिया। बे 
बरामद म पड़ा चारपाई पर बठ गये। 

दरअसल, मुझसे तुम्हारे प्रश्‍न काजा 
देते नहीं बन पा रहा है।' वे वहीं ह 
अपनी प्रौढ़ा पत्नी को नख से शिव का 
देखने लगे । | 

हार गये न?' रमोती ने आंखें TAR) 
पुछा । | 

‘ety उन्होंने अपनी हार स्वीक'| 

कर ली, 'इस वार मैं फिर से हार गयाह।॥ 

“तो सुनो ! रमोती उन्हीं की बात! 
बैठ गयी । अगले ही क्षण उसत भा 
सिर पति के कंधे पर टिका दिया, ओत 
जात को सबसे बड़ा सुख अपनी संता. 
स्तन-पान कराने में मिला करता है। | 

पत्नी के कथन ने उनके मतों 
बुरी तरह से झकझोर कर रख [| 
उनके अंदर कहीं गहरी टीस उठी। उह 
नोट किया कि रमोती की आंखों में भी 
भर आयी है। उसके कहे पर वे वी 
करते ! ऐसे में वे उदास होने लग! 


Te a 


2८ 


अच्छा छोड़ो !' रमोती ने उनकी 
सारी उदासी पोंछ ली, शाम को तुम क्या 
खाओगे ? ' 


ees नहीं 2 } = गेंने 

ay ही है। उन्होंने कहा, 
अण फि अपने लिए बना लेता ।' 

शत... पतक वखत यों विन खाये रहना भी 
नंगी) फे नहीं होता ।' रमोती के स्वर में 


"गुहार थी, 'दो रोटियां सेंक देती हूं ।' 
an रमोती ! मुझे बिलकुल भी भूख 


नहीं है।' उन्होंने पत्नी के हाथ अपने 
ए उन्हें क हाथ अपने 
होथों में ले लिये । के 


क तो लोगे न ?' 
ण | थोड़ा-सा ले लूंगा 1६ 


4) 
ह Cl रमोती हाथ छुड़वाकर बोली, 
Xo : 
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“उसी के साथ दो-चार बिस्कुट कुतर लना ।' 
बरामदे से उठकर वह अंदर चल दी। 
उसने चटपट चूल्हा सुलगा लिया । उस पर 
उसने दूध की पतीली चढ़ा दी । 

बरामद में बेठे हुए लालटेन के उजालेमें | 
अपने जीर्ण हो आये मकान को देखने लगे। | 
मिट्टी-गोबर से लिपी-पुती दीवारें जगह- 
जगह से कमजोर हो आयी at छत की 
शहतीरों को भी दीमक चाटने लगा था । | 
उनकी आंखों के आगे बीते हुए दिन चांदनी | 
के HAL की तरह से उजागर होने AT | 

समय कितना बलवान हुआ करता है ! 
वही जसपुर गांव हे । वही उनका पुश्तनी 
मकान है। fag काल उनके कभी के ALS 


हिंदी डाइजेस्ट 


परिवार को खंड-खंड में लीलता ही गया । 
' संक्रांति पर ब्याह-शादियों के मौकों पर 
उनके घर-आंगन में कितनी चहल-पहल रहा 
करती थी! दो-दो दीदियां, भानजे-भानजियों 
= के साथ मायके आयी हुई होती थीं । तव 
` उनके परिवार में बड़े भाई पनदा, जोमता 
भाभी और उनके बच्चे हुआ करते थे । मर्द- 
मानुष जहां तंबाकू फूंकते हुए घर-गृहस्थी की 
` शात्थियां सुलझाया करते, वहीं आंगन में 
बच्चों की उन्मुक्त धमाचौकड़ी मची रहती 
` थी। तब रमोती उस घर में नयी-नयी 
` दुल्हन बन कर आयी हुई थी । 
काल उनके परिवार को बिखेरता ही 
TH उन्होंने कोटा-भाबर की ओर 
थोड़ी-सी खेती योग्य जमीन खरीद ली थी । 
पनदा भाभी और बच्चों के साथ वहीं रहने 
लगे थे | दिन बीतते गये। धीरे-धीरे उनके 
उस परिवार को राहु ग्रसने लगा था । पहले 
बड़ी दीदी की मृत्यु हुई फिर छोटी दीदी को 
भी कँसर उभर आया था | देखते ही देखते 
` चे ईश्वर को प्यारी हो गयी थीं। दो वर्ष 
` बाद पनदा भी एक बस-दुर्घटना में सपरि- 
वार मारे गये थे । कोटा-भाबर से बे पहाड़ 
को लोट रहे थे कि चिमठाखाल के समीप 
की ही उनकी बस सैकड़ों फिट गहरे खड्डे 
में जा गिरी थी। उस दुर्घटना में बस के 
` सारे यात्री मारे गये थे। 
मां-बाप के उपर तो जैसे कहर ही आ 
गिरा था। मां उस सदमे को नहीं झेल 
' सको थीं। हृदय-गति रुक जाने से वे 
परलोक सिधार गयी थीं । पिताजी को 
नवनीत 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


- खलिहान अपने चचेरे भाइयों को साँप 
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कुछ दिन के लिए पाप भोगना था | || 
वे जीवित रह गये थे । उन्हे घर से q 
पर-तार आते रहे थे । किसी प्रकार a 4 
के साथ वे घर चले आये थे। र्त 
पिताजी से अपने साथ दिल्ली चलने |. 
कहा था । कितु वे राजी नहीं हुए थे। 
'पगला कहीं का ! ' पिताजी आका| : 
ताकने लगे थे, में अपनी धरती से कक ` 
कहीं भी नहीं जा सकता यहीं की ग्र 
में जन्म लिया है, इसी में मिलूंगा भो।' 
गर्दन लटकाये हुए वे रमोती के साय 
अपने काम पर दिल्ली लोट आये थे। 
अब तो उन्हें अपनी स्थिति वंश म 
बनाड़' को-सी लगा करती हे । वर्षों वीह 
जाने पर भी जब रमोती के पांव भाग 
नहीं हुए तो उन्हें अंदर-ही-अंदर घुन चाने 
लगा था । उनसे भी अधिक घुन पिताजी गे 
चाटता जा रहा था । लंगड़े वर्तमान भोर 
लूले भविष्य की चिता करते-करते ३ 
एकदम ही खोखले हो आये थे। एक कि ' 
पिताजी ने अपने माथे पर उल्टा हा 
मारा था । उनका कारुणिक स्वर 4, 
अब इस वंश का कया होगा ? 
७०० = 
... और, एक दिन पिताजी का ep ; 
का चोला भी माटी में मिल गया था| 
उनका अंतिम संस्कार कर, घरदार ब 


वे रमोती के साथ दिल्ली चले आये १! 
फिर वहीं सरकारी नौकरी और य 
घुटती हुई उनकी तन्हाई भरी जिला || 


नामी-सेःनामी डॉक्टरों से ae 
जॉच-पड़ताल करवाया थी ES a अ 
नकरस त था । खोट रमोती में ही था । 
| हो रमोती जव-तव उन्हे सर 
| वाह करने के लिए उकसाती रहती, तुम 
अपता भला क्यों नहीं कर लेते! आखिर 
gaa भी तो... |” डर 
॥ gsi बे मुस्कराकर डो 
aac पडे उस वंश-बेल पर ! ' 
रमोती को उन्होंने क्या-क्या नहीं दिया? 
। वे उसकी छाती पर मूंग दलने की तो 
कल्पता तक नहीं कर सकते थे । पत्नी जब 
' भी उन्हे कुरेदती, वे कह दिया करते, 
छोडो भी, रमोती ! जरूरी तो नहीं कि 
वंश-बेल फॅलेगी ही । वह मुरझा भी तो 
सकती है।' 
समय सरकता ही गया । उनकी सेवा- 
। वृत्ति का समय भी समीप आता गया । 
॥ एक दिन वे यों ही भविष्य को लेकर चिंतित 
4। रमोती वहीं पास में ही बैठी हुई 
| वह Se सवालिया निगाहों से देखने 
' तगी थी। 
बुढ़ापे की लाठी 


रह जाते, 


ee सोल रहा हूं। 
| a माथे पर बर सारी सलवटें घिर 
ह । उन्होंने गहरा उच्छ्वास छोड़ा 
ss) य. BSG क बाद क्‍या होगा ?! 
हाय | Oi सोचना क्या ! ' रमोती 
चिता ॥ सोखःः ‘ ने 
meee Wet लगी थी, 'अपने 
k [a पहाड़ ? rN SN Van 
wee : व ऐसे चौके थे जैसे कि उस 
et ही बार सुन रहे हों । 


'में दूध का गिलास लिये हुई थी । 
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उन्होंने गहरी सांस ली थी, 'अव वहां अपना 
हे ही क्या जो... 

'दो खेत तो हे ही।' रमोती मुस्करा 
दी at | 

पिछले वर्षे वे सरकारी सेवा से मुक्‍त 
हो आये थे। गांव आकर जननी जन्मः 
भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी' की लोकोक्ति 
उन्हें निस्सार लगने लगी थी। उनके 
बचपन के संगी-साथी भी तो सभी मर- 
खप गये थे। नयी पीढ़ी के लिए वे और 
रमोती आज भी अजनबी ही हैं। भाई- 
बिरादरी वाले भी तो अब तक उन्हें भुला 
चुके थे । उन लोगों को सपने में भी आशा 
नहीं थी कि एक दिन वे अपनी जमीन से 
जुड़ने लगेंगे। _ 

क्या सोचने लगे ?' रमोती ने बरामदे 
में आकर उनकी तंद्रा भंग की । वह हाथ. 


कुछ नहीं ।' वे सामान्य हो आये। 
पत्नी के हाथ से गिलास लेते हुए उन्होंने 
पुछा, अपने लिए नहीं लायीं ? 

'न, मन नहीं है।' रमोती ने उन्हे 
विस्कुट थमा दिये | 

बिस्कुट कुतरते हुए वे ऊपर से दूध | 
पीने लगे। रमोती वहीं नीचे बैठती हुई 
बोली, मुझे तो पिरूवा देवर की नीयत | 
अच्छी नहीं लगती ।' आ 

दूध का खाली गिलास पत्ती को थमाते | 
हुए उन्होंने कहा, बनाड़ होता है न!” 
रमोती उनका मुंह देखने लगी । 

'बेचारे बनाड़ को कोई भी तो नहीं 


पूछता ।' उनके होंठों पर फौका हास्य उभर 
आया | 
उनका कथन रमोती क कलेज पर 
नश्तर-सा लगाने लगा | बिरादरी वालों 
को तो वे दोनों फूटी आंख भी नहीं सुहाते । 
पिछले महीने प्रेमरसिह न उनसे हजारंक 
रुपये उधार के मांग थे | उतनी बड़ी रकम 
वे कहां से जुटा पाते? वे असमर्थता 
दिखलाने लगे थे, प्रेम भाई, हमारे पास 
` इतनी बड़ी रकम कहां से आयेगी ? पेंशन 
के जो भी पैसे मिलते हँ वे भी इस हाथ 
आये, उस हाथ गये ।' 
प्रेमसिह के मत में गांठ पड़ गयी थी । 
अगले दिन रमोती गांव के सार्वजनिक 
नल पर पानी लेने गयी हुई थी । वहां 
प्रेमसिह गांव की बहु-बेटियों क संग हंस- 
बोल रहा था। गांव की किसी बहू का 


बहुत ढूंढने पर भी जब वह नहीं मिला तो 
उसके मुंह से निकल पड़ा था, छोडो भी ! 
कौन-सी धन-माया है ?' | 
: हां बहू ।' प्रमसिह ने जैसे 'रमोती को 
__ सुनात हुए टिप्पणी जड़ दी थी, धन तो 
निपूतों को प्यारा हुआ करता है ।' 
प्रमसिह की उस व्यंग्योक्ति ने रमोती 
का कलेजा छलनी कर दिया था । घर 
. आकर उसने सब बाते उन्हे बतला दी थीं । 
वे मुस्कराकर ही रह गये थे । 
` आज सुबह भी प्रेमसिंह ने उन्हे ऐसी 
ह दिल जलाने वाली बातें सुनायी थीं। 
. वह अपने आंगन में बैठा 
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उससे जमीन के उन टुकड़ों की बात | 


वहां पचास पैसे का सिक्का खो गया था । ` 


` भरती रहती 


हुआ तंबाक 
Se > 
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फूंक रहा था । उसी समय 
लोहार का लड़का चला आया था। 5 
गांव के किसी नौकरीपेशा परिवार के क| 
को जोतकर खा-कमा रहा था। 
वे लोग उससे खेत जोतने पर मनाही क. 
रहे थे । प्रेमसिह क पास वह उसी fam 
पर सलाह लेने आया हुआ था। 
खेत न छोड़ना । प्रमसिह ने जैसे ड 
सुनाते हुए कहा था, आजकल जीर 
उसकी जो उसे बोये-जोते । 
प्रेमसिह को उस साम्यवादी aaah . 
उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया था।| 
हालांकि उनके खेतों को आज भी को 
जोत-बो रहा है। कभी भी तो उल 


हे ॥ फिर भी, दिन-प्रति-दिन उनके जा 
चचेरे भाई के लोभ का कुनबा बढ़ता॥| 
जा रहा है । | 

“छोड़ो भी ।” रमोती उनके कंधे 7 
हाथ रखकर मुस्करा दी, हाथी AAT), 
है, कुत्ते भौंकते रहते हैं । | 

रमोती के उस स्नेह-सिक्त ढा! 
उनके रिसते हुए घाव पर जैसे AT 
काम कर दिया । वे भी मुस्कुरा दिय | 
समस्याओं के झंझावातों के बीच 
की वही मुस्कान तो उनमें जीवती 


होगा 


रात आधी से भी अधिक गहरी 
है । रमोती अंदर कमरे म॑ se 
पर बिस्तर विछा चुकी है । पल. ai 


yO OS 


वे भौ सोने के लिए अंदर चल 


> बिछौनों पर लेट गये | 
TH क्षपने-अपत fi t पर ल 5 ; mA 
| क| eat पर सांकल लगा दी ?  रमोती 


 वेकखट बदलकरपुछा । 
[दी उन्होंने जमुहाई लेकर कहा, 
| पहं धरा ही क्या है जो... । 


सांकल लगा आओ ।' रमोती उन्हें 
चाने लगी, सौ प्रकार के दाई-दुश्मन 
हुआ करते हैं।' न 
बिस्तर से उठकर उन्होंने अंदर से 
दरवाजे पर सांकल लगा दी । उसके बाद वे 
चारपाई पर लेट गये । किंतु उन्हें नींद 
नहीं आ रही थी। वैचारिक बवंडर उनके 


लेट ही उन्होंने पत्नी से कहा, अब की तो 
मकान की भी मरम्मत करवानी होगी ।' 
Ql रमोती को नींद आने लगी थी । 
मरम्मत बरसात से पहले ही करवानी 
| होगी । नहीं तो... ।' वे अपनी ही धुन में 
/ कहते गये, दीवारों पर दरारे पड़ आयी हैं। 
लकड़ी को भी दीमक चाटने लगी है।' 
मोती नींद में गहरे खराटे भरने लगी 
॥। खिड़की से छन-छनकर चांदनी उसके 
“है चेहरे पर अठखेलिया करने लगी | 
wag पत्नी के चेहरे पर बीते हुए दिनों 
भें गे पाद हूंढन लगे। धीरे-धीरे उन्हे 
आन लगी । - 
en सुर्योदय के समय उनकी नींद 
ने । दोनों हथेलियों से आंखे 
CR आंखें मलकर 
| हुई पत्नी को देखा | 
| नि. ह tre धूप उसक चेहरे पर 
तु यह क्या ? रमोती 


— = ee 


A. 


HEM को झकझोरते जा रहे थे । लेटे- 
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की आंखे तो गंगा-यमुना बहा रही थीं। 
क्यों ? ' वे वहीं पत्नी की चारपाई पर 
जाकर बैठ. गये । धीरे-से' उन्होंने उसके 
कंधे पर हाथ रख दिया, ये क्या ?! 
'कुछ नहीं ।' रमोती का सुबकता हुआ 
स्वर था। 
पत्नी की मनःस्थिति को समझते हुए 
उन्हें कोई देर नहीं लगी । लगा जैसे कि 
सपने में ही वह तमाम रात संसार के सबसे 
बड़े सुख को-संतान को स्तनपान कराने के 
सुख को-अनुभूत करती रही हो |: तभी 
तो वह ब्लाउज के अधखुले बटनों को. बंद 
कर रही FT | i 
इस तरह से कब तक घुलती. रहेगी 
पगली ?' उनका हाथ पत्नी के सिर पर जा 
लगा | 
रमोती के मातृत्व में जबर्दस्त उबाल 
उठ आया । पति के कंधे पर सिर रखे हुए 
वह और भी जोर-जोर से फफकने लगी 1 
एसे में उनसे भी तो नहीं रहा गया | अगले 
ही क्षण उन्होंने उसे सीने से लगा लिया। 
कुछ क्षणों तक दोनों उसी सुख में डूबे रहे । 
कमरे में धीरे-धीरे धूप को पीलिमा 


DN SAN 


फैलती जा रही थी। पत्नी को उन्होंने | ही: र 


अपने बाहु-पाश से मुक्‍त कर दिया । उसके _ 


कंधे पर हाथ रखकर उन्होंने पूछा, 'रमोती, 


जानती है कि मुझे सबसे बड़ा सुख कब 


मिलता है ?' 


रमोती उन्हें डबडबायी हुई आखो से 


देखने लगी । भोलेपन में उसने ना के 
(शेषांश पृष्ठ ९५ पर) . 


` त्यूगिनी 


न्यू गिनी विश्व का दुसरे नंबर का द्वीप 

है, और विश्व का एकमात्र प्रदेश 
है, जो आज भी दर्शकों को प्रस्तर-युग क 
जीवन की बेमिसाल झांकी प्रस्तुत करता है। 


आज भी गुफाओं में रहते हैं, नरमांस का 
भोजन करत हैं, और सभ्य जगत के अस्तित्व 


वे सात सौ के करीब ऐसी भाषाएं बोलते 
. हे, जिन्हें न लिखा जा सकता है, और जिन्हें 
उनके अलावा कोई और नहीं समझ सकता | 
. यहां ऐसे अद्भुत पशु-पक्षी मिलते हैं, जो 
fara के अन्य भागों में नहीं पाये जाते । 
आस्ट्रेलिया के किसी भी नगर से 
'क्वांटॉस” विमानसेवा के विमानों द्वारा 
आप कुछ ही घंटों में न्यूगिनी पहुंचकर, 
 वीसवीं सदी से प्रागैतिहासिक काल में 
छलांग लगा सकते हे । आपको लगेगा, 
मानों आप विमान नहीं, एच. जी. वेल्स 
` की टाइम मशीन' में सवार होकर वर्तमान 
से भूतकाल में आ गये हों । 
` न्यूगिनी और पापुआ क्षेत्र की राजः 
` धानी है मोर्सबाई बंदरगाह | यह एक 
सुहावना नगर है | इसका मुख्य बाजार है 
कोको बाजार | यहां सभ्य जगत के छोटे 
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प्रस्तर-युग की झांकी का प्रदेश 


इस अज्ञात प्रदेश के हजारों निवासी - 


तथा उसकी प्रगति से सर्वथा अनभिज्ञ हे । . 
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नगरों जेसी चहल-पहल देखने को fal 
सकती ह । मोषेबाई अनेक AF] | 
घिरा है । ये पहाड़ियां वर्ष के आधि 
महीनों में शुष्क रहती हैं । 
मोसँबाई से एक पक्की सड़क इ 
तट पर स्थित हनुवाद नामक गांव कोशी 
जाती है। यहां आपको आधुनिक कष 
पुरातन का विचित्र संगम देखने कोश 
सकता है । यहां के आदिवासी या तोपा 
में सीधे we खंभों पर स्थित झोपडे) 
रहते हैं, या दो पेटोंवाली विशाल हो| 
में, जो हमेशा घूमती रहती हैं | 
ये लोग मछली मारकर अपना १/ 
पालते हे । गोरे लोगों के दुषित सी 
से बचने और जंगली पशुओं के डर प! 
जमीन पर नहीं चलतेः। कुछ थोड़े THY 
up ‘ta’ (निश्चित प्रदेश) में रहते ( 
और यहां के 'पिछड़े' आदिवाप्ियों | 
सभ्य बनाने का 'पुण्य कार्य! करा (| 
यह पुण्य कार्य! अब रंग लात am 
और aa असभ्य आदिवासी ae 
: Se a 

धिक संख्या में सभ्य और शिक्षित 
जा रहे है। फिर भी, इस a | 
यदा-कदा पापुआ जाति का कोई a 
वासी सूरमा गले में कुत्ते और शाक : 


Sp am “« ed a 30 ७-२ 2-5... mm 


A, HV QJ Hoy A 


न 


| दता या नरमुंडों की माला पहन । fear 
ie पड सकता है, और दर्शक को लगने लगता 
| , कि वह सहसा कुछ क्षणों के लिए प्रस्तर- 
| जा में पहुंच गया ह! 
a oe की नी और उसके 
आसपास के गांवों कों बाहरी दुनिया कै 
| प्रभनावों से मुक्त रखने में इस डीप क 
तं ने बहुत सहायता की हे । पिछले 
ह के कारण जापानी 
बरास्ट्रेलिया तक पहुंचने में असमर्थ = । 
इं पर्वतो के कारण न्यूगिनी को - 
हासिक सभ्यता अक्षुण्ण रह सकी है । 
इस विशाल द्वीप का दूसरा बड़ा नगर 
tae, जहाँ से न्यूगिनी के आदिम 
जंगली क्षेत्र सेंट्ल हाइलैंड्स तक पहुंचने के 
तिए विमान बदलना पड़ता है । यह क्षेत्र 
मोसंबाई से साढ़े तीन सौ मील की हवाई 
ff हरी पर स्थित है । इसके हागेन क्षेत्र को 
| गर करते ही आप, क्षण भर में प्रस्तर- 
गा मे पहुंच जायेंगे । 
भारिमकालीन वेशभूषा 
मम ठड और वर्षा से अपने शरीर की 
|| oe लिए, यहां के नर-नारी, जो 
ग प संक्षिप्त वस्त्रों और शंख- 
ग्ण a a uy को छोड़कर 
AAR की चर्वी मले oe as 
ay a रहते g | नाक में छेद 
द 
“लावा, मृत शिकार, २. 
i “पशु या मानव- 
जाती हे । 


७ | : डाइजेस्ट नेस्ट 
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पुरुष भाला और धनुष-बाणों से सज्जित 
होते हैं। समाज में जिस पुरुष का रुतबा 
जितना ही ज्यादा होता है, वह उतना ही 
बड़ा भाला और धनुष रखने का अधिकारी 
होता है । 

न्यूगिनी के उस प्रदेश में जिस पर, कभी 
जर्मनी का अधिकार था, और जो आजकल 
राष्ट्रसंघ के संरक्षित प्रदेश के रूप में ड 
आस्ट्रेलिया हारा शासित होता है, वाही | 
घाटी स्थित है, जिसकी गिनती विशव की | | 
सुंदरतम घाटियों में की जाती है। इस 
घाटी को खोज आज से प्राय: ६० वर्ष पूर्व, 
तीन आस्ट्रेलियाई भाइयों-जिम, मिक 
और डॉन-ने की थी । 

आज इस प्रदेश में आधुनिक सभ्यता 
प्रवेश कर चुकी हे । यहां अस्पताल, बैंक, 
होटल, डाकघर, गिरजाघर आदि सब 
सुविधाएं उपलब्ध हूँ । 'रॉक एंड रोल” से 
लेकर आधुनिकतम पाश्चात्य तर्ज की धुनें 
भी बार में सुनी जा सकती हे । 
हिमालय जंसी पर्वतमाला 

'बैज्ञातिकों का कहना है कि न्यूगिनी के 
मध्य में स्थित पर्वतमाला हिमालय की 
पर्वतमाला से बहुत मिलती हे । इन दुर्गम 
और खतरनाक पर्वतो पर सड़क बनाना 
आज के इंजीनियरों के लिए भी अत्यंत 
कठिन होगा । मगर, अनगिनत साल पहले 
न्यूगिनी के आदिवासियों ने बिना किसी _ 
आधुनिक यंत्र-सुविधा के ही इस पर्वतमाला | 
पर जो सैकड़ों मागं और उपमार्ग बनाये थे, | 
उन्हें देखकर आज के कुशल से कुशल _ 


` इंजीनियर भी दांतों तले उंगली दबा लेते 
` ह| बड़ी चतुराई से बताये गये इन मार्गो 
` के निर्माण में उन्होंने अपने हाथों के अलावा 
पुराने और भद्दे किस्म के यंत्रों का ही 
सहारा लिया होगा । 9 
. आज भी ये आदिवासी लोंग इस 
पर्वतमाला पर छोटे-बड़े उपमार्ग बनाते 
ge हैं। बहुत से गोरे आस्ट्रेलियाइया ने 
` इन लोगों को मजबूत लकड़ी की तुकीली 
लाठियों से कठोर चट्टानों को खोदकर, 
सपाट करते और कई मीटर चौड़ी सड़क 
बनाते देखा है.। 
यहां की महिलाएं अपने स्तन का दूध 
` अपने बच्चों के अलावा सूअर के छोटे बच्चों 
को भी पिलाती रहती हूँ। और सड़कों 
` की खुदाई या अन्य कार्य करते समय दोनों 
` को अपनी पीठ पर बंधे थैलों में लटकाये 
` रहती हैं। ये महिलाएं नग्नप्राय रहती हे | 
पुरुष लंबी-लंबी पत्तियों को धारण किये 
` धूप या वर्षा से शरीर-रक्षा करते रहते हे । 
वनस्पतियों को रोगहर शक्ति 
'' यहां की जलवायु आरोग्यप्रद होने के 
` कारण बहुत कम आदिवासी बीमार पड़ते 
81 यहां को वनस्पतियों में रोगों को दूर 
करने की अद्भुत शक्ति है । वैज्ञानिक 
` इन वनस्पतियों को लेकर शोध-कार्य कर 
रहे हैं । 
` लगता हे, प्रत्येक घर के आगे बाग 
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__ दुर्जन लोग सज्जनों को नहीं देख सकते । बाजारू कुत्ते शिकारी ठु 
देखकर भौंकते है, मगर उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करते । 7९ 


2 _66-0. In Public Domain. Gurukul el Collection, Haridwar 


लगाने की प्रथा यहां आदिकाल ते al 
आ रही हे । चोरों से अपने घर के स्प 
की रक्षा करने के लिए, ये लोग आज | 
वही तरकीब काम में लाते हैं, जो हा 
साल पहले काम में लाते थे। वे ए. 
को बनी कुल्हाड़ी सोने से पहले, घर$| 
दरवाजे पर इस तरह टांग देते है किक 
वाजा खोलते ही वह बाहर से दखाः 
खोलने वाले के सिर पर गिरती है। || 
न्यूगिनी का आकार एक अति का 
चिड़िया जैसा है । पिछली चार शता. 
में अनेक देशों ने, जिनमें स्पेन, tal 
जर्मनी, आस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और ग) 
प्रमुख हैं, न्यूगिनी पर आक्रमण कर, उफ 
‘sar’ करने का प्रयास किया, बेन 
कोई भी अपने इस प्रयास में सफत ग 
हो पाया है। 
यहां वर्षा दिसंबर से आरंभ होतो! 
और मार्च तक चलती है । यही गही 
न्यूगिनी में जाने के लिए ठीक रहते हैं। | 
पश्चिम के एक विख्यात फिल्म-ति 
ने स्यूगिनी का भ्रमण करने के वादक 
“न्यूगिनी में आकर लगता है, मानो ह 
बिलकुल नयी और अनजानी दर| 
आ गये हैं। असल में, हमारी सारी ग 
और बेकार हो चुकी है 


ते को 


| अंतिम 


भ्रा पंजाब एक ऐसा राज्य हैं जहां की 

धरती हरा सोना उगलती है और एक 
से बढ़कर एक अनेक जुझारू योद्धाओं को 
' उसने जन्मा हे जो अपने शौर्यं और वीरता 
के कारण भारतीय इतिहास में अपना अमिट 
नाम छोड़ गये । अपने देश की आजादी के 
लिए फांसी के फंदे को हंसते-हंसते चूमने वाले 
जिन निर्भीक सपूतों के बलिदानों ने सारे 
देशवासियों को सदैव के लिये ऋणी बना 
दिया वे भी इसी पंजाबी धरती ने ही 
समपित किये थे । यहां के प्रेमगीत और 
प्रय गाथाएं आज तक न केवल पुस्तकों में 
तक प्रचलित हैं। पंजाब की पहाड़ियों में ही 
स्यात व अनूठी पहाड़ी चित्रकला की 
आरा प्रवाहित होती रहीं जिनके सैकड़ों 
चित्रों के सौंदर्य 
देशी-विदेशी कलाविद्‌ अभिभूत है । 


oe ह्‌ का समावेश हुआ, 
व्यक्तित्व म मनीषी और कलाकार 


_ 


बरन्‌ पंजाब की सीमाओं से बाहर दुर-दूर 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


क्षण तक कला के लिए समपित 


AAMT कलाकार जोभाएिंएं 


O डॉ. दिनेशचंद्र अग्रवाल 


हुआ था । पिता सरदार देवासिंह, अंग्रेजी 
थल सेना में कॅवेलरी आफीसर होने के 
कारण आदेश देना और दूसरों से अपने 
आदेशों के पालन की अपेक्षा रखना उनकी 
प्रवृत्ति बन चुकी थी । सारा परिवार उनसे 
थर्राता था । जब बालक सोभासिह चार वर्ष 
का भी नहों हुआ था, उसकी मां इच्छरां 
देवी अपने पति के कटु व्यवहार से त्रस्त 
होकर बीमार पड़ गयी थी। देवासिंह ने 
अपनी पत्नी को उसकी लंबी बीमारी से तंग 
आकर मायके भेज दिया। वहां वह दुस्साध्य 
रोग से बीमार होकर मर TAT | | 
मां और पिता के प्यार से वंचित अभागा | 
सोभासिह आंखों में आंसू लिये इधर-उधर 
मारा-मारा फिरता रहता, घर की दीवारों | 
पर अनगढ़ आकृतियां और आडी तिरछी 
रेखायें खोंचता रहता और पिता की भयंकर _ 
झिड़कियां सुनता रहता था। वह चाकू लेकर 
रेतीली शिलाओं और चट्टानों को खुरचता | 
रहता | वास्तव में उसके अंतराल में अपने | 
पिता क प्रति अंकुरित आक्रोश विस्फुटित 
होना चाहता था, कितु चट्टान जसे पिता के 
सामने वह कर ही क्या सकता था! चाकू से 
खुरची लकीरों से कभी जो भी स्त्री-आकृति 
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नती उसे वह सीता मां कहता था, क्योंकि 
 जह॒गांवके मंदिर में सीता माता की आकृति 
देख चुका था और सीता माता के रूप में 
उसकी मां उसके मन की गहराइयों में 
समायी हुई थी जो बार-बार सीता मां के 
रूप में प्रकट हो जाती थी। तब उसकी 
द आखों से आंसू वह निकलते, किंतु मां को 
पाने की लालसा और भी अधिक बढ़ती गयी 
तथा न पाकर उसके अंतराल-सांगर में 
तूफान उठ खड़ा gar एक दिन वह्‌ उद्विग्न 
हो उठा और बेगाना-सा होकर दौड़ने लगा, 
दौड़ते हुए बहुत दूर व्यास नदी की ओर 
निकल गया और उफनती लहरों में 
कूद पड़ा | वास्तव में यह उसका आत्म- 
हत्या करने का ही प्रयास था, कितु वह 
सफल न हुआ। 
उक्त घटना के पश्चात, बाल्यावस्था 
OF gt कलाबाजी करने के शौक में उसके 
दाहिने पैर की हड्डी टूट गयी और वह 
सदा के लिए लंगड़ा हो गया। उसकी 
 शरारतों और घर की दीवारों व फर्श 
. पर नाना प्रकार की आकृतियां देखकर 
: पिता का क्रोध उस पर कहर ढाने लगता 
था । तंग आकर पिता ने उसे उसकी बड़ी 
बहिन लच्छी के साथ अमृतसर भेज दिया । 
बहनोई को प्रेरणा से उसने पंद्रह वर्ष 
की आयु में इंडस्ट्रियल स्कूल अभृतसर से 
आर्ट एंड क्राफ्ट का एक वर्षीय सटिफिकेट 
कोर्स पूरा किया | जब वह सोलह वर्ष का 
हुआ तो पिता का देहांत हो गया । 
वषं १९१९ ई. में अमृतसर की भयंकर- 
-_ नवनीत 


. पर गहरा प्रभाव डाला : mere 
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तम घटना जलियांवाला वाग का a | 
कांड” हुआ। दुर्भाग्य से सोभासिह भ = E 
जनसमूह में सम्मिलित था जिस पर कद है 
डायर के आदेश से गोलियां बरसायी शो | : 
थीं। वह लाशों के ढेर में दवा रह गया र | 
वाद में खोजने वालों ने उसे उस ढेर ह | 
जीवित निकाला था । वहां भी उसी |. 
जिंदगी काल के शिकंजे से वच निकली थी। || 
उसी वर्ष उसे हिंदुस्तानी सेना मे डा | | 
मैन की नौकरी मिल गयी जिसमे उसे बा | | 
वषे बसरा और बगदाद में रहना पड़ा। 
जहां उसने यूरोपीय चित्रकला की बहुतसी | . 
पुस्तकों का अध्ययन किया और सेना में है | 
नियुक्त कुछ बरतानवी चित्रकारो की संगत 
प्राप्त करने का सुअवसर मिला। 
वर्ष १९२३ में वह हिंदुस्तान लौट आया। 
उसने एक स्वतंत्र पेशेवर कलाकार बन जाना 
तय किया और अमृतसर के चौक फनार 
के निकट ही अपना स्टूडियो स्थापित किया। । . 
उन्हीं दिनों में अकाली सिख सत्याग्राहियं 
द्वारा ‘qe का बाग” वाला मोर्चा प 
जोरों पर चल रहा था। उसने सिव 
धमं के इतिहास और गुरुओं की ars | 
भावनाओं का अध्ययन किया । उक 
बलिदानों के प्रसंगों ने सोभासिह की आला 


उसे अपनी कला के लिए व्यापक भार | 
भूमि की अनुभूति हुई। वर्ष १९१५१ 
उसका संपर्क एक उपन्यासकार तान || : 
से हुआ जिससे उसके अंतराल में धे | 
समाज और संस्कृति के प्रति एक < | 


का समावेश हुआ । वर्ष 
लाहौर चला गया। वहां 
ती और कालिज रोड के 
, . उसने अपना स्टूडियों 

अत के तिकट उ A 
aga feat) _ Z 
| पहाडी चित्रकला के महान समीक्षक 
| उक सः. एम. एस. रंबावा 
| द १९२९ में लाहौर कें गवनमंट कॉलेज 
| प्रे एम. एस-सी. (वनस्पति शास्त्र ) के 
| anit थे तथा अपनी थीसिस के लिए वे 
| सोभातिह द्वारा शैवालों के रेखाचित्र 
man थे। उन्होंने ही तब स्टूडियों में 
पंजाबी जन-जीवन के दृश्यों को सोभासिह 
| दात बताये चित्रों में देखा तो उसको छिपी 
| ईई प्रतिभा का अनुभव कर लिया और 
| से सच्चा पंजाबी कलाकार कहकर कला- 
अंसा को | 
लाहौर भी जब सोमासिंह को रास 
हों आया तो वे वर्ष १९३१ में दिल्ली चले 
भे और कनॉट प्लेस में अपना स्टूडियो 
| स्थापित किया । यहां उन्हें एक कॉर्माशयल 
| बाके रुप में कार्य करके बहुत सफलता 
` लौ और धन भी एकत्र हो गथा । हिंदु 
र ow और डाक व तार विभाग 
ल || सा उत्कृष्ट पोस्टर बनाये | 
| | ene Sa fx Waar अधिक्रारी 
प "डी टेट उनको कला का बहुत 
शेक था तथा उप्तोने उनको = 

a र बहुत-सा 


तिया ay । ह्‌” तथा प्रेरित 


4 | & में qe 


हली में वे लगभग ग्यारह वर्ष रहे । 


° 
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वहां अनेक कलाकृतियों का सृजन किया, 
जिसके परिणाम स्वरूप वह एक अच्छे 
चित्रकार के रूप में अपना स्थान बना 
चुके थे किंतु उनके हृदय में अशांति और 
व्याकुलता मची हुई थी। उनको इस 
पेशेवर चित्रण कार्य से संतुष्टि नहीं हो 
सको थी । 

वर्ष १९४१ में पंजाबी प्रीतलड़ी' 
के संपादक गुरबख्ण सिंह ने लाहौर और 
अमृतसर के वीच तहसील अजनाला के 
समीपस्थ ग्रामीण क्षेत्र में प्रीत नगर 
नाम से एक कॉलोनी को स्थापना कर दी 
थी । इस कॉलोती में सारे पंजाब से लेखक, 
कवि, चित्रकार, शिक्षक और अन्य 'आइ- 
डियलिस्ट' व्यक्ति रहने के लिए एकत्रित _ 
हो रहे थे। वर्षे १९४२ में गुरबख्श 
सिंह ने सोभासिंह को भी व्यक्तिगत 
आग्रहपूर्वक वहां रहने के लिए निमंत्रित 
किया । सोभासिह प्रीत नगर में जाकर 


- रहने लगे । वहां उनकी संगत में नानकर्सिह | 


व राजन्द्र सिंह बेदी उपन्यासकार, बलवंत 

गार्गी रंगमंच विशेषज्ञ तथा अन्य गुणी जन | 
सम्मिलित थे। अभी वहां रहते हुए छह 

माह भी नहीं बीते थे कि सोभासिह तथा 
अन्य प्रतिभाओं के बीच वादविवाद और 
प्रतिद्रद्विता पनप उठी । सोभासिंह के. 
लिए tat स्थिति में वहां रह पाना संभव | 
नहीं था । तभी वहां हिन्दुस्तान के बंटवारे _ 
के तूफानी बादल और बत्रंडर उठने लगे। 
आखिर वह समय भी आ गया जब अगस्त 
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कारण सोभासिह को लाहोर से पलायन 
करना पडा । अपनी साठ से अधिक 
मूल्यवान कलाकृतियों को लाहोर में ही 
भगवान भरोसे छोड़कर, खाली हाथों, 
अपने एक वफादार शिष्य के साथ जब वे 
कांगड़ा घाटी के एक छोटे से गांव Teac 
पहुंचे तब संध्या हो चली थी और भारी 
वर्षा हो रही थी। पहाड़ी ठंड में दोनों 
fest रहे थे किछु वहां किसी ने भी उन्हे 
शरण नहीं दी । उनकी दुर्दशा से द्रवित 
होकर एक दुकानदार ने उनको रात गुजारने 
के लिए अपने एक शैड में थोड़ी जगह दे दी । 
aga में मिले सहानुभूतिहीन दुर्व्यवहार 
और वतन के बंटवारे में अपनी आंखों देखे 
अपने ही देशवासियों के एक दूसरे पर 
पाशविक अत्याचार से उत्तका हृदय वेदना 
के सैलाब में डूब गया। किसी प्रकार 
बाद में कुछ माह किराये के एक कमरे में 
रहने के बाद Asal में ही उन्होंने थोड़ी 
ae खरीद ली तथा वहीं अपना धर 
बनाने का संकल्प कर FAT । 

घर बनाने के लिए धनोपार्जत के लिए 
वह अक्तूबर १९४८ में पुनः दिल्ली 
चले गये | उन दिनों में उनके पूर्व परिचित 
डॉ. एम. एस. रंधावा दिल्ली में ही 


प्रशासनिक विभाग में एक उच्च अधिकारी 


के रूप में कार्य कर रहे थे, कितु दोनों को 
दिल्ली में ही एक दूसरे की मौजूदगी को 
सूचना शायद बहुत देर से प्राप्त हुई । 
वर्ष १९४८ के दिसंबर माह में जब डॉ. 
रंधावा डिप्टी कमिशनर बनकर दिल्ली से 
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अंबाला की स्थानांतरित हुए तो gay. 
सोभासिंह को अपने साथ ही रहने ३ 
लिए, आमंत्रित किया । डॉ. रंघावा क |. 
सहयोग से ही अंबाला छावनी के सरहिद ह 
क्लव में सोभासिह की कलाकृतियों a | 
भव्य प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। || 
भारतीय वायुसेना के अधिकारियों द्वारा | 
उनकी कई कलाकृतियां खरीद ली गयी । 
अंबाला में ही उन्होंने गुरु गोविद सिह 
का भव्य age तैयार किया था । अंवाता | 
शहर में डॉ. रंधावा के प्रयासों से स्थापि | 
गुरु गोविंद सिंह पुस्तकालय के लिए उक्त | , 
चित्र खरीद लिया गया, जो आज तक | 
वहां की शोभा बढ़ा रहा है । इस प्रकार से | १ 
एकत्रित धन से सोभासिह ने अद्धेत्ता में 
अपना कॉटेज बनाया जहां उन्होंने अपने 
जीवन का अवशिष्ट समय व्यतीत किया 
और उत्कृष्ट कलाकृतिय़ों का सृजत किया। | _ 
यह स्थान कलाप्रेमियों के लिए एक तीर्ष | ; 
बन गया । कॉटेज के एक बड़े भाग में 
कलावीथिका में नयी व पुरानी विशिष्ट | 
कलाकृतियां अत्यंत करीने से प्रर्त 
रहती हैं। यहां की प्रकृति के वैराय 
और नैसर्गिक अल्हड़पन ने बेचैन सोगा 
सिंह के कदमों को बरबस रोक लिया ग 
और यहीं के होकर रह गये थे वह! | 
ऐसा भी नहीं था कि वे प्रकृति * * | 
प्रेम में डबकर समाज से दूर एकादी है 
गये थे, वरन्‌ वे समकालीन समाज त 
व्यापक मानव कल्याण की भावता 
प्रति भी अत्यंत संवेदनशील थ! a | 


व a किया और अपनी 
। | ने इशत भूमिका प्रदान की । वे 
कीय संस्कृति को भी कभी नहीं 
rr. saa पंजाब में प्रचलित लोकगीतों 
वर | सस्‍्सी प्रच, हीर रांझा' 
| ह्याप्रायगाथाओं सस्सी पलु, है 
‘get महीवाल' तथा ss साधारण 
| जा को अत्यंत निकटता आर. व्यापकता 
| ऐदेवाथा जिसके फलस्वरूप समीक्षकों ने 
| aa Painter of Punjab’s soul’ 
बकर उतके व्यक्तित्व में श्रीवृद्धि की । 
| जी यह विशिष्टता उनकी कला- 
| हों मं सत्यतः प्रतिविम्बित होती है । 
ही एक कलाकृति कांगड़ा की दुल्हन” 
गेतो स्व. लेडी माउंट बेटन को मोहित 
इर डाला था, वह संप्रति इंग्लैंड में है। 
शो भाव साम्य का एक चित्र पंजाबी 
शेक गीत 'पाप्पी कुक्कू की हां बोल्दा” 
गभी आधारित है । उन्होंने अन्य चित्रों 
tains की दुल्हन को विविध मनः 
| में भी अंकित किया कितु उसकी 
ह में एक लाडली बेटी और ममता 
“ ra नारी को समन्वित अनुभूति होती 
१) ससी 
होने एक 
का ममत्वय 
FE ड FAT नारीत्व अलकता है। 
| नहः वाल ने तो उनको सर्वाधिक 


a Ss. -- 


Ae) 
aS 


A NT et A 


द छूर गया, १९४८ में 


त की हिवि व ह 


~ 
ta LSU 
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बार उसी विषय पर चित्र तैयार 


किया लेकिन एक प्रशंसक ग्राहक ने खरीद 
लिया । तीसरी बार जिस कलाकृति का 
सृजन किया वह सोभासिह की कलात्मक 
योग्यता की उत्कृष्टता का प्रतीक बन गयी । 
यद्यपि उक्त तीसरी कलाकृति भी जम्मू व 
कश्मीर राज्य के महाराजा डॉ. कर्ण सिंह 
को बेच दी गयी कितु इसका 'कापी राइट' 
सोभासिह को ही रहा तथा उन्होंने इसकी 
रंगीन प्रतियां छपवा कर बेचनो आरभ 
कर दी । इस कलाकृति ने बहुत धन कमा 
कर दिया । सारे भारत में यह चित्र पहुंचा 
और मुक्‍त कंठ से सराहा गया । दूर-दूर 
तक कलाप्रेमियों और समीक्षकों ने उनकी 
कलात्मक श्रेष्ठता को पहचाना | 
पंजाब में 'उमर खैयाम' को शायरी 
भी पढ़े-लिखे शायरी शौकीनों को बहुत 
प्रिय थी, सोभासिह ने इसको लेकर भी 
चित्र बनाये जो बहुचाचित हुए । मुगल 
बादशाह शाहजहां और मुमताज के बीच 
रोमानी प्रेम प्रसंगों ने भी सोभासिह को 
प्रभावित किया था, इस विषय पर बनाये 
चित्रों में उल्लेखनीय ‘Her Last 
Desire’ है जिसमें शाहजहां को आगरा 
के लाल किले के मुसम्मन बुर्ज में कैदी की 
स्थिति में दिखाया गया है। यह चित्र भी 
अति विशिष्ट और सराहनीय है जिसमें 
उनको कला की सैद्धातिक तथा तकनीकी 
उपलब्धि के अतिरिक्त भावनात्मक अभि- | 
व्यक्ति व संपूर्ण वातावरण विषयानुकुल | 
बन पड़ा हे । यह कलाकृति संप्रति स्टेट 
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म्यूजियम एंड आटे गैलरी, चंडीगढ़ मे 
संगृहीत है। प्रेम प्रसंगों पर बताये उनके 
“चित्रों में सर्वोपरि तथ्य ag है कि उनमें 
कहीं भी अश्लीलत्व अथवा मर्यादाहीनता 
की अनुभूति नहीं होने पाती । 
सोभासिह के कृतित्व का दूसरा अन्यतम 
सराहनीय पक्ष पो्ट्रेंटस” (व्यक्ति चित्रण) 
में दर्शनीय है। वे जिस व्यक्ति का भी 
पोर्ट बनाते, उसकी आकृति और स्वभाव 
का गहन सूक्ष्मता से अध्ययन कर अपने 
अंतःपटल पर अक्स उतार लेत थ। अपन 
समय के बहुत से प्रतिष्ठित व्यक्तियों के 
qe उन्होंने बनाये थे । इनमें अत्यंत 
विशिष्ट पोर्ट्रेंट पंजाब के भूतपूर्व मुख्यमंत्री 
स्व. परताप सिंह केरो का है, जो संप्रति 
पी. जी. आई. (पोस्ट ग्रेज्युएट इंस्टीट्यूट 
आँफ मेडिकल एज्युकेशन एंड रिसर्च) 
चंडीगढ़ की शोभा बढ़ा रहा है। उनके 
बनाये हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी' के 
०: को तो पंजाब सरकार ने ऑफिशियल 
qe के रूप में प्रतिष्ठित किया था | यह 
कलाकृति संप्रति इंडियन अकादमी ऑफ 
फाइन आरे, अमृतसर में संगृहीत है । डॉ. 
रंधावा का पोट्रेंट देखकर तो मुझे यह सदा 
. केलिए मानना पड़ा कि कमरे व फोटोग्राफी 
_ की दुनिया में आज भी चित्रकार की 
तूलिका बहुत विलक्षणता रखती है । 
सोभासिंह के कृतित्व और व्यक्तित्व 
की अद्भुत और सर्वोत्कृष्ट जुगलबंदी की 
अनुभूति धामिक विषय वाले चित्रों से होती 
है जो उनकी उर्वरा कल्पनाशक्ति विलक्षण 
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चितन तथा प्रज्ञा क द्योतक हैं। 

वर्ष १९३४ में निमित गुरु नानक 
पर उनकी पहली कलाकृति में नानक ज] 
को उनकी माता त्रिप्ता की गोद में भिक | 
में दिखाया गया है तथा घर की अय 
महिलाएं चारों ओर से उनको घेरे हुए हैं। | 
पृष्ठ भूमि में शिव, राम, सीता और सरस्वती | | 
उस दिव्य शिशु पर पुष्प वर्षा कर रहे है | | 
धामिक घटना-प्रधान चित्रों के अतिरिक्त | 
उन्होंने पंजाब की कला में एक नयी परंपर | 
का सूत्रपात किया, वह है Icon 0०४. | 
ture, जिसके अंतर्गत उन्होंने सिखों क | 
धार्मिक गुरुओं के ऐसे काल्पनिक Gee तैयार | 
किये जिनमें अलौकिकता और लौकिकता 
का रमणीय समन्वय था । वर्ष १९३७मे 
निर्मित गुरु नानक देव का एक Tee, जिस 
पर भावपूर्ण शीर्षक नाम खुमारी नातका 
चढ़ी रहे दिन रात” अंकित है, सर्वाधिक 
उल्लेखनीय कलाकृति है तथा इसमें अंकित 
अतीन्द्रिय एवं आध्यात्मिक भाव मुद्र % 
कारण, यह चित्र छप जाने के वाद प्रस 
सिख-घर में पूजा जाने लगा। इस बितर 
भी सोभासिंह को सर्वाधिक धन कमा 
दिया । गुरु नानक देव संबंधित अत्य १5 
चित्र-श्युंखला स्टेट म्यूजियम ५5 भाः 
गैलरी, चंडीगढ़ में संगृहीत है i 5 
अतिरिक्त गुरु तानक और गुरु गोविद fe | 
के दो प्रभावोत्पादक चित्र आज TH 
स्थित संसद भवन की शोभा बढ़ा है हि 
नयी दिल्ली स्थित गुरुद्वारा बगरी 
के लिए जिस चित्र की रचना उही "3 | 


Do > 
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coe रकिशन सिंह रोगियों व निर्वल 
= का उपचार व सेवा कर रहे हैं जो 
a ह्य से ओतप्रोत al ae क्‌ 
| पत्सिरमे स्थित सेलूल सिख 
रम में उतके बनाये हुए गुरु क = e 
|. त कियो म साधि 
| रीर श्रेष्ठ हैं। उन्होंने केवर सिक्खी 
| aad बरत्‌ हिंदू धर्म क श्रीराम, क्रृष्ण, 
| (व तथा अन्य पौराणिक विषयक कला- 
| क्यों का निर्माण भी समान रुचि और 
| waar गुणों से ही किया था | 
सोभासिह के हृदय में सभी धर्मो के प्रति 
| एहिणुता,आस्था तथा सम्मान था । उन्होंने 
| ऐसी कलाङृतियां नहीं बनायीं जिनमें युद्ध, 
णा, वैमनस्य के परिणामस्वरूप होनेवाले 
विध्वंस, मानवसंहार, उत्पीडन और यातना 
| बीअभिव्यमित हो। उनका अटूट विश्वास 
| थाक मातव जाति को शांति और कल्याण 
| अप्पर ले जाने के लिए नेतृत्व-सामर्थ्य 
| खत कला में ही है। हिमाचल प्रदेश के 
| चवा और कांगड़ा क्षेत्र में वहां के सांस्क्र- 
। रि सवेक्षण के अंतर्गत, मार्च १९८३ को 
| परता में सोभासिहजी से भेंट करने का 
नो सर देव बन के जाप व 
र हह लर वा चा 
हि गा ता के अंतर्गत मैंने 
| णारे वि होल माय लोगों 
' भैर पर यातनाओ थं - a gece 
(| आपने चित्रा में बयो नहीं बंधो प्रसंगों को 
गाओं को की अपनाया, जबकि 
" इए सहन करना भी 
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उनकी दिव्यता और महानता का द्योतक 
और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं भी हैं 

मेरी जिज्ञासा का उत्तर देने से पुर्व वे 
कुछ समय खामोश रहे! दूर घाटी में SAT 
सूर्य को निहा रते रहे । लगता था कि वे कोई 
सीमित और ठोस बात कहना चाहते थे । 
उनकी खुली सफेद दाढ़ी, सिर के सफेद केश, 
कई जमाने के उतार-चढ़ाव लिये हुए ऊंचे 
मस्तक पर गहरी रेखाएं, आंखों में असीम 
ज्ञान की गहराई; सफेद मूंछों के बीच से 
झांकते हुए एवं दार्शनिक वाणी को समेटे 
हुए होंठ तथा सादी सरल वेशभूषा-सबने 
मिलकर उस व्यक्ति में एक ऋषि को 
अवतरित कर दिया था। 

उनसे मिले समाधान से उनकी दार्शनिक 
भावभूमि का उद्घाटन हुआ कि ऐसी 
कलाकृतियां जो हिसात्मक और यातनात्मक 
प्रसंगों को अभिव्यक्त करती हैं, एक समाज 
को वैमनस्य और यातनाओं की बार-बार 
याद दिलाती हैं । रक्‍त के धब्बे रक्त से 
कभी नहीं धुल सकते । 


= 
ट्‌ 
? 


उनका विचार था कि कला का दशेन ' 


'सत्यं शिवं सुदरं' नहों वरन्‌ “सुंदरं शिवं 


सत्यं’ होना चाहिये | निस्संदेह इसी सिद्धांत | 


को उनकी कला अंत तक निभाये चलती रही।. 

उनकी जन्मभूमि भले ही पंजाब में. 
रही तथा उनको पंजाव का ही चित्रकार 
कहा गया किंतु उनकी कला किसी विशेष 
धर्म या क्षेत्र सापेक्ष नहीं थी । अतएव यदि 


उन्हें संपूर्ण देश की उपलब्धि कहा जाय _ 


तो अनुचित न होगा । उनके गुणों से 
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श्रभावित होकर वर्ष १९७३ में श्री आई. 
के. गुजराल, त"कालीन मंत्री सूचना एवं 
प्रसारण विभाग, ने उनके व्यक्तित्व एवं 
कृतित्व पर एक डाक्यूमेन्ट्री फिल्म तैयार 
“करायी थी । 
वर्ष १९७४ में पंजाब सरकार ने 
उनको राज्य कलाकार की उपाधि से 
सम्मानित किया । वर्ष १९८२ में पंजाब 
आर्ट्स काउंसेल (चंडीगढ़) ने उनको 
अपने यहां के सर्वोच्च सम्मान से अलंकृत 
feat था । 
उनकी प्रतिभा ने उतको वह स्वणिम 
दिन भी दिखाया जब १९८३ में नयी 
दिल्ली स्थित राष्ट्रपतिभवन में उनको 
_ भारत सरकार ने पद्मश्नी की उपाधि से 
विभूषित किया । 
अपनी आयु के ८४ वें वर्ष में भी मनन 
. चः चितन के अतिरिक्‍त वे दस-बारह घंटे 
` अ्रतिदिन चित्रण कार्य करते थे। निरंतर 
Be व एकाग्र होकर परिश्रम करना 
ही उनको सृजनात्मक शक्ति का रहस्यं था | 
Glee बनाने में उनकी दक्षता से प्रभावित 
होकर भारत सरकार की ओर से उनको 
तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंहजी का 
 'एक आदमकद चित्र बनाने का दायित्व 
सौपा गया। 
अपनी वृद्धावस्था जनित शारीरिक 
दुर्बलता के विपरीत रहकर भी उन्होंने उक्त 
faa के लिए प्राथमिक रेखांकन भी कर 
डाला था। 
विभिन्न कोणों से राष्ट्रपतिजी के 


[य 
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कई छायाचित्रों द्वारा उनके व्यक्तित्व को |. 
वे अपनी अंतर्दृष्टि में समेट रहे थे क्ति | 
विधाता को यह चित्र पूर्ण रूप में देखना | 
मंजूर नहीं था। | 
> यहू उनकी अंतिम व अधूरी कलाकृति | | 
UE नितांत अस्वस्थ और अशकत | 
हो चुक a | । 

अंतत: २२ अगस्त १९८६ का वह अशु 
दिन आया जब चंडीगढ़ के पी. जी. आई. 
अस्पताल में लंबे समय तक उपचार और 
सारे प्रयासों के बाद भी उनको 'काल'के | 
क्रूर हाथों से बचाया नहीं जा सका। उनकी 
अंत्येष्टि पुरे राजकीथ सम्मान के साथ की 
गयी । 
उनके पाथिव शरीर पर भारत के 
तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी, पंजाब 
के राज्यपाल सिद्धार्थ शंकर राय, पंजाब के 
मुख्यमंत्री श्री सुरजीत सिह बरनाला, हिमा- 
चल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिह, शिरो- 
मणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की ओर से ग्रंथी 
ज्ञानी प्रीतम सिंह, मुख्य ग्रंथी ज्ञानी कृपा 
सिंह तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा अपने 
श्रद्धा-सुमन अपित किये गये । चारों भोर 
गहन खामोशी और शून्य के बीच खड़े काल' 
के गाल पर भी आंसू की बूंदें धीरे-धीरे फिसत 

रही थीं । 

मानवता के लिए समापित एक मनीषी: 
कलाकार के रूप में सोभासिहजी का तर 
सदैव याद किया जायेगा | 
८, कॉलेज क्वार्टर्स, TIAA 
सहारनपुर-२ ४७००१, HH 


| चेहरा 

पु | qatar नो गहराइयों से 
|| द्र जन्म लता & 

| | क्षेर फिर उसमे 

| दोव कुछ 

| रमित जाता हैं 

| तो पारदर्शी है 

अलौकिक है 

अविचलित है 

qe है 

संवेदनशील है 

सहनशील है 

मनोरम है 

कल्याणकारी है । 

चेहरा कोई प्रलेप नहीं है 

जिसे आत्मा की चहारदीवारी पर 
अंकित कर दिया जाये 

तो फिर- 

चेहरा तो समुद्र है 

fae आत्मिक भावनाओं की 
गरिमा और विश्वास 

अपना स्नेह बिखे रते al 

चेहरा कोई खुशामद 
नहीं है 

जिसे जब चाहा 

“गले लगा लिया, 

चेहरा तो अपना आप है 
जिसे आप स्वीकारते है 
एक प्रकाश पुंज है 

जो फिर फंलता जाता है 


pr ६ ० 20०. 5 00% SS et 


का मखमली फिजां पर। के सामने, चोड़ा रास्ता, जयपुर, राजस्थान 
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चेहरा एक रंगीनी भी है- 
जिसे लोग रात और दित 
उड़ाते रहते हैं 
चेहरे पर गंदगी के आंगन का 
मुस्कुराना उन सबकी खिलाफत हे 
जो सहज हे 
सुंदर है 
सुशील है 
संयम है । 
कभी यूं भी 
होता है 
चेहरा सावन बन जाता है 
पानी की बूंदें, 
मिट्टी की महक, 
हरियाली की खुशी, 
नीले आकाश की याद, : 
चेहरे का जेवर 
बन जाते हैं । 


-रश्मि भार्गव 
द्वारा : भार्गव चश्ेवाले, प्रेम प्रकाश 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


निर्भरणीय चिकित्सा-पद्धति 


श्र पित्रोदिया तकनीकी मिशन' के 
मामलों में भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री 
राजीव गांधी के मुख्य सलाहकार रह हू 
लेकिन, पिछले:दिनों ते अहमदाबाद में एक 
मंच पर एक नथे रूप में लोगों के सामने 
आये | अपने इस नये रूप में वे देश की 
परंपरागत चिकित्सा-पद्धतियों को बहुजन 
हिताय' कार्यक्रम के अंतगत अधिकाधिक 
कल्याणमयी बनाने के उद्देश्य से उन लोगों को 
संबोधित कर रहे थे, जो देश के अधिकांश 
भागों में प्रयोग में आने वाली परंपरागत 
तथा घरेलू दवाओं का उपयोग करते हैं । 
इस अवसर पर श्री पित्रोदिया ने अपने 
ae पर इस बात पर बल दिया कि 
सरकार इन चिकित्सा-पद्धतियो और घरेलू 
दवाइयों के बारे में शोध करके यह जानने 
का प्रयास कर रही है कि उन्हें राष्ट्र की 
चिकित्सा-योजना का अंग और अधिकाधिक 
'निर्भरणीय और लोकप्रिय केसे बताया जाये । 
उन्होंने कहा कि ये चिकित्सा-पद्धतियां और 
उनकी दवाएं देश के अधिकांश भागों में 
आसात्ती से और सुलभ मूल्य पर उपलब्ध 
हो जाती हैं। जरूरत इंस बात की है कि 
इन पद्धतियों और उनकी दवाओं का 
-मानकीकरण किया जाये और निर्माताओं 


_ *नवनोत 
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को भारी मात्रा में उनका उत्पादन कर | 
और साधारण लोगों को उनका ath | 3 
प्रयोग करन के लिए प्रेरित किया जाये, और | 
उन्हे इन पद्धतियों के मान्य वैद्यों हीमं 
और सिंद्धों आदि से अधिकृत रुप से माय 
भी कराया जाये । सरकार का यह प्रपात | 
स्वागत-योग्य है । 
पश्चिम में एक नयी लहर 

आधुनिक दवाओं के बारे में आत 
दुनिया भर में दो परस्पर-विरोधी मः | 
प्रचलित हे । पहला-गहरे संदेश का, और | 
दूसरा-विस्मथाकुल श्रद्धा का। हाल हीमं 
प्रकाशित कई विवादास्पद पुस्तकों में आधु. | 
निकर दवाओं और पाश्चात्य चिकिलाः 
पद्धति की जैसी तीखी आलोचना भौर | 
भर्त्सना की गयी है, उसमे विख भर के 
चिकित्सा-शास्त्रियों को आज के युग में झं 
दोनों की भूमिका के संबंध में गंभीरता 
पुर्नावचार करने को विवश होता पड़ा है। 

इस संबंध में, सबते पहले पढ़िये मेड | 
तेमइसिप : द एक्सशओप्रियेशत ऑफ है 
नामक एक सतसततीबेज पुस्तक के गे | 
इवान एलिच की इस पुस्तक पर एफ ag 
प्रडप्रात चिक्रित्सा-शास्त्री लेविस याम | 


विचार । वे कहते हैं, एक चिकि 6 
my 


acy 
ap £5, 


a, FF स्त =f 


—_ 
Ss 


"> 
a नहीं कि पुस्तक मे जा कुछ 
१ aims ही नहीं लगा, या 
$ ताहे वमु सही गद ग, 
| ह. = ७ कहने से मैं कतराता हूं, 
4 वारे 1 दी तर्को का 
| ति कि अनेक सही तकों का 
| लगी जोर तुरण नतीजा 
| (तते की कोशिश की गयी है, या की 
| सती है अ पक किम 
गस आगे कहते हैं, इसमें संदेह नहीं 
| # विकित्सा-शास्त्र का इवान इलिच का 
यन विशद और प्रभावशाली है। उन्होंने 
| गो कुछ लिक्षा है, उस पर अलग-अलग 
| वार किया जाये, तो न वह खराब है, न 
| wai उनके तर्क अपनी जगह ठीक हैं। 
| रक टाइप में दी गयीं, उनकी पाद- 
| रिया, जिनसे एक तिहाई पुस्तक वनी 
| ह झ बात के प्रमाण में प्रस्तुत की जा 
ती हँकि बे पाठकों को नथी जानकारियां 
| वही देतो, उनमें यह विश्वास भी जगाती 
ईक कोई हकीम उनसे बात कर रहा है, 
ate नहीं । पर दुख इस बात का है 
रि a पाद-टिप्पणियो में फ्लींमिंग, हावडे 
| il a वाक्समैन, जोनास साल्व, 
7 i गा, जान व्हिपले और जॉन 
ज्ञा १३ उल्लेख नहीं है, जिनकी 
“निधार पर, मानवता अने ध्य 
ote af 
बह है कि एलिल मे je I ह| 
: aes ने अपनी विवादास्पद 
| Frac. क चिकित्सा-शास्त्र का 
cry oy की ज्यादा कोशिश 
इरादा दूसरा ही है। 
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'लेकिन, आधुनिक दवाइयों के खतरों के 
बारे में एलिच ने जो जोरदार दलीलें पेश 
की हैं, उनमें से अधिकांश के साथ सहमत 
होना ही पड़ता है | 

यह सब जानते हैं कि आधुनिक दवाओं का 
अत्यधिक या अविवेकपुण प्रयोग किया जाये, 
तो उनसे हानि पहुंचती है । दवाइयों द्वारा 
रोगों के इलाज से उत्पन्न हुए नथे-नथे रोग 
एक गंभोर समस्या बन गये हैं। जरूरत से 
ज्यादा लोगों को जरूरत से ज्यादा दवाएं दी 
जा रहो हैं। एलिच का यह कथन बिलकुल 
सच है कि सेहत सुधारने का धंधा, रोग और 
रोगी पैदा करने के धंधों में बदल गया है ।' 

“विश्व स्वास्थ्य संगठन' (हु) के 
संचालकों को इस बात का गहरा दुःख 
है कि आधुनिक मानव एक ओर तो आदमी 
को अन्य ग्रहों पर भेजने के लिए बेहिमाब 
राशि खर्च कर रहा है, उधर दुसरो ओर 
उसके पास सारी पृथ्वी पर फैली गरीबी, 
भुखमरी और गंभीर रोगों के फैलाव को 
रोकने के लिए वह राशि उपलब्ध नहीं है, 
जो इस विशाल राशि के एक हजारवें 
भाग से इन रोगों का निवारण करने के 
लिए पर्याप्त होतो । अपरीको साप्ताहिक 
पत्र टाइप' के अनुसार, सारी दुनिया में 
२५ करोड़ से ज्यादा लोग कुष्ठ रोग से 
पीड़ित हैं। उनके पास न तो इस रोग का 
इलाज करने वाले डाक्टर हे, न सालभर 


इलाज करवाने के लिए सिर्फ बीस रुपये (दो € 


डॉलर) भी नहीं हें । इससे इस रोग से 


पीड़ित लोगों की संख्या दितोदिन बढ़ती | 
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जाती है । 
टाइम'ने दवाएं बनाने वाली बहुदेशीय 
बड़ी कंपनियों की धिनौनी करतूता का 
बयान करते हुए लिखा है, ये कंपनियां कई 
तरीकों से दुनिया के गरीब और जरूरतमद 
अरबों लोगों का जी भर कर शोषण कर 
रही हैं। वे बेरोकटोक ऐसी दवाएं बंचती 
हैं, जिनकी बिक्री पर प्राय: सभी सरकारों न 
प्रतिबंध लगा रखा है । वे, विज्ञान क नाम 
पर, सफेद AS बोलकर उन्हें ऐसी निकम्मी 
दवाएं बेचती हैं, जिनसे सिवाय उनक 
और किसी को लाभ नहीं होता | मगर वे 
इन पिछड़े हुए देशों के गरीब लोगों को 
स्वास्थ्यदायक दवाएं सुलभ मूल्यों पर 
उपलब्ध नहीं करातीं, जिनकी उन्हें अपनी 
जीवन-रक्षा के लिए आवश्यकता होती है । 
ऐसी दवाएं, यदि वे उन्हें बेचती भी हैं 
तो ऐसी ऊंची कीमतों पर, जिन्हें अदा 

करने में वे असमर्थ होते हैं ।' 

एसे असहाय और निरुपाय लोगों क 
उद्धार का AST उठाया था, इस सदी क 
आरंभ में स्पेन में घूमते-फिरते एक सेवा- 
भावी डॉक्टर डेविड बर्नर ने, जो अपने 
इस निराले आंदोलन के जरिये, दुनिया भर 
के उन पीड़ित, भूखे-नंगे, बेसहारा लोगों 
कों जानलेवा बीमारियों से मुक्त कराने के 
उद्देश्य से आगे बढ़े । उनके इस अभियान 
का उद्देश्य यह है कि कैसे मानवजाति को 
स्वास्थ्यं के बारे में फेले अज्ञान, संदेह और 
लाचारी से मुक्त किया जाये, और उसे 
स्वास्थ्य के वारे में उपयोगी समझ और 


नत्रनीत 


८६ 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


संतुलित दृष्टि प्रदान की जाये । 
अध्ययन के आधार पर उन्होंने स्पेनी | 
में एक पुस्तक लिखी, जिसका शीर्षक पा | 
जहां डाक्टर नहीं । | 
यह पुस्तक १९३४ में लिखी गयी वो. | 
कितु १९८० तक उस पर किसी का भा 
नहीं गया । १९८० में उसकी उपयोगिता को | 
ध्यान में रखते हुए, उसे केलिफोनिया के | १ 
हेस्परियन फाउंडेशन ने कुछ संशोधने 
और परिवर्तनों के बाद उसे अंग्रेजी में | 
प्रकाशित कराया । भारत में इसका प्रकाशन | 
'वालेंटियरी हेल्थ एसोसियेशन' द्वारा हुआ 
है, और भारत के ग्रामीणजनों की विशिष्ट 
परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, | 
डॉक्टर सत्यमाला ने उसमें कुछ आवश्यक 
परिवर्तन किये हे । इसका हिंदी संस्करण 
भी प्रकाशित हो चुका है । 'एसोसियेशा' 
इस पुस्तक को लागत मूल्य पर बेच रहाह 
तथा उसके व्यापकतम प्रचार के लिए अक 
संस्थाओं तथा इस्‌ कार्य में रुचि रखने वात 
दानी व्यक्तियों से दान मांगता रहता है। 
ननियादी चिकित्सा की जानकारी 
यह पुस्तक हमारे देश के लिए, गह | 
प्राय: सत्तर प्रतिशत लोगों को स्वार 
की देखभाल करने कें लिए डॉक्टरों 
सहायता नहीं मिल पाती, उन्हें रोज | 
काम आने वाली दवाइयों (घरेलू दार 
सहित) और इलाज संबंधी 
जानकारी प्रदान करती है। शेती 
सरल व रोचक है कि मामूली पढ f 
व्यक्ति भी उससे लाभ उठा सती 


aa s&s a Al 


“ue id] 


कालेज डाक्टर लोपा मेहता का 
हमारे देश में एक अनिवार्य 
के रूप में अपनाना चाहिये। 
त मोटे तं गैर पर, आम आदमी 
निल जानकारी प्रदान करती 

agian प्राथमिक उपचार कैसे करें, किसी 
| (ह बीमारी की रोकथाम कैसे की जाये, 
नो | बी या स्वस्थ होने पर केसा आहार 
+ | इद्वा तभी लें, जब उसके विना काम न 
| क खास्थ्य के बारे में गलत मान्यताओं 
Jaa अतुभूत घरेलू दवाओं का ही 
gin करे, उन्हीं आधुनिक दवाओं का 
गोग करें, जिनके उत्तर-प्रभाव नुकसानदंह 
१ हो, 'एंटीबायोटिक्स' इस्तेमाल करते 
ग़य भी यही सावधानी बरतें, बीमार 
amet को किस बीमारी में डॉक्टर की 
म्रद की फौरन जरूरत पड़ती है, और 
उफी सेवा-संभाल किस प्रकार होनी 
बहप रोगी को इंजेक्शन कब और कैसे 
| ९,्बरका माप कैसे करें, दवा किस तरह दें। 
इस जानकारी के अलावा उसमें थह 
भीबताया गया है कि खांसी, उल्टी, फोड़ा 
a oe और जोड़ के दर्द के लिए वया 
आंख, कान, नाक, गला, दांत, 

ue मून तथा प्रजनन-अंगो के रोगों 
जरूरी हिदायतें पुस्तक में मौजद 
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कोई डाक्टर्‌ नहीं के समान अनेक तथ्यों 
हारा यह प्रमाणित किया है कि आधुनिक 
दवाओं से कोई लाभ नहीं पहुंचता, और 
जो लाभ पहुंचता भी है, वह नगण्य है। 
सच तो यह है कि आधुनिक दवाएं आज के 
मानव के लिए जी का जंजाल हो गयी हैं । 
वे न उसे सुख से जीने देती हैं, और न 
सुख से मरने देती हैं। उतके कारण, 
स्तायुओं पर जो बुरा प्रभाव पड़ता है, वह 
अलग | आज स्तायु-रोगियों की संख्या 
दिनोंदिन बढ़ती ही जा रही है, और इसके 
लिए दवाओं और उनकी सिफारिश करने 
वाले डॉक्टरों को ही जिम्मेवार ठहराया 
जा सकता है । और दिलचस्प बात यह है 
कि स्नायु-रोगों की जितनी दवाएं सामने 
आती जाती हैं, स्नायु-रोगियों की संख्या 
उतनी ही अधिक बढ़ती जाती है । 
आधुनिक दवाइयों की गुलामी 

एलिच कहते हैं, यह कहा जाता है कि 
आधुनिक चिकित्सा-विज्ञान की कृपा से 
आज अमरीका जैसे विकसित देश के लोगों 
के स्वास्थ्य का स्तर विश्व में श्रेष्ठतम है । 
मगर, इसी कृपा के कारण स्थिति यह हो 
गयी हे कि स्वास्थ्य को लेकर, आज जितना 
चितित एक अमरीकी रहता है, शायद ही 
कोई रहता हो। प्रत्याशित आयु-सीमा 
बढ़ी है, पर यह सारी आयु इसी चिता में 
गुजरती है कि सेहत कँसे बनी रहे? 


औसत अमरीकी को अपने स्वास्थ्य के शत्रु | 
चारों ओर नजर आते हैं-जल, थल और | 
८७ हिंदी डाइजेस्ट _ 
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वायु में निरंतर बढ़ रहे प्रदूषण में, खाद्य- 
पदार्थो में मिलाये जाने वाले रंग आदि 
पदार्थों में और रागाणुओं में ।' दवाइयों 
का विज्ञापन करने वाले सरदर्द, पेट की 
गैस, गंजापन, मुंह की दुर्गंध, पांवों की बदबू 
आदि रोगों का वर्णन ऐसे डरावने तरीके 
से करते हैं, मानों उनकी दवाओं से इन 
रोगों का इलाज न किया गया, तो जीवन 
के लिए खतरा पैदा हो जायेगा । 
असल में, सामाजिक दृष्टि से देखा 
जाये तो हम दवाइयों के इतने गुलाम 
बन गये हैं कि उनके बिना जीवन की कल्पना 
भी नहीं कर सकते। दवाइयों के 
शोर मचाने वाले प्रचार ने हमें इतना 
आक्रांत कर दिया है कि हमें लगता है कि 
जैसे ही उनका प्रयोग बंद किया, तो जाने- 
अनजाने रोगों की फौज़ हम पर टूट पड़ेगी, 
और हमारा अंत करके ही दम लेगी। 


हमारे शरीर के अंदर रोगों के प्रतिरोध 
की जो अंतनिहित और नैसगिक क्षमता 
` मोजूद है, उसका पता न ये दवाएं हमें लगने 
- देती हैं, न इन दवाओं के पैरोकार डॉक्टर 


लोग । और, चूंकि हम दवाओं और डॉक्टरों 
के इस चक्र से कभी मुक्‍त नहीं होते, 
इसलिए हम अपने शरीर की इस चमत्का- 


रिक क्षमता से हमेशा अनभिज्ञ रहते हैं । 


इस दुष्चक्र के लिए भी दवाओं के अलावा 
और किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया 
जा सकता है । 

आधुनिक दवाओं का गुलाम बनकर 


i ‘ मानव वह प्राकृतिक और गरिमापुर्ण जीवन 
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व्यतीत करना भूल गया है ,जो वह आजः 
सौ साल पहले, जब दवाओं का सतना 
अधिक प्रचलन नहीं था, जीता था। 
दवाओं की वजह से स्वयं अपने ऊपर हमारा |. 
विशवास उठ गया है, और ज़रा भी 
शारीरिक या मानसिक गड़बड़ी या शिकायत 
पैदा होते ही, हम दौड़कर, इन दवाओं |. 
की शरण में ही जाते हैं । 

एलिच का दृढ़ विश्वास है कि 'चिकित्सा: | 
विज्ञान की शानदार प्रगति के वावजद, 
आधुनिक दवाएं बेहतर होने के स्थान पर | 
बदतर होती जा रही हूँ। कुछ दवाएं | 
और इंजेक्शन अवश्य लाभकारी हैं, लेकिन 
दवाओं के हानि-लाभ का तराजू तैयार किया 
जाये, तो हानि का पलड़ा लाभ के TAF 
से कहीं भारी बैठेगा ।' 

तो फिर क्या किया जाये? 

एलिच कहते हैं कि दवाओं का परित्याग 
करना होगा | डॉक्टरों का सारा चक्कर 
समाप्त करना होगा । आदमी को ATT 


AY et a ae 


A any ~}, 34 


=p 


we Tb SDT 


चिकित्सा स्वयं करो' यह जिम्मेदारी पुगः | १ 
अपने ऊपर सौंपनी होगी । अस्पतालों और | व 
हर प्रकार के चिकित्सा-केंद्रों से छा | * 
पानी होगी । वापस प्रकृति की ओर जाना | प 
होगा । छोटे-बड़े शारीरिक कष्ट, जोतेर | 3 
उपचार से ठीक हो सकें, मुस्कराकर | * 
करने की आदत डालनी होगी! झे | १ 
अतिरिक्त मृत्यु का भय मन से पूरी त | 
निकालना होगा ।' a 
क्या एलिच का यह स्वप्न कभी सार | : 
होगा ? a ; 
{ 


» संभावना जरा भी दिखायी 
LCT ld NES 
| (होती कभी तो दिखायी नह देती । 

| झरकिततासचा, कितना झूठ 

| ae ऐसे भी विश्व-विख्यात डाक्टर 
| अर हैं, जिन्होंने कैंसर जैसे दुर्दम्य और 
| दतक रोग को नयी और हिम्मतभरी 
| उसे देखने और नथे ढंग से समझने का 
| हिया है । स्वयं एलि च ने जो मैक्सिकों 
के विख्यात कैसर-विशेषज्ञ हैं, ऐसे दो 
$ aed के क्रांतिकारी विचारों को, जो 
ae के समात उनके अपने मौलिक 
fan से मेल खाते हैं, ताईद करते हैं । 
| हसि और अमरीका में एक साथ 
| ़राशित अपनी विचारोत्तेजक और क्रांति - 
| बारी पुस्तक कैंसर : fave एंड रिए- 
ही में डॉक्टर मन्‌ कोठारी और डॉक्टर 
। am मेहता के बारे में एलिच कहते हैं, 
| हैं अपने ढंग की पहली पुस्तक है । 
श So से मामूली आदमी भी, 
मिं के कूर शोषण से वचकर, स्वय 
| जकोसताहो का इस्तेमाल कर सकेगा |’ 
te ag सनसनीबेज i कैंसर 
Uap, ड au es 
“att ao वास्तविकता को भी 
५ कोणसेउद्वाटितकणीहे । 


डॉक्टर 


ae कोठारी ओर डॉक्टर मेहता 


| हें, जोबात आइस्टीन 3 
| ges ~ गति आाइस्टीन ने जगत के बारे 


ह ही थौ कि जगत के बारे में सबसे 
| अधिक 
ह. तिह है कि वह बोधगः 

[द x प्य्‌ ae 
| Tit आमी के लिए भी उतना बा 
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गम्य है, जितना कि किसी विशेषज्ञ के लिए। 
कँसर इनमें से किसी के लिए भी डरावना 
विषय नहीं होना चाहिये । केसर को यदि 
जैविक परिप्रेक्ष्य में देखा जाये, तो उसका 
रहस्यावरण और सांघातिकता दोनों नष्ट 
होने लगती है, और वह समझ में आने लगता 
है । जहां तक कैंसर के कारणों और उसकी 
उपचार-विधियों के बारे में जानने का 
प्रश्‍न है वे इसलिए नहीं जाने जा सकते कि 
वे मौजूद हैं ही नहीं । यह जानकर आपको 
निराशा तो होगी, मगर हकीकत यही है । 
मगर, ऐसा होना नहीं चाहिये । जिन तथ्यों 
के आधार पर हमने HAL के वारे में 
निष्कर्ष निकाले हैं, उन्हीं ने हमें यह तके 
संगत सुक्ष्म दृष्टि भी प्रदान की है कि केसर 
की मौजूदगी से डरने की कोई जरूरत 
नहीं है, और उसके साथ निडर होकर जिया 
जा सकता है ।' 

अभी भी, आपको कँसर की इस निपट 
सच्चाई के वारे में विश्‍वास नहीं होता 
तो, आइये दो नोबेल पुरस्कार -विजेता 
वैज्ञानिकों की खरी-सच्ची राय सुतिय । 
पहल वैज्ञानिक वाटसत ने बड़ी साफगोई के 
साथ, कँसर-विज्ञान को वैज्ञानिक खूप से 
दिवालिया, चिकित्स-विज्ञान की दृष्टि से 
अप्रभावी और बेहद खर्चीला ' कहा है। 
दूसरे वैज्ञानिक ate का कहना है कि 


यदि केसर पर हुई, और हो रही शोध | ; 
का व्यापक और निष्पक्ष सर्वेक्षण किया 
जाये, तो ऐसे सर्वेक्षण को बेकार और | 


वेमानी ही कहा जायेगा ।' 
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“सच तो यह है, जैसा कि डाक्टर 
कोठारी और डाक्टर मेहता कहते है 
धुक मानवता के इतिहास में इतने कम 
लोगों ने इतने अधिक लोगों से इतना 

अधिक झूठ नहीं बोला, जितना कँसर के 

बारे में वोला गया । कैंसर के बारे में जो 

र मनगढंत तथ्य प्रचलित हैं, उनमें से एक 

. यह है कि केसर किसी कर्ता के कारण होता 

है, और उस कर्त्ता को यदि दूर कर दिया 
जाये, तो वह रोग भी दूर हो सकता है । 

* ऐसा ही एक दूसरा तथ्य यह है कि .यदि 
उसका ऐसी अवस्था में निदान किया जा 
सकता है, जहां पहले से चिकित्सा शुरू 

करके उस पर विजय पायी जा सकती है । 

कन केसर-विषयक इन मनगढंत तथ्यों' को 
एक वाक्य में, संक्षेप में, इस प्रकार कहा 
जा सकता है: अज्ञान और उसके साथ 
| खाते हुए अत्यधिक दावे, अत्यधिक 
कर्मकांड, और पहले से भी अधिक वायदे ।' 
अज्ञान का आरंभ 

` इसअज्ञान का आरभ होता है केसर को 
व्याख्या की सामान्य समस्या से । कोशि- 
कीय रोगविज्ञान के जन्मदाता बिरचो. ने 
पिछली सदी में कहा था कि कोई भी व्यक्ति, 
भले ही उसे कितनी भी यंत्रणा क्यों न दी 
जाये, कैसर की व्याख्या नहीं कर सकता | 
इतने वर्षे बीत जाने के बाद भी, यह कथन 
आज भी पहले की भांति सच है । ब्रिटेन 
के प्रख्यात कैसर-विशेषज्ञ फाउल्ड्स ने 
हाल ही में कहा था कि, जिस दिन कँसर 

- की जैविक भाषा में परिभाषा संभव हो 


नवनीत 


'सकेगी, उस दिन कँसर की शोध के क्षेत्र | 


- सकता प्रत्येक केसर की इसी अहितीयता 
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एक युगांतरकारी घटना घटेगी ।' म 


ख्वामख्वाह बदनाम केसर वास्तव 7 
जेविकी का ही एक अभिन्न अंग है। पल 
सोच का कोई कारण नहीं है कि कैंसर जीव | 
पर अध्यारोपित कोई रोग है । इसे | 
वरखिलाफ कैंसर विकासात्मक प्रक्रिया वा | 
ही एक अनिवार्य अंग है, और oem | 
इतिहास उतना ही पुराना रहता है, जितना 
उस जीवन का, जिसे वह प्रभावित करताहै। | 
यह कथन है 'द बायोलॉजी ऑफ कैंसर के | 
एक लेखक एफ. जे. सी. रो का। | 

रेने दुबो के कथनानुसार, प्रत्येक कैसर 
अपूर्वं होता है, और उसे दोहराया नहीं गा 


के कारण किसी ऐसी विशेष दवा या ढे 
की सिफारिश कैसर रोग के लिए नहींकी | 
जा संकती। हर कैंसर की गति व्यि 
विशेष के समान अप्रत्याशित रहती है। 
कँसर हो जाने के वाद भी यह जहरी |. 
कि वह विकसित हो ही, और विकसित हों | 
पर परेशान करे ही, और घातकसिंड a! न 
बहुत से कैंसर अपने स्वामीं के साथ ही 
बसते हैं, इसलिए कँसर, उनकी उपवा 
नहीं, परिणाम का निर्धारण करता है। | 
कैंसर न वंशानुगत रोग हैं १1 | ४ 
वारिक । जिसे कैंसर होता है, व्ह झा | 
शरीर का एक अंश ही हो जाता वि, डे 
उसकी कोशिकाओं को तष्ट करते का 
किया जाता है, तो उसमें अन्य aif oa 
के नष्ट होने का भय रहता हे 


बाली a4 दवाएं और विधियां कॅसर 
क्षेशिकाओं को उसी ढंग से प्रभावित 
हमसे अत्य कोशिकाओं को ।' 
aad मौत में नहीं, जिंदगी में 
वास्तव में बढ़ती उमर की अभि- 


| Aue चि है। ake 

a शरीर के जिस माग में कसर प्रकट 
| amr है वहाँ a उसका ब तीत : इनं 
१ | भागों में होता है फेफडे, हड्डियां, 
ia | तफ और यकृत । कँसर का इलाज 
` [ज्ञो daa में तेजी ला सकता है, और 
र | है गितता ज्यादा और तेजी से फैलेगा, 
वा | गगा ही जल्दी घातक बनेगा । acs 
गता | ASE कैंसर' के लेखक जी. ई. ग्रिफिन 
के | मतानुसार, कॅसर और मौत के वीच 
की | ॥ र्ति विवादास्पद है। यह इस 
« | "लि से स्पष्ट है कि यदि केसर पर पूरी 
है। । हमे विजय पा भी ली जाये, तो भी 
हं | भग प्रभाव यही होगा कि उसके रोगी 
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जड़ पकड़ गयी है कि हमें यह समझना 
होगा कि बुढ़ापा एक रोग है, और उसके 
कारण हमें नथे जीवन को आने देने का 
मौका मिलता है ।' 

यह अनुभूति कि कँसर किसी एक कारण 
से नहीं होता, और इसी कारण उसे रोका 
भी नहीं जा सकता, एक मायने में यह एक 
वरदान है । यह अनुभूति हमें कैसर के भय 
से मुक्त करने के अलावा, इस भय से भी 
मुक्त कर देती है कि हम धीमी मौत' के रूप 
में केसर को खुद ही आमंत्रित कर सकते él 
हमें इस दुखद किंतु अनिवार्य तथ्य को 
स्वीकार करना ही होगा कि पांच में से 
एक व्यक्ति कैंसर का शिकार होगा ही, 
चाहे हम कुछ भी करें । और, इस बात को 
लेकर, अधिक चिंतित होने की आवश्यकता 
भी नहीं है कारण प्रकृति इसी नियम से 
चलती आयी है, और चलती रहेगी' 
ग्रह मत है, डाक्टर कोठारी और डाक्टर 
लोपा मेहता का । 

अंत में, कैसर की शोध में रुचि रखने- 
वाले लोगों को केसर की शोध में रत स्लोअन 
केटरिंग इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं की 


हे तीखी आलोचना करने वाले जे. हिक्ससन 


('पालिटिक्स एंड इन्ट्रीग इन द कैम्पेन 
टु कॉन्कर कँसर के लेखक) ने जो कहा 


है, उसे भी याद रखना चाहिए, सारी | 


दुनिया में अपनी सनकों और वस्तु- 
पुजा के लिए प्रसिद्ध अमरीकी जनता को 


कभी-कभी किसी एक रोग के प्रति तन्मयता 
को सनक सवार हो जाती है। आज 
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जो रोग उसका आकर्षण-केंद्र बना हुआ वह 
है-कैंसर |... जैविकी में शोध करने वाले 
तरुण शोध-वैज्ञानिकों से मैं कहंगा कि वे 
कैसर की शोध से दूर ही रहें कारण, थह 
शोध-योजना सिर्फ पेसा कमान क उद्दश्य 
से ही शुरू की गयी है, और विशुद्ध विज्ञान 
से उसका कोई लेना-देना नहीं है । 
इस संबंध में एक बात और उल्लेखनीय 
है, और वह है कि केसर का इलाज करन 
वाले डॉक्टर तथा कँसर-विशेपज्ञ, BAT क 
रोगियों को प्रोत्साहित करते रहते हैं कि 
वे रोग का शीघ्र निदान व इलाज कराय | 
कितु, ऐसे जिन विशेषज्ञों को केसर के 
कारण मरता पड़ा, उनकी सूची छोटी नहीं 
हैं। उनमें से कुछ के नाम इस प्रकार 
है-फ्रेक हार्सफेल, डेविड कार्नोफस्की, डौने, 
ट्राउसी, विल्की और जेम्स ईविग । भारत 


` से-अनेस्ट बोर्जेज और सोराब मेहता | 


लोटो आयुर्वेद की ओर 

आधुनिक दवाओं और चिकित्सा-पद्धति 
की अपूर्णता तथा उनके परिणामों को 
देखते हुए, अब पाश्चात्यों की समझ में भी 
आता जा रहा है कि न केवल अपने वरन्‌ 


at संसार के प्राणिमात्र की स्वास्थ्य 


रक्षा के लिए, आधुनिक चिकित्सा-सिद्धांतों 
के जाल से मुक्त करना TSM | यही कारण 
है कि मानव-जीवन को अवैज्ञानिक प्रयोगों 
की परीक्षा का कारुणिक क्षेत्र बनाने के 


स्थान पर, वे औषधीय वनस्पति तथा 


आयर्वेद की शरण में आन ATS | 
सारी दुनिया में पेड़-पौधों की २५०,००० 


(0-0. In Public Domain. Gurukul Ag Collection, Haridwar 


जातियों का पता वैज्ञानिकों को 
चुका है। पिछले दिनों, विश्‍व: 
संगठन न ऑषधीय वनस्पति में रुचि 
वाले विश्वभर के चिकित्सा-शास्त्रियो a त 
एक सम्मेलन आयोजित किया था जिं | 
अमरीका क डॉक्टर नामेन फ्रेसवर्थ ने का | 
था कि उनमें से कम से कम ५००० 
पौधों पर वैज्ञानिक सतत प्रयोग करे 
वैज्ञानिक कम कीमत पर स्वास्थ्यवाफ | 
दवाओं का भंडार तैयार कर, जीता 
एवं जराग्रस्त मानवजाति को एक wt | 
आशा प्रदान कर सकते हैं। लेकिन, विन्न | 
भर के मुनाफाखोर दवा-निर्माता उंबी | 
कीमतों पर ऐसी अवैज्ञानिक और अनुपयोग | | 
दवाओं के निर्माण में लगे हैं, जो उनकी खे | 
तो भरती हैं, मगर उन्हें बदले में कोई राह 
देने के स्थान पर नये-नये रोग देती हैं। 

इस बारे में सिफे एक उदाहरण कापी 
होगा | इस वर्षे के आरंभ में अमरीका के |, 
वर्फैलो विश्वविद्यालय के 'एलैजीं' विभा |. 

प्रमख डॉक्टर ईलियट मिडिलटन 1 
बंबई में पत्रकारों को बताया था कि दमा |. 
इलाज के लिए जिन आधुनिक दवाओं | E 
का प्रयोग आम तौर पर किया जाता 
उनसे न सिर्फ दमा की रोकथाम गही 
पाती, ऊपर से और तये रोग उत; 
जाते हैं। 

एक ही उपाय है-हमें फिर 
शरण में जाना होगा । पश्चिम के 
में नफासत से भरी और खर्चीली fate 
विधि से तंग आकर पश्चिम * 


५ 
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i रजा रहा हैं, जहाँ वह आयु- कसौटी पर कहां तक खरे उतरते हे । इसी 
| “सुण और निर्दोष चिकित्सा- संस्था की एक शाखा है-'लाइफ एंड हेल्थ 
A? साइसंज डिवीजन' (जीवन तथा स्वास्थ्य- 
बटर दीपक चोपड़ा, एफ. डी., एफ विज्ञान शाखा) जो आयवेंद के विषय में 
| +, अमरीका के न्यू इंग्लैंड मेमो- गहन शोध करने, आयुर्वेदीय औषधियों क 
gaat के प्रमुख तथा नव- वैज्ञानिक आधार प्रदान कर, उसका मानः 
अमरीकन एसोसियेशन ऑफ कीकरण कराना । यह शाखा यह जानने क 
पि एसोसियेशन के अध्यक्ष हूँ। प्रयास भी करेगी कि घरेलू दवाएं, यनानी 
"I | का कहता है कि अमरीका में आयुवेद दवाएं और सिद्ध-चिकित्सा पद्धति कितनी 
| शेतोकप्रियता निरंतर बढ़ती जा रही है। अधिक निर्भरणीयहै, और उन्हें अधिक लोक- 
i | दने हजारों वर्ष पूर्व ही जान लिया प्रिय बनाने के लिए क्या करना चाहिये । 
fata रोग त्रिदोष-विकार के कारण इन देसी दवाओं के बारे में आम लोगों में 4 
ना | ह, और त्रिदोष-विकार के मूल में तो नहीं, हां खास लोगों में, जिनमें काफी |. 
(अतिश्रम, जागरण, कुपथ्यसेवन, मल- संख्या में नामी डॉक्टर भी सम्मिलित - 
| पेऽ, चिता. आदि कारण ।' अब, इन घरेलू दवाइयों और प्राचीन चिकित्सा- i 
[गद की इस मान्यता को कि,सव रोग विधियों का विरोध करते हैं। पिछले , 
iat से उत्पन्न होते हे, और उसकी दिनों, जब प्रख्यात पत्रकार श्रीमती नलिनी' 
mest को आधुनिक विज्ञान की सिंह ने अपने लेखों में इन दवाइयों और 
[ कसन के लिए ओर आयुर्वेदीय चिकित्सा-विधियों को नयी निगाहों से 
if “I a के ह स,” देखने की आवाज उठायी थी, तो रोहतक 
हाह eu ty : के डॉक्टर डी. खोसला ने श्रीमती सिंह 
Tat far ह a अध्यक्षता हे से कहा था, आप नहीं जानतीं कि आप 
र cay जिन 'नीम-हकीमों' का पक्ष ले रही हे, 
सा तथा य नाकोह वे अज्ञानी होने के अलावा, कितने खतर- 
TG विद्या शव ने a नाक भी हूँ । यदि मैं आज सर्वोच्च न्याया- 
[ones एंड a ne एंशि- लय मे जनहित में एक याचिका दायर 
ag aa SR कर दूं, तो आसानी से इन नीम-हकीमों के 
की एक स. के आवि- खिलाफ एक स्थगन-आदेश प्राप्त कर 
पै। इका द्र का स्थापना सकता हूं ।' 
य यह जानना था कि ऐसे डॉक्टरों की संख्या 
आधुनिक विज्ञान वो T कम नहीं है 
लेकिन साथ ही देश के कोने-कोने में 
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Sa करोड़ों अनपढ़ और निर्धन ग्रामीणों, 


गिरिवनवासियों को सदियों से चले आ 
-रहे, उन वैद्यो, दाइयों, हकीमों और 
और ‘fad आदि का ही सहारा हैं जो 
मौके पर उनके काम आते हें । नाम मात्र 
:की फीस पर उनका इलाज कर देते हैं । 
“उनका इलाज और उनकी चिकित्सा-पद्धति 


' इन बेसहारा करोड़ों लोगों को रास आता 


है। वे न शहरों और कस्बों के सरकारी 
या प्राइवेट चिकित्सा-केंद्रों में जाने की 
हैसियत रखते हैं, और जानते हैं कि वहां 
जाकर उनका शोषण ही होगा, तकलीफ 
और बढ़ेगी,और फायदा रत्ती भर भी होने 
“वाला नहीं है। सरकार की “सबके लिए 
स्वास्थ्य” वाली महत्वपूर्ण योजना सिर्फ 
'कागज पर है, देश के तीन चौथाई से ज्यादा 
“लोगों का उसके साथ कोई किसी तरह का 
सरोकार नहीं है । 

श्रीमती सिंह बताती हे कि आंध्र प्रदेश 
'के चित्तूर जिले में मदनापाल्ली तहसील 
a एक कुटीरम्‌ में एक देसी चिकित्सा केंद्र 
है, जो पोलियो के हमले में डेढ़ सप्ताह 
के अंदर इलाज करने पर, रोगी को 
'शतप्रतिशत चंगा कर देती है । छह महीने 
'पुराने रोगी को ७० प्रतिशत स्वस्थ कर देती 
है । इलाज कुटीरम में कराने पर २८५ 
रपये प्रति माह आता है । कितने आधुः 
“निक चिकित्सा केंद्र हे, जो उनका इलाज 
कर सकते हैं, ऊंची फीस लेने पर भी ? 

बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र के बदरी 
-ने श्रीमती सिंह को बताया कि गया के एक 


क नवनीत (0-0. In Public Domain. Gurukul Kan, [| Haridwar 


बाबा ने जोड़ों के असाध्य रोग से 
उनके चाचा जहू_ महतो को एक जाग 
बूटी के सेवन से एक साल में aa fing 
लायक कर दिया था । कर्जत (महाराणी | 
के निकट स्थित 'लोक स्वास्थ्य पर 
संवर्धन' समिति के निदेशक श्री दर्शन यंग ; । 
का कहना है कि गांवों तथा गिखिगो) | 

रहने वाले गिरिजनवासी जिस प्रा 
सुपरिचित जड़ी-बूटियों से अपना इता | 
कर लेते है, उस पर वैज्ञानिक शोध कले | 
तथा इन जड़ी-बूटियों को उनके स्वास्थ. | 


आवश्यकता है । | पा 
उदाहरणार्थ, तुलसी में अन्य TMG | ह 
a] 


साथ-साथ थकान दूर करने के भी गुण हैँ। 


के कथनानुसार, “आरोग्यवधिती ताछ | य 
आयुर्वेदिक औषधि, जिस पर व | 
स्थित पोद्दार अस्पताल में शोध है 
थी, विश्व स्वास्थ्य संस्था (हु) # 
इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल fry 
द्वारा मान्य और प्रशंसित हो चुकी है। | 
आधुनिक दवाइयों पर प्रति वर्ष काढषं | 
आज हमारे जैसा निर्धन देश आई | वे 
दवाओं पर प्रति वर्ष २००० HE a 
खर्च करता है, जिसमें से प्रायः १०" न | 
विटामिनों और टातिकों पर नित क 
२०७ में से १५० देव्या OM 
नेशनल' i 


ने बेकार पाये हैं aba 
होते है। यदि इस राशि में मे Fi 


q और बूटियों के उपयोग 
rt किये जाये, तो उनसे करोड़ों निर्धन 
| a ताभालित हो सकते हैं । Le 
| = का प्रशत है, इस बात के ति- 
प्रमाण उपलब्ध हैं कि प्राचीन काल में 
वेद शास्त्र ने भारत की सीमाएं लांघ- 
| उर तन्त, ब्रह्मद्वीप, सिहलट्वीप, ईरान, 
कार | aha तथा यूनान आदि न्य 
ताज | पत्रा वी थी, और इन दंशों के वैद्यक- 
| श्लोंकोअत्यधिक प्रभावित किया था । 
स्य. | सकाल में आयुवेद का विकास इस सीमा 
शी | क़ हो चुका था, जितना अनेक क्षेत्र 
| पल्ला चिकित्सा पद्धतियों का भी नहीं 
| ला था। 
ae का स्वरूप साकल्यवादी है 
it) गोर उसे अधिकाधिक ग्राह्य और लोक- 
| र बनाने के लिए हमें एक ऐसा ढांचा 
mA | र करना होगा, जिसमें मनःकायिक, 
र निक तथा सांस्कृतिक आदि धारणाओं 
[साता की व्यवस्था हो सके । 
ग; 4 हम इंस संबंध में योजना आयोग 
SHER पी. एन. श्रीवास्तव तथा 
= राज्य के मुख्य सचिव श्री डी. एम. 
को पुनः 


hie ९ के इन सुझावों 
Test हु कि आम आदमी 


विहि करना च 


i कि a हिला दिया । 
सभो भोलेपन न ज जैसे 
PR) उन्हे जैसे निहाल 


दाय हाथ से वे उसके गालों 
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को बेहतर स्वास्थ्य-सेवा प्रदान करने के. 
लिए खर्चीले अस्पतालों की कम, बल्कि: 
जनोपयोगी उन सेवा-सुविधाओं को आसानी" 
से, और कम मूल्य पर उपलब्ध कराने की 
सर्वोपरि आवश्यकता है, जिसका देश का 
आम आदमी पीढ़ियों से .अभ्यस्त है + 
स्वास्थ्य-सेवाओं में सुधार करके हमने 
मृत्यु-दर को प्रति १००० व्यक्तियों के पीछे 
२७ से कम करके १०.८ प्रतिशत तो 

अवश्य कर दिया है, लेकिन हमें अभी 

लंबी मंजिल तय करनी है । हमें साधारणः 
तथा महारोगों का कम मूल्य पर निवारणः 
करने के लिए देसी दवाओं और अनुभूत 
जड़ी-बूटियों को काम में लाना होगा । 

इस संबंध में एक उदाहरण ही पर्याप्त होगा । 

जीर्ण अर्धशिरपीड़ा का इलाज आधुनिक 
डॉक्टरों के पास नहीं है, पर हमारी सुपरि- 
चित तुलसी के पास है । 

तुलसी के नियमित सेवन से यह व्याधिः 

क्रमशः दूर होने लगती है। हमें लोको- 
क्तियों में वणित रामबाण नुस्खों का 
सहारा भी लेना होगा, जैसे ‘wer 
पीपल शहद में, रोज yas जो खाय 
कुछ दिन नियम करें सफल दमा-श्वास 
मिट जाय।' आदि । 


O 


(पृष्ठ ७१ का शेषांश) 


पर ढरके हुए आंसुओं को पोंछने लगे । इसीः 


छाना ग्‌ में तो उन्हें सबसे बड़ा सुख मिला करता 
TU हाथ उसके कंधे है । मौन किंतु मुखर सुख |` 


~१३८ विद्या विहार, पिलानी-३३३०३१ 
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बढ़ने का अर्थ ब्रह्म 


कॉफी के प्याले में 
ट्यूब के उजाले में 


डूब गयी शाम 


मंदिर का घंटा रव टकराया कानों से 
लक्ष्य-वेध जैसे हो दूर के मचानों से 
सोयी सुधि कौंध गयी 
पल दो पल रौंद गयी 

सकल धूमधाम । 


गीतों से बात चली संसद तक पहुंच गयी 
x राजनीति-बहसों ने करवट लीं नथी-नयी 
निष्कर्ष यही निकला 
हर आश्वासन छिछला 
शब्द ज्यों प्रणाम । 


संबोधन बहिनों का, दृष्टि प्रेमियों की है 
बगुल-घात में बैठे बात सेवियों को है 
अवसर अनमोल मिला 
मुख-मंडल खिला-खिला 

हुए पूर्णकाम । 
जीवन संघर्ष हुआ लड़ते ही रहना है 
भीड़ की इकाई हैं बढ़ते ही रहना है 
बढ़ने का अर्थ ब्रह्म 
सिकुड़त का अर्थ अहम्‌ 

भेद यह तमाम | 


_ रमेशचंद्र शर्मा 'चंद्र 
६४/१५२५ मेघाणीनगर, 
अहमदाबाद-३८०० ९ द्‌ 
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| (1 निकली | र 
| दहर भाेदौड़े जा रहे अनगिनत 
| जञा थे, बड़ी-बड़ी इमारतें, बेरंग. शाम 
| र बला आसमान था, जो किसी तन 
| दवत बड़े तंबू की तरह लग रहा था। 
| आज फिर यह शाम विताने का मसला 
| जे सामने था । 
| दतर से निकलकर स्वदेश को कभी 
| इर जाने की जल्दी नहीं हुई थी। घर 
| झा उसे आकर्षण नहीं था | घर का एक 
| कडवा स्वाद था, जो हमेशा उसके मन में 
माया रहता । 
उसका विवाहित जीवन सुखद नहों था । 
| काफी अरसे से अपनी पत्नी के साथ 
We अच्छ संबंध नहीं थे । न ही उसकी 
| सके साथ एक सुर होकर रही थी । 
weet बातों पर झगड़ा हो पड़ता 
| पा। फिर, दोनों का अलग-अलग जलना- 
| (मा, Fear | 
| ना समझ नहीं पा रहा था कि 
| कया करे | वह्‌ हैरान -_- 
पली ett था कि देखने पर 
§ का चेहरा कितना. 
| एस THT मासूम लगता था । 
| Tay te थो, जैसे असली स्टील 
ey ह, और दिल में हमेशा रिसता 
वाला जहर 
था। कितना शक्की 
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O सुखबीर 
स्वभाव था उसका | बात-बात पर शक । 
बात-बात पर शिकायतें | और जब वह 
जली-भुनी हुई बोल रही होती, तो उस 
चेहरे की सारी मावूमियत गायव हो जाती । 
उस समथ उसका चेहरा एक कंटीला फूल 
जेसा लगता | 

स्वदेश को ऐसे तलब्ीभरे जीवन से 
वचने का आखिर एक ही रास्ता मिला था 
कि वह अधिक से अधिक समथ घर से 
बाहर रहे । सो, वह सुबह ही घर से निकल 
जाता और रात होने पर घर लोटता । 
घर पहुंचने पर वह ठंडे भोजन के साथ 
पत्नी की जली-क्रटी बातों का स्वाद चता 
और चुप रहता । फिर वह थका-ड्टा-सा 
बिस्तर पर पड़ जाता और कई बार आधी- 
आधी रात तक नींद में से कांटे चुनता 
रहता | 

सड़क पर चलते हुए स्वदेश सोच रहा 
था, आज तो कोई भी दोस्त नहीं मिला, 
यह शाम HA कटेगी ? इस इलाके में 
अकेले घूमने पर तो अकेलापन और भी 
बढ़ जाता है । 

वह अलसाया हुआ धीरे-धीरे चलता 


रहा।आगे जाकर वह चौक में एक बेंचपर | र 


बैठ गया । उसके हाथ में सुबह का अखबार 
था | वह उसके पहले पृष्ठ पर पढ़ी हुई 


हिंदी डाइजेस्ट 
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खबरों को फिर से पढ़ने लगा । 

चने बेचने वाला एक लड़का उसके पास 
आया | गरमा गरम बाबूजी... 

स्वदेश ने न चाहने पर भी एक आने के 
चने उससे लिए | 

वह एक-एक दाता मुंह में डालता हुआ 
चने चबा रहा था कि बूट पालिश करने 
वाला एक लड़का उसके पास आया। 
‘ae पालिश ! ' 

स्वदेश ने इंकार में सिर हिलाया । 

उस ash ने फिर कहा | स्वदेश के 
दूसरी बार सिर हिलाने पर उसने फिर 
कहा | 

आखिर स्वदेश ने शून्य-सी दृष्टि से 
सामने की इमारत की ओर देखते हुए 
लड़के की ओर अपने बूट बढ़ा दिये । 
___ पालिश हो चुकने पर स्वदेश ने बूटों की 
' ओर देखा नहीं और उसी प्रकार सामने 
देखते हुए जेब में से पैसे निकालकर लड़के 
= दे fear । 

कुछ देर बाद उसके कानों में एक और 
आवाज आयी, 'दो-दो आने वेणी... लोगे 
बाबूजी ? ' 

स्वदेश ने किसी हद तक तलखी में 
सिर हिलाकर कहा, नहीं ।' 

पर वह आवाज उसके पास से हटी 
नहीं । 

आखिर स्वदेश ने मुंह फेरकर देखा । 
एक लडकी हाथ में आठ-दस वेणियां 
लिये खड़ी थी और तरस भरे लहजे में 
उसे वेणी खरीदने के लिए कह रही थी । - 


नवनीत 
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स्वदेश ने फिर कहा, नहीं ाहि। 2 
भला किसके लिए लूंगा ?' ह 
लड़की को कुछ आशा हुई | 
s a g 
लिए भी सही, एक ले लो। 
एक भी नहीं विको । 
बोहनी होगी ।' 


अभी क्त | ; 
तुम्हारे हाथ aa |; 


ओर रेखा, और फिर वोझल पलक उठाकर | 
उस लड़की की ओर देखा-एक मंता, | 
मासूम-सा चेहरा, चमकीली आंखें ग्‌ | # 
रंग में किसी लाज की आभा... |; 
लड़की ने पलके झुका लीं । | 
‘at लाओ, एक दे दो, स्वदेश ३ | 
वेणियों की ओर देखते हुए कहा। | 
लड़की ने एक वेणी उसकी ओर बढ़ायी। | 
स्वदेश ने जेब में से एक aaa निकात- | 
कर उसे दी । | 
‘ge पैसे तो नहीं हे, लड़की ने कहा। | हू 
स्वदेश ने जेव में हाथ डाला और | ब 
निकाले । एक चवन्नी थी और एक आता। | म 
' लड़की देखकर उलझन में पड़ गयी। | 
और उसे लगा कि कहीं वह वेणी वाम | ए 
हीनकरदे। 
तब स्वदेश ने कहा, “लाओ, एक भौ | ब 
दे दो । चवल्नी पुरी हो जायेगी! 
लड़की ने खुश होकर एक आर 
उसे दी । 
जब वह जाने लगी, तो स्वदेश 
जरा ठह्रो । मैं दों का क्या का 1 
एक तुम ले लो । अपने बालों { 
उसने हुल्का-सा मुस्कराकर वेणी al 


x 


= 


vail 
sort | 


अवाक लड़की का चेहरा लाल हो उठा | 
eta सारी मैल जैसे उतर गयी | और 
को उसकी आंखे बहुत काली लगीं 

कर पते बहुत लंबी | उसे हैरानी हुई कि 
| जो बचपन और यौवन को 
पर खड़ी दिख रही थी, कैसे देखते- 
षे उस दहलीज को लाघ गयी थी । 

तभी वह संभला ओर उसन हल्का-सा 


॥ am) अगर बालां मे नहों लगानी तो 
(र क्रिसी दित दे देना मुझे । या छठे पेसे 
शि जायें तो दुवन्नी वापस कर जाना । 

नी ते धीरे से वेणी ले ली। फिर 


| रेशन एक क्षण के लिए उसे जाते 
| देबा और पहले ही की तरह सामने 


| नित पर नीले पदे वाली खिड़की को 

निमे सामने खड़ी एक औरत अपने भरे 

| शकवालो में कंधी कर रही थी । 

| श कुछ देर वहीं बैठा रहा । फिर 

| हा और कुछ देर इधर उधर घूमता 

| Gl उसका दिल नहीं लग रहा था। 
| उप घर का रास्ता लिया | 

क घर पहुंचा, तो पत्ती रसोई में थी । 

पतर मे जोर-जोर से कलछी घमा 
पारा घर कर्णवेधी आवाज से 
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कपड़े उतारते समय उसे पतलन की जेब में 
पड़ी हुई बेणी का ख्याल आया, तो उसने 
सोचा कि जेव में ही पड़ी रहने दे । पर 
नहीं, पत्ती ने देख ली तो सोचेगी कि पता 
नहीं किसे देने के लिए खरीदी हे । सौ-सौ 
शक करेगा | अच्छा हो, जेब में से निकाल- 
कर कही और रख दी जाये... उपे हैरानी 
३ थी कि आज वह इतनी जल्दी कँसे 

आ गया था। शाम से ही वह किसी बात 
पर गुस्से से भरी हुई बैठी थी और मोच 
रही थी कि एक बार स्वदेश घर आये तो 
सात काम छोड़कर उसमे पुछे कि आखिर 
उसन उसे क्या समझ रखा है? वह उसे 
व्याह कर लाया है या खरीद कर ?... 

और जब वह्‌ दूसरे कमरे में गयी, तो 
स्वदेश के हाथ में वेणी देखकर एक क्षण के 
लिए ठिठककर खड़ी हो गयी । 

स्वदेश अचानक उमे सामने पाकर संभल 
न सका और वेणी वाला हाथ आगे बढ़ाकर 
कहा, यह वेणी... मैं यूं ही ले आया हूं...।' 

पत्नी ने आगे बढ़कर उसके हाथ से 
वेणी ले ली, एक बार उसे संघा, और 
फिर आईन के सामने खडी होकर उसे 
अपने AS पर बांधने लगी । 

स्वदेश संभल चुका था ओर अव उसे 
देख रहा था। 


पत्नी मुड़ी, तो उसका चेहरा स्वदेश ' 


को बहुत ही मासूम लगा । तभी उसने 


कहा, खूब महक रही है। सारा कमरा | 
सुगंध से भर गया है । ताजा कलियों की | 


बनी लगती है ।' 


CC-0. In Public DomaiR, @urukul Kangri Collection, Harifaratt Sears oy 


हां, बिलकुल ताजा कलियों की el गय थ। 


; तभी तो सोचा, ले चलूं। 
at प्याज के जलने की गंध आयी, तो 
. पत्नी रसोई की ओर दौड़ी | हाय, छौं 
लगाते समय पतीला मैं Acs पर ही छोड 
आयी हूं ! ' 

स्वदेश ने सोचा, आज तो खैर लगती है। 
कहां तो महंगे हार भी नाक तले नहा आत, 
` और कहां आज gaat की वेणी पर ही रीझ 
गयी है। औरत को भी ईश्वर ही समझ | 

उस दिन, कई दिनों क बाद, पहली 
बार स्वदेश ने गर्म-गर्म भोजन और पत्नी 
की ठंडी बातों का स्वाद चखा । 

000 

दूसरे दिन शाम को छुट्टी होने पर 
स्वदेश दपतर से निकला, तो उसके साथ 
उसका एक दोस्त था। दफ्तर में काम 
करते हुए स्वदेश ने एक-दो बार सोचा था 
कि आज अगर कोई दोस्त न मिला, तो 
वह सीधे घर चला जायेगा । पर दोस्त के 
मिलते पर घर आने का सवाल ही पैदा 
नहीं होता था | 
है दोनों दोस्तों ते पहले एक बढ़िया रेस्तरां 

में चाय पी, फिर वे बाजार में घूमते रहे, 
आ-जा रहे लोगों पर फिकरे कसते रहे, 
शहर की मशीनी किस्म की जिंदगी को 
गालियां देते रहे, पर साथ ही कहते रहें कि 
कुछ भी हो, इस शहर का जवाब नहीं है। 
आखिर वे समुद्र तट पर जाकर बैठ गये । 
' सूरज ने डूबने से पहले समुद्र को आग 
लगा दी थी, और उसमें कई रंग पिघल 
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स्वदेश दार्शनिक अंदाज में कहना चाहा 
थो कि जीवन समुद्र की तरह है, ft | 
प्यार आग लगा जाता है. | 

उसका ध्यान टूटा । वही कल वाही | 
लड़की हाथ में वेणियां पकड़े उसके साफ़ | 
खड़ी उसे वणी लेन के लिए कह रही ो। || 

स्वदेश चौंका, पर उसी क्षण संगत | 


gaat लेते समथ कुछ झिझकी, पर फिर | 
हाथ बढ़ाकर ले ली और चली गयी। |. 
उसका चेहरा आज भी कल जेसा ही | 
मासूम था, जिसके गहुंए रंग में किसी | 
लाज की आभा थी । पर आजवह कलेस | 
मैला नहीं था । वह निखरा हुआ था। | 
दोस्त ने कुछ हैरानी से स्वदेश से बह, | 
क्यों भई, लगता है भाभी से सुर मित 
गयी है । खूब वेणियां खरीदी जा रही हैं। 
स्वदेश मुस्कराया | बस, यूं हो AK | 
ली है। उससे सुर क्या मिलेगी। अच्णा | ६ 
अब चलें न? काफी देर हो गयी है। | 
वह घर पहुंचा, तो उसकी पली | छ 
उसकी प्रतीक्षा में बैठी थी | उस दा | + 
ही बोली, आज तो बड़ी दर क ail} 
सोच रही थी, जरा बाजार AAT | बा 
समय शीला के घर भी हो आयंग। 
देर ही हो गयी,” स्वदेश ने कही 
जेब में से वेणी निकालकर उसका गा 
बढायी । पत्नी ने बड़े चाव से वणा 4 
संघी । फिर वह आईने क स 


| (कर उसे अपने TS पर बांधने लगी । 
|S देखा, उसके बाल ताजा ही 
रे हुए थे, और उसका नयी शक्ल का 
झपा, जैसा कि तीन-चार दिन पहले 
से a में काम करने वाली 
त a का देखा था। 
गे a PIS उतारे, तो पत्ती ने 
. लेकर BIT पर टांगे | 
उपने तौलिया अ ।र पाजामा 
/ हाथ-मुंह धो लो । तब तक 
एज OTT खा लो । फिर 
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पत्नी की बातों का भी अलग ही स्वाद था । 
स्वदेश समझ नहीं पा रहा था कि | 
पत्नी में यह परिवर्तन कैसे आ गया है। | 
कोई खास ही बात होगी । वेणी ? वेणी 
तो मामूली-सी चीज है । किसी दिन उससे 
पुछ्गा | कोई खास ही बात होगी । 


००० 


घर चला आता | पत्नी बहुत खुश होती 
जिदगी ने एक नया रुख अख्तियार कर लिया. 


और पत्नी की अनबन हुई थी, नाराजगियां | 
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dar हुई थीं, पर अब वह पहले वाला जलना, 
भुनना, कुढना नहीं था । कुछ नय संबंधों 
ने जन्म लिया था, कुछ नये पारस्परिक 
शौक जागे थे । स्वदेश को लग रहा था कि 
पत्नी में दितःप्रतिदिन परिवर्तन आ रहा 
था। उसे खुद में भी कुछ परिवर्तत आ 
रहा प्रतीत हो रहा था | : र 
और इन दिनों वह दफ्तर से घर जाते 
समय एक दिन भी पत्नी के लिए वेणी 
लेना नहीं भूला था । अब तो यह उसको 
जैसे आदत-सी वन गयी थी । 

वैसे तो वेणियां बेचने वाली और भी 
लड़कियां यहां होतीं, पर स्वदेश हमेशा 
उसी लड़की से वेणी खरीदता^ जिसने उसे 
पहले दिन दी थी | हर बार एक जगह से 
खरीदने पर चीज़ अच्छी मिलती है। 
तभी तो वह लड़की स्वदेश को हर बार 


सबसे बढ़िया वेणी दिया करती थी-' 


चमेली की सफेद मोतियों जैसी कलियों की 
बनी जो रात ही रात में खिलकर सुबह 
फूल बन जाती थीं । 

स्वदेश को लगता था कि वेणियां बेचने 
वाली लड़की भी खिलकर फूल बन गयी 
थी । यौवन की दहलीज़ पर खड़ा बचपन 
कब वह दहलीज लांघ जाता है. पता ही 
नहों लगता | 

एक दिन स्वदेश चौक में बैठा सामने, 
की इमारत को देख रहा था कि वेणियों 
चाली लड़की आयी | उसने रोज की तरह 
जेब में से gaat निकालकर उसकी और 
बढ़ायी और उसके हाथ से वेणी ले ली । 
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लड़की पैसे लेकर कुछ क्षण वही ane | 
स्वदेश ने देखा जो चेहरे पर au te i 
जैसे *: ' एक सको | 

था । ag जैसे कुछ कहना चाह रही थी। 
स्वदेश ने उसकी झिझक दूर कखे 
लिए पूछा कितनी बिक गयीं अब तक ) 
र चार (बक गयी ह्‌ । अभी ही आवी | 
हुं । आजकल तो सभी बहुत जल्दी 
जाती हुँ! ' | 
अच्छा | | 
तुम्हारे हाथ से बोहनी होने पर देव. | 
देखते सभी बिक जाती हे ।' - 
'तब तो सबसे पहले मेरे पास ही बेब | 
करो ।' स्वदेश ने हल्का-सा हंसकर कहा। | 
'तुम तो कभी-कभी बहुत देर से आतेहे' | € 
लड़की के लहजे में जैसे हल्की-सी शिका | 1 
थी । स्वदेश चुप रहा । फिर, उसन पूण | 

‘mal रहती हो ?' 

लड़की ने अपने रहने का ठिकाना वाग : 
और कहा, वहां हमारी छोटी-सी शोप ॥ 
है । अपनी दादी के साथ रहती हूं।/| 
आंखों से दिखता नहीं है। पर वह ariel : 
बहुत सुंदर गूंथ लेती है) हमारी ats | 5 
के सामने दो चमेली के पौधे हैं। | 
दो ही ? उनसे इतनी वेणियों के | 
फूल उतर आते हैं?” | 
"नहीं, फूल तो हम बहुत करे १५ | 

से लेते है । हमारे पौधों से तो क, | 
एक या दो वेणियों के ही फूल ७, | 
जो वेणी मैं तुमको देती ह EO | 
गैधों की म भ होती @! ; 
पौधों की कलियों कौ ही है. | 


(अच्छा । तभी खूब-मोटीगोगै हि 


कि 


1 


gaat | 
का चेहरा खिल उठा । 
hi बह मैं अपने हाथ से ही गंथती 
| दी ते हल्की-सी शर्माकर कहा । 
| 1 
| रोके चेहरे पर फिर पहले जैसा 
च 11 वह एक क्षण चुप रही। 
| हसने पूछा, तुम रोज वेणी खरीदते 
| a क्रा क्या करते हों ‘ 
` | द्वदेश मुस्कराया | वह कुछ 
॥ पर चुप हो गया | 
[ इग के चेहरे पर लालिमा दौड़ गयी । 
का RATA मुस्कराता हुआ चुप ही 
[ait लड़को ने कहा, अच्छा, मैं 


कहने को 


| तली एक क्षण और वहां खड़ी 
गैर फिर धीरे-धीरे कदम उठाती हुई 


| पश समुद्र म थिरकते हुए प्रसार क 
“गे बगा, जिस पर सूर्य किरणों से 
गह | "व सुनहरी सड़क को एक छोटी-सी 
SAU करके आगे निकल गयी | 
३२ चली गयी, तो उसका पाल एक 
भाभा सफेद fag दिखने लगा । फिर 
गमुनी रंग के आसमान में गायब 


3 | ७०७ 
| na को अधिकतर शामे अब घर 
लगी थो । दोस्त उसके कम 


कियत करते, पर वे खश 
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भी थे कि उसका घरेलू जीवन सुखद 
बन गया था । अब वह दोस्तों को घर 
बुलाता, पत्नी के साथ उनके घर जाता । 
कभी वह दोस्तों को दार्शनिक अंदाज में 

कहता, वेवाहिक जीवन एक गाड़ी है 
जिसके पहियों को ठीक रास्ते पर चलाना 
चाहिये । बस रास्ता छोड़ा नहीं कि गाड़ी 
हिचकोले खाने लगती है। बैसे, गाडी 
का ठीक रास्ते पर चलना ज्यादातर औरत 
के बस में है... 

एक दिन उसने पत्नी के साथ सिनेमा 
देखने का प्रोग्राम बनाया। पत्नी शाम 
को उसके दफ्तर पहुंच गयी | वहां से वे 
सिनमा देखने चल पड़े | जव वे सिनेमा 
देखकर निकले, तो अंधेरा हो चका था । 
पत्नी ने कहा, एक चक्कर समद्र का लगा 
आयें। बहुत दिनों बाद आयी हं इधर । 

समुद्र पर घूमते हुए स्वदेश को वेणियों 
वाली लड़की दिखायी दी । वह उनकी 
तरफ ही आ रही थी । उसके हाथ में एक 
ही वेणी थी, जो कलियों के बजाय फूलों 
की बनी हुई थी। और वह साधारण-सी 
वेणी थी । 

उसके पास आने पर स्वदेश ने पत्नी से 
कहा, लो, आज वेणी लेनी तो भूल ही 
गया था । एक ही रह गयी है। जैसे हमारे 
लिए ही बची हो । मैं हमेशा इसी से लिया 
करता 
मोटी कलियों की बनाकर लाती है । 

पत्नी ने तीखी नजरों से लड़की को 
देखा | लड़की उसके सामने आंखें न उठा 


Cc . ~ % 
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। मेरे लिए खास तौर पर मोटी- _ र 


सकी | 
स्वदेश ने वेणी लेने के लिए हाथ बढ़ाया, 
तो लड़की ने वह वेणी देने के बजाय अपनी 
साड़ी के आंचल में बंधी एक वेगी निकाली- 
मोटी-मोटी कलियों की बहुत बढ़िया वेणी, 
जैसी कि वह रोज स्वदेश को दिया करती 
थी | स्वदेश का चेहरा खिल उठा, पर 
पत्नी वैसी ही तीखी नजरों से लड़की को 
देख रही थी | 
अचानक स्वदेश का उसकी ओर ध्यान 
गया, तो चौंका | तभी उसने लड़की की 
और देखा | एक खिला फूल जैसे बंद हो 
गया था | 
स्वदेश ने उसके हाथ से वेणी ले ली । 
और जेब में से दुअन्नी निकालकर उसकी 
ओर बढ़ायी। पर लड़की ने दुअन्नी नहीं 
ली और उदास लहजे में धीमे-से कहा, 
` पिछली बार की दुअन्नी देनी रहती है। 
हिसाब पुरा हो जायेगा । उसी समथ वह 


के बाहर निकलन लग । 
बनाकर बोले : 


खत्म हो चुका है । आटा कहां से लायें ? ' 
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सँनिकों का बाल-प्रेम a4 

कुछेक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के बाद, इस वर्ष जनवरी मास में मंदिरों क 

जम्मू में कॅफ्यू लगा । आवश्यक राशन आदि के अभाव में, हमें कई दिनों तक हि | 
` चावल खाने पड़े । हमारे दोनों नन्हे बच्चे तंग आ गये । मना करने पर भी, वे बारबार | 


ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा-सैनिकों ने भी बच्चों को मना किया, तो बच्चे 
'हम चावलों से तंग आ चुके है । चपाती खाने को जी चाहता है। 1: 
जवानों ने बच्चों को थपथयाकर घर के भोतर भेज 


ताज़ा पुड़ियों का एक बड़ा पैकेट बच्चों को थमा गये | 
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एक तरफ को चल 9 
र > ए पड़ी | उसकी a 
sled पना र se रही थी। स्वदेश 
देर उसे एकटक देखता रहा। 
पत्नी ने वहीं खड़े-खड़े जडे एर $ x | 

5 घ्री तैर a RES प्र्‌ वेणा | 
बांधी और स्वदेश को दिखाते हुए कह | 
देखो तो, ठीक बंधी है?” | 
“बिल' आज के जडे S | 
स्यात प क जूड पर तो वह EE 
सुंदर लग रही है। FE 
सुंदर तीज हर जगह ही सुंदर लागी | | र 
है ! पत्नी ने शोबी से कहा और मुस्राबी। | 
पर स्वदेश के होंठों पर मुस्कराहृट | 
आयी | ३ 
जब वे घर के लिए चले तो स्वदेश को | 
अपनी चाल में थकावट-सी महसूस हुई। | 
उसके दिल में आया कि वहीं किसी के | ' 
पर बैठ जाये। पर वह बैठा नहीं औ | 
बोझिल कदम उठाता हुआ चलता रहा। | 
-बी-१९, सन एंड सी, वरसोवा रोई 
बंबई-४०००६| 


दिता 
रोगी पर| 
aaa 


+ वी 
था । और थोडी दै! 
दिया ia aid 


cA 4 


अधिक उपत्यासकार 


pret उपत्यासकार हिंदी में 

| ( wa नहीं हैं, गोकि ऐतिहासिक 
` | wae थोड़े से जरूर हैं। जव मैं ऐसा 
| हरा हूं तो ऐतिहासिक उपन्यासकार 
| | और ऐतिहासिक उपन्यास को समझना 
हे | पहरी है। डॉ. देवराज उपाध्याय ने 
| | राप नारायण श्रीवास्तव को, वृंदावन 
| वात वर्मा के बाद हिदी का दूसरा ऐति- 
| शिक उपन्यासकार कहा है और उनके 
ana का aig’ को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ 
ऐतिहासिक उपन्यास कहा है । लेकिन 
श नारायण श्रीवास्तव को ऐतिहासिक 
अयासकार मानने वाले लोग अधिक 
a एकाध ऐतिहासिक उपन्यास लिख 
शा भल बात है, पर ऐतिहासिक उप- 
कार होना एक बिल्कुल भिन्न बात है । 


[ al 


त्र i 
किं 


लिखने को ही अपना मूल लध्य 
ह ऐतिहासिक उपन्यासकार 
it Se हास से इतर उन्हे 
बड में उनकी वैसी रुचि नहीं 
ASH ऐतिहासिक उप- 
इतर लेखन में भी 
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O डॉ. श्यामसुंदर घोष 


इस दृष्टि से विचार करने पर बुंदेलखंड 
के एक दूसरे लेखक स्वर्गीय श्री अंबिका 
प्रसाद दिव्य मुझे सच्चे ऐतिहासिक उपन्यास- 
कार प्रतीत होते हैं। बैसे तो उन्होंने तेरह 
ऐतिहासिक उपन्यास लिखे हैं, पर मुझे 
उनके चार ऐतिहासिक उपन्यास 'काला 
भौंरा' (१९८१), सती का पत्थर (१९८३), 
असीम की सीमा (१९८४) और खजुराहा 
की अतिरूपा (१९८५) पढ़ने का ही 
अवसर मिला है। उपन्यासकार का जो रूप 
बनता हे उसका विवेचन करना चाहता हूं । 

दिव्यजी मानते थे कि उपन्यासकार 
का कर्तव्य यह होता है कि वह जीवन के 
छिपे रहस्यों का अनुसंधान करे और उन्हें 
कॅमवार सजाकर प्रस्तुत करे। ऐसा वे 
वयो कहते हैं? क्योंकि वे मानते हूँ कि 
जो हम देखते हे वह जीवन नहीं, जो हम 
नहीं देखते वही वास्तविक जीवन है 
सामाजिक जीवन की बहुत-सी छोटी बड़ी 
घटनाएं, जो इतिहास की दृष्टि में कोई 
महत्व नहीं रखतों, यथार्थ में वे ही इतिहास 
की निर्माता होती हैं । इस प्रकार स्पष्ट 
है कि दिव्यजी इतिहास को वर्तमान से 


विच्छिन्न कोई भिन्न निरपेक्ष सत्ता नहीं 


मानते । वे इतिहास को उसी रूप में नहीं 


~ 
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लेते हैं जिस रूप में वह हैं। वे इतिहास का 
गहन अनुसंधान करना चाहते हैँ । लेकिन 
ag अनुसंधान निरा अनुसंधान नहीं है । वे 
इतिहास के उन frat सूत्रों को लेकर 
चलना चाहते हैं जो आज भी किसी न 
किसी रूप में हमारे बीच उपस्थित या 
जीवंत हैं । कह सकते हैँ कि दिव्यजी का 
तरीका कुछ fas है, वे अतीत से वर्तमान 
की ओर नहीं आकर, वर्तमान से अतीत 
' द्वी ओर जाते हैं और उस कड़ी को जोड़ना 
या पूरी दिखाना चाहते है । इस प्रकार वे 
क्रम भंग को पाटने वाले ऐतिहासिक उप- 
न्यासकार के रूप में हमारे सामने हैं। 
आज जो वस्तुएं, प्रसंग, किवदंतियां आदि 
हमारे सामने हैं, कया वे यों ही हूँ, या उनके 
पीछे भी कोई वैचारिक सिलसिला, ऊहा- 


पोह, जीवन-मरण गाथा, इतिहास आदि हैं। 
. दिव्यजी इसका अनुसंधान करना चाहते है । 
ie लेकिन यह अनुसंधान नीरस नहीं होना 
चाहिये, और न ऐसा लगता चाहिये कि 
‘ लेखक ने बहुत उठा-पटक करके संपर्क 


सूत्र जोड़ा है और इस प्रकार पाठकों के 
ऊपर अपनी कल्पना का भार डाल दिया 
है । इस दृष्टि से उनका तरीका यह है कि वे 
ऐतिहासिक या पौराणिक गाथा में जहां- 
तहां थोड़ा बहुत परिवर्तन तो करते हैं, पर 
मूल कथा को यथावत्‌ ही रखने का प्रयास 
करते हैं । दे पात्रों के चरित्र को गिरने नहीं 
देते, वरन्‌ उन्हें तर्कसंगत बनाकर और भी 
उज्ज्वल और प्रभावशाली बताने की 
चेष्टा करते हैं। असीम की सीमा' में 
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उन्होंने यही किया है । ऐसा वे 
करते हूँ कि भरत ओर बाहुबली की गाण | 
से आगे शताब्दियों उपरांत रामायण: 

ALTA राजा दशरथ के पुत्र राम और त | 
की गाथा का जो पूर्वाभास मिलता ह | ' 
वह्‌ बहुत अस्वाभाविक और असंगत ३ | ` 
लगे । इससे स्पष्ट है कि दिव्यजी एक सत | ' 
ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। ऐतिहाफि | 
उपन्यासकार के बारे में यह जो कहा जा | ' 
है कि इसमें अन्य प्रकार के उपच्याों मे 
अधिक सतर्क प्रतिभा की आवश्यकता पल्ली | 
है । यह बात दिव्यजी के संदर्भ मे सहीहै। | 
एतिहासिक उपन्यास में इतिहास की खा | 
करने के साथ-साथ उसके स्वल्प a] 


कई ऐतिहासिक उपन्यासों में किया है। | 

बुंदेलखंड में सन १८४० में एक भं! | 
युद्ध हुआ, था जिसमें सवा लाख छ 
मारे गये थे । यह युद्ध गठेवरा नामक ला 
में हुआ था । यह बुंदेलखंड का महाभारत | 
कहा जाता हे । इस युद्ध के बारे में a 
भी बुंदेलखंड में कहानियां कही जाती | 
यद्ध के प्रतीक सती के पत्थर' आर्ज "| 
गठेवरा में लगे मिलते हँ । इसकी कह | 
जानने की जन साधारण की ता 
स्वाभाविक है। दिव्यजी ने सती ता 9 
उपन्यास में यही कहानी कह a a 
की है । इसी प्रकार दक्षिण भारती é 
प्रदेश में श्रमण गोलवेल नास 1 


दिगंबर जैनियो का प्राचीर्त 4 


१ 
4 
(1 i 


au जे 


a पीटर ऊंची विशाल पाषाण प्रतिमा 
“feat अपनी कहानी है | दिव्यजी ने 
Baga अपने ढंग से कहने की 
| नर की है । प्राचीन जैन साहित्य में 
Pa और बाहुबली के संबध मे प्रभूत 
|| जी है, पर वह एक विशेष धर्म संप्रदाय 
| a निधि है। दिव्यजी को उससे अधिक 
॥ जादेता नहीं है वे मानते हे कि उस 
ते | पण प्रतिमा के रूप में कलाकार ने 
1 | म को सीमा में बांधने का प्रयास 
| या है | दिव्यजी ने अपने उपन्यास द्वारा 
ला |. "ए ऐसा ही प्रयास किया है । वे भरत 
| दोर बाहुबलौ की कथा को लेकर चलते 
| ह्र दिखाते हैं कि सचमुच में बाहुबली 
| एथे कि उनकी ऐसी प्रतिमा बननी जरूरी 
| थी। इस प्रकार दिव्यजी अपने लेखन द्वारा 
| इतिहास को पुनसृंजित और जीवंत 
करे हैं। 
Rant की यह चेष्टा खजुराहा की 
ater में भी स्पष्ट है । खजुराहा के 
Teter को देखकर यह प्रश्‍न प्रायः 
ail पीके मन में उठता है कि मंदिरों में, 
al fre पाथिव जीवन के परे आध्यात्मिक 
{| ` के लिए पवित्र स्थान माना जाता 
| OUR मूर्तियां क्यों जड़ी गयीं ? उन्हें 
4 | पा ee किया गया ? 
| er gg itn 
(| गामी कैसे अ oe में uk 
a fam और के । उन्होंने कैसे oe 
tk इतने विशाल मंदिरों 
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पवत पर भवीति AERP कनया सकती शी हुए, ये भी 


प्रश्‍न हँ । सहज जिज्ञासा उठती है कि वह 
प्रथम मंदिर जिस पर मूर्तियां जड़ी गयीं, 
कव और कँसे वना? किस राजा ने उसकी 
अनोखी परिकल्पना को साकारता प्रदान 
करायी। ये प्रश्‍न किसी के भी हो सकते हे । 
इनका उत्तर मिलना चाहिये । इतिहास से 
इनका उत्तर पाना आसान नहीं हे । संब 
इतिहास की शरण में जा भी नहीं सकते । 
इसलिए ऐसे प्रश्नों का उत्तर ऐतिहासिक 
उपन्यासकार देते हैं । 

दिव्यजी ने पुस्तक के 'दो शब्द' में बताया 
हे कि इन मूक प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 
ही उन्होंने 'खजुराहा की अतिरूपा' की 
रचना की हे । इसे वे उपन्यास ही मानते 
हें, इतिहास नहीं । फिर भी यह कहने से 
नहीं चूकते हैं कि इतिहास और कल्पना, 
दोनों के ही परस्पर सहयोग से उपन्यास 
का ताना-बाना बुना गया । 

इस प्रकार स्पष्ट है कि दिव्यजी केवल 
प्रचलित इतिहास को लेकर नहीं चलते, वे 
इतिहास का अनुसंधान करते हूँ । जहां पर 
वह अंधेरे में हैं या दबा है, वहां उस पर 
अपनी कल्पना की तेज रोशनी डालकर उसे 
प्रकाशित करते हैं दिव्यजी ने 'काला भौंरा” 


की भूमिका में लिखा है कि उपन्यासकार : 


का लक्ष्य प्रभाव पेदा करना होता है । यह 


उन्होंने सर्वत्र किया है । इसके लिए बे दोतों _ 
ही काम करते हुँ-वातावरण भी बनाते | 
हैं और चरित्र भी गढ़ते हे । काला भौरा’ _ 


में वे कहते हैं-भनुष्य के चतुदिक जो 


हिदी डाइजेस्ट 
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वातावरण बनता है वह बड़े महत्व का 
होता है । उससे ही मनुष्य जूझता हुआ 
उभरकर सामने आता है। उपन्यास उसी 
का चित्र प्रस्तुत करता हे, अपनी कल्पना 
परिकल्पना से उस चित्र में अनेक रंग भरता 
है।' दिव्यजी ने अपने ऐतिहासिक उपन्यासों 
में यह काम बखूबी किया है । ऐतिहासिक 
उपन्यासों के बारे में जो यह कहा गया कि 
उसमें इतिहास का सूखा ठट्ठर खड़ा करना 
नहीं होता, उसमें प्राण प्रतिष्ठा भी करना 
पड़ता है। यह बात दिव्यजी के ऐतिहासिक 
उपन्यासो के संदर्भ में सही प्रमाणित है । 
इतिहास के प्रसंग में यह बात स्वीकारनी 
बहुत महत्वपूर्ण है कि उसके निर्माण 
में साधारण जनों का योग भी कुछ कम 
- नहीं होता । अब वह समय गया जबकि 
इतिहास को विशिष्ट जनों का ही लेखा- 
जोखा माना जाता था । जन और अभिजन 
दोनों ही मिलकर इतिहास का निर्माण 
करते हैं । बहुत बार तो हम जिसे अभिजन 

` मानते और कहते हैं वह जन का ही विशेष 
संस्करण होता है | बहुधा जन ही उत्क्रमित 
होकर अभिजन की भूमिका में उपस्थित 
होता है और इतिहास पर अपनी अमिट 
छाप छोड जाता है । शेरशाह सूरी, हैदर 
अली, शिवाजी जैसे लोगों को आप क्या 
कहेंगे ? इतिहास के पन्नों पर, सम्राट के 
रूप में इनके नाम दर्ज हे । लेकिन यदि 
इनका उत्स देखें तो पता चलेगा कि ये 
साधारण से असाधारणता की सीढ़ियां 
चढ़े थे। इसलिए इतिहास का चित्रण 


` नवनीत 
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करते समय यह जरूरी होता है कि 
आदमी की भूमिका, उसकी रचना 
उसकी संघर्षप्रियता, उसका शौर्य 
पराक्रम, उत्सर्ग भाव आदि भुजाथे नजाये। | 
इस दृष्टि से भी दिव्यजी के ऐतिहासिक |. , 
उपन्यास हमें निराश नहीं करते। from | | 
को साधारण पात्र भी कहीं-कहीं अपना | 
असीम साहस, अद्भुत सुझवूझ पर्दा | 
करते हे । असीम को सीमा' को एक पात्रा |. 
है नीलांजना | उसने यज्ञ में बलि के fae | 
अपना एक पशु राजा को स्वेच्छया दिया ' 
था | लेकिन बलि के पूर्व पता चलता है कि 
पशु गायव हे । अब बड़ा कुहराम मचता | 
है । अंत में पुरोहितों का यह निदान होता 
है कि जिसको यज्ञशाला से पशु गायव 
हुआ है वही अपना पुत्र बलि के झूप में 
प्रस्तुत करे | महाराज ऋषभदेव यह नहीं 
स्वीकारते । लेकिन राजकुमार बाहुबली 
स्वेच्छया बलि पशु” की जगह ले लेते हैं। 
बलि होने को ही है कि नीलांजना हग 
उपस्थित होकर कहती है, 'बलि-पशु' कहीं 
चोरी नहीं गया । मैंने उसको पापाग 
प्रतिमा बनवाने के लिए एक रूपाकार गो 
उसे कुछ दिन को दे दिया था। पशु मेर 
ही दिया हुआ है न! मैं उसे देकर एक 
आंतरिक विषाद से पराभूत ही गर्मी! 
उसकी निरीह भाग भंगिमायें मेरे मातस 
कचोटने लगीं, मेरे मन में सहसा ही भरग | 
उठा कि उसकी एक पाषाण प्रतिमा वरी | 
लूं । उसे हो देख-देखकर जीवित GM! 


महाराज मुझे एक पशु से विदा होता "4 | 
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a ‘ को कंसे सन्नद्ध हो गये ? यहां 
क्रा साहस, उसकी करुणा, 
सब कुछ स्पष्ट है | यदि 
भी विलंब करती तो बाहुबली 
जाते | हे 
gael की अतिरूपा' में भी शील- 
| ह ates, आदित्य, आदि कई साधारण 
हूँ, जो अपनी-अपनी विशेष भूमिका 


| 
| 
| पात्र प 
| बहे चंदेल वंश | 
| gama महाराज गंड- 
॥ दव, जितके शासन काल 
| म्रदिरकी मैथुन मूर्तियां 
| amt गयीं, इस रूप में | 

| रि हैं कि निर्माण | 

| काये मे उनकी कोई | 

झिप भूमिका नहीं मानी । 

षा सकती है।यह तो | । '| 

। शादरजेसा अद्भुत मृति- ` ` ' 

कारही है जो अतिरूपा | . | 
amy वंधा होने Le 
हेकारण उसकी विभिन्न 
| भीमां को पाषाण शिल्प में हालता और 


— Spb HS - 


COR at 


an तांविक और महाराज गंडंदेव 
ks और अतिरूपा को भैरवी बनाकर, 
| a सम्मिलित कराते हे और 
. mate उसको विभिन्न मुद्राओं और 
क पका चित्र उतारने के लिए विवश 
| = ह atten किसी राजतंत्र की 

९, एक सामान्य परिवार की 


स्व. दिव्यजी . 


OAS है उसकी मजबूरी का फायदा. 
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eget अपने ही जिगी र मे? की है PRR ATOR ने दिखाया 


कि जन साधारण का अनूराग, उसका 
सौंदर्य बोध, उसकी कला ही, उस अभिजात्य 
कला के मूल में है। जिसके उत्प्रेरकों के 
रूप में इतिहास विशिष्ट जनों के नाम लेता 
है और उन्हें उसका श्रेय देता है | 

दिव्यजी अपने ऐतिहासिक उपन्यासों में 
जगह-जगह क्रांतिकारी विचार भी देते 
हैँ । असीम की सीमा' में जब पुरोहित वर्ग 
च्या | पशु बलि के विकल्प के 
लिए नर बलि का 
प्रस्ताव देते हैं, तो महा- 
राज ऋषभदेव कह उठते 
हे, पुत्र और पुत्री को 
जन्म देना मनुष्य की 
अपनी इच्छा पर तो 
निर्भर नहीं। प्रकृति 
और नियति की विशेष 
अनुकंपा से ही संतानों- 
त्पति होती है। मनुष्य 
को उसके चाहने से एक 
भी पुत्र नहों मिलता, 
पुत्री भी नहीं। उनकी बात को आगे 
बढ़ाती हुई उनकी महारानी यशस्वती 


क़हती है, Ta आप एक भी पुत्र को जन्म | | 


देने की क्षमता नहीं रखते तो एक को 
बलिदान के लिए ही क्यों चाहते हैँ? 
पृथ्वी के प्रत्येक प्राणी की अपनी स्वय _ 
की सत्ता होती है, स्वयं को महत्ता । वह _ 
प्रकृति का रचा हुआ होता है। हेमें 
कया अधिकार है कि किसी प्राणी को उसको _ 
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___ सत्ता से वंचित करे और उसकी महत्ता को 
 सिटावें।' आज से हजारों वर्ष पहले जब 
 जनरबलि की प्रथा थी, और जब तक नरवलि 
दे दी जाती थी, तब के पात्रों के मुंह से ऐसी 
उक्तियां कहलवाना मामूली बात नहीं है । 
ह आज जबकि साधारण माता-पिता भी 
अपनी संतान पर अपना एकाधिकार समझते 
है, तो एक राजमहिंघी का यह कथन 
कितना सारगभित और महत्वपूर्ण है- 
‘Gal पर न माता का कोई अधिकार हैं, न 
पिता का । उनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व 
है । उसके लालन-पालन के लिए माता एक 

` धाय मात्र है और पिता एक अभिभावक 
मात्र | अपने स्वार्थ के लिए उनका किसी 
z भी तरह उपयोग नहीं किया जा सकता | 
ऐसा करता उनके साथ अन्याय हे जिसे न 
प्रकृति ही सहन कर सकती है, न नियति 
ही।' (पृष्ठ-६) यह मानव महत्ता की 
घोषणा तो है ही, दान के मूल में जनतांत्रिक 
भाव, अहिसा का जीवन दर्शन और प्राचीन 
एवं नवीन दृष्टिकोण का भी समन्वय है । 
ऐसे ही तेजस्वी, ओजस्वी, क्रांतिकारी 
विचार काला भौरा” में महाराज यशोवर्मन 
के भी हैं । वे जब कहते हैं, मेरी रानी की 
ही कोख से बच्चा होता, यह कोई बड़ा 
महत्व नहीं रखता | जिसको मैंने अपना 
लिया वही मेरा बच्चा है। प्रकृति को कोख 
से सभी होते हैं और सब समान हैं।' 
(पृष्ठ-४) तब उनका क्रांतिकारी खूप 
ही सामने आता है। जब उनकी दूसरी 
रानी से पुत्र हो भी जाता है तो उनके 


नवनीत 


vo 
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विचारों में परिवर्तन नहीं आता। 
अपनी घोषणा और निश्चय से नहीं मुकणे 
केवल राजपुरुष हो नही, व्य । | 
साधु-संत भी कहीं-कहीं, अपूर्व हा 
क्रांतिकारी विचार रखते हे । सती : | 
पत्थर' में एक वावा है सबरलद | ३ 
यज्ञ में आहुति के रूप में अन्न और घ | 
आदि जलाने का विरोध करते हैँ। तप | 2 
बाबा से इसी बात को लेकर इनका विरोध | 
होता है । वे तपसी बाबा को ललकार कर |. 
कहते हुँ- खाद्यान्न का एक दाना भी तू | 
कभी पैदा किया है? गया है कभी ह. | : 
वैल को लेकर खेत खलिहान को? घृ | 
को पानी समझ लिया है। किया है एइ | 
बूंद भी उसकी कभी पैदा ?' वे महारा 
यशोवर्मन से भी कहते हैं, महाराजा 
खाद्यान्न को जलाकर यज्ञ नहीं करगे 
जाते | खाद्यान्न का जलाना आत्मधात है। 
सोचिये तो सही, एक पुत्र के लिए ऐशा 
यज्ञ हो जिससे राज्य की सारी जगा | 
भूख से पीडित होकर निधन को प्राण है। | 
ऐसा पुत्र किस काम का ? यज्ञ जही | 
से कराया जाता है। उसका धूम्र गि | 
यवती के शरीर को समथ पर पशँ ब | 
जावेगा, रामबाण-सा लगेगा ।' (पू. ४५] 
सबरलट्ठ बाबा का चित्रण हिल | 
इस प्रकार किया है कि वे जनता | 
से आये सच्चे साधु प्रतीत हीते | 
केवल अपने विचार व्यक्त ही पर ie । 
जरूरत पड़ने पर तपसी वावा में abe 
पडते हे और उन्हे घायल कर | 


aa यशोवर्मन के राज्य से विदा 
होतेहे! बाबा का चरित्र, आगे चल- 
| ac खुलता है । जव उनके बारे में 
| बहता है, समय को वे भागता हुआ 
। 1 हैं भागते हुए भूत की लंगोटी 
| ह दि हथ में आ जाये तो वे उसे बहुत 
NE गवते | अपने काम कॉ as लंगोटी ही 
| gat काम को ही सर्वोत्तम इश्वर 
| sparred (पृष्ठ-१५१ ) जब महाराज 

: ` | जं उतके दर्शनों को आते हे, तो वे 
| जे कहते हैं, मनुष्यों के सिर काटते बहुत 
+ | हि हो गये। मनुष्य का शरीर कोमल 
| होता है। पत्थर काट, शिलाएं काट, चट्रान 
| वाट कुड बना, कंदरा बना, मूतियां बना । 
1 | गारे जीबन तलवार चलायी, न कुदाल 
` चताया न हल, न छैनी टांको । दिया पड़ी 
भूमिको खेत का रूप ? खोदी किसी भवन 
| के ति नींव ? दिया किसी पाषाण को 
गी। | {त का eT?’ यहां सबरलटूठ बाबा 
रं | ग तेजस्वी, ओजस्वी _जीवन दर्शन, 
| भुव किया जा सकता है। वे स्पष्ट 
क | हो हैं, सारा नगर एक राजप्रासाद ! 
) | » Wome ही सारा नगर नहीं । 
। का की सारी वाणी एक संगीत । राज- 
का एक संगीत ही सारी वाणी नहीं । 
sam ae = चित्र, एक चित्र 
(| पसर बावा ये a eee) : 
"मची 
रते हे।वे खुद 


की पेलिही' ही भातीः छै" "ज्यीतव्कशोण्ारवशलाएं' कडकरंणगुफाएं और 
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कुंड बनाते हें । तभी तो उनके आश्रम में 
रहा केन ब्रह्म भी, अनेक क्रांतिकारी 
विचारों का प्रवक्ता और प्रस्तोता है । वे 
गुरुडम का विरोध करते हुए कहते हैँ, 
“राजाओं की सेनाओं जैसी ही गुरुओं की 
सेनाएं बनीं। परस्पर मारकाट प्रारंभ 
हुई । किसी भी गुरु ने यह न कहा कि 
मेरा अनुयायी न बन, मेरे पीछे न चल, 
मेरे पैरों की धूल खाता न चल, मेरा पृष्ठ 
भाग देखता न चल, मेरी पूजा उपासना न 
कर, मेरे चरण स्पशं न कर, मैं कोई 
ह्मा, विष्णु, शिव नहीं । तेरे जैसा ही एक 
मानव हूं ।' (पृष्ठ-२४९) वे एक जिज्ञासू 
से कहते हैं, मैं जो कह द वह ईश्वर नहीं 
होगा, तू जो खोजकर निकालेगा, वह 
ईश्वर होगा | गुरुओं का बताया हुआ 
ईश्वर गुरुओं का है। अपने ईश्वर का 
तुझे अनुसंधान करना होगा । अपने को 
खोजना ही धर्म है, अपना दर्शन करना ही 
ईश्वर दर्शन है।' (पृ. २५०) 

केवल राजपुरुष या साधु संन्यासी ही | 
नहीं, दिव्यजी के साधारण पात्र भी अपना | 
मौलिक, क्रांतिदर्शी दृष्टिकोण जगह-जगह | 
प्रकट करते हैं। असीम की सीमा' में ए | 
मंडलीक महाराज बाहुबली से कहता है, 
“राजनीति की कोख, सदाचार की कोख से 
सदा भिन्न होती है। राजनीति की कोख में _ 
क्रोध, लोभ, मोह, दंभ, छल, कपट, धूता, | 
हिसा, निदर्यंता इत्यादि सबका एक विषाक्त | 
घोल बनता है । राजा लोग. उसी विषाक्त प्र 
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घोल में पल-पुसकर जन्म ग्रहण करते हृ | 
एक प्रासाद में भी वही वातावरण मिलता 
है । राजाओं का सदाचार दूसरा होता है, 
जनसाधारण का दूसरा ।' (पृ.-६१) इससे 
स्पप्ट है कि दिव्यजी इतिहास की भूलभुलैयों 
सें जाकर भी साधारण आदमी को नहीं 
भूले हैं। जहां भी उन्हें अवसर मिला है, 
उन्होंने अपनी गढ़ी मूर्ति में बोलती हुई 
जीभ? रख दी है। कहीं-कहीं तो उनके 
साधारण पात्र कुछ अधिक ही कह जाते 
हुँ, जैसे काला ata’ की सेविका रधिया, 
महाराज यशोवर्मन से कहती है, हजारों मन 
खाद्यान्न जलवा देते। जनता पर कितना 
बड़ा संकट आता | महाराज, आप कौन 
देखने जाते हे कि जनता वया खाकर रहती 
है ?' यद्यपि रिया का यह कथन बड़ा 
दुस्साहसिक है, पर इसके पीछे दिव्यजी के 


. मनोभाव देखे जा सकते हे । : 


दिव्यजी ने अपने उपन्यासो में यत्र-तत्र 
बुंदेलखंडी शब्दों, मुहावरों और कहावतों 
आदि का भी सार्थक और रोचक उपयोग 


किया है । वह ऐसा नहीं है कि इतर क्षेत्र के 


पाठकों को खटके या भार स्वरूप लगे । 
आप डुबाते पाहून, ले SA जजमान। ऊंट की 
चोरी निहुरे-निहुरे। दाम न दे दच्चा सो 
कुम्हारका वच्चा । अरे दरे को गुपला नाई। 


_ सच्चा कहैया दाढ़ी जार | महतो घुसे प्यार 


में, को कह बेरी होय। हाथ न मूठी खुरखुरी 


- उठी। अनीटले सोवीसा सों। दिमापत को 


गधा ऐरावत को लात मारे) छंछे तोय को 
पूंछें। कानी अपनों टेंट न निहारे दूसरे की 
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फुली पर पर झांक | सौ-सौ ूहे खाय hes 
बैठी तप को। बैल न कटे कूटे गा पट 
मंछ मैं उदार लूं आरि अनेक मुहावरे म | 
कहावते वाचनका स्वाद बढ़ा देते हैं। इसे 
साथ ही अनेक श्रुति मधुर मौलिक Stiga, | 
यथा-क्षत्री ENT सहते हैं अपमान नही, ||: 
नेनू के धोखे में चुना खा लिया। TT | 
हो गयी। उल्लू की लकड़ी फेर देना । आंस | 
को मंजिल-सी मिल गयी । पेट का पानीन | 
हिलने पावेगा । दूध कलूरे करेगी।ऊंट की | 
पीठ का कूवड़ कोई नहीं बन पाता । बेत रहे | 
तो उस पार, खुला स्वर्ग का हमको द्वार। 
संदेशों खेती नहीं होती । दूसरे का अधिक | 
विश्वास आत्मघात है आदि उनके कथाका 
को अतिरिबत आकर्षण प्रदान करता है 
इसके अलावा, चेरे BAT कृत्ते लदा देना 
टीकाटीक दोपहरी । दुख रोना । किसी 
विरुद्ध एक-दो बातें खोस देना। राम रहीम 
हो जाना। उपत के बिहाड़े पड़ा।कचरिया 
कर-कर देना । लवाई गाय बछड़े के पी! 
दौड़े। भाग्य की पकी खेती पर पत्थर पडना 
मैहर की थपी होना । एक-एक खीसा a | 
होना।एड्दार अकड़दार ठाकुर।किडोकी | ६ 
कौं सुनना । आठों गांठ बनता। चैथी क 
आंखें चढ़ाना । थराई भी न होता आदि" | 
जाने कितने प्रयोग हैं जो वहुसंध्यक ह 
पाठकों के लिए नवीन और रोचक है 
इससे एक विशेष भूभाग की वोली 
का पता अंदाजा लगता हैं। दिश! | 
बुंदेलखंडी शब्दों, मुहावरों का ee i. 
भाषा में नमक की तरह करते है | 
आं | 


ते भी दिव्यणी कम 
4 Oe प्रभावशाली नहों हु । काला 
मे केत रदी ह. टात as 
भयंकर ast लगी हुई ट्‌ । चदा मे 
| 6 भी जोरों की है। एसे में महाराज 

दत तदी पार उतरना चाहते है। 
gl | तमार नहीं हो रहे हं । लेकिन 
| दजा का आदेश है, टाला भी रहीं जा 
| पता | आखिर में नौका नदी में डाल दी 
| बही है। अब यहां का वर्णन पढ़िये । 
॥ पदी की लहरें जब संपूर्ण वेग से उस 
| cam करने लगीं । उसे थपेड़े पर 
| रे मारने लगीं । हर थपेड़ा ऐसा लगता 
| कि वह उलटी, पर मल्लाह भी पक्के 
| fad थे। वे उसे इस तरह खीचते, 
am बढ़ाते हुए ले जा रहे थे, जैसे ससुराल 
| $ लोग किसी मचलती हुई वधू को बल- 
क ले जावें। आकाश भी यत्र-तत्र 
गों की खिड़कियां-सी खोल, इस 
| एष को देखने-सा लगा था । सूरज भी 
| उत्कता से उन खिड़कियों में से झांक- 
| जाता| कभी धूप, कभी छाया आ- 
| a WH आकर्षण से मन को 
a ती | दायें-बायें नदी की तीव्र धारा 
|. समन नदी का किनारा, जिस पर 
JE द ही सवागतार्थ खडे हुए वृक्ष नौका 
| _ साती कर्हे थे । (प. २-३) 
if : i सुंदर और प्रभावशाली 
घे | पा. जा सकता है। महा- 
र्न का साहस, मल्लाहों 
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साथ बादलों और सुरज की लुकाछिपी 
का खेल, नदी तट की विस्तृत पृष्ठभूमि, 
सब कुछ मूर्त और साकार है । इसी प्रकार 
सती का पत्थर' में, जब सरमेद सिह 
पर्वत सिंह से कहते हैं, 'जो सिंहासन पर 
बैठता है उसकी सिंह जेसी ही वुद्धि हो 
जाती है | वह्‌ अपनी दहाड़ से ही संसार 
को पछाड़ देना चाहता है ।' (पृष्ट-३१) 
इससे राजप्रसादों का आचरण ओरअहंकार 
बहुत थोडे में, बहुत प्रभावशाली ढंग से, 
व्यवत होता हे । 'खजुराहा की अतिरूपा” 
में भित्तियों पर जड़ी उल्लासमयी रूप- 
गविता सुंदरियों की प्रतिमाओं के वारे में 
दिव्यजी का वर्णन देखिये-न क्षीणकाय, 
न स्थूलकाय, यौवन और सोदर्य से सर्वांग 
सुसज्जित, भूषण-आभूषणों से अलंकृत, 
कितने ही dat से वेणी बांधे हुए, रंगमंच 
के लिए तैयार-सी खड़ी दीखतीं । कहीं 
एकाकी श्रृंगार सजाती, कहीं पत्र लिखतीं, 
कहों पैर का कांटा निकालतों, कहों भूषण- 
आभूषण सम्हालतीं, कहीं निर्वस्त्र मैथुन 
मुद्राओं में पुरुष के साथ समाहित अलौकिक 
आनंद का रस-पान-सा करतीं, संपूर्ण 
जीवन की संपूर्ण झांकियां-सी प्रस्तुत करती- | 
सी प्रतीत होतीं ।' (पृ. १४१) यह वर्णन 
पाषाण प्रतिमाओं का है, जीवित सुंदरियों 

का नहीं। सचमुच दिव्यजी खजुराहा के | 
प्रस्तर शिल्प के सौंदर्य को शब्दों द्वारा 
मूते कर देते हैं। जब असीम की सीमा में 

( शेषांश पृष्ठ १२१ पर ) 
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महाराज अग्रसेन को राजधार्न 


पेठण (महाराष्ट्र) में थी 


“लक नामी इतिहासज्ञ ने पिछले दिनों यह 
दावा किया कि अग्रवाल समुदाय के 
प्रश्नयदाता-संत महाराज अग्रसेन वास्तव 
में चालुक्य वंश के एक राजा थे, और उनकी 
राजधानी प्राचीन महाराष्ट्र के ऐतिहासिक 
नगर पैठण में थी । 
श्री gaat कानूनगो नामक इन 
इतिहासज्ञ ने अग्रवाल लोगों की उत्पत्ति 
के बारे में व्यापक शोध की है। अपनी 
शोध के माध्यम से उन्होंने अनेक नये तथ्यों 
का पता लगाया है। उनके मतानुसार 
सोलहवीं सदी में लिखे गये अग्न पुराण', 
में जिस प्रतापपुरी का उल्लेख है, उसे 
“प्राचीन काल में प्रतिष्ठान' भी कहा जाता 
था, 'पैठण' इसी प्रतिष्ठान! का अप'भ्रंश 
है। राजस्थानी भाषा में लिख गये कुछ 
` ग्रंथों में प्रतापपुरी' का नाम 'प्रतिष्ठान' 


feat गया था। ‘on’ गोदावरी के 
“तट पर स्थित है । 
अग्रोहा ग्राम की कथा 


श्री कानूनगो ने हाल ही में सातवीं 
सदी के एक ऐसे ताम्रपत्र का पता लगाया 
था, जो हरियाणा के हिसार नगर के 
निकट स्थित अग्रोहा नामक गांव में 
मिला था। ताम्रपत्र चालुक्य शैली की 


नवनीत 
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ब्राह्मी भाषा में लिखा हुआ है। gs 
इसी ग्राम में प्राचीन काल की न | ' 
मुण्मूतियां और अन्य मूर्तियां भी मिह || 
ताम्रपत्र पर जो शब्द अंकित हैं, उका | 
अनुवाद इस प्रकार किया जा सन्ना | , 
है, इस अभिलेख में जिन महानुभाव की 
प्रशंसा की गयी है, उन्होंने 'अग्रोतक' नार | ; 
की स्थापना की थी, और वे चालु | . 
जाति के सिरमौर के रूप में विख्यात है। | , 
वे परम आदरणीय राजकुमार इंद्र के ऋग 
दाता थे, और मानक गोत्र के थे। उनकी 
माता हरिति देवी थीं । वे चालुक्य Ww 
वंश के हैं ।' । 
श्री कानूनगो के मतानुसार, राजकुमार | : 
इंद्र ही अग्रसेन” थे, और उन्हीं के ताम पर 
अग्रोतक' या अग्नोहा' नामक तगर का | : 
निर्माण हुआ था । a 
पैठण औरंगाबाद से ५० किलोमीटर 
की दूरी पर स्थित है। श्री arg 
अग्रसेन हारा अग्रोहा में संस्थापित त | 
संबंधित आगे के अध्ययतार्थ वहां गम | ' 
ऐसी मान्यता है कि उन्होंने अग्रवाल at | 
के १८ आदि जात गोत्रों की, जो कात i 
में सारे देश मे फेले, स्थापना की थी | 
मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के हे. | 


अंकित अभिलेख को सत्यता 
Z| 
के कथनानुसार अग्रसेन 
निकट संबंधी के पक्ष म 
हा राजपाट त्याग दिया था आर 
छोड़कर उत्तर भारत की ओर 
| gaia, जहां उन्होंने वतमान हरियाणा 
1 ५ होतक तामक नगर की स्थापना का 
| धो cal कहां जाता हे कि वहां उन्हान 
। लोगों के १८ गात्री का उत्पन्न 
| ह्या उन्ही की उप-जातियां सारे देश 
ऐली हैं, और उनके सदस्या को सख्या 
| आधे करोड़ के लगभग है । 
| झेन हारा दिलाया गया वचन 
| पास तथा विदेशों मे रहने वाले सभी 
HAE लोग यह मानते हैं कि उनके पुर्वज 
ˆ | भगत के मूल वासी थे । 
श्री कानूनगो ने पेठण और अग्रोहा में 
Trea शोधकार्य किया है, अग्रवालों 
| ॥ उत्तत्ति की दृष्टि से उसका समर्थन 
| बौर पुष्ट, डॉक्टर पंडरीनाथ रानडे ने 
| भाको है । पंठण के एक पुरातन प्रेमी 
. | ^ बालासाहेब पाटिल भी डॉक्टर रानडे 
| ३ मतसेपृरी तरह सहमत हे । 
E+ pe Ny श्री कानूनगो 
रें चिन का संग्रह किया है 
) (अगे चांदी वस्तुओ का समावेश 
गे मवाली Seal सिक्का भी है, 
गणा जा सकता है का एक प्रतीक 
। यह प्रतीक अग्रसेन' 
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का प्रतीक है, जिसका पालन हर अग्रवाल 
के लिए अनिवार्य हे | इस वचन के अनुसार, 
उनके नगर में स्थायी रूप से रहने के लिए 
आने वाले नवागंतुक को हर निवासी द्वारा 
एक चांदी का सिक्का और इंटों की एके 
जोड़ी प्रदान की जाती है । श्री कानूनगो के 
पास जो सिक्का है, उसमें दो इंटें अंकित हे ।. 

डॉक्टर रानडे का विश्वास है कि श्री 
कानूनगो द्वारा की गयी नयी शोधों केः 
अनुरूप, देश की सातवीं सदी के इतिहासः 
पर एक नये ढंग से दृष्टिपात करने की 
आवश्यकता हो गयी है | 

इतिहास साक्षी है कि अग्रोतक नगर 
अपने काल का राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय 
व्यापार का एक प्रमुख केद्र था | 

सन ६२९ से लेकर सन ६४५ तकः 
भारत का श्रमण करने वाले इतिहास- 
प्रसिद्ध हुएन्सांग ने अपने यात्रा-विवरण में. 
लिखा है कि चालुक्यों की राजधानी एक. 
बड़ी नदी के किनारे स्थित थी । 

श्री कानूनगो मानते हैं कि उनका 
इशारा पैठण की ओर ही था । 

इस संबंध में श्री कानूनगो ते जो अपना: 
एक नया मत प्रकट किया है, उस पर. 
पुरातत्ववेत्ताओं को अवश्य ध्यान देना _ 
चाहियें। उनका कहना है, सातवीं सदी _ 
के काल से पूर्व भी पैठण सातवाहन राजाओं | 
की राजधानी रही है, ओर उसके बारे में को 
गयी मेरी शोध कालों के अंतर को समाप्त 

कर देती हैं। [प्रस्तुति : हरिमोहन ] | 
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गारी के तुक्क्ड़ पर एक सब्जी का ठेला 
अचानक सामने से आ गया और उसे 
बचाने के लिए तुषार ते कसकर ब्रेक मार 
दिये | पीछे बैठे अंकुर का सिर सामने की 
सीट से टकराया और वह गुस्से से बोल 
उठा-'मम्मी, नानी ने किसी चौड़ी सड़क 
पर घर क्यों नहीं लिया ?' 

उसकी बात का किसी ने उत्तर नहीं 
दिया। बस, तुषार ठेले वाले को घूरते 
हुए झुंझलाया-ईडियट ।' 
` पर, अनु को लगा जैसे वह अपने आप 
को गाली दे रहा हो कि, किस बेवकूफी 
में वह यहां शादी कर बैठा । तुषार किसी 
अद्वितीय सुंदरी और सर्वगुण संपन्न कन्या से 
विवाह का इच्छुक था | तुषार की मौसी, 
जो अनु के कॉलेज की प्रधानाध्यापिका भी 
थीं, ने यह रिश्ता बताया था | तुषार की 


ott अनु को देखने आयीं तो उन्होंने भी यही 


कहा-हमारे घर में किसी चीज की कमी 
नहीं है। तुषार हमारा इकलौता बेटा है 
और अपने पिता की ही तरह एक होनहार 


वकील भी है। बस कमी है तो अनु जेसी 
— अबहूको।' 


और बिना किसी आडंबर के उनका 
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0] निवेदिता बुहनाकोटी | 


विवाह हो गथा था । फिर, अपने सारे | 
अरमान मांजी ने अपने घर पर हुए "ट. | 
होम' में पूरे किये थे। अब तो इस बात को | ४ 
पंद्रह साल हो गये । अंकिता तेरह की और | है 
अंकुर आठ का हो गया है। 
तभी, झटके के साथ गाड़ी रुक गयी | घर 
आ गया AT | बाहर चबूतरे पर अलसायीमसी । 
धूप फैली थी । घर का दरवाजा बंद था। | at 
अंकिता दौड़कर गयी और जोर-जोर मे 
कुंडी खटखडाते हुए चीखते लगी- 
“नानी, दरवाजा खोलो ।' 
दरवाजा भाभी ने खोला । अंकिता उके 
पैर छूने हुए बोली-'बताइये तो हम वो! |, 
कौन हैं ? it 
अंकिता की देखादेखी, अंकुर भी उके 
वैर wat झुका तो उनको नजर अगु 
पड़ी और वे लगभग चीख पड़ीं Ie ; 
यह अंकिता और यह अंकुर है. 
फिर दोनीं को सीने से भींचकर अम्मा a | 
आवाज दी, 'अम्मांजी, जल्दी ग | 
देखिये तो कौन आया है! | 
भाभी की आवाज पर मुहुर 4 । 
खिड़कियों के पलले खुल गये और | 
ओट से अनेक आंखें उन्हें धूर लगी ‘ak 


बह | al भर में किसी का भी रिश्ते- 
; या वह अपना ही जैसा लगता 
| 3 Cay उसने त जाने कितने चाचा, 
as मामा और कितने नाना बनाये 
| a u अब तो यह कथित रिश्तेदार 
भीतो शायद वह पहचान न पाय । 
| ङ्गी के पल्ले से हा पोंछती हुई. 
gat भो वाहर निकले आयी आर उनको 
हो | कर लामग रो पड़ीं । संकरे-से चवूतर 
र | के पे हीं हाथ बढ़ाकर तुषार ने सबके 
1 शो हुए एक गाडी कहाँ लगाऊ ? 
[र | तिसी व्यर्थ की औपचारिकता में न पड़ते 
पी | इमां ने सब खिड़कियों पर नजर डाली 
[। | बरफिरएक़ को ओर को मुंह करके आवाज 
गे | है, a, जरा नीचे आ तो, बेटा ।' 


५ igiti 5 jE alle Chennai and.eGangotri ee 
यह कीम उसमे भी खूब हो" ser थी, eid किस दरवाजे 


AT जेते इस आमंत्रण की प्रतीक्षा में 


से 
प्रकट हो गया । अम्मां बोलीं, बेटा, जरा 
गाड़ी से सामान तो उतार 1’ 

चुधार अगली सीट से बैग उठाता हुआ 
बोला, सामान वस यही उतारना हे 
क्योंकि हम दो ही घंटे रुक पायेंगे ।' 

अम्मां और भाभी दोनों के मुंह उतर 
गये और उनके मुंह से अनायास ही 'बस ? ” 
निकल गया | 

अम्मां ने स्वयं को संयत किया, Fer,’ 
वे बोलीं, जरा जमाई वाबू की गाड़ी तो 
हवेली में खड़ी करवा आ ।' 

अनु के बचपन से ही मुहल्ले भर की 
गाड़ियों को 'पाकिग प्लेस' यह हवेली ही 
रही है । अनु को लगा जेते उसके बचपन का 
एक-एक पल धीरे से आकर उसके दिल 


के बंद दरवाजे पर दस्तक दे रहा है | aS 
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इसीलिए तो यहां नहीं आना चाहती । 
अब बहुत दिनों तक उसे यहां को याद 
सताती रहेगी, जबकि नहीं आती तो 
अपने ही परिवेश में रमी रहती | 
वे लोग अंदर कमरे और बरामदा पार 
कर आंगन में आ गये । आंगन में अनु का 
लगाया आम का पेड़, अब पूरा वृक्ष हो गया 
“था और अपनी घनी शाखाओं में से एक 
भी कतरा धूप का नहीं आने दे रहा था। 
गर्मी की इस दोपहरी में भी आंगन में बड़ी 
ठंडक थी । भैया दोनों बच्चों को लेकर 
किसी बरात में गये हुए थे । घर में केवल 
भाभी और अम्मां ही थीं। चाय पीकर 
तुषार और अंकुर अंदर कमरे में सो गये। 
“एक घंटे बाद मुझे उठा देना ।' सोते-सोते 
तुषार ने हिदायत दी, फिर खाना खाकर 
चल देंगे | 
अनु रसोई में चली आयी । अम्मां 
रसोई में ही थीं, “आज मैंने कढी बनायी है 
री । पता है, सुबह से तुझे याद कर रही थी, 
वे कढ़ाई में कलछुल चलाते हुए बोलीं, 


“तुझे बहुत पसंद है न ?' 


अचानक अन्‌ को लगा जैसे वह बहुत 
भूखी है । शायद पिछली वार यहां आयी 
थी । तभी खाना खाया था । उसने झट 
ताक पर से एक बड़ा कटोरा उठाया और 
` उसमें अधपकी कढी भरकर पीने लगी । 
उसे लग रहा था कि उसके पास जीवन 
जीने के लिए केवल एक घंटा है। वह 
वहीं देहरी पर बैठ गयी । आंगन में भाभी 
बर्तन धो रही थीं । अरे बीवीजी,' वे 
नवनीत 
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बोली, तीन साल में तो दो घरे >. 
आयी हो और अब भी देहरी पर a र |; 
_ बस भाभी, तुम तो इस hits | 
ही सारा वक्‍त बरबाद कर दोगी। iy 
जल्दी-जल्दी बात करो । और a ग 
आंगन में धूप दिखाये जा रहे आप व 1 
अचार के वर्तन में से एक अचार की फड | 
निकाल ली और चाटने लगी । तभी उपना | 
ध्यान वहीं चारपाई पर बेठी अंकिता ए | 4 
गया, जो उसे बहुत ध्यान से देख रही थी। | 
अनु ने झट दूसरे हाथ से एक और फक | ए 
निकाली और अंकिता को थमा दी। ' 
अम्मां, तुम्हें जाड़ों में परेशानी को | 
होती ? यह्‌ पेड़ कटवा दो तो कुछ धू 
आयेगी ।' 
भाभी हंसने लगीं, ‘war भूलकर भी 
न कहना । इसकी तो एक पत्ती भी ह 
नहीं तोड़ सकते और तुम पूरे पेड़ की बा 
करती हो ।' फिर वे अंकिता को बा 
लगीं, पता है, तेरी मां ने एक आम खाक 
उसकी गुठली यहां बो दी थी । खुद बा | 
खाना खाना भूल जाये, पर इसे पानी जस | 
देती थी ।' ; 
‘ag तो ब्याह कर चली गयी, पर पागे | 
देने की जिम्मेदारी हमें सौंप गयी 1 | 
कलछूल लिये-लिये ही अनु के पात | 
खड़ी हुई, तब से घर का हर सद ण 
गिलास पानी तो जरूर डालता है। d 
'वर अम्मां, इस पेड़ का बगा फाय बु. 
अनु ने समझाना चाहा, समे | 
आते ही नहीं । : 


व्र 


A NT) 


। 
त बड़ा रहस्य खोल रहीं हों 
साल तो इसमें फल आय । 
| (0 हल लगीं, आये होंगे, पर हमें 
| नेशो मिते ट्री नहीं पता है, कल 
और तुम्हारे लिए एक पेटा 
र्‌ दी गया है | 
| द्ववपला साल था सो हुए ही कम | 
| gat सफाई देने लगीं, अगले साल के तो 
लोग खाना ।' और अनु और भाभी 
| हरेको इशारे करके मंद-मंद मुस्करानं 
॥ क्षों। फिर अम्मां अनु से बोलीं, तेरे 
| | | आज पार्सल करने को सारा सामान 
| खाथा। वह तो तेरे भाई को अचानक 
दात मे जाना पड़ गया । फिर उसे आशीष- 
Hai लगीं, अच्छा ही हुआ | अब तू 
अपे संग ही ले जाना ।' 
ऐसे ही हंसते-बतियाते एक घंटा न 
बाने कव बीत गया । न जाने कब तुषार 
MARIS । न जाने कब उन्होंने खाना 
| बाग, अनु को पता ही नहीं चला | जब 
` हाय धोने के लिए वह आंगन के नल 
| "मकी तो उसकी आंखें अचानक धुंधला 
| आगी | इसी नल पर अम्मां हमेशा उसका 
ae करती थीं। उसके लंबे-लंबे 
| we a Pat करक आंवले और 
ह रोकर र किक लब तक 
mm oa हाथ न झटक देती । 
कया कि, अम्मां आज भी 
हहे apes नल के नीचे करते 
/ 1५ कहां-कहां से जुएं बसा 
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पर, अब तो अम्मां उसके सैलन में 
कतरे हुए छोटे-छोटे केशों को खींचे भी 
तो, वे शायद हाथ न आयें। अगर कहीं 
हाथ आ भी गये तो हियर-स्प्रे' और शैम्पू! 
की मार से पहले से ही घायल वे जड़ से 
ही न उखड़ जायें । 

अनु न जाने कब तक यों ही हाथ धोती 
रहती, अगर भाभी धीरे से उसका कंधा न 
थपथपातीं, चलो ।' उन्होंने कहा, अस्मां 
तुम्हें बुला रही हे । 

अनु जल्दी से हाथ और आंखें दोनों 
पोंछती हुई बाहर के कमरे में आ गयी । 
तुषार और बच्चे पहले ही अपना टीका 
करवाकर, हवेली में गाड़ी लेने चले गये थे । 
अम्मां, अनु का टीका करने के लिए 
सामान लिये खड़ी थीं । टीका करते-करते 
अम्मां रो पड़ीं, इस बार तीन साल बाद 
मिली है, अब न जाने कब आयेगी ?' 


अनु ने झूठी सांत्वना देने का प्रयत्न _ 


किया, 'अम्मां, अब जल्दी ही आऊंगी ।' 
“आज अगर रुक जातीं ।' भाभी ने 
चिरौरी की, 'तो तुम्हारी अपने भैया से 
भी मलाकात हो जाती । 
क्या करू, भाभी, परसों से बच्चों के 
स्कूल खुल रहे हैं। अनु भरसक खुद को 
संयत करने की कोशिश कर रही थी 


क्योंकि उसे लग रहा था कि, वह act 


तो शायद भरभराकर गिर ही पड़ेगी, वह 
तो तुषार इधर किसी काम से आ रहे थ, 


तो हम भी चले आये कि, कम से कम क 


हिदी डाइजस्ट _ 


| Nie 


___ कितनी अच्छी हो।' 
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तुम लोगों से मिलना हो जायेगा । 

“सच तूने बहुत अच्छा किया। कहते 
हुए अम्मां ने उसके हाथ में एक पैकेट 
थमा दिया । एक बार तो अनु का मन किया 
कि, arnt को उसकी भेंट वापस कर दे । 
कह दे कि, तुम्हें और भाभी को इसकी 
ज्यादा जरूरत है । मुझे पता है कि, भैया 
ने किन मुश्किलों से पैसा जोड़कर यह 
सामान खरीदा होगा | री 

वह कैसे बताये अग्मां को कि, उनकी 
दी हुई हर साड़ी, हर कपड़ा यह कहकर 
नौकरों को दे दिया जाता है कि उनके लिए 
बहू के मायके से आया है। अनु के लिए 
दो भारी साड्यां मांजी ने पहले ही लाकर 
रख लीं होंगी, जो वह कल को अपनी मां 
की दी हुई बतायेगी । 

पर, अम्मां से वह कुछ न कह सको । 
उसने भरपूर उत्साह के साथ पैकेट खोला 
और साड़ी को उलट-पलटकर देखते हुए 
अम्मां से लिपट गयी, हाय अम्मां, तुम 

SAT खुश होकर बोलीं, | 
आ गयी न साड़ी?” 
' न्रिल्कुल।'अनूने साड़ी का पल्ला कंधे 
पर डालकर किसी मॉडल की तरह इतराते 
इए कहा, आजकल यह कलर-कॉम्बिनेशन 
तो लेटेस्ट फैशन में है।' पर उससे पूछे 
बिना न रहा गया, अम्मां, यह साड़ी तो 


तुझे पसंद 


' तीन-चार सौ से वया कम की होगी ?' 


तुझे इससे मतलब।' अम्मां ने लाड 
| किया, अब तेरी ससुराल वाले इतने बड़े 
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आदमी हैं, तो उनकी az को क्या = 
ऐसी-बैसी साडी दे देते फिर कोनी 
पेटी की ओर इशारा करके बोलीं, ह ह 
ATH EU अनु से रुका नहीं गया, oa | 
बस एक आम चख लूं ।' | 
“लालची, तू नहीं बदलेगी ।' और अमा | 
ने उसके एक हत्की-सी चपत लगा a | 
'मैं अपनी समधन को टूटी-टाही a || 
थोड़े ही न भेजूंगी। 


अन्‌ कँसे कहे कि, वहां उसे इनमें हे | 
एक भी आम खाने को नहीं मिलेगा मांडी | 
देशी आम देखते ही, पेटी खोलने वाते 1 
नौकर को ही पेटी थमा देंगी । 

तभी तुषार और बच्चे गाड़ी लेकर 
पहुंच गये । दूसरे दिन रात को धर पहुंचने 
तक अन्‌ अनमनी ही रही । अनु को याद 
है, जब उसकी शादी हुई थी तो उसे लगा 
था कि, वह परीकथा वाली गरीव लड़की 
है, जिसे एक राजकुमार ब्याह ले जाता 
है । पर, अब उसे लगता है जैसे शायद वह , 
परीकथा सुखांत रखने के लिए ही, विवाह 
पर समाप्त कर दी गयी होगी । 

000 

उनकी गाड़ी विशाल कोठी के पोत 
में जाकर खड़ी हो गयी । घर के सदस्यों औः 
नौकरों ने बड़े शांत और सहज ढंग से उरि 
स्वागत किया । न कोई चीखा, न चित्वा! | 
न आसपास के घरों की खिड़कियां \ 
और न ही उन पर कौतूहली दृष्टि | 
नौकरों ने सामान रख दिया। याही ye 
थकान के मारे बच्चे अपने कमरों मे 


में जाकर सो गये । पर अनु 
थी 1 उसे बार-बार 
रहा था जो किचित 
वारिस-सी पटक दी 


र हों में तींद न 
पटी का ख्याल 
ae कोते में ल 


~ 


| ॥ और मुजप्फरपुर की लीची से 
| र इलाहावादी अमरूद तक सब कुछ 


थी। हे 
a कोठी के बगीचे मे मलीहाबाद 


| gage के पपीते के वोन IST पर 
॥ दवस किलो के पपीतों को देखने के लिए 
| शान जाते कहां-कहां से आते हैं। दो 
| पहले की ही तो बात है कि उसको 
| नद आम्रपाली' का एक पौधा लाकर 
बीचे के एक कोने में लगवा गयी थीं। 
' ब्रत उसमें वौर नहीं आया तो मांजी ने 


से उघइवाकर फिकवा दिया । वे इतने 


| भे श्रीनिध्चि महाराज से कहते हैं, 
| re आंतरिक कलह चलते हुए 
समान हे) वह आप पर कोः 

| भव नहीं डाल सकता । दोनों पैर ल 
US साथ रहेंगे, साथ चलेंगे ।' यहां 
fey a a और सामंजस्य का 
Rian कु दर हुआ है । इसी प्रकार 
नही ह्‌ इतिहास एक लीक 
fae in । पगडंडियों को अपनाना 
रयत पु हहा प्रकृति होती है। जो 
Te <I उसी को इतिहास 
“ता है।' (पृष्ठ-२६) यहां 


दखने के लिए वह 
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बड़ बगीचे का एक कोना भी अपनी प्यारी 


बेटी के नाम॑ न कर सकों, जब कि वह 


उनकी हवा और रोशनी भी नहीं रोक 
रहा था । 

सोते हुए अचानक मांजी को लगा कि, 
किचिन में कुछ खटका हो रहा है। कोई 
बिल्ली, चूहा उनके साफ-सुथरे घर में 
घुस आये, थह उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं 
था । शायद कोई खिड़की खुली रह गयी ही, 
उठी तो किचिन के 
दरवाजे पर ठगी-सी खड़ी रह गयीं | वहां 
फर्श पर आम की पेटी खोले अन्‌ बैठी थीं 
और एक-एक आम को एसे सहला रही 

थी, जेमे वे नन्ह-नन्ह्‌ बच्चे हों । 
=¬ १०, रेलवे अधिकारी आवास, रोड नं. २ 
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर, बरेलो- 
२४३१२२, उ. प्र 


(पृष्ठ ११३ का शेषांश) 


इतिहास के स्वभाव और चरित्र का मौलिक 
उल्लेख है। हम तो यही जानते | कि इति- 
हास अपने को बार-बार दुहूराता है । 
लेकिन यहा श्रीनिि भिन्न बात कहते है 
इससे इतिहास का एक नया रूप सामने 
आता है। 

ऐसी ही न जाने कितनी विशेषताएं 
हैँ दिव्यो के ऐतिहासिक उपन्यात्तों में । 


ऐसे लेखक का सारा अप्रकाशित (लेखत | 


सामने आना चाहिये । विश्वास है हिंदी | 
जगत इसके लिए सचेष्ट होगा | : 
-'ऋतंबरा', गोड्डा-८१४१३३, बिहार 
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कहानी 


घर 


"ककत निनादिनी के तट पर मधु 
सरिताओं ने तुम्हारा ही संगीत गाया 
है। मौन देवदार के वृक्ष तुम्हारा हीः 
पता पूछते है । दूर क्षितिज में फैले हिम- 
शिखर तुमको ही बुला रहे हें । प्रकृति 
का हर वैभव मेरे आगे विखरा पड़ा है। 
यहां आकर लगता है कि सचमुच प्रकृति 
कितनी वैभवशालिनी है। यहां न नगरों 
की भागदौड़ है न शोरगुल । मेरे चारों 
ओर सौंदर्यं ही सौंदर्यं फैला हुआ है। 
देखोगी तो खुशी से पागल हो उठोगी | 
उस अनंत मोन में कण-कण से प्रकृति 
मुखरित हो रही है। लेकिन तुम्हारे बिना 
मन कितना अकेला है इसका तुम्हें अंदाज 
नहीं । प्रकृति के हर मधुर रूप ने तुम्हारी 
याद को और भी ताजा कर दिया है? 


` प्लीज सुधा, तुम यहां अवश्य आओ । 


यू हैव टु कम । मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा ।' 

शिखर के स्नेह भरे आमंत्रण की 
अवहेलना कर सकना सुधा के बस की 
बात नहीं थी । उसका मन गुदगूदा उठा | 
एक सुखद कल्पना से ही उसका मन आत्म- 
विभोर हो उठा कि प्रकृति के उस सुरम्य 


प्रदेश में बस शिखर होगा, वह होगी और 


` उन्मादिनी प्रकृति होगी । सुधा ने तुरंत 
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O शारदा fa | 


पेन उठाया और शिखर को अपने थाने 
की सूचना भेज दी । | 
हफ्ते भर का समय कहां बीत गा | क 
सुधा को पता ही न चला । उसने जाने | 
के लिए हर सामान बड़े सोच-संजोकर | 
रख लिया । शिखर ने लिखा था, गहं | 
ठंड बहुत है ऊनी कपड़े अच्छी तरह मे | 
लाना | निश्चित तारीख को सुधा दिल्ली | 
से चल पड़ी | उसको लेने के लिए शिवर |; 
बस स्टैंड पर ही प्रतीक्षा करता मिल गया। | ३ 
उसे देख सुधा की आंखें खुशी से चम | 
उठीं। खुशी से चहकते हुए शिखर ते. 
पूछा-सुधी, रास्ते में कोई परेशानी तो. 
नहीं हुई ? ' 
“केसी परेशानी | सचमुच यह बहुत | 
सुंदर जगह है । यहां न आती तो जीवत | 
एक मधुर अनुभूति से वंचित रह जाती) | ३ 
“बस तुमने आते ही मुझे अभिभूत | 
दिया ना । न जाने कौन-सा जादू OTN | व 
इन बातों में ।' FS 
“नलो, बस तुम तो यों ही कह | 
मझे. देखो कितनी दूर से कच्चे ध 
बंधी चली आयी हूं , | त 
बातें करते हुए थोड़ी ही * | 
सामान | 


गेस्ट हाउस पहुंच गये । i 
: | 


वे कहा, चलो अब तुम मुह 
हो फिर घूमने निकलत ह | 
हु मं हाथ लिये दोनों उस -पवतीय 
| वे छोटे से बाजार में घूमने निकल 
3) देवदार पंडा की साया से गुजरत 
एल के किनारेव दुर तक उस सनी- 
| कृति के बीच घूमते रहे, जहाँ नदी 
|: कल तिनाद के अलावा कुछ भी न 
| ज्र पडता । 
| देवदार वक्षों से लदो, कोंहर भरा 
| ह्यां उन्हें मूक आमंत्रण दे रही थीं । 
| जनी बाते थीं कि खतम ही न होने आतीं । 
Pad से आकाश तक न जाने कितनी 
J aid बातें । वात-बात पर दोनों हंस- 
झर बिखर जाते । उन्हे होश तव आया 
| want aie अंधेरा धिर आया । शाम 
| बुटे में वह प्रकृति और भी उन्मादिनी 
A तमे लगी | दूर पहाड़ी ढलानों पर घरों 
4 जते दीप कहीं-कहीं टिमटिमाते दिखने 
| it किसी पाडंडी को देख सुधा ने 
पूण, भला यह रास्ता कहां जाता होगा ? ! 
बह पर जहां हमारे असीभित प्यार 
| भ असीमता होती है। जानती हो इन 
| nr ही तरह प्यार करन 
| रर के धनी रहते होंगे । 
र “ee कहीं हमारा भी एक घर 
| इस ठंड से ठिठरती रात में 


«खाज 
x भेदे करके अंगीठी के सहारे बैठे 


रन 
ह = जार न हो, भावनाएं न हों तो 
कै मकान घर नही होते । पर 
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हमारा. धर अवश्य होगा | घास-फस की 
झोपड़ी ही सही, पर हमारे प्यार से वह 
लकदक होते महलों से कहीं अधिक उष्णता 
लिये हुए होगी ।' 

‘aa शिखर, ऐसा लगता है कि इस 
संसार का सारा माधुर्य मेरे आंचल में 
समा गया है 

चलो अब बाजार चलकर कुछ खा- 
पी लें । नहीं तो ठंड अधिक बढ़*रही हैं 
कहीं यहां का बाजार बंद हो गया तो आज 
भूखे ही सोना पड़ेगा । 

मैं तो भूखी नहीं । स्नेह का भोजन 
तुमने इतना करा दिया है कि वस अब तों 
कोई चाह नहीं रही।' 2 

शिखर ने कहा, लो यह दुकान खुली 
हई है । चलो यहीं खाना खा लेते हैं | तुम्हे 
पता है यहां हर छोटे होटल में भी बढ़िया 
खीर मिलती है 

ओह शिखर, तुम कितने सरल हो, 
बिलकुल बच्चों जैसे भोले । खीर के नाम 
से कैसे खुश हो रहे हो । आज के लोग खीर 
नहीं पसंद करते और न जाने क्या-क्या 
खाना-पीना पसंद करते हें । तभी तो तुम 
मझे दुनिया की इस भीड़ में सबसे अलग 
दिखायी पड़ते हो । तुम मेरे जीवन में न 
आते तो सैं न जाने कहां भटकती ?' 


'आओ अब अपने गेस्ट हाउस चलें नहं | 


तो ये होटल वाला अब बत्तियां बुझाने 
वाला है | 

दोनों एक-दूसरे से सटकर चलते रहे, 
जैसे दो शरीर और एक प्राण हों | गेस्ट 
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हाउस पहुंचकर शिखर अंदर कमरे से 
दो कुसियां वरांडे में निकाल लाया । रात 
को नो बज चके थे। पहाड़ के पीछ से 
गोल चंद्रमा ऊपर आकाश में उठ आया 
था | चारों ओर दूध जैसी उजला चादना 
फैली हुई थी । सामने हो देवदार वृक्षा 
की रेखा के ऊपर हिमशिखर चांदाऱ्सा 
चमक रहा था। शिखर सुधा का बाहू 
पकडकर खींचते हुए बाहर ल आया, 
लो देखो प्रकृति के इसे मनोमुग्धकारी 
रूप को। तन-मन को इस सौंदर्य से भर लो । 
आगे आने वाले दिनों में बस यहां की मधुर 


' स्मृतियां ही रह जायेंगी । वही हमारी 
- अमूल्य धरोहर होगी । 


दोनों अपलक नेत्रो से प्रकृति के उस 
i 4. 


संदर रूप को निहारते रह । सुधा, तुम 
यहीं कुर्सी पर वैठो। मैं तुम्हारे लिए 


` कंबल ले आता हूं । सर्दी बहुत है । 


शिखर ने कंबल लाकर सुधा के ऊपर 
डाल दिया | सुधा ऊपर से नीचे तक उस 
अनपम स्नेह से सरावोर हो उठी । इतना 
अधिक स्नेह मेरे हिस्से में हे, इसका मॅन 
कभी कल्पना भी नहीं को थो | 

“स्नेह तो मैने सदा ही लुटाया था लेकिन 
उसे कभी विसी ने सराहा नहीं | हमेशा 
मेरे स्नेह को बिखरा देने वाले ही मिले ।' 

और मुझे देखो जिसे जीवन म॑ कभा 
स्नेह मिला ही नहीं । आठ भाई-बहन थे 
हम । उस पर से मैं लड़की | लड़को होना 
तो हमारे समाज में जैसे अभिशाप ही 
है । विवाह हुआ | बड़ी-बड़ी मधुर कल्प- 


नवनीत 
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ऊपर अपने को न्योछावर कर देने he, 
चाह At सु का महल जीवन aa | 
विपरीतता में तिनके-सा बह गया। प 
नाम के उस 
यातनाएं हे रा रे ता 
रखी हुई थी । मुझ पुरुप वर्ग RE ग | 
। से हो घृणा | 
| उठी । स्नेह को सारी मधुरता म्न | 
मात्र कल्पना Sl लगन लगी। लगा क़ि. | 
कवियों की भावुकता मात्र ही है। | 
इस संसार में स्नेह नाम की कोई चीज़ ; 
नही होती, बस सौदा होता है। लेकि ||. 
तुम्हें देखकर मेरी आस्थायें बदल गयी हैं ki 
एक नया विशवास जग उठा है। गह | 
संसार बहुत सुंदर लगने लगा है। रि 
“तुमने जीवन में बहुत कष्ट सहे हैं। | 
मैं तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर दूगा। | 
तुमने भी मेरी कल्पनाओं को साकार ल्ल 
दिया है। मैंने भी कुछ संपन सणा 
थे । कत्पनायें की थीं पर जीवत में ® | 
भी न पाकर मन उदासीन हो गया धा) | 
तुमको पाकर मन उत्साह से भर गा | 
मन चाहता है कि सब कुछ छोड़कर | 
हीं वादियों में हम लोग हमेशा १ fe 
रह जायें।' 
'सच कितना अच्छा होता। कं हैं 
तुम साथ रहेंगे | हि 
कया करूं ये मजवूरियां त होती| - 
चे छोटे a होते तो मैं 
अपना सब कुछ छोड़ दता 
दिन प्रतीक्षा कर लो। मैं र 


| a 


आत 


>, ||ह ते जाऊंगा ।' 
= | पहा रहेंगे हम दोनों ? ' 


ny | है धार के हम बहुत धनी होंगे । 
al 'खि शिखर, तुमको पाकर अपने पर 
| ब गवं होता है। लगता है कि मैं इस 
|" का सबसे बड़ी नारी हूं। इतना 
| “म लह किसने पाया होगा । 
|! ००० 
| ति की गोद मे बिताये वे थोडे से 
| "अबके पर लगा कर उड गये । दिल्ली 
। : a चिल्लाती सड़कों पर जिंदगी 
= त से दौड़ने लगी । शिखर 
ह -धृधा तुम दो चार दिनों के 
: र विकी को पढ़ा दो उसकी 
। तुम पढ़ा दोगी तो अच्छे 
wn a हो जायेगा । 
। सारा काम छोड़कर विको 


के पढ़ान के लिए शिखर के घर पहुंच 
गयी । पूरे सप्ताह वह विकी के पढ़ाने में 
दिन-रात लगी रही। घर की झाड़- 
पोंछ करके उसने उसे चमका दिया। 
गहियों के सारे कुशन बदल दिये। पुराने 
परदे बदलकर नये परदे ले आयी । 

सुधा, तुम मेरे लिए इतना अधिक 
क्यों करती हो ? मेरे पास तो पैसे ही नहीं 
बचत | कहां से घर में नयी चीज लाऊं ? 
फिर ये सब काम मुझसे होते भी नहीं । 
पूरा दिन दफ्तर में ही निकल जाता है।' 

‘ga चिता क्‍यों करते हो ? मेरे पास 
तो पैसे हैं मैं ले आयी । कया ये घर मेरा 


बिलकुल भी नहीं ? हम तुम क्या अलग 
हैं, शिखर ?' 

क्यों नहीं | मेरा सब कुछ ही तुम्हारा | 
है । क्या बताऊं कुछ दिनों से एक घर के 
लिए जमीन लेने की सोच रहा था । कभी 
पेसे ही पुरे नहीं जुट पाते कि कम से कम 
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(एक प्लाट तो ले लें । र 
“मुझसे ले लेना, मेरे पास है । बाबूजी 
भरे प्लाट के लिए कुछ रुपये छोड़ गये थे । 
ह मैं तुम्हे दे दूंगी, तुम प्लाट ले लो । 
“प्लाट अकेला मेरा ही नहीं होगा | हम 
दोनों का होगा | हम तुम साथ ही रहेंगे । 
aa कुछ ही दिनों की तो बात और हैं ।' 
समय पर लगाकर उड़ता गया। 
सुधा आशाओं के सपने बुनती रही । 
शिखर की बेटी बेला की भी शादी हो 
गयी । बेला को कितना प्यार किया 
था सुधा ने। बेला भी आंटी को बेहद 


प्यार करती थी। सुधा घर से जाने कों 


होती तो बेला रो-रोकर आंसुओं से घर 
भर देती । अब आज बेला का पति विकास 
'पहली बार ससुराल आ रहा है । सुधा 
खाने की ढेरों चीजें बता-बनाकर मेज 
'पर रख रही है। सुधा ने देखा बेला बहुत 
उदास बैठी हे । क्यों बेटी, क्या बात है ? 
जल्दी से तैयार हो जाओ | विकास आता 
ही होगा ।' 

“तो क्या फरक पडता हे । आपको 
क्या परेशानी है ?' 

ओह मैं समझ गयी | आज तुझसे पूछ 
“बिना साड़ी पहन ली है इसी से रूठ गयी । 
अभी तक बिलकुल बच्ची बनी हुई है। 
चलो अब तुम्हीं बताओ वही साड़ी बदलकर 
Tet लूं ।' 

“आंटी, अब इस संब तमाशे की कोई 
जरूरत नहीं | अच्छा हो कि आप हमें 
अकेला छोड़ दें।' 
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अच्छी बात हे, मैं दूसरे कमरे ra 

र 2) a मरे TH 

जाती 20 ति ४ 
दुसरे कमरे में ही नहीं। आप जोर |. 
हमें और हमारे घर को हमारे हात ए; | 
छोड़ दें।' "ग 


'यह FAT कह रही हो, बेटी ?' 


। 
; ने हतप्रभ हो शिखर के भावही | 
चहरे को देखा तो सुधा को लगा जैसे बे 
के कथन में शिखर की भी मौन स्वीकृतिहै। | 
सुधा अपने घर जाने के लिए उक्त 
खड़ी बड़ी कठिनाई से हो पायी | झे | 
उसके पांव निर्जीव हो गये हों। aa | 
कदम न जाने कितना भारी हो गया। झ | 
घटना ने उसे भीतर तक झकझोर डाता। | 
चार दिन वाद शिखर सुधरा कष 
आया । सुधा कुछ रुपये हों तो दे al 
विकी को भेजने है । जल्दी ही GY 
लोटा दूंगा ।' 4 
. (शिखर, रुपये लौटाने की ATT ATA | 
मेरा जी टूटता है। बताओ हा | 
साथ कव रहेंगे ? i 
gar, तुम्हारा तो बस एक ही | 
हमेशा रहता है कि हॅम लोग ९ र. me 
रहेंगे । मुझे नहीं पता कि हम कई | 
रहेंगे ?' a 
ट ‘ag तुम्हारा वादा कि दुम fare | 


te an) 
7! 


की वादी में साथ-साथ te 
‘gan, तवसे अब तक बहुत £. 


एक चिन्गारी कहीं थी, 
कल लिये थे वो किताबें, 
लोग ये कहने लगे 

ooo 


सामने बहती नदी 


जो जिया सबके लिए था, 
जानकर भी चुप सभी 


1 | | न बच्चे बडे at गये ह । 
| भा बंधी होती है । भावुकता में किया 
गगा कभी पूरा करने के लिए 


| ४ दिन पहले 
'| "ए कह रहे 
(छः 
| a 

oe भेर। तो सुन लो, मैंने बंबई 
वत्र ue । वहीं विकी के साथ 


पहले तुम घर बनवाने 
१ वह हमारा घर कहां 


कुछ हवा ऐसी चली है, आग फैली हर गली 
कुछ नहीं अखबार में था, पर शहर में खलबली है 
इसलिये बस्ती जली 


हैं, मौत जीवन से भली 


हे, पर लबों पे तिश्नगी 
कल कहां थे, अव कहां हे, बस यही तो ज़िंदगी 


हैं, हाय, कितनी बेबसी 


कल फरिश्ता सब कहेंगे, आज वो बस आदमी 
जिस शहर में उम्र गुजरी, लग रहा वो अजनवी है। 


११९/४२७ दर्शनपुरवा, कानपुर-२०८०१२, उ. प्र 
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दो गज़ले 


है । 


आज वारूदी नली 


की उसी ने खुदकशी 


ह 


-कमलेश द्विवेदी 


आफिस के काम से अक्सर बाहर रहना 
पड़ता है। उसके बच्चे बंबई जैसे बड़े 

शहर में अकेले कैसे रहेंगे ?' 
सुधा की कल्पनाओं का ताश का घर 
एक झटके में भरभराकर मिट्टी का एक 
ढेर हो गया । इस दुनिया में वह बिलकुल 
अकेली तिल-तिल कर टूटने को बच गयी. | 
थी । घर के सारे रिश्ते तो उसके कभी के 
टूट चुके थे। -३३ ए, चंद्रलोक, . 
लखनऊ, २२६०२०, उ. प्र. | 
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प्यासा कंठ तथन भर पानी कुंठायें बर्जन, 
. उतना कव चाहा था मेंने बोल निगोड़े मन | 


मांगी थी मेंने उड़ान पर पंख करे पो 
बेला बोन पर बबूल आंगन में उग ay | 
आकांक्षा का कीर अभावों के पिजरे के | * 
परवशता में रटी-रटायी बातें 


हो मस्कान मगर क्षय रोगी, शापग्रस्त गुनगुन 
इतना कब चाहा था Ha बोल निगोड़ मन । 


स्नेह बांटने गया बस्तियों ने पत्थर मे| 
ममता देने वालों ने दीं अनगिन gar] , 
पीड़ा बनी अजाने में ही मेरी परिणीत | " 
और खोजते हम दोनों अंतर के Staal] 
ज्याकुल भाव, कल्पना शंकित, शब्दों का AAT 
इतना कब चाहा था मेने बोल निगोड़े मन | | 
सत्थ चलने का जो भी FEAST काह| 7 
गांधी जैसा वह छाती पर गोली खाता है| . 
शोषित पीडित संतप्तों को प्यार बाँ 
वह ईसा जैसा एक दित सूली पर बह | ५ 


गंगा सत्य साथ है अपने पर मबरित लांछत 


इतना कब चाहा था मेंने बोल निगोड़े मत । A 
-बंदक ag) 


हांबाद झोपा र्म 
१४/८, परी बाजार, शाहजहाः ५ भोपाल 
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| sada हिंदी गजलें * संपादक : डॉ. 
१ तह्ता अस्थाना, प्रकाशक : सुनील 
| पहिल सदन ए १०१, उत्तरी खोंडा, 


| (लो-११००५३; सूल्य ¦ ६० रुपये । 


| हि गज़ल' के अधिकारी विद्वान तथा 
| ९ प्रतिष्ठित कवि डॉ. रोहिताश्व 
2) | अयाता द्वारा संपादित प्रस्तुत संकलन हिंदी 
| शे ताजा तरीन ग़ज़लों के नयनाभिराम 
| फ्राशनका सफल उपक्रम है। डॉ. अस्थाना 
र| | विचार है कि कई विश्वविद्यालयों में 
| 'ह्लौगजल पर कार्य हो रहा है कितु वह इस 
| “धिके समुचित अध्ययन एवं मूल्यांकन की 
| पे अपर्याप्त है। संपादक का उद्देश्य 
| १ के wig, गजल प्रेमियों, नवोदित 
| कारा तथा अनुसंधित्सुओं की सुविधा 
| afte at प्रकाशित करता रहा 
| ne में पुस्तक समग्रत: उपयोगी 
| ae । सौ से भी अधिक नये-पुराने 
| का यह संकलन संपादक के 
या a और निष्ठा का प्रमाण है 
> oe अपने इस प्रयास 
भरु aw श्रीवास्तव, अंसार 
न, डा. गिरिराजशरण 
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अग्रवाल, जहीर कुरेशी, जानकी वल्लभ 
शास्त्री, निरंकार देव 'सेवक', डॉ. प्रसाद 


निष्काम, भवानीशंकर, डॉ. भारत गौड़, 
शिव ओम अंबर, माधव मधुकर, माहेश्वर 
तिवारी, राजेंद्र तिवारी, डॉ. रामेशवर शुक्ल 
अंचल, डॉ. सतीश राज पुष्करणा, डॉ. सुरेन्द्र 
विक्रम, सुरेश सपन तथा नित्यानंद तुषार | 
सहित विभिन्न महत्वपूर्ण नाम जोड़ने में | 
सफल रहे हे, तथापि कुछ चर्चित नामों 
का न होना खटकता है । कितु संपादक ने 
अपनी भूमिका में स्पष्ट किया है कि उसके 
निरंतर प्रयास के वाद भी कुछ रचनाकारों | 
ने नितांत असहयोग किया है । 
संकलन में प्रायः प्रत्येक रंग की ग़ज़लें 
संकलित हैँ । -डॉ. प्रतीक मिश्र 
००० 
*जरा-सी धूप * रचयिता : डॉ आशाराम | 
त्रिपाठी; प्रकाशक : आशुतोष, बी-११०२ 
ओ. सी. आर. कांप्लेक्स, वि. स. माग, 
लखनऊ-२; मूल्य : ५० रुपये | : 
qa कविता संप्रति जिस इंड और 
दुविधा की स्थिति में पहुंच गयी है, 
उसका एक सबल साक्ष्य है यह संकलन। इस 


दी डाइजेस्ट 
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संकलन की दो दर्जन कविताओं में युगवोध 
को तलाशने और पकड़ने की ललक दिखायी 
देती है। बीसवीं शती के इस अंतिम दशक में 
भारतीय युगबोध एक ओर आधुनिकता से 
आक्रांत दिखता है, जिसमें व्यवस्था-विरोध, 
व्यंग्य-विक्षोभ, HOT और संत्रास अर्थात्‌ एक 
समूचे नकार का दर्शन हावी हो गया है; 
दूसरे इसी का प्रतिरूप उभरता दिखायी दे 
रहा है, जो फैशन प्रेरित इन मुहावरों की 
नवीनंता का जायका लेकर अब एक सीमा 
तक उससे विरत हो गया है और जो 


_ जीवन तथा साहित्य को फिर से महत्तर 


मूल्यों से जोड़ने का प्रयत्त कर रहा है। 
इस वर्ग में व्यवस्था के प्रति विक्षोभ तो है, 
लेकिन अनास्था ही एक मात्र उनका 
जीवन दर्शन नहीं है । उसमें सुधा र-संस्कार 
का हौसला अभी शेष है। 

इस दूसरे वर्ग के समर्थक कवि हैं- 
डॉ. आशाराम त्रिपाठी । वे एक सीमा तक 


` प्रतिबद्ध कवि हे । यह प्रतिबद्धता किसी 


मतवाद के प्रति नही है, बल्कि कुछ मूल्यों 
को लेकर है । उनकी यह भावना कविता 
की 'वापसी', “चंदन ही रहने दो', माटी 
का सलोनापन' जेसी कविताओं में व्यक्‍त 


हुई है। गांवों की मिट्री की गंध प्रायः 
` प्रत्येक कविता में है। शहरीकरण का ददे 


और विमानवीकरण का संकट कवि की 
संवेदना को आहत कर रहा है। 
इन कविताओं में भौतिक प्रगति को 


नकारा गया है । शायद औद्योगीकरण और 


उससे उत्पन्न शोषण, प्रदूषण, कुपोषण 


० 
CC-0. In Public Domain. वाताला Collection, Haridwar 


आदि से दुखी होकर। कवि-सत की 
परिणति प्रतिगामी प्रतिक्रिया नहीं 
वहिक एक विकसनशील युगवोध +” 
यह भाव 'तब और अब', 'एक अदद त 1| 
भी तलाश' जैसी कविताओं में भी i 
हुआ है । निष्कर्ष यह है कि प्रस्तुत ae 
अपनी विषयवस्तु की दृष्टि से पात | 
महत्त्वपूर्ण है। -ॉ. सुयंप्रसाद दीक्ष 
“रेत की प्यास (काव्य संग्रह) * काव, | 


i ट्र 
जगदीश श्रीवास्तव, प्रकाशक : रकमी | 


प्रकाशन, कांधारी बाजार, फंजाबाद; मद) | 
१५ रुपये; सजिल्द : २५ रपये) | x 
साः की दृष्टि से आजकल लिखी जाने |. 
वाली ग़ज़लों के तीन रूप हैँ। एकबे | 
गजलें जो देवनागरी लिपि में लिखी जाते | 
के बावजूद भी उर्दू-फारसी व्याकरण बा 
अनुगमन करती हुँ । 
दूसरी वे गजलें जो हिंदी-उ्दू मिनि ' 
आम बोल चाल की भाषा में लिखी जाती 
हैं और तीसरी वे जो विशुद्ध हिंदी भा 

को अंगीकार करती हैं | 
समीक्ष्य कृति 'रेत की प्यास' में बा 
जगदीश श्रीवास्तव की गुजलतुमा रचता! थापी 
संग्रहीत हैं, जो भाषिक दृष्टि मे उत्ता | 
कोटि के अंतर्गत आती हैं। अधिवांग १. k 
उर्द्‌ शब्दों का बाहुल्य है। कथ १" 
शिल्प की दृष्टि से कुछ गजलें तो ब | 
खरी और. जीवन के अनुभवों ? | 
ही खरी और. जीवन { 
परिपूर्ण हैं- | 
आपका x मकदम करें किस रे || 


मरहम की कसम, 
है 1 जाता पर 
a oS निशां रहता हे । 
| हवे के कुछ शेर तो अपने-आप में 
Jaret गढ़ते प्रतीत होते ह । 

| हरं के लिए अपनी जान तक दे दे- 
|? रभ जाय तो यारो फना नहीं होता । 
| इुलमिलाकर 'रेत की प्यास सीधे-सादे 
Jana कवि की एक संभावनाशील 
mtg) -डॉ. रोहिताश्व अस्थाना 

७०० 

'एघाबाद का इतिहास* लेखक : डॉ. बजेंद्र 
smal; प्रकाशक : साहित्य निकेतन, 
विता रोड, कानपुर; मूल्य :१०० रुपये | 


फ़ इतिहास के निर्माण में प्रमख 
aM रहा है। पांचाल राज्य के द्रपद 
NING, राष्ट्रकूट, हर्ष, जयचंद अनेक 
भूमि के संपर्क के कारण राष्ट- 
* | त्याति एवं महत्व के अधिकारी 


{| 
i | Se प्रमाण वे पुरातात्विक अवशेष 


i । व्यक्ति 
` परिशीलन में जो स्थान जीवन 
| a बायोडेटा) का है क्षेत्र के विश्लेषण 
| aa गजेटियर का है । परंतु 

क्षेत्रीय इतिहास लेखन में 


एक अंतर है । 

गज़ेटियर का उद्देश्य प्रशासनिक होता 
है तथा यह मात्र सरकारी मान्यताओं का 
सकलन होता S| जबकि क्षेत्रीय इतिहास 
लेखन उस भूमि के प्रति श्रद्धा, उत्तर- 
दायित्व, तटस्थता एवं समग्रता से किया 
गया तथ्य संकलन होता हे । 

जनपद इतिहास लेखन के इस क्रम में 
प्रस्तुत पुस्तक बहुत श्रम तथा कष्ट उठाकर 
लिखी गयी है । 

पुस्तक में जलवायु, उद्योग, विकास 
आदि के बारे में संक्षेप में सही सर्वांगीण 
चर्चा की गयी हे । यहां तक कि कायमगंजी 
अमरूद ओर साध संप्रदाय तक पर एक- 
एक परिच्छेद हे । तथापि फर्रुखाबाद की 
सांस्कृतिक गतिविधियां, लोक कला, संस्था- 
ओं का परिचय नहीं लिखा गया है । 
यह अखरता है । लेखक ने इस परिचयात्मक 
पुस्तक में १८५७ के प्रथम स्वतंत्रता 
संग्राम का इतना सटीक विवरण दिया कि 
लगता है कि इस अभ्यांतरिक परंतु ऐति- 
हासिक जनपद ने इतना महत्वपूर्ण योगदान 
किया था, विश्वास नहीं होता । पुस्तक के 
परिशिष्ट में शहीदों तथा प्रमुख लड़वैयों 
की जो सूची दी गयी है, वह पुस्तक में 
चार चांद लगाती है 

अर्वाचीन इतिहास का समापन लेखक 
ने स्वतंत्रता आंदोलन में फरुंखाबाद के 
योगदान पर एक परिच्छेद लिखकर किथा 
है। परंतु इसमें गांधीवादी स्वतंत्रता 
आंदोलन को चर्चा की है । जबकि यह एक 
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तथ्य है कि केंद्रीय कारागार होने से 
अनेकानेक क्रांतिकारी गतिविधियां विशेष- 
कर किसी. प्रमुख क्रांतिकारी-को जेल से 
छुड़ाने की योजना क्रांतिकारियो ने यहीं 
बनायी थीं । 

कुल मिलाकर पुस्तक की उपयोगिता 
श्लाघनीय है। 

लेखक ने इस सर्वांगीण रचना से जन- 
पद इतिहास लेखन का एक प्रतिमान 
स्थापित किया है। कुछ अधिक मूल्य तथा 
छायाचित्रों का अभाव खटकता है। 

-जगदीशप्रसाद गुप्त 'जगेश' 
००० 

*शची प्रिया (जीवन प्रसंग) * लेखक : 
डॉ. के. एन. अवस्थी; प्रकाशन स्थान: 
प्रभू टाऊन, रायबरेली; मूल्य : २५ रुपये। 
प्रू कृति एक एसी विचारशील 

भारतीय महिला के बहुमुखी चारित्रिक 
विकास की कहानी है, जो साधारण होते 
हुए भी सारगभित, प्रेरणादायक और 
जीवनोपयोगी है । 

इस पुस्तक में केवल एक आदर्शं नारी 
चरित्र का वर्णन ही नहीं किया गया, 
अपितु अनेक प्रकार की उपयोगी, मनो- 
रंजक व शिक्षाप्रद सामग्री प्रस्तुत की गयी 
है जिसे पढ़कर नवदंपत्ति अपने जीवन को 
अधिक प्रेमपूर्ण, सुखी, उपयोगी और 
उन्नतिशील बना सकते हे । आशा है इस 
हृदयस्पर्शी रचना का शिक्षित वर्ग तथा 
नारी समाज द्वारा व्यापक स्वागत किया 
जायेगा । -अनिल कुमार मिश्र राजन! 
नवनीत 


gern है । इसमें स्वर्गीय 4| 
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* हरिशकर वर्मा, स्मृति-ग्रंथ * सपादक ; 
रसिक बिहारी ओझा "नमक 
प्रकाशक : जमशेदपुर भोज 
परिषद, a ह Fl 
स कास Ee 
झाडू, mu लुवाबासा, जमशेदपुर; परर 
एक सो पचास रुपये । 
स्व, हरिशंकर वर्मा इस्पात नगर जा. | ॥ 
शदपुर का एक विभूति थे। बे |. 
सरस साहित्यकार, सुधी चितक, fal 
समाजसेवी, औद्योगिक संबंधों के ग़ 
एवं टेल्को औद्योगिक प्रतिष्ठान कए, 
उच्चाधिकारी थे । वे लगभग तीन दग |!" 
तक जमशेदपुर जैसे अंतर्राष्ट्रीय enti | 
नगर के सामाजिक-सांस्क्तिक sara | 
छाये रहे । उनके असामयिक तिधन मे झ 
नगर को अपूरणीय सांस्कृतिक क्षति हु | 
प्रस्तुत ग्रंथ का प्रकाशन उनकी सिग |, 
किया गया है। स्व. वर्माजी ने मोगी |. | 
हिदी और भोजपुरी में समय-समय | | 
विभिन्न विषयों पर लिखा | a 
स्व. वर्माजी के पुरे जीवन को रबा | 
करना एवं उनकी समस्त रचताओँं 
एक साथ. मूल्यांकन करना एक | 
कार्य है । इस स्मृति ग्रंथ के संपाद | 
रसिक बिहारी ओझा ‘frie प त | 
कठिन कार्य की दिशा में प्रयास किया 
संपूर्ण ग्रंथ कई भागों में वि 
जैसे-श्रद्धा सुमन, साक्षाता | 
रेखाएँ, समीक्षक-दृष्टिकोण इ सं 
कुल मिलाकर मह र 


ss नगर का सांस्कृतिक व्यक्तित्व 
होता है | 


0०0 
ब कयी रचयिता : रामा- 
"आला तुच्छ; प्रकाशक: ओझा 
aa गोलम्री बाजार, जमशेदपुर; 
¬) पचीस रुपये । 
quart ओझा पुरानी पीढ़ी के 
| जन कवियों में हैं, जिनके लिए काव्य- 
| ता एक साधना है, व्यवसाय नहीं । ये 
Mi वंत: पुवाय लिखने में विश्वास करते रहे 

{पारप्रसार से दूर रहे हैँ । 

फ | तुत संकलन में कवि ने विभिन्न तीर्थ- 
१० | वों का भ्रमण-अनुभव काव्यबद्ध किया 
“a गंगासागर, पुरी, मथुरा, अयोध्या 
« [TAH तिरुपति, द्वारिका से लेकर 


. | १९8 तीर्थो का दर्शन और प्राकृतिक 
 {'णाबाआनंद लेना चाहें या तीर्थयात्रा 
4 पारी करना चाहें, उनके लिए यह 
| गा देय सिद्ध होगी । 


¬डा. बच्चन पाठक 'सलिल', 


i ५ ‘ra ००० 
lar (महाकाव्य) * रचयिता : बैज- 
| भर शुक्ल भव्य; प्रकाशक प्रज्ञा 
७० चांदाज गाडन, लखनऊ 
¦ अजिल्द : ४५ रुपये। 
भव्य का 'द्रीपदी” महा- 
परण, सरस एवं प्रभावपूर्ण है । 
परपरागत शास्त्रीय मान्य- 


Ro 


ते 
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ताआ क अनुकूल इसकी कथा सगंबद्ध है, 


ऐतिहासिक तथा लोक प्रसिद्ध है 


द्रौपदी' की भाषा शुद्ध सरल खडी 


बोली हे । इसमें अनप्रास, रूपक 


उपमा, 


उत्प्रक्षा आदि अलंकारों का सहज व 


स्वाभाविक प्रयोग हुआ है । 


सक्षप म, द्रौपदी महाकाव्य प्रेरणाप्रद, 
संग्रहणीय, पठनीय एवं प्रशंसनीय काव्य zl 
-डॉ. दुर्गाशकर मिश्र 


००० 


“एकता के देवदूत : शंकराचार्य * लेखक: 
डॉ. दशरथ ओझा; प्रकाशक : राजपाल 
एंड सन्ज, दिल्ली; मूल्य : ७५ रुपये । 
Ae सांस्कृतिक आकाश में सूर्य के 
समान अपनी प्रतिभा के प्रकाश को 
विकीण करने वाले जगद्गुरु शंकराचार्य की 
जीवनी को औपन्यासिक रूप में प्रस्तुत करने 


का यह प्रयास पहला ही है । 
साढ़े तीन सौ पृष्ठ के इस 
उपन्यास मे लेखक डा. ओझा ने जगद्ग 


वहदाकार 


गदगू रु 


शंकराचार्य के जीवन-व्यक्तित्व-कृतित्व 
और उनके प्रभाव का बहुआयामी परिचय 


पृष्ठांकित किया है । 


शंकराचार्य के जीवन संबंधी तमाम पृष्ठों 
को पलटने, जनप्रचलित किवदंतियों के 
मर्म को बूझन और इतने महिम्न व्यक्तित्व 
को हृदयंगम करने के बाद ही डॉ. ओझा ने 
उनकी जीवनी को कथाबद्ध किया है 1 
हालांकि इस प्रयास में कहीं-कहीं यह 


उपन्यास जीवनी जसो भागमा से 


पाठकों . 


को भ्रमित भी कर देता है; कितु इससे 
शंकराचार्य को जोवनो को विस्तार से 


डाइजेस्ट 
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ब्यौरेवार जानने के जिज्ञासु पाठकों का 
भला ही अधिक हुआ है । हां, औपन्या- 
सिकता अवश्य झोल खा गयी है । 
शंकराचार्य को डॉ. ओझा ने तद्युगीन 
पूरे परिवेश से जोड़कर उस युग के धामिक, 
सामाजिक, सांस्कृतिक माहौल से भी अपन 
पाठकों को परिचित कराना चाहा हे । 
भारत के कोने-कोने में की गयी 
शंकराचार्य की अनेक यात्राओं के वर्णन के 
बहाने भी लेखक को उस काल के भारत के 
भौगोलिक-सामाजिक-सांस्कृतिक परिचय 
परोसने का अच्छा अवसर मिल गया है। 
000 
* नीले घोड़े का सवार (उपन्यास) * 
लेखक : राजेन्द्र मोहन भटनागर; प्रकाशकः 
राजपाल एंड सन्ज, कश्मीरी गेट, दिल्ली; 
मूल्य : ८० रुपये | 
: नी घोड़े का सवार' इतिहास-प्रसिद्ध 
व्यक्तित्व महाराणा प्रताप के जीवन 
पर आधूत ऐतिहासिक उपन्यास है। 
कथाकार भटनागर ने महाराणा प्रताप 
के जीवन की महागाथा को कथाबद्ध करने 
के लिए न केवल इतिहास के खंडहरों 
से तथ्यों को बटोरा है, अपितु जन-मानस 
में प्रचलित किवदंतियों आदि के मर्म को 


पकड़कर कथा-प्रवाह से जोड़ा भी है । यूं 


उसने इतिहास के संग मिथिकीय सामग्री 
का भी भरपूर उपयोग किया है । 
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(al 
साहसी, सहनशील और जागरूक बना | संबसे 
बढ़कर पुरी ईमानदारी के साथ सच्चे बनो । 


नीले घोड़े का सवार उपन्यास 
महाराणा प्रताप की जीवन 
STE उपन्यास हे, किंतु कथा 
इसके द्वारा तद्युगीन आजादी 
सघषरत आम जनता और उना | 
करत हुए महाराणा प्रताप की af 
भी अंकित किया है । प्रताप का Tite | 77 
संघर्ष की आत्मकथा रहा है और कहा | 
न उसे पूरे मनोयोग से चित्रांकित किया) | 
ताकि आज की जनता आजादी की कै 
को हृदयंगम कर सके । OR 

महाराणा प्रताप की कथा के संग तक 
ने उसके पुत्र अमरसिंह, जगन्नाथ कह्यात | शी 
और उसकी रखैल रूपकुंवर आहि 
संबंधित प्रासंगिक कथाओं को भी विसार 
से वणित किया है। प्रासंगिक कथाओं 
इस विस्तार की वजह से मूल हाणा. 
की गाथा कई बार गुम हो गयी हैया भ 
गयी है। निस्संदेह महाराणा प्रताप म 
चरित्रगाथा को राष्ट्र-संकट को इस षड | 
राष्ट्रीयता और मानवतावाद के संद| 
समझना ज्यादा जरूरी है और इसे AE 
समझाने में यह उपन्यास पूरी मदद | 
है। राष्ट्रीय गौरव की प्रखर प | 
तमतमाते सूर्य के समान प्रताप वी गोत 
गाथा का यह उपन्यस्त स्वरूप पात्र 
प्रिय और प्रेरक प्रतीत होगा 
नहीं | -प्रो. विश्व 


: ग 
प वीम विद्या भवन के संस्थापक 
` कन्हैयालाल मुंशीजी 


=P 


जन्म-दिवस' संस्कृत-वाल- 


१०२ वा 


4 ' के रूप में गुरुवार दिनांक : ११ 
पे aati १९९० ई. की भारतीय विद्या 
का! | त, ववर में मताया गया । नड 

गारे गादेवी आदर्श संस्कृत महाविद्याल 
| $ रों द्वारा किये गये वेदपाठ, श्री 


fac रोहित द्वारा सस्वर वैदिक प्रार्थना 
ध्री हेमांगिनी जाई द्वारा किये भजन 
गरी भादास धारसी भूता हाईस्कूल तथा 
ब़ातिधि हाईस्कूल की छात्राओं द्वारा 
हरि गये स्वागत गान द्वारा कार्यक्रम का 
TH हुआ । 

भी उपस्थित अतिथियों का श्री- 
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कुलपति मुंशी का जन्म दिवस 


प्रकाशचंद्र त्यागी, परीक्षा-मंत्री ने स्वागत 
कर अध्यक्ष महोदय एवं प्रमख अतिथि का 
परिचय दिया । 

हजारीमल सोमानी काँलेज ऑफ आर्ट स 
एण्ड सायंस के भूतपूर्व प्रधानाचार्य श्री 
एस. एम. पारख, संयुक्त नियामक, भार- 
तीय विद्या भवन ने अपने अध्यक्षीय भाषण 
में संस्कृत-भाषा के प्रचार एवं प्रसार के 
कार्य में किये गये प्रयासों का विवरण, 
भारतीय संस्कृति की महत्ता एवं स्व. 
मुंशीजी के जीवन एवं कार्यो पर प्रकाश 
डाला । 

प्रमुख अतिथि पद से बोलते हुए श्री 
धीरूभाई मेहता ने प्राचीन Tepe’ शिक्षा 

(शेषांश पुष्ठ १४३ पर) ` 


भवन के संयुक्त नियामक श्री एस. एम. पारेख ( माइक पर बोलते हुए ) 
i दायों ओर श्री प्रकाशचंद्र त्यागी, श्री गौतम श्रीमाली, श्रीमती भान 
के. व्यांस और भवन के संयुक्त नियामक श्री धीरूभाई मेहता । 


FT 
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बालकथा : 


ज्‌ः मैं गांव में था तो मदन सिंह साथ 
पढ़ते थे। भारत सिंह, दयाशंकर और 
लक्ष्मी भी साथ में थे । 
घर के पास में ही स्कूल था-अपर 
प्राइमरी पाठशाला, पारना | स्कूल पहुंचते 
` ही हम लोग एक लाइन में खड़े हो जाते और 
- होती प्रार्थता-हे प्रभो, आनंददाता... । 
बड़ी पुरानी यह प्रार्थना थी । इसके शब्द 
थे कि जैसे हृदय में उतरते चले जाते थे । 
प्रार्थना में इतना ही तो मांगा गया था कि 
हमें ज्ञान मिले, SAA कोई दोष न रहे और 
हुम वीर हों । 
व्यक्ति धरती पर जन्म इसलिए नहीं 
लेता कि उसे भोजन करना है और सो जाना 
 है। धरती पर हमें ज्ञानी बनना है, हमें अपने 
. को दुर्गुणों से बचाना है और सबके साथ 
मिलकर रहना है। आदमी झगड़ा करके भी 
रह सकता है और मिल करके भी । पर खुशी 
. मिल करके रहने में ही मिलती है। 
._ गांव का स्कूल कक्षा चार तक काही AT 
इसलिए कक्षा चार उत्तीर्ण करके हम लोग 
४ थोड़ी दूर पर एक गांव कछपुरा पढ़ने चले 
__ गये। कमतरीके पास का जमुना के किनारे 
का यह गांव पेड़-पौधों से भरा हुआ हे । 


नीत . 


१३६ 
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कितना सुंदर है इस गांव में कृष्ण पोर. a 
जिसमें बांसुरी बजाते हुए कृष्ण की गप) | 
और मंदिर के ऊपर दोहा लिवा है- | 
मोर मुकुट कटि काछनी, कर मुरली उरात | 
यहि बानिक मो मन बसों, सदा बिहारीलात। | 
जब मैं कछपुरा पढ़ने गया तो मदन मिह | 
यहां भी साथ में थे। और सव साथी छट | 
थे-कोई फेल होने के कारण, कोई मल 
स्थान पर पढ़ने के लिए चले जाते के कारण। : 
हम और मदन सिंह साथ-साथ पढ़ने जाते। | 
छः दिन के लिए खाने-पीने की सामग्री लकर | 
हर सोमवार को सबेरे जाते और हर शति: ' 
वार की रात को वापस आ जाते। और 
कक्षाओं के साथी भी साथ जाते थे। 
हम लोगों ने कक्षा सात उत्तीणं की। 
पर इसके वाद जो बिखरे तो फिर विष | 
ही गये । कोई तीर घाट हो गया, कोई मीर | 
घाट । जो आगे पढ़ नहीं सके वे गंग" | 
किसान बन गये । पढ़नेवाले अतग | 
शहरों सें चले गये | हि 
पर शहर में चले जाने से क्या oe | 
कया अपने गांव, अपनी जन्मभूमिकी a 


भल सकती है? अपने गांव a a ह | 


शहर नहीं हो सकता, वह चाहे fee रा 


2 


अपनी मां के समान काई 
ल्ली नहीं हो सकती | कहते हे, 
ma लंका जीत ली तो उन्हे यह 
आश्चयं हुआ कि पूरी लंका सीने 
की है और बड़ी सुंदर हैं। पर उस 
dani लक्ष्मण से यही कहा-भाई 
| ज, मुझे यह लंका अच्छी नहीं लग 
11 है भले ही सोन का बनीं है। माता 
((मातभमि स्वर्गं से भी बड़ा हं | 

| # समय राम को अयोध्या को याद 


[थी। 
ने मित्र मदत सिंह से विछुड़े बहुत 
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मित्र का मुझे पत्र मिला । लिखा था- 

“प्रिय भाई 

बड़ी मुश्किल से मुझे तुम्हारा पता मिला 
हे । तीस साल का लंबा समय हो गया 
हम लोगों को अलग हुए । अब तो हम लोग 
एक दूसरे को पहचान भी नहीं सकेंगे । 
पता नहीं तुम मोटे हो गये हो या पतले, 
पता नहीं तुम कसे कपड़े पहनते हो ? 

मैं भी गांव से आने के बाद बहुत बदल 
गया । राजपत्रित अधिकारी हूं । इसलिए 
सरकारी अधिकारियों की तरह टिपटाप 
रहना पड़ता है। आने-जाने को सरकारी 
गाड़ी मिली है, बंगला है, लड़का-लंड़की 


१३७ हिदी डाइजस्ट' 
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विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हे । कहां गांव में कक्षा तीन के गांव के भोलेभाले 


पेड के नीचे टाट पर बैठकर पढ़ना और 
कहां आज का यह जीवन । 

पत्र के अंत में लिखा था-यार, एक बार 
तो आओ । ढेर सारी बांते करेंगे, गांव की 
यादों में खो जायेंगे । तुम्हारा ही, 

मदन fae’ 

मदन सिंह का पत्र पाकर मुझे बड़ी 
खुशी हुई । मदन सिंह राजपत्रित अधिकारी 
हैं । तीस साल हो गये, लेकिन मुझे नहीं 
भूले है । अपने दोस्त को नहीं भूल ह । 
लगता है, जैसे मदन सिंह वही कक्षा तीन 
के दोस्त है, जितको उनके भाई ने जयपुर 
से फाउंटेनपेन भेजा था । मैं सरकंडे की 
कलम से लिखता था। मैने कभी फाउंटेनपेन 
नहीं देखा था । मैंने मदन सिंह से कहा- 
मुझे फाउंटेनपेन देखने को दोगे ? 

हां, हां, लो, और उन्होंने तुरत फाउंटन- 
पेन मेरे हाथ पर रख दिया । मैंने उससे 
लिखकर देखा।बिना दावात में डुबाये उससे 
लिखा जा सकता था। बड़े अच्छे अक्षर 
बनते थे । भले ही वह फाउंटेनपेन मेरा नहीं 
था, पर पहली बार लिखकर बड़ी खुशी हुई 

जब चिट्ठी पढ़ी तो यही लगा कि चिट्ठी 
उन्हीं कक्षा तीन वाले मदन सिंह की है । 
कहीं कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । जैसे 
चिट्ठी भेजकर मदन सिंह ने सूचना दी हे 
कि हम लोग तो वही नीम के नीचे टाट पर 
बैठकर पढ़ने वाले हैं, भले ही कोई कुछ भी 
हो गया है। 

'मदन सिंह ऊपर से अफसर थे, नीचे सें 


नवनीत 
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aS जा ps वह ` 
ह्‌ न का निश्चय कर a i 
साचा, उनक यहा भी हो लूंगा और ज है । 
उदयपुर तथा चित्तौड़ आदि 4 
देख लूंगा । 
मैंने अपने मित्र को महीना भर वा 
आने का समाचार दे दिया। | 
जब मैं अपने मित्र के शहर प, | 
मैंने देखा कि मित्र और उनके ब्ग 
लड़को मुझ लन आय हुए हैं। देखते है 
मुझे गले से लगा लिया। हम क्रों 
की आंखों में आंसू आ गये। जब ह | 
लोग अलग हुए तो sal के चेहरों ए | 
मस्कराहट थी। मित्र ने कहा- | ग 
य॒ग बाद हम लोग मिल रहे हैं। 
सचम्‌च, एक युग बीत गया। मी 
हामी भरी । 
इसी समय मित्र के : ने मेरे (| ¶ 
छए और लड़की ने प्रणाम किया | ज़ी | १ 
एम. ए. में थी और लड़का बी. एस 
में । मैंने कहा- कितन बडबड ह हा 
बच्चे । हम लोग जब साथ-साथ झे | के 
थे तो कितने छोट थ। 
यह सुनकर मदन सिंह के दोग व 
भी मुस्करा पड़े। | 
'यात्रा में तकलीफ तो है ह| २९ 
मदन सिंह ने कहा | हु 
नहीं, बिलकुल तकलीफ "| 
मैंने कहा । वास्तव में परिचि "| 
कौ मैने यात्रा कभी | 


4 यह बिलकुल नयी यात्रा थी। 
में आनंद रहा । ae 
दवान मुझे बड़ी गी येला 
वि ते फिर कहा-कक्षा एक से 
ig लोग साथ-साथ रहे । 
ta तक ह्म ; 
अतेअन्छेथेवेदिन। 
हि ततत ही "त कहा । गाव का 
| दृ हम ही दुसरा था | 
| g कहकर मैंने अपने परिवार का 
परलय दिया-अपनी बड़ी लड़की की 
| इ शिक्षा की बात बतायी, लड़के के 
| प्रम श्रेणी से एम. ए. करने की बात 
| att 
| जब्र हम लोग बात कर रहे थे, तभी 
| पल सिह की लड़की ने हम लोगों को तांगे 
एर बैठने को कहा । कितने पढ़े-लिखे हूँ 
फि | के, पर कितने अच्छे, कितने आदर्श । 
| मात तांगे पर रखा जा चुका था और 
(| eat हम लोगों से तांगे पर बैठने को 
RET! 
मदन fag अपनी सरकारी गाड़ी नहीं 
श थे। सरकारी गाड़ी व्यक्तिगत कार्यों 
$तिए नहीं होती । 


| 
al 


,| पगा चल पडा | 

4 ‘Ss का "सर मदन सिंह के घर आ पहुंचे। 
,| हों अफसरीः 

| शोम द) गी ही नहीं । उनको 


| ate पर ही हाथ जोडकर 
Titman साफस्वच्छ ! फूल- 
| fg भरमार । बगीचे में गुलाब और 
| जा ५ चमेली गमक रही थी | 

* बाद मित्र की लड़की 
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बोली-चाचाजी, आप ठंडे पानी से नहाइ- 
यगा या गरम से? 

ठंडक में गरम पानी मुझे अमृत लगता 
ह [ मैं अपना आदर पाकर धन्य हो रहा था । 
सेन गरम पानी से नहाने की बात कह दी । 

नहाने-धोने और खाने-पीने के वाद 
मेरे लिए विस्तर लगा दिया गया । मित्र ने 
कहा-तुम वहुत थक होगे | अव आराम 
करो। मैं जरा दफ्तर हो आङ |! 

जव एकांत हो गया तो मैं सोचने लगा-- 
एक राजपत्रित बड़ा अधिकारी यह मेरा 
मित्र है, जिसे अहंकार कहीं छू ही नहीं 
गया है और एक मेरे पड़ोसी पाठकजी हूँ। 
पाठकजी भी राजपत्रित अधिकारी टि; 
पर उनके लड़कों में तो अहंकार है ही, 
स्वयं वे भी अहंकार के समुद्र में ही गोते 
लगाते रहते हे । एक वार चोरी हो जाने 
पर उन्होंने अपने नौकर को बुरी तरह पीटा 
था जब कि चोरी उनके लड़के ने ही की थी । 
पाठकजी के मित्र या रिश्तेदार कभी भी 
उनसे आदर नहीं पा सके और आलोचना 
करते ही गये | 


अपने मित्र के यहां मैं चार दिन रहा । 


फिर वहां से दूसरे शहरों में चला गया । 


लेकिन इस यात्रा में दूसरी खुशियों के | 


साथ सबसे बड़ी खुशी मिली मुझे अपते 
मित्र मदन सिंह के साथ, उनके परिवार 


के साथ उनके और उनके परिवार के लोगों 


के व्यवहार से । 


-११, अध्यापक आवास, संपूर्णानद संस्कृत _ 
विश्वविद्यालय, वाराणसी-२२१००२,उ.प्र, 
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युग-निर्माता 


| fz दी साहित्य-निर्माता, परिष्कारक और 
~ पथ-प्रदर्शक आचार्य महावीर प्रसाद 
द्विवेदी के :व्यक्र्तगत जीवन का परिचय 
हमें उनके आत्मकथात्मक लेख, संबंधित 
` संस्मरणों और उनके द्वारा लिखे गये पत्रों से 
मिलता है । दौलतपुर के इस मनीषी का 
जीवन कितना कष्टमय था, उन्हीं के शब्दों में 
देखे-मै एक देहाती का एक मात्र आत्मज हूं, 
जिसका मासिक वेतन सिर्फ दस रुपया AT । 
' अपने गांव के देहाती मदरसे में थोड़ी-सी उद्‌ 
' और घर पर थोड़ी-सी संस्कृत पढ़कर तेरह 
वर्षकी उम्र में ३६ मील दूर, रायबरेली 
 जिलास्कूलमें अंग्रेजी पढ़ते गया आटा-दाल 
घर से पीठ पर लादकर ले जाता, दो आते 
महीना फीस देता था। दाल ही में आटे 
के पेड़े या टिकियाएं पका पेट-पूजा करता 
` था। रोटी बनाता तक मुझे आता ही न 
था | संस्कृत भाषा उस समय उस स्कूल 
मे अछूत समझी गयी थी । विवश होकर 
अंग्रेजी के साथ फारसी पढ़ता था । एक 
वर्षे किसी तरह वहां काटा | फिर पुरवा, 
फतेहपुर और उन्नाव के स्कूलों में चार 
वर्ष काठे | कौटुंबिक दुरवस्था के कारण 
में उससे आगे न बढ़ सका । मेरी स्कूली 
शक्षा की वहीं समाप्ति हो गयी ।' 
नवनीत 


आचार्य द्विवेदी घर में 


(भं ९ . . ७ 
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[] रामस्वरूप दुवे |; 


TST | अजमेर मे पंद्रह रुपये महीना वेतन पर | | 
एक सोल तक काम किया, तार का कार | 
सीखकर जी. आई. पी. रेलवे में बीस स 
मासिक पर तार बाबू बने और फिर aay | 
काम सीखते रहकर इक्कीस वर्ष तक नौकरी _ 
करके वे दो सौ रुपये माहवार पाने तगे। 
कितु, उनके द्वारा किसी को कष्ट हो, स | 
पर कोई अत्याचार हो, यह उन्हें सहन | 
न था । उन्हें जब आदेश हुआ कि अधीन 
कर्मचारियों को लेकर प्रतिदिन सुबह भा | 
बजे कार्यालय आ जाया करें और सभी | 
कागजात मेज पर ठीक दस बजे रब दिं ' 
जाया करें। ट्विवेदीजी ने उत्तर दिया कि 
वे आयेंगे, पर और लोगों को आने के ति | 
लाचार न करेंगे | बात बढ़ने पर उग | 
त्यागपत्र दे दिया । 
उनका विवाह किशोरावस्था मेंदी a 
गया था । पत्नी के प्रति वे अत्यंत स्तेहि | 
सच्चे अर्थो में जीवन-संगिनी एवं सह | 
मानते थे और परामर्श को महत्व ee 
त्यागपत्र वापस ले लेने के लिए Fe a 
मिले, समझाया गया और सिर a 
हुईं कितु वे अडिग रहे। पला करती | 
विषण्ण सहधमिणी ने कहा- वी पा, | 


DAYS SATE NEN SES SENN See ea न. न 


wf SHS If Ne of 


ou 


1 | काल का कार्य तेईस रुपये मासिक (वीस 
| gaat और तीन रुपये डाक व्यय) 
म | लीकार करके जीवन-यापन आरभ कर 
| fag । इतनी अल्प आमदनी में काम 
| जाने का श्रेय उनकी धर्मपत्नी को ही था, 
| fait प्रतिदिन आठ आना मात्र व्यय 
| इर्ेअपते पति और अतिथियों को खिलाने- 
| पिलाने तथा गृहस्थी का अन्य कार्य चलाने 
| कासंकत्प ले लिया था | स्वयं द्विवेदीजी भी 
संतोषी थे और अपने बचपन से ही थोड़े में 
| आम चला लेने के अभ्यस्त हो चुके थे । उनकी 
| पिव्ययिता आदर्श थी। इस संवंध में द्विवेदी 
अभिनंदन ग्रंथ में श्री यज्ञदत्त शुवल ने अपना 
मुव लिखा हे-एक बार उन्होंने मुझे 
बाशी डांट वतलायी । ट्विवेदीजी को मेरी 

Fame का पता लग गया तो उन्होंने 


न | टी मेतो अपने तेईस रुपये मासिक में से 
९ | चार स्ये प्रति > > 
oa मति मास बचा लेता हूं और 


। a आप पोने दो सौ रुपये में से भी एक 
गीं वचा पाते । आखिर हमें बतलाइये 
la Bue चीज में ये पैसे उड़ा देते 
pag जी की मान्यता थी-- 
a = पाण्डित्यामियमेव विदग्धता । 
te | धर्मो सदायान्ञाधिको व्यय: 11 
।से ज्यादा खर्च न करने 


में ही पंडिताई, चतुराई और धर्मात्मापन है। 

कितु, इसका अर्थ यह नहीं समझना 
चाहिये कि द्विवेदीजी कृपण थे । प्रत्युत 
वे इतने उदार हृदय थे कि उन्होंने अपनी 
गाढ़ी कमाई का अधिकांश भाग fee 
विश्वविद्यालय को छात्रवृत्तियों के लिए 
अपित कर दिया था। इसके अतिरिक्त 
अपना - समस्त पुस्तक संग्रह और एक 
हजार रुपया नकद नागरी प्रचारिणी सभा, 
काशी को दिया । रिश्ते की तीन भांजियों 
के विवाह और गौने तो किये ही, गैरों की 
दो लड़कियां व्याही, गांव की कई निर्धन 
लड़कियों के विवाह में सहायता की, कई 
विधवाओं का पालन किया और उन्हें 
वृत्तियां दीं, कूप-निर्माण कराया और कुटुंब 
की अंतिम स्त्री की मृत्यू हो जाने पर 
अंत्येष्टि-कर्म में व्यय के साथ दीन-दुखियों 
में एक हजार रुपये का वितरण भी किया । 

प्रायः यह कहा जाता है कि मानव 
दुर्वलताओं का पुतला होता हे | साधारण 


मनुष्य के संबंध में तो यह सत्य है ही, कितु | 
कभी-कभी अपने जीवन में अनेक आदर्शो | 
को अपनाकर चलने वाले महापुरुष 


भी दुर्बलता के चक्कर में आ जाते हैं । 
द्विवेदीजी के साथ भी ऐसा ही हुआ। 
कुछ मित्रों के परामर्श के चक्कर में 


पड़कर विशेष मांग वाली और टके सीधे os 


करनेवाली कुछ सरस पुस्तकें तैयार करने | 
का निश्चय उन्होंने कर STAT | इस प्रकार | 
की पहली पुस्तक, जो उन्होंने लिखी, | 
उसका नाम था तरुणोपदेश' । मित्रों को 
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जव उसमें पर्याप्त सरसता न मिली तो 
उन्होंने दूसरी पुस्तक लिखी 'सोहागरात । 
मित्रों को वह पुस्तक विशेष सरस प्रतीत 
हुई और उन्होंने द्विवेदीजी की es भी 
खूब ठोंकी । लेखक को लगा कि विक्री से 
उनके घर धन की वर्षा होने लगेगी, कितु 
अश्लील पुस्तकों के रचयिता होने के कलंक 
से उनकी रक्षा भी पत्नी के हारा 
होनी थी । वे पुस्तकें पत्नी से छिपकर लिखी 
गयी थीं, कितु उनकी दुष्टि चोरी से किये 
गये काम पर पड़ ही गयी । इस संबंध में 
द्विवेदीजीने अपने आत्मकथात्मक लेख 
'मेरी जीवन-रेखा' में लिखा है-देखा ही 
नहीं, उलट-पलटकर उसने उन्हें पढ़ा 
भी । फिर क्या था, उसके शरीर में कराल 
काली का आवेश हो आया | उसने मुझ 
पर वचन-विन्यास-रूपी इतने कड़े कसा- 
घात किये कि मैं तिलमिला उठा । उसने 


. उन दोनों पुस्तकों की कापियों को आजन्म 


कारावास या कालेपानी की सजा दे दी । 
वे उसके संदूक में बंद हो गयीं ।' द्विब्रेदीजी 
अगर चाहते तो साधारण पुरुषों के समान 
लोभ में अंधे बने रहकर गृहकलह को 
जन्म देते, मार-पीट करते और पुस्तकें 
बलात-लेकर प्रकाशित करा देते। कितु 
उन्होंने सती-साध्वी पत्नी की इच्छा एवं 
आदेश का उल्लंघन नहीं किया | 

एक बार की बात है कि सहेली के 


` कहने पर पत्नी ने पूर्वजों द्वारा स्थापित 


महावीरजी (बजरंग बली हनुमान) 
का चवूतरा बनवा दिया और महावीर 
नवनीत 
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शब्द की श्लिष्टता का उपयोग करते 
कहा- तुम्हारा चबूतरा मैंने बनवा fer 
स्नेही और प्रत्युत्पन्नमति पत्ति $ a 1 
उत्तर दिया- तुमने हमारा चवूतरा क 1 a 
feat ह, में तुम्हारा मंदिर army || 
तब कौन जानता था कि हंसी में कही ह 
बात को दविवेदीजी सचमुच ही चलाई || 
कर देंगे । संयोग की बात कि कुछ है | 
दिन बाद गंगास्नान करती हुई पत्नी | 
अचानक ही जलमग्न हो गयी ।पली कष |॥ 
आकस्मिक वियोग ने उन्हें अवर्णनीय और [६ 
अपुरणीय दुख पहुंचाया १३ जुलाई 
१९१२ को पद्मसिंह शर्मा को उन्हा 
लिखा था-कार्ड मिला । क्या fag? 
यहां भी बुरा हाल है। पत्ती मेरी a 
संसार से कूच कर गयी । मैं चाहता हूं कि 
झरी भी जल्दी बारी आवे।' कालांतरमं 
पत्ती को दिये गये वचनानुसार उन्होंने अपे 
पावन प्रेम का “स्मृति मंदिर' वनवानेगी | 
ओर ध्यान दिया । उन्होंने जयपुर से सर | 
स्वती और लक्ष्मी की मूर्तियां मंगवायी । | शी 
साथ ही, लगभग एक सहस रुपये वा: |. 
कर एक दक्ष शिल्पी से पत्नी की संदर पुत. 
बलवायी और उसे अपने प्रेममंदिर 7 
सरस्वती और लक्ष्मी की मूर्तियों के गग |. 
स्थापित कर दिया । इस कार्य के की 
उन्हे लोगों की फब्तियों, उपहास, नि 
गालियों तक का सामना करता पी eat 
सशक्त होने र भी वे त i | 
सदुश पत्नी-प्रेमी का श्र 

विफल रहीं । | 


agi का घर भूत का डेरा बन 


| तो कोई थी ही नहीं | इधर 
` हग वसने और मौज करने लगे । 
में द्विवेदीजी ने अपने बारह 
“ उद्नीस सौ तेतीस के पत्र में 
eater वाजपेयी को लिखा था- 
|. कौटंविक व्यवस्था से मिलता- 
|ज्ञाहो मेरा हाल है । अपना निज का 
||ह है। दूर-दूर की चिड़ियां जमा 
॥हह। बव चुगती हैँ। पुरस्कार स्वरूप 
त पीडित किये रहती S| 
म कटता रहा | वे जब-तव अस्वस्थ 
lamar १९३८ के अंत में उनकी 
mae शोचनीय हो गयी । जलोदर 
शै! पूवी खुजली ने उन्हें विशेष रूप से 
fis किया। अपने २ नवंबर, १९३८ 
9 में उन्होंने वाजपेयीजी को लिखा 


Ee Pe Cn CO Se «hb 


wt 


4 o> 


JP एवे अर्वाचीन शिक्षा-पद्धति की 

|| कर प्राचीन गुरुकुल पद्धति की 

भिाओं का ere किया । 

विभिन्न पाठशालाओं द्वारा संस्कृत-भाषा 
गाठिका, एकांकी एकोक्ति, रास- 

| क्रम प्रस्तुत किये गये । जिनमें 

मंदिर, कर्जत द्वारा प्रस्तुत 


far ’ 'पाण्ड्रंगाष्ट- 
चा मंदिर, बांद्रा की नाटि- 
श्री एस. के. सोमैया 


AA A A "सो a as 


[_] 
(पृष्ठ १३५ का शेषांश) 
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मैं कोई दो महीने से नरक-यातनाएं 
भोग रहा हूं । पड़ा रहता हूं । दूर की चीज 
भी नहीं देख पड़ती । लिखना-पढ़ना प्राय: 
बंद हे । जरा-सी दलिया और शाक खा 
लेता था । अब वह कुछ हजम नहीं होता । 
तीन पाव के करीब दूध पीकर रहता हूं 
तीन दफे में । सूखी खुजली अलग तंग कर 
रही है। बहुत दवाएं की, नहीं जाती । 
२० दिसंबर की आधी रात को बेहोशी 
चल रही थी, क्षण-क्षण में हिचकियां आ 
रही थीं, डाक्टर शंकरदत्त असमर्थ हो गये 
थे, प्रातःकाल चार बजे के बाद आयी 
हिचकी के साथ कुल्ला-भर पानी गिरा और 
पौने पांच बजे, दैनिक जीवन में जो समय 
उनके जागरण का था, हिंदी साहित्य के 
भीष्म पितामह चिर निद्रा में सो गये । 
-४/२१६, कप्तान साहब का आहाता; 
डाकघर-गंगाधाट, उच्नाव-२०९८६१ 


विनय मंदिर, विद्यानिधि हाईस्कूल, श्रीवत्स 
बाल-मंदिरम्‌, भाईदास धारसी भाई भूता 
हाईस्कूल के वाल-बालिकाओं द्वारा साभिनय 
पंचतंत्र की कहानियां, भवानिष्टकम्‌, सर- 
स्वती वंदना, समूह प्रार्थना, देशभक्ति पर गीत 
आदि रोचक कार्य क्रम प्रस्तुत किये गये । न्यू 
ईरा हाईस्कूल, श्रीमती पी. जी. गारोडिया 
हाईस्कूल, भाईदास धारसी भाई भुटा हाई- 
स्कूल के गरवा नृत्य बहुत ही आकर्षक रहे । 

डॉ. ब्रह्मशंकर व्यास ने समारोह का 
संचालन किथा । 
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अचानक बाजार में गुप्ताजी को श्रीजी मिल गये । और सुनाइये श्रीजी, वया डी 
रहा है?” गुप्ताजी ने सहज भाव से पूछा । 
मकान बेचने का इरादा है । कोई ग्राहक नहीं मिल रहा है।' श्रीजी ने बताया।. 
कौन-सा मकान ?' a र्ट 4 
ag रहा उसका सँम्पल,' श्रीजी ने अपने झोले में से एक इंट निकालकर बताते al 


0०० 


क्या करते हैं आप ? ' 

'जी, कवि हं और लंबी कविताएं लिखने में सिद्धहस्त हूं । और आप !' 

“ओह! जी, बात यह है कि मैं बहरा हूं और कुछ सुन नहीं पाता । 
000 

“क्यों बेटे, स्कूल में पढ़ाई केसी चल रही है ? 

ss, यह सवाल मत कीजिये, Set ! ' 

ae क्यों?" 

ies क्या मैंने कभी आपसे पूछा है कि आपके आफिस में क्या चल रहा gus 
O00 

“पापा, क्या गधे भी शादी करते हैं ? 

“हां बेटा, गधे ही तो शादी करते हैं ! ' 
००० 

वह मूर्ख होता है, जो अपनी बात दूसरों को नहीं समझा सक । 

माफ कीजिये, मैं आपका मतलब समझा नहों ! 


७०० 
: एक प्रश्‍न : क्या स्वर्ग में भी शादियां होती हैं? 
अर एक उत्तर : यदि वहां पर भी शादियां होने लगें, तो वह स्वर 


a at 7 रहे 
nn व र श्र शीरि 


सु. रामकृष्णन्‌ द्वारा भारतीय विद्या भवन, क. मा. मुंशी मार्ग, 
के लिए प्रकाशित तथा श्रीवेंकटेशवर प्रेस, ३६/४८ खेमराज 
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१९९० का नवनीत पढ़ गया। कई 
परमन आधिक रमा। गुरु गोविंदसिंह 
भाषा काव्य' लेख साहित्यिक एवं 
पोक है। पंद्रह घंटे की धर्मपत्नी'- 
||ह हास्य कथा, एक उत्कृष्ट रचना है, 
|ऐशसरके उपयुक्त हे। 'मांडा का राजकुल' 
| काय्यग्रंथ पर आधारित है। यदि 
STAT से भी पुष्टि की गयी होती तो 
शिप्रामाणिकता और अधिक पुष्ट होती। 
कैम होली के अनेक रंग देखने को मिले। 
वारके फागुनी छंद अच्छे लगे। श्री 
[ORGS छदने बरबस रीतिका- 
कवियों की याद दिला दी। 

' डोग्लक्ष्मीशंकर मिश्र 'निशंकः 

लखनऊ. उ० Wo 
पाई i ००० 
९० का अं 

[ह tain अके प्राप्त हुआ। हमेशा की 
[Pin oe रहा। मैं बचपन से 
- ते पाठक व प्रशंसक रहा 


$ 


Pn, by Arya 3आ लेम मिव की रै शीस छवि है। 


आज के संदर्भ व काल में मांडा के 
राजपरिवार पर एक संपूर्ण लेख का होना ही 
कम अशोभनीय नहीं था। ऊपर से लेखक ने 
वर्तमान प्रधान मंत्री के जो सद्गुण तथा 
कार्यशैली (अभी तक वक्त की कसौटी पर कसे 
जाने हैं ) के बारे में प्रशंसा की झड़ी लगा दी है 
आपत्तिजनक है। मैं खुद माननीय प्रधानमंत्री 
के कुछ गुणोंका कायल होने के वावजूद लेखक 
के इस कार्य को आलोचनीय मानता हुं। 
“दिनेश ऋषिकेश, उ० प्र० 
000 
नवनीत मार्च-९० अंक अति रुचिकर लगा! 
वुंदेलखंडी फाग तथा जन मानस वास्तव में डॉ० 
रेनू चंद्राजी का परंपरा एवं मर्यादा का सटीक 
प्रेरणादायी एवं रोचक संकलन है। मुखपृष्ठ पर 
महिलाओं द्वारा हाथी रचना चित्र बड़ा ही मोहक 
था। -हरीश जोशी, बागेश्वर, अल्मोड़ा 
००० 
नवनीत का मार्च-९० अंक बुक स्टाल पर 
काफी अर्से बाद मिला। मुखपृष्ठ पर छपा चित्र 
इतना कलात्मक है कि शब्दों में व्यक्त कर पाना 
मेरे लिए अत्यंत कठिन है। 'तीन पत्र' और 
'नोकझोंक किरायेदार और मकान मालिक' एवं 
“राजस्थान के अंचलों में होली के रंगों में महकते 
आदिवासी जन', तथा सरकारी दफ्तर में 
कामकाज काफी रोचक एवंव्यवहारिक रचनाएं 
हैं। परंतु, यदि आप मुझसे यह सवाल करें कि 
समस्त पत्रिका को पढ़ने पर मुझे कौन-सी 
बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी! तो मैं निश्चय 
ही यही कहूंगा कि नवनीत की पृष्ठ संख्या 


हिंदी डाइजेस्ट 
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सात मं नीचे छपी दो -थाद आपक 
पास धन नहीं है तो क्या हुआ, आप संस्कार 
संपन्न भी तो हो सकते हैं। प्रभु तो दीनवंधु भी 
2) मुझे तवसे ज्यादा अच्छी जगीं, जो मेरे 
दिल को छूती हैं। -प्रकाश कुमार दास 
'न्नातक' बीरपुर, सहरसा, बिहार 
००० 

गागर में सागर भरने वाली रचनाओं से 
भरपूर नदनीत का मार्च-९० अंक वहुत ही 


अच्छा रहा। आद्योपांत पढ़कर मन प्रसन्न हो . 


गया। ऐसे तो संपूर्ण अंक ही उत्तम है, परंतु श्री 
गुरु गोविंदसिंह का ब्रजभाषा काव्य', कविवर 
मधुकर सरे”, मांडा का राजकुल', 'गुरुनिष्ठा 
का उपदेश', अकवर की शानदार होली', 
'होली भील आदिवासियों को', वायसराय 
की डाक . Go सूर्यकांत त्रिपाठी निराला', 
पुण्यक्षोक Sto संपूर्णानंद', लेख तथा चैन 
की रोटी', (गुजराती वाल कथाएं) विशेष 
अच्छी लगीं। -डॉ० शकुनचंद गुप्त, 
लालगंज, . रायबरेली, उ० प्र० 
००० 
नवनीत का मार्च-९० अंक मिला। यह अंक 
सर्वागीण सुंदर वन पडा है। साज-सज्जा एवं 
पठनीय सामग्री उच्चकोटि की है। अंक केवल 
पठनीय ही नहीं, संग्रहणीय भी है। फागुन के 
छंद (ब्रज भाषा के) कई: कई वार पढ़े एवं 
पढ़वाये। सभी लेखकों, कवियों एवं संपादकीय 
विभाग को वहुत-वहुत धन्यवाद! 

; -रमेशचंद्र शर्मा चंद्र 
अहमदाबाद, गुजरात 


००० 


नवनीत 


. 'पिचकारी प्यारी वै : दई के ती FF 
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नवनीत के मार्च-९० के अंक के. 
चित्र ने दिल की गहराइयों ह 
व चित्रकार की सराहना के लिए ५. 
सूझ रहे हैं। चित्रकार ने कांगड़ा जैज ५ |, 
महिलाओं द्वारा हाथी रचना (क बे | 
किया, उसके लिए नवनीत व | | 
sto दुगा शर्मा ee 


'एक गाड़ी की आत्मकथा' बड़ी ही मोते 4 
जनपूर्ण एवं यथार्थ को छूती हुई लगा गे 

ओर से लेखक को हार्दिक बधाई। ' 

-गोपाल कृष्ण. त्रिवेदी, area | ff 

000 

अनेक वर्षों की भांति इस वर्ष भी नवती! 

के होली विशेषांक में नवीनता पायी। अ दे 

रोचक लेख एवं कविताओं ने मन मोहेतिग|.. 


प्रयासः है। 7 
_तेंदालाल विश्वकर्मा जबलपुर 


९० अंक अतीव भाया! स्र 
साहित्यिक निवंधोंतेमनकोग्रेणा 


al ca फागुनी कविताओं ने 

मादकता 
जत वर्ष भर उमंग-उल्लास दे 
i त्रे) रामलाला शापक 


Aga fara सीतापुर, उ० To 
0 0 

| बतीत का अन्य अनेकों पत्रिकाओं से 

| हगविशिष्ट स्थात बनाने में शायद पत्रिका 

.| गोमय शालीन साजसज्जा Zl मांडा 


शत के गीत' , पुण्यश्लोक संपूर्णातंद , श्री 
Fama मुत्णी की हास्यकथा उच्च- 
ग एवं प्रासंगिक रचनाएं अच्छी लगीं। 
| गिला पर लेख को इस अंक में सर्वश्रेष्ठ, 
मर साहित्यिक प्रयास कहूंगा। 

| केश रवि, उल्हासनगर, महाराष्ट्र 
०००0 

गीत मार्च ९० अंक में 'गुदना : नारी 
धी ग प्रथम अलंकार' पढ़ा। मे ऐसा 
चि हता है, यह प्रथा भारत के सभी क्षेत्रों 
तित है। छत्तीसगढ़ में यह कार्य देवार 
1 की महिलाएं ही करती हैं। आधुनिक 
भाय इस प्रथा का प्रचलन भी कम 


‘ 


व्यंग्य सनी ती PEE थिह सुमी @ रायगढ़ 


दकता में Sal दिया। नवनीत - 


[a] 


hits “ प्तत्व की शान्तिपूर्ण योजना विश्व के सम्मुख रखी है, ताकि राष्ट्रवाद 
` भहअस्तित्व की नीति एक प्रजातांत्रिक भावना 


(७-0. In Public SEN Gurukul Kangri Collection “हिंदी r 


nd eGan or 


एक विशिष्ट 
सप्रदाय के लोग अपने पूर्ण अंगों में 'राम राम 
ही गुदवाते हैं। 

ब्रह्मानंद गोयल, महासमुंद, Ho प्र० 

००० 

नवनीत फरवरी '९० काअंकदेखा अंक | 
का समग्र सामग्री सुरुचिपूर्ण तो है ही, इसके 1) 
अतिरिक्त अंक में मध्य प्रदेश से संबधित | 
पयाप्त राचक सामग्री देखकर प्रसन्नता Bel 
जवलपुर के पत्रकार, कवि, लेखक और | 
शिक्षासेवी स्व० रामेश्वर प्रसाद गुरु के संबंध ह, 
में डा० रामकिंकर द्विवेदी का लेख पढ़कर 
सताप हुआ। पृष्ठ १३ पर उक्त लेख में तीसरे 
परा का पांचवीं पंक्ति में सुभद्राकुमारी 
चौहान, राजा लक्ष्मणसिंह, पं ० केशव प्रसाद 
पाठक और ठाकुर जगमोहन सिंह आदि 
जवलपुर के साहित्यकारों का नामोल्लेख 
हुआ है। निवेदन है कि राजा लक्ष्मण सिंह के 
स्थान पर ठाकुर लक्ष्मण सिंह होना चाहिये | 
था। ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी सुभद्राजी केपति. २ 
थे और अपने समय के सिद्धहस्त कवि, 
नाटककार, पत्रकार तथा पुराने मध्य प्रदेश के 
प्रतिष्ठित स्वाधीनता संग्राम के सेनानी 
थे।-हरिकृष्ण त्रिपाठी, जबलपुर, Ho प्र० 


जो कहती है कि 


-डॉ० राधाकृष्णन | 


दी, डाइजेस्ट |. : 
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= गिरिजाशंकर त्रिवेदी 
उपसंपादक रामलाल शुक्ल 
अतिरिक्त किशोरीरमण टंडन 


; सहयोग... 
| प्रकाशक सु० रामकृष्णन्‌ 
वर्ष ४१, अंक ५ 


टतिति | 


संस्थापक : कन्हैयालाल मुंशी 
भारती : स्थापना १९५६ ||| 
श्रीगोपाल नेवटिया 

नवनीत : स्थापना १९५२ 


हः पत्र वृष्टि 


स्कॉट स्वप्न से अमीर बना 

अध्यक्ष के पत्र ह 

मासिक भविष्यफल (मई १९९०) 
मण्डेला रिहाई के बाद परीक्षा 
कविता, फूल और शाम: 
सांस्कृतिक मंच : 

प्रार्थना 

` खुशियां मई दिवस' को 

'सलाह (कविता) 


ec (कहानी ) 


Yo वी० के० तिवारी {३ 


नैतिकता को विश्व शिखा रामेश्वर शुक्ल अंचल | 
हमारी अंतरिक्ष उपलब्धियां. sto वासुदेव प्रसाद यादव ' ||| 
सुई-धागे की करामात . sto विनोद कुमार गुप्त a 
अहसास (कहानी) धनेश्वर प्रसाद 
विविधा दिगंबर स्वादिया ५ । 
प्याज गर्मी के लिए अमृत हे - अरुण कुमार पाण्डेय 


विवेक भारती 
सी० सुब्रमण्यम ८ | | 


रामपाल fie (६ 


अमृता भारती १! ||| 


कमल सौगाती ४ 
दामोदर खडसे १ 


डॉ० शोभा निगम . 


राज स्वामी राम 
के संत की हिन्दी सेवा 
तोय मंदिर-कला का स्वरूप 


योग या चमत्कार 


'अस्बपाली 
|| वाजि (कविता) 


tam तो हंस लें 


> 


वर्तमान तथा भविष्य 


हातप्रियताथ का विलुप्त सूर्य-मंदिर 


{दवीय आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी 


हिदी कवियों की दृष्टि में महात्मा बुद्ध 
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श्रीमती मालती प्रकाश 
डॉ० राजेन्द्र वाजपेयी 
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शकुंतला शर्मा 
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ह ६२ 


सत्यकथा 


ली सचमुच वड़ी ही चंचल होती है। 
वह कव किस पर अपनी मेहरवानी 
छिड़क उठे कहा नहीं जा सकता। अब 
देखिये न संसार के सव से धनवान लोगों में 
से एक हैं-मि० विन फोल्ड स्काट। 
इन महाशय के धनवान बनने की 
कहानी वहुत ही रोमांचक है। किसी को 
धोखा देकर, नुकसान पहुंचाकर या दो 
नंबर का धन बटोरकर वे लक्ष्मीपति नहीं 
बने। हां, यह जरुर कहा जा सकता है कि 
किसी व्यक्ति को बिना किसी तरह की 
कठोर-मेहनत किये या पेट काटकर-बचत 
किये विना इतनी दौलत शायद ही मिली 
हो। स्काट के भाग्यशाली होने और सौ- 
भाग्य उदय की कहानी भय, रोमांच और 


` हंसी के क्षणों में पढ़ने लायक है। सचमुच ही 


रहस्यमय हैं Fal 

पिछली सदी की आखिरी चौथाई में 
स्कॉट एक खाता-पीता मौज मारता सफल 
व्यापारी था। किंतु जून १८९१ ई० में उसे 


` यकायक बहुत 'बड़ा घाटा उठाना पड़ा। 


देखते ही देखते उसको सारी की सारी पूंजी 
समाप्त हो गयी। हुआ यह भी कि उसके पास 
कहीं भी सिर छिपाने के लिए जगह तक भी 


„ नहीं बची। यहां तक की मकान, दुकान,जमींन- 
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जायदाद सब विक चुकीं थी बह एरर र 
हालात में कभी यहां वहां रात छो. ‘at! 
आसमान के नीचे लेटकर काटने ay |. 
कभी कुछ काम कर लेता, कुछ न मिततात | 
मांग लेता किसी से भी पेट भरने के ति 
खाने-पीने को। | 

एक दिन वह गहरी नींद में सोया | ws 
अंधेरी रात थी। उसने सपने में देवा | Vr 

एक सफेद-कपड़े पहने हुए a 
आकृति वाला कोई उसके ml 4 
आकाश मार्ग से उतरा। उसने जे 
एक नक्शा बनाकर बतलाया। फि. | » 
उसकी पीठ सहलाकर कहा, 
विन फील्ड स्काट यहां किस्मत हो|. 
रोता क्यों लेटा है। उठो बैल 
पहाड़ पर पहुंचळःर यदि तुम स. 
नक्शे में बतलाये स्थात पर जाक( |. 
खुद खुदाई शुरू कर दोगे तो तु | 
इतनी धनराशि मिल जायेगी A 
तुमने सपने में भी नहीं धो | क 
होगा। हे 
अचानक चौंककर वह उठा ४ | 
आंखें मसलःमसलकर उसने अ 1% 
देखा। दूर-दूर तक कोई GEES ue | 
रहा था। उस अंधेरे में वह सोचती | 


A 


भी देर। 
fra वह अपन एक पुरान 
को साथ लेकर सपन म वतलाय 
पहाड पर गया। उससे उत्त साझेदार 
काट! सपने भी कभी सच होत है 
) अरे तुम ता पागल हा गय हा। इस 
[| „= एर पत्थर, चूने कंकड़ों के सिवाय 
| ४ हाथ नहीं लगने का तुम्हें। किंतु 
तो | वट तही माता। वह सपने में वतलाये 
ए | को अपनी आंखों के आगे नक्गा विछा 
| आ हो ऐसा महसूस कर रहा हो, इस 
गा | ट बोला-मेरे दोस्त! यह रहा वह 
® | am आओ हम उस जगह पर चलें । 

आ | नमित्र का हाथ-खीचकर वह चल दिया। 
तेता हआ। जिस जगह वह उसका 
अ | तने लगा उसको देखते ही उसका मित्र 
| तरह नाराज हो उठा। कहने लगा-'सप 
` | नजर आयी वात पर जरा भी विश्वास 
WAU, स्काट। अर यह तो वही जगह 

को पर १८७४ So में हमारे देश के 
र हे | Pinte ने भूमितल की जांच-पड़ 
| Ma यह घोषणा कर दी थी कि यहां 
fat सनिज के मिलने की संभावना 


| है है। यह पथरीली भूमि के अलावा 
| BUEN नहीं है। 


उम दिन वापस लौट आय। इस वीच 
ह गे दूसरे लोगो को भी स्काट के 
1 बात कही। उन्होने भी समझाया 


| शे गमस्तियों की खिलाफ रिपोर्ट 
भायी होती 
ता हम मान लेता 


नींद ही ROTA ९९०३ PORE तप ही हूँ कुछ भी. 


सोचना मूर्वता ही है। तुम कुछ करो पर 
सपने पर विश्वास करके धनवान बनने का 
दिवा-स्वप्र देखने की मूर्खता मत करो! 

लेकिन धुन के धनी स्काट ने किसी की 
वातों पर ध्यान नहीं दिया। वह तो सपने 
को सच मानकर वारंवार उस नक्शे की 
जगह पर जाने के लिए छटपटाता रहता। 
याजनाएं बनाता रहा वह कई दिनों तका 
अतत: उसन खुद ही कुछ कर गुजरने की 
ठानी। एक दिन वह कुदाली-खुरपा लेकर 
अकेला ही वैटिल पहाड़ की उस जगह पर 
चला गया। खुद ही नक्शे में वतायी गयी 
जगह पर खोदने लगा। दूसरे दिन उसने उस 
भूमि at खरीदने के लिए एक अर्जी दे 
डाली। अव वह खोदता ही गया धैर्यपूर्वक! 
मन में पूरी तरह विश्वास जो था उसको। 
जो भी सुनता, उसको काम कंरते देखता; 
वह उसके इस प्रयत्न को रेत की रस्सी 
बटने जैसा काम वतलाता। 

.. और एक दिन ag चौंक उठा। जहां 
पर नक्शे को बताये संकेत की जगह उसने 
खोदा था, वहां पर सोने की मोटी-मोटी 
परते जमी हुई थीं। उसे बहुत ही आश्चर्य 
हुआ कि उस पर ईश्वर की कृपा किस तरह 
से स्वप्न के माध्यम से बरसी? अब उसने 


खोद-खोदकर सोना लाद लिया कुछ टट्ओ _ 


पर और वेच दिया सराफा बाजार में 
जाकर। फिर उसने जमीन खरीद ली। अब . 
वह वहां पर कायदे से खुदाई करवाने लगा। 


(शेषांश पृष्ठ ३२ पर) ae 


हिंदी डाइजेस्ट * : 
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ok 


अध्यक्ष के पत्र 


3 


राजभवन प्रेरित संयोग मात्र ही है कि मैं महारा | 

बम्बई-४००. ०३५ राज्य के राज्यपाल के रूपमे मुझे ag | 

१४-२३-१९९० ` ही रहना है जहाँ पर भवन का मुख्या |" 

प्रि मित्र al 

मंगल-शुभकामनाएं। मैने कभी नहीं सोचा था कि ८१ वर्ष के | 

भवन्स जर्नल के पिछले अंक (१५-३-९०) उत्तरवय में मुझे मद्रास से वम्बई निवात 

में आपने पढ़ा होगा कि मैं भारतीय विद्या परिवर्तन करना पड़ेगा। ईश्वरेच्छा बलीयसी। | के 

भवन का अध्यक्ष चुना गया हूं। यह ईश्वर उसे मैं पूर्ण समर्पित भाव से स्वीकार कसा |. या 
हूं। सचमुच यह शिक्षा तो मुझे अलव्य में| 


डा 
a 
Ss, 


ही अपने चाचा स्वामी चिद्मयातन मे |, 
मिली थी। मेरे चाचा स्वयं श्री रामङ़ण é 
परमहंस के परमशिष्य महापुरुष TEM 2 


(स्वामी शिवानन्द) द्वारा संन्यासी ल्य. 
में दीक्षित हुए थे। | 
' कुलपति मुंशी ने भवन को कल्पना और | 
उसकी सेवा एक वृहद मानव परिवार म | 
रूप में की थी। उसमें मानव निमि! | 
भेदभाव जाति, वर्ग, वर्ण, सम्प्रदाय, भा नन 
क्षेत्र, राष्ट्रीयता रंग आदि के लिए ति | 


i 
भी स्थान नहीं था। वे वसुधैव IS || 


a] 
में आस्था रखनेवाले सच्चे विश्वमातव 


ग a 
भवन एक महान संस्था केश | 


विकसित हो चुका है। इसीलिए aed [ir 


. अनंतकाल से अजस्र प्रवाहित 


सी० सुब्रमण्यम 


८ 
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| तात धर्म-पुनर्गठित करने a E 
मय बताते का महान कार्य 3 
हो गयी हे। मेरे विचार FF 

भारत और विश्च को मुंशीजी की यह | 

| देत उतके जीवन की सर्वश्रेष्ठ । 
न्धि है। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं 

| त्न किया जिसे ठीक से नहीं सजाया 

| जिसके उचित परिणाम न निकले 


| 


| 


(दो) 

| के के महान नेताओं ने विभिन्न अवसरों 
| * पर मुंशीजी द्वारा की गयी देश की 
aot a विशेषकर भवन के संस्थापन 
Tata किया है। मैं उनमें से केवल चार 
Ta, जितका मुंशीजी से घनिष्ठ संबंध 
गतया जो भवन के संस्थापक सदस्य और आनेवाली दशाब्दियों में इसके . 
(Ae सदस्य भी थे, यहां पर उल्लेख माध्यम से लोग उन्हें याद करते. 
[श्ण चाहुँगा। भारत के दार्शनिक रहेंगे।' 

| ति डॉ० राधाकृष्णन्‌ ने कहा भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रपति sto 
हे | हित के कार्यो में मुंशीजी का राजेन्द्रप्रसाद जो अपने विनम्र व्यवहार 
ठ विविध प्रकार का an वे तेजस्वी और दृढ़ विश्वास के लिए विख्यात थे, ने 
aa सेनानी थे, बम्बई राज्य के वे कहा था “यदि मुझे मुंशीजी के कार्यो का 
य केद्रीय मंत्रिपरिषद के. वे मूल्यांकन करना होगा तो मैं कहूंगा कि मैं 


i of 4 उत्तरप्रदेश के राज्यपाल उनकी सर्वतोमुखी प्रतिभा को प्रणाम 
y 


(..) : हे | 
| जा : ws एव महान अधि-- wear g1 वे प्रतिभा सम्पन्न तो थे ही किंलु _ 4 ‘ 


4805 eg 


कुलपति Fo एम० मुंशी 


: गे जीवन मे गे सबसे श्रेष्ठ कार्य और भी बहुत कुछ थे। वे एक प्रकार का 
4 (य ge होते किया है वह जीवन संचार भी करते थे। जिस किसी भी 


4 ये विद्या ~ = = र; 
Jie sh aa को स्थापना कार्य को उन्होंने अपने हाथ में लिया उसे 
[| है Si पैन का सबसे बड़ा नया जीवन दे दिया, जीवन्त कर दिया। मैं 

देश भरोसा हे कि उनकी प्रशस्ति में पुनः नमन करता Zl’ 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kanga Collection, Haridwar 
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भारतीय राजनीति के पितामह 
(\४९5०7)तथा महात्मा गांधी के सचेतक 
(Concious Keeper) | श्री 
राजगोपालाचारी ने १९६२ में मुंशी जा के 
हीरक जयन्ती समारोह में कहा था- 

मंशीजी के पचहत्तरवें जन्मदिवस पर 
सहज ही एक विलक्षण, गतिशील, व्यक्तित्व 
का स्मरण हो आता है। भारतीय संस्कृति 

भारत की स्वतन्त्रता तथा योग्य प्रशासन क 
प्रति की गयी उतकी सेवायें उभरकर सामने 
आ जाती हैं। गुजराती परिवार साहित्य के 
प्रति की गयी उनकी सेवायें तो सर्वाधिक 
मान्य हुई। अच्छी शिक्षा के प्रसार के लिए 
उन्होंने जिस प्रकार से संस्थाओं, का गठन 
किया उसकी जितनी प्रशंसा की जाय, कम ही 
होगी। व्यक्तिगत रूप से तो वे मेरे अत्यन्त प्रिय 
एवं सहिष्णु मित्र थे। ईश्वर उन पर कृपा करे 
और उन्हें दीर्घ जीवन दे ताकि आगे आनेवाले 
वर्षों में वे मातृभूमि की सेवा कर सकें। अदम्य 
` साहसी सरदार पटेल ने कहा था-कन्हैयालाल 
` मुंशी रचनात्मकता और गशिलता की 
साक्षात्‌ मूर्ति थे। 

'विभिन्न प्रकार से भारतीय विद्या भवन 
मानवता के सत्‌ और सुन्दर प्रयासों का प्रतीक 
बन गया है। मानव चारों ओर से कठिनाइयों 
सेघिरजाता है तो वह निराश एवं दुखी मन से 
` उनसे पार पाने के लिए पीछे मुड़कर देखता हे 
` अथवा वच तिकलने के दुस्साहसी प्रयास 
` करता है। कदाचित्‌ ही कोई व्यक्ति वीच के 

मध्यम मार्ग से, जिससे भूत और वर्तमान का 
| उचित समन्वय होता हे, अपना हल ढूंढता हे! 


नवनीत 
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भारतीय विद्या भवन का रास्ता वर : 
मध्यम मार्ग का ही ०० 
ae 1 का Sl अपनी नयी 
उद्देश्यों और दिन प्रतिदिन 
रोचक, व्यावहारिक और प्रभावशाली a 1] 
प्रस्तत करता है जिससे प्या 
तुत करता है जिससे भूत का स्वाभिपा | 
वतमान का महत्वाकांक्षा और भविष्य | 
are प्य | 
निष्ठा निहित रहती है।' | 
_ अपने भाषणों एवं लेखों के माध्यम | 
अनेक वार कहा है कि भवन की प्रगति ईश्च |" 
की HAT, पवित्र आत्माओं के आशीर्वाद तया | 
सज्जनो के सहयोग से हुआ. al उदाहरणा | र 
भवन को पुस्तक माला (भवन्स कुक 
युनिवर्सिटी ) को यदि मुन्णीजी को राजाज g 
का प्रारंभिक सहयोग न मिला होता तो आ 
यह हमारे प्राप्य उत्तम साहित्य का प्रचा 
करने में इतना समर्थ न होता।. राजाजी |, 2 र 
अपने सभी घ्रकाशनों का कॉपीराइट भवत की | _ 
दे दिया था और उनका महाभारत ता 
& ¢ >" hk] 
सर्वप्रथम पुस्तक माला कार्यक्रम में प्रवाशि मे 


भवन की पुस्तकमाला उद्घाटन के अवत 
पर राजाजी का सन्देश frat | 
“मुन्शी के शरीर में कार्य कर रहें वित 1 
इंजिन को कौन नहीं जानता! यह 
प्रज्वलित इंजिन विलक्षण एवं अ म 
इसमें अपने चारो ओर भप | 
मात्र से अपने ही समान क्रियाशील | 
निर्माण करने तथा एकत्रित कले भि 
विशेष कला भी है। ईश्वर =e i 
ख्याति फैले और उनके सहवाग: 


(तीन) 
1९५२ में जव मुन्शी जी उत्तरप्रदश के 
ara नियुक्त हुए तव उन्हे वम्बई 
cat ain रहता पड़ा। उती समय 
क्ष निश्चय किया कि भवन परिवार के 

नव्ह म रहन at क लिए भवन्स 
कै एक पाक्षिक-पत्र लिखा जाया उसे 
anata के पत्र की संज्ञा दी। १६ मई 
१५२ के सर्वप्रथम कुलपति के पत्र, में 


मोने का प्रयास कर रहा है और मैं दूर 
= | ताजा रहा ह| इसलिए यह निश्चय किया 

को 

4 ग्ाकिअनुपस्थिति का दण्ड एक पाक्षिक पत्र 

| irc जिसमें मे अपने जीवन, साहित्य 
Acted के प्रति विचारों का विनिमय 

aim, मित्रों और छात्रों से कर 


| "सी परंपरा को पुन: जीवित करना 
र | शाह भवन परिवार के एक पाक्षिक पत्र 
[निक सम्पर्क में रहना ASAT FL मझे 
विचारों का आदान प्रदान 
ह यदि मेरे लिखने से आपके 
उत्पन्न होता हो तो आप 


भेह 
a तके पहुचायें जिससे परिणाम 
पुन्दर विचार उत्पन्न हो 


[UES 
q 
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११ 


पं० जवाहरलाल नेहरू 


(चार) 
सेः पूर्वाधिकारी श्री गिरधारीलाल मेहता 
मुन्शीजी के अन्तरंग मित्रों एवं सहयो- 
गियों में से हैं। दीर्घकाल तक उन्होंने भवन की 
सेवा की है और प्रायः स्वस्थ हैं। विगत मास 
उन्होंने वढ़ती उम्र के कारण भवन के अध्यक्ष 
पद को त्याग दिया है। श्री गिरधारीलाल 
मेहता को भवन के प्रति की गयी उनकी महान 
सेवाओं के उपलक्ष में कृतज्ञता व्यक्त करने हेतु 


भवन के ट्रस्टी, कार्यसमिति के सदस्य तथा | 


भवन को प्रशासन परिषद ने उन्हें जीवन भर 
के लिए सम्मान्य अध्यक्ष पद (President 
Emeritus) दिया है। 


हिंदी डाइजेस्ट 


MT 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मुन्शीजी के दूसरे सहयोगी, जो हमारे 
बीच हैं, श्री मोरारजी देसाई ने २८ फरवरी 
१९९० को ९५वें वर्ष मं प्रवेश किया है। मुन्शी 
जी और श्री मोरारजी देसाई ने १९३२ के 
बारडोली सत्याग्रह के दिनों से स्वतन्त्रता 
संग्राम में मिलकर कार्य किया था, दोनों ही श्री 
बाल गंगाधर खेर (१९३७-३९) के नेतृत्व में 
तत्कालीन बम्बई राज्य के प्रथम कांग्रेस 
मन्त्रिमण्डल में थे। श्री मोरारजी भाई और 
बालासाहेव खेर दोनों हीं कार्तिक सुदी 
पूर्णिमा अर्थात्‌ ९ नवम्बर १९२८ को भवन 


की स्थापना दिवस समारोह में उपस्थित थे। _ 


बालासाहेब भवन के संस्थापक सदस्य होने के 
साथ-साथ सम्मान्य सदस्य भी थे। 
सम्मात्य सदस्यता भवन की सर्वोच्च 
आदरसूचक भेंट है जो देश-विदेश की महान्‌ 
विभूतियों को उनकी श्रेष्ठ: “उपलब्धियों के 
उपलक्ष्य में प्रदान को जाती है। भवन के ५३ 
वर्षो में यह सम्मान केवल ३६ विभूतियों को 
ही प्राप्त हो सका. है, उनमें से मुख्य हैं, 
पूज्यपाद : स्वामी अखण्डानन्दजी, स्वामी 
गगेश्वरानन्दजी, स्वामी चिन्मयानन्दजी, 
भूतपूर्व राष्ट्राध्यक्ष ` राजाजी, Sto राजेन्द्र 
' प्रसाद, Sto राधाकृष्णन्‌, Sto जाकिर हुसेन, 
Sto फकरुहीन अली अहमद और नीलम 
संजीव रेड्डी , भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री : 


[_] 
अपने अमूल्य समय का एक-एक क्षण परिश्रम में व्यतीत करता : et a 
है ऐसा करने से कोई क्षण भी ऐसा नहीं वचता, जव हम सोच या 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kang Collection, Hardware 


पंडित जवाहर लाल नेहरू, 
के महान निर्माता सरदार परेल 
जयप्रकाश नारायण , ब्रिटेन 5 तत्वात 
प्रधानमंत्री हरोल्ड मैकमिलन और ty 
केलेहन | रा० To वेल्स के राजकुमार कर 
राजकुमार चार्ल्स , अन्तर्राष्ट्रीयख्यातिग्रा | 
मानवतावादी 'ब्रिटिश गांधी' लाई फेना | 
ब्रोकवे , संगीत साम्राज्ञी श्रीमती एम० a | 
सुब्दूलक्ष्मी , और महान विद्वान भारत | 
महामहोपाध्याय पी० वी० काणा | | 

कदाचित्‌ आपको स्मरण हो कि ग्रो 
मोरारजी देसाई को भवन की सम्मा | 
सदस्यता दिनांक ३० दिसम्बर १९८८३ 
Sto आर० आर० दिवाकर तथा HF 
आर० Sho टाटा के साथ ही राष्ट्रपति 
आर.वेंकटरमण द्वारा दी गयी थी। यह मुला: 
जन्म शताब्दी और भवन के स्वर्ण-गयतत 
समारोह के द्विवार्षिक उत्सवो का उद्घास | 
दिन बम्बई में मनाया जा रहा था। सौभाग , 
मैंने मोरारजी भाई के सम्बन्ध में स्माल 
का वाचन कार्य किया था। . 

यह भवन का सौभाग्य है कि उपे इ | 
महान विभूतियों का संरक्षण एवं मा | 


प्राप्त है। उसके लिए गर्व की वात | 
आपा | 


~ मैं आर 


= 011.) 


ग्र aN 


5 प ae a हः | 
भविष्यफल 
1206 Gey a |e Paz 


ल - मई 


J ag: (१४ अप्रैल-१४ मई) 
` ह माह आपको मिश्रित शुभाशुभ 
| जाव प्राप्त होंगे! उदर-विकार की पीड़ा 


हि कती है। आत्मीय वर्ग भी समयानुकूल 
प | बंछित सहयोग करने से कतरायें। लंबी 
ग | हीकी यात्रा या स्थानांतरण की संभावना 
| प्त है। भूमि, भवन, वाहन से जुड़े 
| ate अथवा व्यवसायी लाभान्वित होंगे। 
| (पे २२ तारीख तक विभिन्न स्तर पर 
| ॥ह यशवर्धक एवं कठिनाइयों पर विजय 
| Rit करने वाला होगा। प्रारंभिक १० 


| ४ परे माह के अंत तक रोग पर व्यय में 

; | {ड होगी। स्त्री को कष्ट भोगना पड़ेगा। 

| षि एवं परेशानी में वृद्धि होगी! 

| सः (१५ मई-१५ जून) 

| Ate से १५ तारीख तक प्रति- 

| St विशेष रूप से रहेगी, शेष समय 

| हगार a अंत का समय वर्ष का श्रेष्ठतम 

द्व हो सकता है। स्वास्थ्य 
| शम रहेगा। विरोधी वर्ग ह प्रभाव 


Neo ` 


1 
| आत a होगा आकस्मिक सफलता . 
oT सैपत्ति से सुखद एवं लाभप्रद ी 


३ 
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[] पंडित ato के० तिवारी 
स्थितियों का सृजन arm प्रियवर्ग 
से मिलना होगा। विवाह अथवा 
रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। संतान 
पक्ष से सुख प्राप्त होगा। बहिनों से 
मिलन का अवसर आयेगा। दिनचर्या 
अव्यवस्थित रहेगी। मनोबल बढ़ेगा। धैर्य 
व संयम से स्थितियां पूर्णतः आपके पक्ष 
में रहेंगी। 
मिथुन : (१६ जून-१६ जुलाई) 

माह का पूर्वार्ध प्रत्येक दृष्टि से अनुकुल 


` रहेगा। इसके बाद माह के अंत तक धन- 
लि व्यस्तता, व्यय एवं पीड़ा के रहेंगे। ' 


क्षति, आकस्मिक व्यय एवं मनोकष्ट 
रहेगा। विवाद अथवा मतभेद गह्रायेंगे। 
रोजगार, में उच्चवर्ग से व्यवहार में 


संयम एवं शालीनता न छोड़ें। व्यवसाय में | 
. जोखिम से बचें। राजनीति एवं पत्रकार 


वर्ग पर प्रत्यारोप एवं अपयशवाली स्थितियां 


कम प्रतीत होंगी। आकस्मिक खूप से 
हर्षदायक समाचार हस्तगत होगा) लाभः 
दायी समझौते प्रयास के पश्चात्‌ अवश्य 


प्राप्त होंगे। 


_ हिंदी डाइजेस्ट 


&, 
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कर्क : (१७ जुलाई-१६ अगस्त) 

` इस माह स्वास्थ्य की दृष्टि से विशेष 
बाधा हो सकती है। धन व्यय अथवा योजना 
के अनुरूप कम प्रतीत होगा। रोजगार में 
व्यवधान उत्पन्न होगा। विरोधी परेशानी 
खड़ी करेंगे। घर में शुभद अथवा धार्मिक 
आयोजन की संभावना है। लंबी यात्रा भी 
संभवः है। स्थायी लाभ के मामले में 
अनुकूलता प्राप्त होगी। अंतिम सप्ताह में 
दांपत्य अथवा प्रेम प्रसंग में अडचन आयेगी। 
_ जन सामान्य या कनिष्ठ वर्ग से विवाद व 
विरोध संभव है। नया पद या. अधिकार 
प्राप्त होगा। गृह सुख उत्तम रहेगा। 
परहित संपादन के कार्य होगे। वर्ष का 
श्रेष्ठ समय है। 

सिंह : (१७ अगस्त-१६ सितंबर) 

` प्रथम १४ दिन प्रतियोगिता व योजना 
हेतु अत्युत्तम है। परिवार के सदस्यों से 
सुख, संतोष, एवं यश मिलेगा। शरीर 
रोगाक्रांत या. आघात से त्रस्त रहेगा। 
वाहून चालन में विशेष ध्यान दें। दिनांक 
२२ तक सामान्य स्थिति रहेगी। स्थितियों 
` पर पुनः नियंत्रण स्थापित होगा। विरोधी 
पराङ्गमुख होंगे। माह में मानसिक शांति 
का अभाव रहेगा। स्त्री द्वारा भाग्य वृद्धि 
होगी। नये कार्य का श्रीगणेश होगा! 
` राजनीति एवं व्यवसाय से जुड़े वर्ग के लिए 
माह उत्तम नहीं कहा जा सकता। 
कन्या : (१७ सितंबर-१६ अक्तूबर) 
आप दुर्घटना या शरीर कष्ट को ध्यान 
में रखकर अपनी दिनचर्या में लीन रहें। 


स्तर गौरवमय होगा। चिंता विमुर्ति a 
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मनोकष्ट रहेगा। व्यय मे वृद्धि हे 5 
असतुलन प्रतीत होगा। यात्रा ap 
होगी। व्यस्तता बढ़ेगी। उरे पा 
लक्ष्य प्राप्ति हेतु विशेष श्रम करना है | 

र am 


वढेगा। यात्रा यथा संभव स्थगित रसना रह | 


उचित होगा। अंतिम सप्ताह में दा 
साथा का स्वास्थ्य प्रभावित होगा कनिए | 
वर्ग से विशेष सहयोग नहीं मिलेगा) :: | 
तारीख तक उच्च मनोवल रस्ते हा (7 
विपरीत क्षणों पर नियंत्रण रखने म पर्ण: | 
सफल रहेगे। प्रभाव में वृद्धि होगी। 
तुला : (१७ अक्तूबर-१५ नवंबर) | 
प्रथम दो सप्ताह पूर्ववत्‌ ही व्यतत | 
होंगे) सामान्यतः विरोधी वर्ग द्वारा कुछ 
को रचना, संतान को ओर से ah, 
अस्वस्थता आदि बाधाओं के साथ-साथ 
व्यवसाय में अनुकूलता, प्रतियोगिता मे 
सफलता, एवं विजयश्री का रहेगा। तृती 
सप्ताह विशेष कष्टदायक रहेगा) was |. 
चतुर्थ सप्ताह में पत्नी का स्वास्थ्य ल | 
हो सकता है। बाधाओं का त | 
प्रारंभ हो जायेगा] आर्थिक एवं राजनी | 


नहीं होगी परंतु मिश्रित शुभाशुभ र |; 
प्राप्त हो सकेंगे। पना 
वृश्चिक : (१६ नवंबर-१५ ) र a 
` दांपत्य जीवन में wee व oe | 
संभावना है, व्यवसाय में का | 
न होने से चिंता होगी। याती की उ | 
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। समझौतावादी प्रकृति 
त अधिक होगा जब कि इसके 
- में यश वृद्धि, सफलता, नये 
1. + रवि, अनुसंधानात्मक प्रकृति, 
| कार्यकुशलता में प्रशंसा-वृद्धि 
फ | 1 आमोद-प्रमोद 


| प बाधा, कार्य की प्रगति में 
| युत्न में , काय के 


> | wl रहेगा। se डर 
तु: (१६ दिसंबर-१३ जनवरी ) 
law की प्रगति से आश्चस्तता 
है व्यावसायिक व राजनीतिक स्थिति 
lame रहेगी। आत्मीय वर्ग से उत्तम 
jan व सुझाव मिलेगा। परिवार के 
yal से मनोवाछित उपहार मिलेगा। 
| बर्थ वाधा शमित होकर आरोग्य- 
तये स्थिति बनेगी। दिनांक २२ के- 
| जत निश्चित रूप से विरोध, स्वास्थ्य 
| एं मित्रो से मतभेदों में वृद्धि होगी।. 
| धं एं मनोबल के साथ प्रत्येक कार्य पर 
| मे सफलता प्राप्त होगी। साथ ही यश 
(गौ भी बढ़ेगा। 

5 | (१४ जनवरी-१२ फरवरी) 

तो |. पम व तृतीय सप्ताह के प्रारंभिक 
| नी, व्य 
4 ey a । माह के पूर्वार्ध में 
at ats र व. कठिनाइयां रहेंगी। 
Tine Noms वढ़ेंगी। माह के उत्तरार्ध 
या अवरोध दूर होंगे) धनागम से 


eT कनिष्ठ वर्ग से अपेक्षित 


a 
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सहयोग से प्रगति यथेष्ठ होगी। साहसिक 
मनोवृत्ति रहेगी। विवेक एव बुद्धि की 
प्रखरता में वृद्धि होगी। विपरीत स्थितियों 
पर आपका नियंत्रण प्रशंसनीय रहेगा] 
विचार-विमर्श एवं निर्णय की क्षमता 
सिद्ध होगी। योजनावद्ध प्रयास में पूर्ण 
सफल होग। गुभ-समाचार प्राप्त होगा। 
कुंभ : (१३ फरवरी-१४ मार्च) 

माह का पूर्वार्ध विशेष अनुकूल प्रमाणित | 
होगा। धन लाभ के अवसर उत्तम हैं। 
स्वास्थ्य की ओर से कोई चिंता नहों रहेगी) 
नये वस्त्र एवं आभूषण पर व्यय होगा। 
संतान सुख में वृद्धि होगी। प्रतियोगिता 
एवं प्रतिस्पर्धा में सफलता चरण चूमगी। 
प्रेम अथवा दांपत्य मुख यथेष्ठ रहेगा। 
माह का उतरार्ध धन हेतु उत्तम ही रहेगा, 
परंतु सुख-मुविधा में कमी होगी। आकस्मिक 
व्यय बढ़ेगा। शरीर एवं मन का सुख 
प्रभावित होगा। वाहन अथवा यात्रा में 
अपनी सुख-सुविधा व सतर्कता का विशप 
ध्यान रखना उपयोगी सिद्ध होगा। प्रिय- 
वर्ग से मिलन होगा। 
मीन : (१५ मार्च-१३ अप्रैल) 

इस माह पुत्र की ओर से मन में 
प्रसन्नता रहेगी) धनागम आवश्यकतानुरूप 
होने से मन प्रसन्न रहेगा। लंवित प्रकरण 
का निपटारा संतोपप्रद होगा] बाधाएं 
निश्र॑य ही रोजगार में उत्पन्न होती रहेंगी। 
मनोरंजन पर व्यय होगा। नयी योजना 
अथवा विशेष कार्यक्रम वनेगा। व्यवसाय 

(शेषांश पृष्ठ २० पर) 
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त्यागमूर्ति 


सण्डेला : रिहाई के बाद प 


रविवार को तीसरे पहर विकर फर्स्टर जेल 

फार्म के सामने अश्वेत अफ्रीकियों और 

' दर्जनों पुलिस कर्मियों की भारी भीड़ थी। 
 सवकी नजरें जेल के फाटक पर feat थीं। 
लगभग सवा चार बजे जेल का फाटक खुला 
शौर मोटरों का काफिला बाहर की ओर 
सरका। फाटक से कुछ फासले पर आकर यह 
काफिला रुक गया। टोयोटा कार का दरवाजा 
खुला। नेलसन मण्डेला और विनी मण्डेला 
बाहर आये। २७ वर्ष बाद नेलसन मण्डेला 
पहली बार द० अफ्रीका में खुले आकाश के 
नीचे आजाद खड़े थें। चारों और धूप छिटकी 
 थी।शायदमण्डेला को भी यकीन नहीं हो रहा 
 शाकिवेजेल से बाहर आ गये हैं। कार से 
 वाहरआतेही ऐसा लगा जैसे वे दिशा भूल गये 
` हैं। दुबले पतले छह फुटे मण्डेला के सिर पर 
सफेद वाल पहाड़ की ऊंची चोटी पर बर्फ की 
तरह जमे थे। उनके मुख मण्डल पर गहरी 
रेखाएं जिंदगी के उतार-चढ़ाव की सूचना दे 
रही थीं। ७१ वर्षीय यह वृद्ध युवक चिनार की 
तरह सीधा खड़ा था। सहसा उसे एहसास हुआ 
` कि वह जेल से बाहर आ चुका हैं। चारों और 
 छिटको धूप कैदी के जीवन के अंधकार पूर्ण 
अध्याय की समाप्ति की सूचना दे रही 
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हष | 1 
के लिए सकपका जाता हैं। पर जल्दीहीप | 


फैलाता और फड़फड़ाकर अनंत आकाश | 
नापने लगता है। कुछ ऐसा ही जेल मे गा 
आयें मण्डेला के साथ हुआ। ठिठक ग्रही | 
सामने खड़े समर्थकों की विशाल भीड़ कीओः | त 
बढ़े। उन्मुक्त धूप की तरह चेहरे पर मुखा 
बिखर गयी। अश्वेत सलाम को पहले मूर यो. 
एक हाथ उठा, फिर दूसरा। आजादी की ए्‌ 
पर बढ़ते मण्डेला के अफ्रीकी सलाम को देशडे 
दूर-दर्शन ने प्रसारित किया। लाखों अश्रेतोंग, 
जो रात से ही द० अफ्रीका के विभिन्न तगं 
और गांवों की सड़कों और गलियों में जिगा | 
के इस सर्वाधिक रोमांचक दृ श्य को द | 
जमा थे, झम उठे। मण्डेला आओ, आमो इ | 
गीत समूचे दक्षिण-अफ्रीका में गूंज उ | 
जोहानीज बर्ग की एक बस्ती मे हग 
व्यक्तियों ने प्रदर्शन किया। समाचार 
आठ कालमा शीर्षक था-वे FH | 
देसमण्ड ce नाच उठे। उन्हांत is |: 
बताने के लिए किमैं कितना ge ) ३ 
के पन्ने पलटने होंगे! | 
नेलसन रोलीहलाहला 


रिहाई थी भी ऐतिहासिका ११ qa 


हेराल्ड मैकमिलन द० 
में परिवर्तन की बयार को बयार 
कर रहे थें तव मण्डेला को 
से वचने के लिए अन्तधान हाना 
१९६३ में जब अमरिका के 

da थी। 
ete केनेडी को गोली मारी गयी तव 
| को रोवेन टापू की जेल भेजा जा रहा 
| _्रचा-पत्यर की खानों में पत्थर तोड़त। 
| समय वाद उन्हें यदाकदा अपनी पत्ती से 
| (नेकी अनुमति दी जाने लगी। दोनो जब 
= | marae होते तब दूरी बनाये रखने के 
` | शे की दीवार होती। वे एक दूसरे का 
| तक न कर सकते। मण्डेला का वजन ५० 
| कै कम हो गया था। एक अन्य कैदी से 
| पेले आयी उसकी पत्नी ने जब कैदियों की 
बार को जाते देखा जिसमें मण्डेला भी थे, 
ब बेसास्ता बोल उठीं थी-यहां तो हमारे 
MM का सुखवन डाला गया है। रोबेन 
ग) यकी जेल में मण्डेला के पास अपनी प॒त्नीं 
॥| "फोटो थी। वे रोज इसे झाड़ते-पोंछते। 
॥ | शि को लिखा था-तुम्हारी फोटो की 
Rarer ही मे स्पर्श-सुख की कल्पना कर 
लगता हैं जिंदगी 


i 


उग | 'ाह। हाशिये पर खडा 
'ऐह मुझे भुला दिया है। 
ita | व १९१८में वाशी-नदी के तट पर तेम्व्‌ 
द | शत मे नेलसन मण्डेला का जन्म हुआ था। 
| a Au के दादा ट्रांसकेई के नरेश थे। 
ST नरेश के सलाहकार थे। तेम्ब्‌ 
A ए शाक परिवार मे जन्मे मण्डेला के 
कवीले के रस्म-रिवाज स्वाभिमान 
पारि्िक दृढता कूट-कूटकर भरी हैं। 
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नेल्सन मण्डेला 

बचपन में उन्होंने कबीले के शानदार अतीत 
की कहानियां सुनी थीं। अफ्रीका की धरती पर 
गोरों के पैर नहीं पड़े थे। वे डिंगाने और | 
बंवाटा, मोशूश और सेखूखुनी और उनको | 
लड़ाइयों की कहानियां सुनते-सुनते बड़े हुए 
थे। जव उन्हें गिरफ्तार करके कठघरे में खड़ा 
किया गया था तव उन्होंने कहा था, मैं अफ्रीकी 
जाति का नेतृत्व करना चाहता हूं, अफ्रीकी 
राष्ट्र का नाम रोशन करना चाहता हू! मैंने 
जो कुछ भी किया है उसके लिए इसी विचार 
से प्रेरणा मिलीं और मैंने जो भी किया इसी 
विचार से प्रेरित होकर किया। 

मण्डेला के बारे में प्रधानमंत्री फेयर वूट ने 
संसद में कहा था-वह और उसके साथी 
अपराधी हैं, कम्युनिस्ट अपराधी, उन्हें फांसी 
दी जानी चाहिये, ठीक उसी तरह जैसे 
अमरिका में जासूसों को दीं जाती हैं। इस तरह 


20 7 RRS 


के आरोप लगने पर मण्डेला ने, जब-जब वे 
अदालत में पेश हुए, दृढ़ता से अपना बचाव 
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किया। उन्होंने कहा- मैं कम्युनिस्टो को 
जानता हूं, मैंने मौके के मुताविक उनके साथ 
समझौते किये जैसे रुजवेल्ट और चर्चिल ने 
किये थे। पर ये सव अफ्रीकी एकता के लिए थे, 
वर्ग-संघर्ष क लिए नहीं। मण्डेला की पैरवी को 
खडे एक वकील जार्ज-विजोस कहते हैं कि जो 
व्यक्ति कह रहा हो कि मैं जो मानता वहा 
बोलता और जो मानता हूं उसके लिए मरने 
को तैयार हें तो उसके लिए क्या किया जा 
सकता है। गार जज ने मण्डेला को सव आरोपो 
के लिए दोपी पाया। मण्डेला को सीधा फांसी 
के तस्ते पर भेजा जा सकता था पर आजीवन 
कैद की सजा सुनायी गयी। मण्डेला को फांसी 
घर की ओर नहीं ले जाया गया, शायद द० 
अफ्रीका के भाग्य-विधाता को कुछ और ही 
मंजूर था. 
रोवेन द्वीप की जेल में मण्डेला ब्राह्ममुहूर्त 
में उठ जाते। दो घंटे तक व्यायाम करत। 
पत्राचार से कानून को पढ़ाई करते। अर्थ- 
शास्त्र और इतिहास का अध्ययन करते, 
अफ्रकानी भाषा और अफ्रीकानी कविता 
पढ़ते। १९७६ के सोवेंतो-काण्ड के वाद रोवेन 
जेल को मण्डला विश्वविद्यालय कहा जाने 
लगा। अधिकारियों को चिंता हुई और उन्हें 
पाल्ममूर जल भेज दिया गया। इसी जल में 
पांच वर्ष पूर्व-द० अफ्रीका के प्रधानमंत्री ने 
_ पहली वार उन तक संदेश भिजवाया कि आप 
' द०अफ्रीकाछोड़कर किसी अन्य देश में जाना 
स्वीकार कर ले, ट्रांसकेई अश्रेत निवास में 
रहना मान लें या हिंसा छोड़ने का खुला एलान 
करें तो आपको रिहा किया जा सकता है। 


x 
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मण्डला ने किसी शर्त को मानने और 
होने से साफ इंनकार कर दिया। मी 
रिहा होना नहीं चाहते और जल ian q 1 
जात हं तव क्या होगा? द० अफ्रीका Tar |. 
जच उन्हें विकर-फर्स्टर जल फार्म पहुंचा Sy 
यहां रहने को छोटा सा वंगला टेलीफोन | 
तरणताल आदिकी सुविः ATT था। यहां सेए | 
नयी कहानी णुरु हई-कैदी कौन मण्डला या | 
प्रिटोरि या सरकार? | 
मण्डला ने अपने एक मित्र मे कहा था मु |... 
पूरा विश्वास था कि एक दिन जीत हमारी |" 
होगी। समय वीतने के वे परम्परागत 
साच से हटकर स्वतंत्र विचारक वनते गे 
उन्होने विनी को लिखा-इंसान वह है जो अपन | 
पैरों पर खड़ा हैं और तव भी झकने से इनकार 
करता है जव साक्षात्‌ परमेश्वर के सामने पेर 
किया जाता है। गोरों ने मण्डला पर जुल्मतो 
ढाये पर मण्डेला की तरह उनके विश्वास बे 
पाँव नहीं थे। मण्डेला ने १८ वर्ष रोवे टीप | 
की जेल में, अगला दशक पाल्समूर जेल में और 
पिछले १४ मास विकर फर्स्टर जेल फार्म गं 
वितायें। समय वीतने के साथ अफ्रीकी ग | 
मानस जेल में कैद मण्डेला के साथ जु | 
गया। वे दुनिया के सवस ज्यादा मग 
राजनैतिक Hat और द ० अफ्रीका के अश्वता | 
की एकमात्र आशा वनत गय। 
फेयरवट जेल“में डालकर मण्डला की 
दना चाहते थे, पर जेल में बीते प्रत्य | 
मण्डला को अमर वताया। २७ वर्ष की न 
समय जेल में वीता उसके दौरात a 
कद-प्रतिदिन ऊंचा होता गया कि. | पेर 


—. — SS ss 4s 


| ° ममा सके। अंत में द० अफ्रीका 25 
> | ture डब्लू ० दक्लर्क ने उन्हें जलसे 

|” +का फैसला किंया। द० अफ्राका 
Moc, शायद इससे वड़ा और कोई 


m 1. 
a तीति ~ जा था 
i ft नहीं जा सकता ATI 
र | co 4 जल से बाहर आ गये पर 
गे, | | ततत मण्डला १ 


1 ता सहींन होगा कि उनकी रिहाई से 
| का की समस्या हल हो गयी हैं। यहां 
| तअवसमस्या को हल करने को बड़ी वात्ता 
करी वार्ता गुरू होती है। रिहा होने से 
। डला ने एक पत्रकार से कहा था -अश्वत 
दात के शासन की मांग करत हैं तो श्वत 
| राजनैतिक स्थिति को सुरक्षित रखना 
इलल है इन दोनों छोरो को मिलाना 
शसात तहीं। मण्डला को रिहाई स्वयं एक 
war वार्ता का परिणाम रही। शुरुआत 
न राष्ट्रपति वोटा ने की थी। पिछले तीन 
मे विधिमंत्री कोबी सोत्सी के क्रेतृत्व में 
गारी अधिकारियों और मण्डेला के वीच 
॥ ४ वार बातचीत हुई। cath ने जव 


अगे मण्डेला अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस पर से 
|िषाव्दी हटाने पर जोर दे रहे थे और 
| र चाहती थी कि कांग्रेस-पहले सशस्त्र- 

प का रास्ता छोड़ने की घोषणा करे। 
| os ने पावंदी हटाना मान लिया 
(शि केलिए तैयारी वार्ता शुरू हुई। 
ihe ae विलम्ब इसलिए भी हुआ कि 
ls an वकि रिहाई पर पगलाये कुछ 
vane “शअश्वत नाराज दक्षिण पंथी गोरे 
भत छापामार मण्डेला के लिए 


| एति पद संभाला तव वार्त्ता में तेजी 
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खतरा पैदा कर सकते थे। 

रिहा होने के वाद मण्डेला ने कहा कि मैं 
राष्ट्रीय अफ्रीकी कांग्रेस का निष्ठावान सेवक 
Zl उन्होंने केपटाउन और सोवेतो की विशाल 
जनसभाओं में राष्ट्रीयकरण और सशस्त्र- 
संघर्ष की वात कहीं, पर साथ ही उन्होंने 
पत्रकारों से यह भी कहा कि अफ्रीकी कांग्रेस 
को गोरों की चिंता को भी समझना 
होगा। 

अफ्रीको राष्ट्रीय कांग्रेस और द० अफ्रीका 
सरकार के वीच वाचचीत में सवसे मुश्किल 
मुद्दा- एक व्यक्ति एक वोट' का होगा। मण्डला 
गोरो के ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार करने 
को राजी नहीं होंगे जिसमें अलग-अलग 
जातियों के लिए अलग-अलग राजनैतिक 
अधिकार निर्धारित किये जायं। मण्डला ने 
कहा- दुर्भाग्य तो यही है कि गोरे लोकतंत्र की 
वास्तविकता से डरते हैं।” दक्षिण अफ्रीका के 
५० लाख गोरे २ करोड़ ६० लाख अश्वेतो को 
वोट का समान अधिकार देने के साथ यह भी 
जानना चाहेंगे कि द० अफ्रीका का आर्थिक 
स्वरूप और भविष्य क्या होंगा। अफ्रीकी 
राष्ट्रीय कांग्रेस वैंक, खान और राष्ट्रीय- 
अर्थतंत्र को अन्य बुनियादी-शाखाओं के 
राष्ट्रीयकरण को वचनवद्ध है। इसी आधार 
पर दक्षिणपंथी गोरे कहते हैं कि कांग्रेस द० 


_ अफ्रीका को कम्युनिस्ट देश वना देना चाहती 


है। 
ए्‌ 

द० अफ्रीका की अनुदार-पार्टी के सांसदों 
ने जब कहा कि मण्डेला कम्युनिस्ट हे तव 
विधि मंत्री ने संसद में इस आरोप का खण्डन 


| 
| 


Vas 
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किया। देश के ७० प्रतिशत श्वेत मतदाता इस 
मामले में दक्‍्लर्क के साथ हैं, पर अब सब 
अश्चेतों के बारे में यह नहीं कहा जा सकता। 


बहुत से उग्रवामपंथी अश्वेत मानते हैं कि गोरों 


fr: 
a 


hr 


से समझौते से राजी होकर मण्डेला भी 
उदारवादी बन गये हैं। इनका कहना है-कोई 
मण्डेला हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि 
उसको यहःसाबित करने की जरूरत नहीं कि 
बह ईमानदार है। दूसरी ओर मण्डेला का 
कहना हैं कि यह कहकर कि अमुक मुद्दे पर 
बात नहीं हो सकती आप बातचीत की समूची 
प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न करते हैं। गोरे भी 
कहते हैं कि अश्वेतो को पूंजीवादी व्यवस्था 
स्वीकार करने को बाध्य नहीं कर सकते। 
अश्वेतों के पास इसका कारण है। १९८७ में 
अश्वेतों की औसत प्रति व्यक्ति आय-आठ 
हजार रुपये थी जों गोरों की औसत आय के 


दशमांश से भी कम थी। ऐसी स्थिति में 


में उत्पन्न बाधाओं का शमन शनै:-णनै: 
होता दिखेगा। पारिवारिक एवं सामाजिक 


स्थिति संतोषप्रद रहेगी। २२ तारीख के 


उपरांत मासांत तक स्थिति विशेष पक्ष में 
रहेगी। जब कि माह का पूर्वार्ध व्यय, 
विवाद, विरोध, व्यस्तता एवं आंशिक- 
सफलता का सिद्ध होगा। 
मास के व्रत एवं त्यौहार 

गंगा सप्तमी-१; मोहनी एवं अप- 


[__] 
_ (पृष्ठ १५ का शेषांश) 


153) 
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पूंजीवाद को स्वीकार करने का मत... 
का वर्चस्व स्वीकार करना a 
२७ वर्ष जेल में रहकर मण्डेला ९, |. 
ऊंचाई पर पहुंचे उस पर टिकेरहूनेकी i 
सामर्थ्य की परीक्षा का समय अव a 
राजनीति शास्त्र के विद्वान विली iy 
का मत हैं कि मण्डेला चाहे जितने महान ह | A 
सबकी इच्छा पूरीं नहीं कर सकतें। ~ ie 
स्वय आजाद हुए पर वे सबको वात की वात | १ 
आजादी नहीं दिला सकतें। इसके लिए रा | 


मनुष्य हैं और उनके पास बहुत कुछ करेन 
अब ज्यादा समय-भी नहीं हैं 


तिलक मा 
लखनऊ-२२६००| 


राजिता, एकादशी-५ एवं २१; प्रोप्रा 
एवं २२; नृसिंह जयंती-८; बुद्ध परण 
कर्म जयंती-८; नारद जयंती-१० HY 
चतुर्थी ब्रत-१३; वटसावित्री ब्रतारंभ | 
वट अमावस-२४; चतुर्थीव्रत-२७। ण 
तीज व्रत-२६ मई १९९० al : 

-दैवलोक कालोनी, op 
बेरागढ़ ( भोपाल), १° he 


भं 
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कविता, फूल और शाम 


अमृता भारती-- 
| द्वी ि्ी कविता वह्‌ दुनिया 
0...» , अतीत के सूखे हुए जंगलों को पार कर a 
मे इकट्ठे होते थे मेंहदी की फूलभरी टहनी में | 
के हाथ में होती थी। खड़ी हो जाती थी 


| बंद हथेली के बीच । 
[ह| | इयं के साथ दूर गय 
Vaca था मन सारी दार्शनिक चिंताएं 


A , 
4 74 
al 
Df 
3p 
A 
AY 


| ager मन- सुख और दुख के छोटे या बडे संदर्भ । 
॥ | at ही जड़ों में, और दिन की सारी परिपक्वता को आकाश में फेंक | 
| तं को सूज से अलग करते हुए ` फिर वही कच्चापन उम्र का-हरा वैभव | 
| शतियां कुछ और ही बुनने लगती थी] आकांक्षाओं का कंपन | 
। बुनने लगती थीं उंगलियां 


| लिकी सारी परिपक्वता को आकाश में फेक 

| पिर वही कच्चापन उम्र का-हरा वैभव और कविता 

| अने लगती थीं उंगलियां । धीरे-धीरे खींचती रहती थी शाम 

| उसके हाथों से = 
| ac जिसे बडा किया था वहां स्वयं होने के लिए । - 

[ . -फ्लैट Ho ५, १६ बी० कैप्टन | 

। मौरियरन जेवियर्स स्ट्रीट, पांडीचेरी-६०५००१ | 


oe. 2 ae Oe 
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राष्ट्रकवि द्विवेदी की जयंती 
लोकमंगल साहित्य परिषद (फतेहपुर ) 
की आर से युग कवि पद्मश्री सोहनलाल 
" द्विवेदी की स्मृति में आयोजित समारोह की 
अध्यक्षता श्री जगदीशचंद्र दीक्षित ने की। 
कार्यक्रम के शुभारंभ में धनंजय अवस्थी ने 
कहा कि काव्य मनीपी द्विवेदीजी अपनी 
सांस्कृतिक धरोहर हैं। पर फतेहपुर और 
सरकार उदासीन है। अपनी मनीपा की स्मृति 
में फतेहपुर और विंदकी के जन मानस ने 
जयंती मनाने का संकल्प मूर्तिमान: किया। 
प्रेमदत्त तिवारी, सुधाकर अवस्थी, नरेंद्र वर्मा 
' एवं स्वागताध्यक्ष राधेश्याम गुप्त ने दीक्षित- 
जी का अभिनंदन किया। 
Sto ओमप्रकाश अवस्थी, sto यतींद्र 
' तिवारी, Sto लर्लित दीक्षित एवं शिवप्रसाद 
 भारतीनेउनकी काव्य-यात्रा की परिचर्चा में 
भाग लिया। 
कवि गोष्ठी में यश मालवीय इलाहावाद, 
बालकृष्ण मिश्र रायवरेली, बद्रीप्रसाद आर्य, 
शशि भूषण अवस्थी, धीरेंद्र विद्यार्थी, विष्ण 
शुक्ल तथा धनंजय अवस्थी ने काव्यपाठ 
 किया। 
संचालन डॉ० मंसूर अहमद प्रवक्ता म० 
Wo डिग्री कॉलेज ने एवं ज्योतिशेपर लखनऊ 


` इद्रेश विक्रम सिंह जहां प्रमु 
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परिषद आगामी वर्ष मे ८ 
द्विवेदी वाल पुरस्कार ' देने का मोति 
चुका ol 

००० 

दशम अ० भा० मानस सम्मेलन 
सायवरली में दसवें असिल भाल, 
मानस सम्मेलन के आयोजन का aay | ६ 
वैदिक हवन-पूजन के मध्य संदरकांड कप री 
हुआ। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ब्र 
आयोजित 'तुलसी कथा रघुनाथ झं 
प्रदर्शनी एवं रामकथा आश्रित अन्य चित्र 
प्रदर्शनियां विशेष आकर्षण के केंद्र थे। इमे | 
अतिरिक्त तुलसी उपवन तो वरवस ही aT 
का मन मोह लेता था। मानसामृत प्रवचन 
माला का उद्घाटन स्वामी far | F 
सरस्वती ने किया। उन्होंने अपने सवाध 
आधुनिक परिप्रेक्ष्य में श्री रामकथा ए | 


मर्यादा पुरुषोत्तम का उल्लेख किया # | yy 
अवसर पर कानपुर से पधारे मातस म्ण | । 
पं शिवनाथ वाजपेयी ने भी अपने प्रवर्ष | षे 
जनता को लाभान्वित कराया। भव्य तुत | ३ 
उपवन का उद्घाटन तगर AE मि र 
प्रसाद मिश्र द्वारा किया गया . १ 
कार्यक्रमों के संचालन एवं प 


विशाल आयोजन के संयोजक एव 


टी, 


देते गये, वहीं अध्यक्ष To 


त्रिपाठी, He पू० एम० एल० सी० 
ह ति विशेपरूप से उल्लेखनीय 
|; उपस्थिति 


oor 


|. वार्षिकी समारोह 
थातीय राजस्थान भवन म काव्यलाक 
| धवत में और Sto बच्चन पाठक 
ae की अध्यक्षता में राजा राधिका रमण 
सिंह की शत वार्षिकी धूमधाम से 
हरी गयी। Sto मनोहरलाल गोयल न 
|. कि राजा राधिकारमण प्रसाद सिंह 
| शेट युग की उपज थे। उस समय समस्या 
ण [तकी परंपरा थी जिसे 'काव्यलोक' ने 
1 | वित करने का प्रयास किया है। दी गयी 
मा पूर्ति-आया ऋतुराज वसंत पर 
‘Tamar पांडेय, विनोद वार्ष्णेय, डॉ० 
„ | इचत पाठक सलिल, गंगाधर लहर,पांडेय 
\ इणानंद, उदय प्रताप सिंह, विनायक राव, 
त शिछित,माधवकांत सिंह,हरिकिशन चावला 

, | ae अपनी कविताएं सुनायीं। 

To मनोहरलाल गोयल 'गोयलश्री 


००० 


भगपत्र चित्र प्रदर्शनी 


रे |. मांत जनपद चमीली के मुख्यालय 
वी | "रस्थित जिला परिषद भवन में दिनांक 
४ फरवरी से २८ फरवरी '९० तक 
j शान स्थानीय चित्रकार श्री वी मोहन 
भजिपत्र पर बनाये गये चित्रों की 
आयाजित हुई।. इस प्रदर्शनी का 


पर क्षेत्रीय 


जद सांसद श्री चन्द्रमोहन- 
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fag ने किया। ` -श्रीबंधु बोरा 


ooo 

गीते समारोह संपन्न 
विगत दिनों 'गीतायन साहित्य संस्था', 
ग्वालियर द्वारा आयोजित समारोह के प्रथम 
चरण में अंतर्महाविद्यालीय चल वैजयंती 
काव्य प्रतियोगिता का प्रथम आयोजन हुआ। 
इसकी अध्यक्षता गीतकार श्री दामोदर शर्मा 
ने को एवं इंदौर से पधारे कवि श्री 
श्यामकुमार श्याम मुख्य अतिथि रहे। 
निर्णायक गण सर्वश्री जयंती अग्रवाल, डॉ ० 
माधुरी शुक्ला एवं श्री चिरंजीलाल भावुक के 
निर्णयानुसार शासकीय कन्या महाविद्यालय 
मुरार को चल वैजयंती प्रदान की गयी। इसी 
महाविद्यालय को Fo अलका शर्मा को प्रथम 
पुरस्कार, म० लवा महाविद्यालय क छात्र को 
द्वितीय पुरस्कार तथा माधव महाविद्यालय 
के छात्र को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया 
गया। ज्ञातव्य है कि गीतायन द्वारा यह 
प्रतियोगिता इसी वर्ष से आरंभ की गयी है। 
समारोह के गीतायन का गीत पुरस्कार 
१९८९ श्री श्याम कुमार 'इयाम' को अर्पण 
किया गया। 


मुख्य अतिथि श्री सरोज ने पुरस्कार | 


विजेता श्री श्याम कुमार श्याम इंदौर का 
gated पत्र एवं २५१ To का एक चेक भेंट 
कर सम्मानित किया। समारोह के अंत A 
प्रसिद्ध साहित्यकार स्वर्गीय श्री अमृतलाल 
नागर के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित कर शोक 
संवेदना व्यक्त की गयी। -महेश आनंदी 


००० 
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पत्रकारिता वार्षिकोत्सव 

पिछले feat मगध विश्वविद्यालय, वोध- 
गया के पत्रकारिता विभाग का वार्षिकोत्सव 
मनाया गया, जिसकी अध्यक्षता मगध 
विश्वविद्यालय को कुलपति डा० इंदु धान ने 
की। इस अवसर पर आर्यावर्त के संयुक्त 
संपादक श्री रामजी मिश्र मनोहर' मुख्य 
अतिथि के रूप में आमंत्रित थे। 

कार्यक्रम के प्रारंभ में पत्रकारिता विभाग 
के प्रभारी डॉ० बंशीधरलाल ने स्वागत 
भाषण किया। श्री शिवदेती भारती ने स्वागत 
गान प्रस्तुत किया। स्वागत ज्ञात्कोत्तर हिंदी 
विभाग के अध्यक्ष डॉ० रामकृष्ण प्रसाद मिश्र 
के किया। प्रभारी डॉ० लालने पत्रकारिता की 
रूपरेखा और उसके कार्यो की चर्चा की। 
ऐजाज हैदर ने धन्यवाद ज्ञापित किया। 

-शिवगोपाल शर्मा 
००० 

संगीत नाटक. अकादमी 

उ० प्र० संगीत नाटक अकादमी हर वर्ष 


साहित्य एवं कला-कषत्र में उत्कृष्ट योगदान 


हेतु मूर्धन्य विद्वानों एवं कलात्मकों को 
अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करती है। 
वर्ष १९८८ में अकादमी ने पं० बिरजू 
महाराज को रत्न सदस्य से सम्मानित किया 
तथा सविता देवी (गायन), उस्ताद अत्तन 


खां (नक्कारा वादन), उस्ताद सावरी खां 


(सारंगी वादन), जगन्नाथ मिश्र (शहनाई 


` वादन), मुद्राराक्षस (नाट्य लेखन), गुरु 
मुन्ना शुक्ल (कत्थक नृत्य), सुरेंद्र कौशिक 


— 


नाट्य निर्देशक) को सम्मानित किया गया 
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व लोक नाटय ६ 
वाई को मया क 
अर्पित को गयी। यह अकादमी 
के राज्यपाल श्री बी ० 
लखनऊ के रविन्द्रालय भवन 
मनीषियों को प्रदान किये / 
इस अवसर पर संगीत नाटक अकादगी | 
सचिव fro वि श्रीखंडे ने अतिथियों 
स्वागत किया। उपाध्यक्ष धर्मेंद्र मोहन म्रौ | 
कलाकारों को माल्यार्पण किया और 
दमी को अध्यक्षा. श्रीमती Sto एन० राज 
तथा सांस्कृतिक कार्य विभाग के निदेशक, | 
शंकर दत्त ओझा ने अपने विचार बह | 
किये। “विजय प्रकाश त्रिप |, 


००० 


वक्त का पुजारी का विमोचन 

बम्बई की साहित्यिक, सांस्कृतिक संत्या |. 
संयोग कला मंच' द्वारा आयोजित समारेह | 
में जगदीश सिंह सेवक' लिखित नृत्य ताला g गा 
(नौटंकी) 'वक्त का पुजारी' का fat |“ 
कवि एवं पत्रकार श्री किशोरीरमण टंडन | 
कर-कमलों से हुआ। आशीर्वचन दा थै |, 
कांतिलाल जोशी ने और नृत्य तालि | a 
(नौटंकी) की परपंरा पर प्रभाव डास | 


श्री जयदेव सिंघानिया ने कहा कि व्ण! | 


जो प्रकाशित हुई है 
दसरे सत्र में नवनीत कें सम्पार्द 
गिरिजाशंकर त्रिवेदी की अध्यक्षता 
गोष्ठी का आयोजन हुआ। संचालर 
हास्य-व्यंग्यकार श्री किशोरीरमर्ण 


2 


पुर्व, 1 


ग, रतीलाल शाहीन, ब्रह्म- 
मुप, देवमणि पाण्डेय, बादल, 
पाण्डेय, चन्द्रसेन कमर, भरत 
दिलीप रावल आदि। डॉ ० गिरिजा- 
विवेदी तथा किशोरीरमण टंडन ने भी 
at पढ़ीं। श्रोता काव्य रस मे 
। | र देवे गये। हेः 
करम के अंत में संस्था के मंत्री 
| लर पाण्डेय ने उपस्थित लोगों के प्रति 
पर व्यक्ष किया! -मुरलीधर पाण्डेय 
“र ००० 
|गरवि०वि० में मेधा प्रतियोगिता 
| fea दिनों सागर (म० प्र०) में 
॥ शिविद्यालय को प्रतिभाशाली छात्रा स्व ४ 
गता नारद की स्मृति में युवा समूह 
Ho आई० वी.द्वारा पांचवीं वि० वि० 
ग्री मेधा सुश्री प्रतियोगिताका आयोजन 
fmm वि० वि० के कुलपति श्री एम० 
[वैके दीप प्रज्वलित कर आयोजन का 
|गिकिया गया। आयोजन के इस अंतिम 
३० प्रतियोगियो को मंच पर अनिवार्य 
a विष वि० परिसर में अनुशासन-- 
ह | इष्टम पर अपने विचार रखने थे, 
म | पर ही सामान्य ज्ञान के ५ प्रइनों के 
: bs र ee ents विषय पर 
if) : ihe fio के ३०० ane र्व ह दौर 
Pion ने सामान्य 
mr. ae को हल किया, इसमें 
“यता प्राप्त को उपरोक्त 
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वसेह कचल के | हिसीबधक प्रवेश री पक निर्णायक 


की एक पीठ ने अंकों के आधार पर Wo बी० 
ए० के हेमन्त सोनी को वि० वि० मेधा श्री 
८९-९० एवं कु० अंशु अवस्थी को मेधा सुश्री 
८९-९० चुना! समूह डी ० बी० आई ० वी ० के 
संस्थापक गंगाचरण दुवे, प्रतियोगिता के 
आयोजक राज श्रीवास्तव व संदीप नारद का 
कार्य सराहनीय रहा, कार्यक्रम की अध्यक्षता 
रसायन शास्त्र व विज्ञान संकाय के अध्यक्ष 
Sto एस० पी० बनर्जी ने की। 
-डी० पो० खरे 
००० 

महाकवि प्रसाद जन्मशती समारोह 

प्रसाद के साहित्य, समकालीनता और 
प्रसाद और राष्ट्रीय आन्दोलन पर दो दिन के 
चारों सत्र में बाहर से पधारे कई साहित्यिक 
विद्वानों और पत्रकारों ने इस समारोह में 
हिस्सा लिया। बावा नागार्जुन के अतिरिक्त 
डॉ० प्रभाकर माचवे, अवध श्रीवास्तव, 
रामप्रकाश त्रिपाठी, नीलकांत, sto विजय 
बहादुर सिंह, डॉ० श्रीमती गीता अवस्थी, 
Sto शीलचन्द पालीवाल आदि ने इस 
समारोह में अपनी उपस्थिति प्रसादजी के 
साहित्य की विवेचना कर दर्ज की। ; 

दो दिन में सम्पन्न हुए इस समारोह के 


- उद्घाटन सत्र का विषय था प्रसाद और 


राष्ट्रीय आन्दोलन में उनका योगदान Sto 
प्रभाकर माचवे ने इस विषय पर संचालन 


करते हुए कहा कि प्रसादजी को कई दृष्टियो ` 


से देखा जा सकता हे परन्तु किसी एक दृष्टि 
विशेष का आग्रह उनको समझने के लिए 


दी डाइजेस्ट 


i 
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अपर्याप्त है। उन्हें समूच परिप्रक्ष्य म देखना 


` उचित होगा। नीलकांत जी का कहना था कि 


प्रसाद अपने समय में कैद हो जाने वाल लखक 
नहीं थे बल्कि अपने समय पर अतिक्रमण 
करनेवाले लेखक थ। 

दसरे दिन व्याख्यान कें विषय 'प्रसादजी 
और आधूनिक समाज पर चचा हुई। जिसमें 
डॉ० विनोद चन्द्र अवस्थी और श्री राम- 
प्रकाश त्रिपाठी ने विचार व्यक्त किये! 


संचालन श्री सोमदत्त शास्त्री ने 
किया। -भारत भूषण श्रीवास्तव 
७०७०० 


पंजाबी हरियाणवी प्रस्तुतियां 
संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली एवं 
सांस्कृतिक कार्य निदेशालय, विहार के संयुक्त 


` तत्वावधान म अतराज्य सांस्कृतिक आदान- 


प्रदान योजना के अन्तर्गत चण्डीगढ़ सांस्कृ- 
तिक दल की ओर से २१ मार्च, बुधवार को 
वेगूसराय के वरौती रिफाइनरी टाउनशिप 
परिसर स्थित सांस्कृतिक मंच में लोक संगीत 
नृत्य संध्या आयोजित हुई। 

शुभारंभ एकता जिन्दावाद से हुआ। 
इसमें होर रांझा. हार्वेस्ट (कटनी ), FAX, 
वन्जारा, frat, फाग, धमाल. भांगडा 
नृत्य-नाटिका संगीत के अतिरिक्त चरनदास- 
चत्नी की कामडी रागिनी, लतीफे, हास्य 
प्रहसन डॉक्टर झटका की अभिनव प्रस्तुति ने 


_ थिरकन पैदा कर दी। इसमें मीरा वाली, 


अजित पाल सिंह चीमा, हरचरण सिंह 
जसवीर सिंह, मोहिनी, कुलजीत कौर 
स चन्नी, गगन धमेजा, सुधीर WAT 


२६ 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


अनीता, सोनिया, सुन्दरा किरणजीत 
बनापाल गुरोन्दर faz 
आदि के अभिनय काफी सराठे 7 ष्ण 
सतपाल सूरी, सुन्दरा, मोहिनी; |. 
निर्देशक एच० एम० सिंह (रमो 
वादक) का गायन काफी रुचिकर 
कर्णप्रिय लगा। गरीबदास (ढोल) 
(ढोलक ) प्रभावी रहे। संजयकुमार fiz 
निदेशक सांस्कृतिक कार्यक्रम पटना 
चरनदास चन्नी को एक सौ एक स्प. 
सम्मानित किया। दल के प्रसार refi 
सरदार कुलवन्त सिंह ने कार्यक्रम कासंचात 
किया -प्रियवन्ध भगो 
००० 
चंदन यादव के चित्र 
टाट या काष्ठवोर्ड पर अपेक्षित हपाकार | 
मिट्टी, भूसा आदि से लेप कर पृष्ठभूमि वना | पय 
और तदनूरूप कटाव देकर फिर उस ए | 
विषयाधार के अनुसार पारम ए 
आधुनिक शैली में चित्रण करा ४; 
कलाकार चन्दन यादव का कलाढृति | 
है। पृष्ठभूमि का यह पोत उन्होने 32 | 
अंचल से लिया है और कुछ रूप-विह्म * 
देशज ढंग के ही हैं। उनके क्य गह | 
कालिदास की ख्यात रचनाओं के र्री 
तो दसरी ओर अन्य विषया 
कृतियों में रचा है। 
सूने गाँव में यह माध्यम 
पोत, शिल्प और रूप के सारण 
में समर्थ हुए हैं। इसी तरह 


और संयोजन-विधि भिन्न दृष्टि 
नकर प्रस्तुत हुई है। 

| उनकी कालिदास अकादमी 
ढकला दीर्घा में ८ से १० मार्च ९० 
की प्रथम एकल प्रदर्शनी में प्रदर्शित 
ब्रा उद्‌घाटन पहल दिन 'वाकण- 
भारती संस्कृति अन्वेषण न्यास को 
श्रीमती लक्ष्मी वाकणकर ने 
-डॉ० विष्ण भटनागर 


et 


००० 


तन, प्रयाग ते कानपुर नगर में समारोह 
ग़ोजित कर लगभग साठ वर्ष तक दैनिक 
fata’ के कलकत्ता एवं कानपुर संस्क- 
का संपादन करने वाले ८७ वर्षीय 
महि पकार पं० देवदत्त मिश्च को 

[Rata सर्वोच्च मानद उपाधि 'साहित्य 
"ति प्रदान कर सम्मानित किया। 
का संचालन उत्तर प्रदेश के पूर्व उप 
f Fa निदेशक श्री शंभुनाथ टंडन ने 


साहित्य सम्मेलन प्रयाग के अध्यक्ष 
; | "र रमेश्वर शुक्ल 'अचल' ने उपाधि 
am Py ua 

| “स्प्रदेश के शिक्षा-मंत्री श्री सच्चिदा- 
न अपने भाषण में go 
अपन श्रद्धा सुमन समर्पित किये। 
ic साहित्य मंत्री sto प्रेम- 
हि त धन्यवाद जापितः 
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००० 

हास-परिहास सम्मेलन सपन्न 

यू० पी० एस० आई० डी० सी० की 
सांस्कृतिक संस्था 'रोहिणी' द्वारा आयोजित 
हास-परिहास सम्मेलन कानपुर में प्रसिद्ध 
गीतकार गोपाल दास 'नीरज' की अध्यक्षता 
में संपन्न हुआ। 

सर्वश्री के० पी० सक्सेना, कैलाश गौतम, 
सूर्यकुमार पांडेय, अशोक शास्त्री, Sto अरुण 
त्रिवेदी 'सनकी', अभिलाष अवस्थी, माधव 
मधुकर, वीरेश कात्यायन, अशोक शर्मा 
‘way, श्रवण शुक्ला, रवि अग्निहोत्री, 
ओमनारायण शुक्ला, सुरेश अवस्थी, कमलेश 
द्विवेदी, श्रीमती अंजली सरीन एवं स्वर्ण 
भारती की रचनाएं श्रोताओं पर अपना 
प्रभाव छोड़ गयीं। कार्यक्रम का सफल 
संचालन प्रतीक मिश्र ने किया। उद्घाटन 
श्रीमती नीलम श्रीवास्तव ने दीप प्रज्वलित 
करके किया। -हेमेंद्र मिश्र हेमू 

ooo 

वसंतोत्सव पर रंगारंग कार्यक्रम 

वसंतोत्सव के अवसर पर नवगठित संगीत 
विकास समिति देवघर के तत्वावधान में 
रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन 
किया गया। इस अवसर पर नवोदित 
कलाकार श्री विजय झा के शास्त्रीय संगीत के 
गायन से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। मुख्य 


अतिथि थे उपायुक्त Sto एस. के. पांड्या | 


अध्यक्षता देवघर कालेज के भूतपूर्व प्राचार्य 
श्री के.एन. सहाय ने की। इस अवसर पर संगीत 


हिंदी डाइजेस्ट के a 
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विकास समिर ची स CFR ary 


गिटारवादन से श्रोता मुग्ध हो गये। देवघर 
कालेज की आइ. एसी.की छात्रा दीपाली राय 
ने कत्यक नृत्य पेश कर दर्शकों को आश्चर्य में 
डाल दिया। 


इस अवसर पर निर्मल ज्ञा द्वारा निर्देशित 


और सफदर हाशमी लिखित नाटक औरत' 
का मंचन किया गया। कार्यक्रम के संचालक थे 
श्री आनंद बहादुर। ->मुन्न्‌ प्रसाद खवाडे 
००० 

वनस्थली विद्यापीठ वार्षिकोत्सव 

वनस्थली विद्यापीठ का ५४ वां वार्षि- 
कोत्सव संपन्न हुआ। दीक्षांत भाषण राज्यपाल 
की अस्वस्थता की वजहसेउनकेन आपाने के 
कारण उनके सचिव श्री चंद्रप्रकाश मीना ने 
दिया। मुख्य अतिथि पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री 
दौलतमल भंडारी एवं विद्यापीठ की पूर्व 
छात्रा तथा वर्तमान में राजस्थान की 
राज्यमंत्री श्रीमती सुमित्रा सिंह ने भी सभा 
को संबोधित किया। 

इस अवसर पर शारीरिक करतव, 
घुड़सवारी, चित्रकला-प्रदर्शनी एवं संगीत के 
कार्यक्रम हुए। वी० एस० मिश्र 

> 0००० 

अभूतपूर्व भूत सम्मेलन 

होली के हाहाकारी पर्व पर सुंदर नगर 
नागरिक समिति रायपुर' द्वारा एक भयंकर 
कार्यक्रम आयोजित किया गया- अभूतपूर्व 
भूत सम्मेलन ' प्रातःस्मरणीय सुभाष शर्मा ते 
सर्वप्रथम उपस्थित दुर्जनों के प्रति अपना 
विशालकाय स्वागत भाषण पढ़ा। अंवर 
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त्याव oe 
वसंत दीवान को इसी | 
बाकायदा अपमान-पत्र थमाया गया। पक. 
बैकुंठवासी भूत कवि रामेश्वर कै A 
वर्तमान युग को भूत युग वरा 
भय और हास्य Ei ray 
asics | 

बताया। इसके तुरंत बाद उपस्थित | 
कवियों ने अपनी डरावनी व हंगा | 
कविताएं सुनाकर श्रोताओं को बुरी त्‌ । 
हंसाया तथा पूरी तरह डराया || 
सर्वश्री कुकवि थे-उधोराम इषमा, त 
सुरजीत नवदीप, लक्ष्मण मस्तुरिया, wy 
दीवान, प्रभाकर चौबे, त्रिभुवन पांडेय, मू 
कौशल, विश्वनाथ जोशी, तपन बसु, रमेश 
वैष्णव आदि, जिन्होंने अपनी रं || 
सुनाकर सब श्रोताओं को परेशान किया 


००० 

यशपाल जैन का अभिनंदन 

बिरलाग्राम की | wal ह 
'बातायन' एवं 'लायंस क्लब ऑफ ताग | 
संयुक्त तत्वावधान में श्री यशपाल जैत a] 
अभिनंदन श्री आई. एच. पारेख के 77९ | 
आतिथ्य एवं श्री पी.ए.फडकेकी अध्यक्षता 
किया गया। श्री यशपाल जैन को इस a 
परे अभिनंदन-पत्र. शाल-श्रीफल ४८ हि | 


गया। -बातपुुर | भ 
कस्तूरबा गांधी की या 5 
गत दिनों वैनी पूसा रोड स्थित 


गांधी की पुण्य तिथि 
* के रूप में मनायी गया! 

स्थित Fo गांधी वालिका उच्च 
तथा क० गांधी मध्य विद्यालय की 
नेवाकेजीवत से संबंधित अनेक 
i प्रस्तत किये इस अवसर पर 
alam, गायन, आलेख तथा वादः 
द प्रतियोगिता का भी आयोजन 


तए | हिया गया। 
| ब्ाचार्य कुल के अध्यक्ष श्रा ब्रह्मदेव शर्मा ने 


॥ क भाषण किया। अंत में ट्रस्ट की प्रांतीय 
निधि श्रीमती मनोरमा श्रीवास्तव ने 
र | र प्रकट किया। -नंदकिशोर शर्मा 


००० 


चां | रिक को विद्यालंकार की उपाधि 


जगनपुर में पिछले दिनों कलकत्ता 
प परीक्षणालय के हिंदी अधिकारी श्री 
रून हसन रिजवी पुंडरिक का तुलसी 
भ में काव्यलोक की ओर से सम्मान 


| 3 बच्चन सलिल ने पंडरिक का 
| "षि कराया। काव्यलोक के प्रधान सचिव 
| * मनोहरलाल गोयल ने पुंडरिक को 
ख्रितकार' की मानद उपाधि प्रदान की। 

“कृष्णकुमार 'अंबर' 


000 
रग भता के कवि जनता के बीच 
३... हमगांव चले, वरगद की छांव चलें 
| SS rates को अपनी प्रायोगिक 
gy में पिरोये-समोये हए एक सारस्वत 


SIC IGE MMR ee moc विगत ३ मार्च 


को घर ग्राम्यांचल गोपालपुर मेंहनगर 
आजमगढ़ में अधिशाषी अभियंता श्री आर. 
बी . सिंह के गांव में, उन्हीं के संयोजन 
चंद्रशेखर मिश्र की अध्यक्षता, प्रभुनारायण 
पांडेयं प्रेमी और श्री माधव मधुकर के 
समन्वित संचालन में संपन्न हुआ। ग्राम्य- 
संवेदना को संस्पर्शित करते हुए काव्य-पाठ 
करने वालों में सर्वश्री डॉ० श्रीपाल सिंह 
‘am’, चंद्रशेखर मिथ, sto शकुंतला 
श्रीवास्तव, सुरेश नीरव, कैलाश गौतम, डॉ ० 
वुद्धिनाथ मिश्र, प्रो० रामप्रकाश शुक्ल 
'निर्मोही', मधुर ASAT, पारसनाथ पांडेय 
'गोबर्द्वन', प्रभुनारायण, पांडेय प्रेमी' 
आजमगढ़, माधव मधुकर, वेदब्रत वाजपेयी 
'जगमग', डॉ० सागर आजमी, अंजुम 
बाराबंकी, हरिभक्त सिंह पँवार, देशराज 
सिंह क्रांति, रवि चतुर्वेदी, तारकेश्वर मिश्र 
“राही', अरुण गोरखपुरी, राकेश वाजपेयी, 
श्री कृष्ण श्रीवास्तव, ATL वी.सिंह, सभाजीत 
दुवे ‘wat आदि प्रमुख रहे। जनार्दन सिंह 
गौतम ने आभार ज्ञापित किया। 

-मधुर नज्मी 

००० 


सृजनशीलता को समर्पित समारोह 
भारतीय युवा साहित्यकार परिषद्‌, 


पटना का दसवां वार्षिक समारोह विगत | 


feat तीन सत्रों मे संपन्न हुआ। 
समालोचक Sto केदारनाथ कलाधर का 


अध्यक्षता में आयोजित प्रथम सत्र की विचार, > i 


गोष्ठी ar विषय था-हिंदी गजल की 


हिंदी डाइजेस्ट 
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संप्रेपणायतापेभॅखॅरपर्म/डी ७ भॅवशीण्णारंगॅण (करमेव्यनाप्वविणाथश 
मिश्च, सत्यनारायण तथा काशीनाथ पांडेय” 


ने उर्दू गजल की परंपरा पर अपन विचार 
व्यक्त किये) गरद रंजन शरद न गाप्ठा का 
संचालन किया। 

दूसरा सत्र था लघुकथा पाठ का, जिसका 
संचालन भगवतीप्रसाद द्विवेदी ने किया। इस 
सत्र में सतीशराज पुप्करणा, शिवनारायण, 
सिद्धेश्वर, भगवतीप्रसाद द्विवेदी आदि ने 
लघु रचनाएं पढ़ीं। 

तीसरा और अंतिम काव्य संध्या का सत्र 
काशीनाथ पांडेय की अध्यक्षता और सत्य- 
नारायण के संचालन में संपन्न हुआ। प्रमुख 
कवि थे, सत्यनारायण, प्रेम किरण, सिद्धेश्वर, 
शिवनारायण, शरद रंजन शरद प्रेमरंजन 
अनिमेपः, जितेंद्र वत्स, महेश्वर, नथुमल 


लुतिया, भगवतीप्रसाद द्विवेदी आदि। 


-भगवतोप्रसाद द्विवेदी 
००० 
'ज्ञानसरोवर' का ४० वां समारोह 
कानपुर नगर को प्राचीन संस्था ज्ञान- 
सरावर क ४० व समाराह क आयाजन म 


“gare sto गिरिजाणंकर त्रिविदी, संपादक 


“नवनीत ने अपने विचार व्यक्त करते हुए 
कहा कि आज बच्चों को सस्कारपूर्ण शिक्षा 
की नितांत आवश्यकता है, क्योंकि आज 
बाजार में अश्रील साहित्य व चित्रों की 
भरमार तो चौराहे-चौराहे पर है, किंतु 
उत्तम साहित्य की सस्ते मुल्य में उपलब्धि 
दुर्लभ है। उन्होने सत्साहित्य के प्रचार हेतु 


१०१ पुस्तकें 'ज्ञानसरोवर' संस्था को प्रदात 


नवनीत 


का आयोजन किया, जिसमें छत्तीसगढ़ गी 
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समारोह का उद्घाटन नगर oe 
श्रीत्रकाश जायसवाल ने एवं aw 
पुरस्कार वितरण प्रसिद्ध कवि श्री Pry ह | 
तिवारी बीरान' ने किया। सहा 
अध्यक्षता श्री परिपूर्णानंद वर्मा, अधयकष हि 
संस्थान (Fo To) ने किया q 
आगत अतिथियों का स्वागत 
दुवे एवं आभार थ्री कन्हैयालाल गुप 
संयोजक ने व्यक्त किया। संस्था का पोज F 
श्री श्रवणलाल ओमर ने प्रस्तुत किया 


७०० 

छत्तीसगढ़ की कला 
रायपुर -स्थित महंत घासीदास सा 
संग्रहालय की शताब्दी के अवसर पर मध्र 
प्रदेश पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग | 
“छत्तीसगढ़ की कला' विषय पर २! तपा 
२२ मार्च १९९० को दो दिवसीय संगो 


कलाः के विविध पक्षों पर देशभर पे भ ह; 
विद्वानों ने अपने-अपने शोधपत्र प्रस्तुत कि | १ 
संगोष्ठी कें विशिष्ट विद्वान थे भा | 
वांस्त-विद्या के परम अध्येता श्रीकृष्णणा | 
संगोष्ठी में भाग लेने वाले विद्वानों में व 
क्षेत्र के वयोवद्ध सामाजिक-सांस्कृतिक 
कर्ता पंडित सुंदरलाल त्रिपाठी, भा | 
श्री गंकर तिवारी एवं वी . एल. नग 
ग के परो जी. At देगलूरकर, ताग? 
पुणे के प्रो.जी-वी.-देगतूरक जी 
एस. के. पांडे, जबलपुर के श्री: आर.के 


= लैरागढ़ई दवि 
एवं Sto एस.के सुल्लेरे, TU दि 


वाराणसी के प्रो. टी पी वर्मा एवं 
पके अग्रवाल तथा इलाहाबाद के डॉ ० 
4 : ea. श्रीवास्तव, मध्य प्रदेश पुरातत्व एवं 
रत के आयुक्त डॉ० के. के. चक्रवर्ती के 


-डॉ० ए.एल. श्रीवास्तव 
! ooo 
Fine हिंदी सभा को 
feat सभा सीतापुर के तत्वावधान में 
sat मिलन समारोह श्री हरिहर कुमार 
for [र्व जिला विद्यालय निरीक्षक) की 
| रक्षता में संपन्न हुआ। इस अवसर पर 
ह्वर भुशुंडिजी (लखनऊ) मुख्य अतिथि 
| त्रा ० चतुर्भुज शर्मा विशिष्ट कवि थे। 
र्रम का प्रारंभ सर्वश्री वांकेलाल मिश्र 
| भ तथा झंकारनाथ शुक्ल की वाणी वंदना 
| अल्ला सर्वश्री हरिशरण, रामशरण दीक्षित 
आदाशचंद्र मिश्र ‘aor’ विष्णकांत मिश्र 
व आकारनाथ मिश्र ने रोचक संस्मरणों 
mM बातावरण को हास-परिहासमय 
| गया। श्री भुणुंडिजी ने अपने दोहो द्वारा 
बिया कि हास्यरस मात्र हंसाना ही 
£ | ९. वरन्‌ विकृतियो पर प्रहार करता 
; | "अका विशिष्ट लक्ष्य है। 
ग a oe को हनुमानजी कुवारे 
Rim पं ' रचना का लोगों ने कई 
णं युमनादीन मिश्र 'यमुनेद्र के 
ae समय तक वनी रही। 
Sto विजयंवहादुर 


Ja A 
Zz SEN 


प्री पर्स और Semel Fo) 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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है, श्रा.अनु राग कुमार गुप्त, सोम दीक्षित 
गौरीशंकर वैद्य 'विनम्र', रामस्वरूप की 
रचनाओं ने काफी मनोरंजन किया। Sto 
गणशदत्त सारस्वत ने सृष्टि को सृष्टि समत्व 
का द... द्वारा जहां समरसता का स्वर मुखर 
किया, वहीं राजेंद्र शुक्ल ने होली को 
कुरीतियां पर गहरा कटाक्ष किया] श्री 
रामजीदास कपूर ने वीर में हास्य का पूट 
दत हुए आतंकवादियों की अच्छी खबर ली। 
श्रा जामश्चर वाजपेयी की कुंडलियां व्यंग्य 
प्रधान थीं। पं ० रामस्वरूप अवस्थी 'रूप' ने 
ब्रज को होली में क्या-क्या देखा, क्या-क्या 
सुना कवियों ने' के माध्यम से कवियों की 
होली-विपयक अवधारणा को अच्छे ढंग से 
प्रस्तुत `किया। श्री सदाशिव अवस्थी 
(रायबरेली) के चामर छंदों को चाव से 
सुना गया। कार्यक्रम का संचालन डॉ० 
सारस्वत ने किया। 


-डा० गणशदत्त सारस्वत 
००० 


राजभाषा सप्ताह 

गत ३१ मार्च-९० को पूर्वोत्तर रेल्वे के . 
समस्तीपुर मंडल में राजभाषा सप्ताह के _ 
समापन समारोह के अवसर पर पुरस्कार _ 
वितरणं तथा एक कवि सम्मेलन का आयोजन 
किया गया। इस अवसर पर कर्मचारियों और 
अधिकारियों को संवोधित करते हए अपर | 
मंडल रेल प्रबंधक श्री सुधीर शाह ने कहा कि. 
हिंदी से हमारा भावनात्मक लगाव होना | 
चाहिये तभी हभ इसे पूरी प्रतिष्ठा दे सकते हैं। 
श्री कन्हैयालाल पांडेय ने मंडल में हिंदी को 


हिंदी डाइजेस्ट 


गतिविधि तथी उपलब्धियों HARI” SERRA SRE रहो। 


डाला। रामविलास महतो ने आगत 


अतिथियो को धन्यवाद दिया। 
-नंदकिशोर शर्मा 


+000 
कलाकृतियों के जरिये नारी-मन 

कालिदास अकादमी उज्जैन की कलादीर्घा 
 में५एवं६मार्च-९०का भोपालक शा समूह 
द्वारा १ कलाक्ृतियों की ३५ श्वेत-श्याम और . 
तेल र॑ गीय:कलाकृतियों की प्रदर्शनी आयोजित 
हुई मध्य प्रदेश कला परिषद्‌ के सहयाग स 
आयोजित इस समूह प्रदर्शनी का उद्‌घाटन 
वाकणकर भारती संस्कृति अन्वेषण न्यास 
की उपाध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मी वाकणकर ने 
किया। नौ में से ती तीन शुभदा ठवते, सुचिता 
पवार और वृंदा मोहता का काम आकर्षित 
करता है और संभावनाएं जगाता है। इनके 
अलावा सुचिता, शिखा अग्रवाल, प्रीति 
निगोस्कर, संध्या श्रीवास्तव, गायत्री गौड़ 
और पुष्पा चौरगढ़े के चित्रों में व्यक्त 


भाग्य का चक्र वदला तो सव कुछ वदल 
गया। अब देखते ही देखते 'विन फील्ड 
` स्काट' की दौलत दिन दूनी रात चौगुनी 
' बढ़ती ही चली गयी। 

“कहते हैं उस भाग्यशाली की वह खान 


Rid oo ol 1 
आज भी संसार की दूसरी सबसे वड़ी खान -बी० ११६ am 
है। सपने में श्वेतवसना लक्ष्मी ने उसे भूमि तिलक नगर, जयपुर 

CJ 
नवनीत ३२ 


‘a 


(पृष्ठ ७ का शेषांश) 
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Bas ooo 
eal के पक्ष में अभियान 
नियमित कामकाज से अंग्रेजी 


महानगर स्थित नवीन मार्केट-शिक्षक पाक 
विराट जुलस निकाला गया i 

सभा मैं मुख्य वक्ता थे डॉ० प्रेमनारापा | a 
शुक्ल, पूर्व . सांसद जगदीश अवस, 
शिवकुमार बेरिया विधायक, वद्रीनाराण || 
तिवारी-संयोजक 'मानस संगम', भागा 
नगर अध्यक्ष Sto सोम नारायण शुक्ल, || 
Ho तिवारी, रामकृष्ण तैलंग, कविवर मात 
त्रिपाठी, Sto रामेश्वर वर्मा और भग | ` 
शास्त्री) संयोजन Sto प्रतीक मिश्र 1॥ 
किया। : | 


_विजय प्रकाश far 


में छिपा सोना बताकर लक्ष्मीवात ल. 
दिया था। भाग्य का अजीब हा ame 
न यह तो। सपने ने इस तरह वित पा || 
स्काट को देखते ही देखते अमार a 
दिया। 


ed by Arya Samaj Foundation’ Cheninatand-eGangotr a =] 
रे | 


विश्वतः ||| || 
भवन की पत्रिका 'भारती' से समन्वित 


नवनीत 


मनुष्य के नवोत्थान का सूचक 
जीवन, साहित्य और संस्कृति का मासिक 


प्रार्थना. 


र्ये वाचमीरय, वृषभाय क्षितीनाम्‌ । || || 


|| 

स न: पर्षद्‌ अतिद्विषः । ऋक-१०-१८७. १ 
| | eg 
| ' आओ गाये मंगल गान । Fr 
|| जिसको SS मोन । ट्ट 
| जिसको महिमा देख अचंभित विश्व मोन, मानो निष्प्राण । I aa 


| | ऑर्धेचेतना अर्धज्ञान में शिशु-सा बनकर के अनजान ॥ || | 
|| ` आओ गाये उसका गान । i 
| गो देता केवल देता है, सबकी नाव सदा सेता है ॥ 
जिसके स्मरण मात्र से सारे — का होता = ॥ 
So गाये उसका गान । 


जिसका अमृतमय जल पीकर, ज्योतिर्मय रवि चंद्र दिवाकर । 


eS | oc 


ग्र ७७८४-०० &१७॥॥- 3 
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पीले फूलों वाला दिन 


यः तो आप जानते ही हो कि पहली 

मई! विश्व में मई दिवस' के रूप में 
मनाया जाता है। कुछ देशों में इस दिन को 
'पीले फूलों वाला दिन' भी कहा जाता 
है। वहां इस दिन खूब खुशियां मनायी 
जाती हैं। तरह-तरह के मनोरंजन भरे खेल 


खेले जाते हैं। 
ee चीन में यह पीले फूलों वाला दिन | 
टा एक उत्सव के रूप में मनाया जाता al 


2 ह दिन लड़के-लड़कियां पीली पोशाक . 


पहने पीले फूलवाले बगीचे में जाते al 

वहां एक हाथ में पीले-पीले फूलों का 
गुलदस्ता थामे, गोल घेरे में नृत्य करते हैं 
__ और गीत गाते हैं। 

. इंग्लैंड में इस दिन सब लोग मिल- 

जुलकर एक खंभ के चारों ओर नाचा 

करते हैं। यह खंभा भी पीले फूलों से 


कहते हैं। मे पोल' के चारों ओर क्यों 
नृत्य करते हैं, इसकी एक अलग कहानी है। 

पूर्वजों के लिए सारी दुनिया प्रेतों से 
भरी हुई थी। उन लोगों के लिए तो 
हवा, पानी, चट्टानें, जातवर और आदमी 
यहां तक कि पेड़-पौधे भी प्रेतों से कम 
नवनीत 


> 
AN 


खुशियां मई दिवस? की 


तैयार किया जाता है। इसे मे पोल 
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LI) कमल 


नहीं थे। रेड इंडियन लोगों की यह ale 
थी कि जब वे पेड़-पौधे से ब ह 
की कोई चीज लिया करते थे तो जा 
धन्यवाद भी चुकाया करते थे, इ 
तरह अफ्रीका के जंगलों में और र | ए 
इंडीज में लोग किसी पेड़ को agile 
पहले उससे क्षमा मांगा करते थो | 
ज्यों-ज्यों सभ्यता का विकास हृ मे 
गया, लोगों के विचार बदलते गे है| १ 
वे लोग मानने लगे कि सभी प्रेत 5 
आत्माएं एक ही हैं और उसी एक भाह || % 
के कारण सूर्य उगता है, वर्षा होती हश फ 
बच्चे पैदा होते हैं। ea 


जब थोडा और समय वदला al aya मे 


पेड-पौधों का देवताओं की तर्‌ ७ a 
करने लगे। किसी एक वृत्त म. 
ग्राखा जमीन में गाड़कर, उसके चारो |. 
नत्य करते। धीरे-धीरे at १ alter 
रिवाज 'मे पोल' के ल्प में बल ५ | 
आज यही में पोल मई दिड 
का एक रूप ही इस दिए 
पीले पकवान खाना वेहद पत 
फ्रांस में मई दिवस की परर 


अपने-अपने घरों के 
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, जिसका मतलब यह है 
A er में रहने वालों को सुख ; जा 
3 भारत में भी मई दिवस' 'मजदूर सागर 
करे ल्प में मनाया जाता है। दहाड़ मार-मारकर 
शक्लो की मई दिवस की परेड तो अपनी सीपियो की 
भर में मशहर है। इस दिन यह कोख की खातिर 
|, a वाले उद्यान में पीली ड्रेस आकाश तक उफनता रहा 
| कर की जाती है। और वादल 
| त में इस दिन लड़के-लड़कियां तरह गरज-गजरकर न 
के वाजे वजाते हैं और हल्ला-गुल्ला रात भर वरसते रहे:.. ` : 
lai जंगलों मे जाते हैं और वहां से ] 
पल व पीले ही फल लाकर, उससे फिर भी उनकी दुनियां 
पं) अपने घरों के सामने एक मचान मोतियों की खातिर 
Jae सजाते हैं। अफ्रीका के आदिवासी तरसती रही... 
| में इस दिन स्त्रियां अपने सिर में - 
ग्र फूलों की लंबी मालाएं लगाकर मुझे बार-बार 
wat देवी के समक्ष जाती हैं और किसी अपशकुन का 
[करती हैं। प्राचीन रोम में फूलों की डर लगता है... 
शत फततोरा के सम्मान में पहली मई को तुम, 
[िइकियां सरसों के पीले फूलवाले सीपियों-सी अंजुरी खोल 
कश म जाकर नाचते गाते थे और घर मोतियोंसी .. ay 
र = पीले फूलों के बड़े-बड़े गुल- ___ खिलखिलाया न करो! र 
"शक अपने साथ लाते थे। 
|. मे ऐसा विश्वास किया जाता है - - दामोदर खड़से- 
P दिन पीली वस्तुए धारण करने से केंद्रीय राजभाषा विभाग, बैंक ऑफ 
| a ह हो जाती हूं ` महाराष्ट्‌, लोकमंगल’, १५०१, शिवाजी 
न भवानी मंडी (राज० ) नगर, पुणे-४११ ००५ 
= | [|° | 


Ray सं 
i OF संसार a भार उठाने के लिये सचमुच तत्पर हो, तो प्रसन्नतापूर्वक उसे | 
hy हमारे कानों में तुम्हारी कराह और अभिशापों की ध्वनि नहीं पड़नी | 


-स्वामी विवेकानन्द 
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जीवनदायिनी तत्वनिष्ठा 


: | (उपदेशक) दूसरों को अपने विश्वास 


की दीक्षा देने के लिए क्यों इतने 
उत्सुक हैँ? अगर उनमें सच्चा बोध होता 
तो वे जान जाते कि विश्वास ही जीवन का 
सच्चा अर्थ है- ईश्वरीय संबंध है जिसे 
व्यक्ति ने स्थापित किया है। इसलिए किसी 
को विश्वास की दीक्षा देता असंभव है। हां, 
विश्वास का विकृत रूप हम अवश्य फैला 
सकते हैं। पर वे तो उसकी दीक्षा देना 
चाहते हैं। क्यों? किसलिए? सबसे सरल 
उत्तर है कि पोप कैक और अंडे देना चाहता 
है। पादरीगण, मांस, मछली और रेशम से 
कीमती परिधान! परन्तु यही उत्तर काफी 
न होगा। हां! इसमें कोई संदेह नहीं कि वह 


भीतरी मनोवैज्ञानिक प्रेरणा थी जिसने इस . 


विकार को फैलाया और उसे पुष्ट 
किया।' 
ये शब्द हैं उन्नीसवीं शताब्दी के महान्‌ 


. कलाकार, नैतिकता के देवदूत चिर सत्य के 


आजीवन उपासक और संसार को व्यथा, 
वेदना, भूख, प्यास, दुख, शोक को अपने 
जीवन के अमृत से सींचने वाले महामना 
टाल्सटाय के, जो मरण पर्यंत अपने जीवन 


` को आत्मदाह, आत्म-चिंतन,आत्म-निरूपण 
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और आत्मशोध की धूनी में तपाता ay 

उसने जीवन को एक स्वर्गीय पहले ae 
में देखा और उसी के अंतरंग और बा |. 
में कला की उत्पत्ति मानी। जीका | 


की। पुण्य की आकांक्षा, प्रेम, वासना, ग्र | 
पालने से लेकर कब्र तक जीवन के as | 
उसके ग्रंथों में चमक रहे हैं सरि 
कहानियां दीन किसान के दैनिक जीव| 
भांति सरलं और सीधी हैं। टाल्सय र| शर 
आध्यात्मिक पिपासा आर्य ऋषिो aig 
स्मरण दिला देती है। { ra 

'टाल्सटाय कोई नयी बात नहीं Fea] 


, | 


महात्मा ईसा नें दो हजार वर्ष पह a 
सब घोषित किया था। शांति at ay 
लता का संदेश सुनाया था। गांधी की ग | | 
टाल्सटाय ने भी एक बार तिषा ग | a 
कोई टाल्सटायवाद है, न की 


जो कहा वह १८ शताब्दी पहले 


और स्पष्ठता जीवन में फिर a 
टाल्सटाय धर्म के प्रचलित 


ant | गिरजाघरों की 
"उपासना, प्रार्थना और उपदेशों 
| चढ है क्योंकि इनमें विश्वास और 
a दी सजीवता नहीं है। राज्यतत्र और 
मजो संबंध हे वह उसे सहन नहीं। उसे 
ईसा के सिद्धात्तों का प्रबल विरोध 
पडता है! साम्राज्यवाद और 
के जिस प्रवाह में राज्य के साथ 
धर्म भी वहा जा रहा है वह उसे 
५ at तही वही इसाई धर्म जो सत्य और 


i 
fp ae हो रहा है। राज्य और धर्म के 


| aitiqas स्वरूप में धर्म की शुद्ध भावना 


¦| क कहा है कि धर्म के आचार्य केवल 
॥ र दवारा नियुक्त ही नहीं, वरन्‌ स्वयं 


ae 


Mal इन्हीं मे वह पवित्र ज्योति हे और 


| और अफसरों में भी है। 
| यलटाय के तीन उपन्यास ऐसे हैं जिन्हें 
ख| hed और चरित्रों के वहआयामी 
थ की दृष्टि से महाकाव्य (गद्य में) 
(| शेणा सकता है। 'युद्ध और शांति' उनमें 
महान्‌ है जिसके लिए प्रिंस क्रोपाट- 
है कि संसार के किसी देश के 
९॥ म इसको जोड़ का कोई उपन्यास 
१ इसके लेखन में लेखक को पंद्रह: 
Theat लगे a इसमें हमें सौ से अधिक 
परिचय होता हे जो अपनी 
और अनोखेपन के कारण महा- 


| १ 


[वित हो गयी है। टाल्सटाय ने व्यंग्य- . 
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भारत के पात्रों के समान एक दसरे से 
सर्वथा भिन्न हैं। मानवीय वासनाओं राग: 
विरागों, ईर्ष्या-द्वेष शांति-अशांति, हृदय 
की प्यास, इंद्रियों के पागलपन का यथा- 
्थवादी चित्रण और उनके परिणामों का 
स्पष्ट विवेचन इसमें किया गया है। हमारी 
सारी सामाजिक संस्थाएं जो युद्ध हिंसा 
वर्वरता, रक्तपात, पाप और कलुष पर 
टिकी हैं, नष्ट कर दी जानी चाहिए। पर 
हिंसा और रक्तरंजित क्रांति से नहीं, शांति, 
असहयोग, सत्याग्रह में। इस प्रकार युद्ध की 
नैतिक मीमांसा करते हुए लेखक ने इस 
विध्वंस के बिदारक दानव का सर्वभक्षी रूप 
दिखाया है और युद्ध की। भयंकरता के 


` आक्रांत टूटे-निचुड़े- चुसे मानव को शांति 


का संदेश सुनाया है। इसी प्रसंग में 
टाल्सटाय का एक कथन याद आता हे. 
जोला (प्रसिद्ध फ्रेंच लेखक और यौन 
यथार्थवाद का चित्रणकर्ता) कहता है कि 
हम लोग जुटकर कार्य करें यह श्रम ही 
जनजीवन को अच्छा और सुखी वना देगा 
और उन्हें असमता के कष्ट जाल से मुक्त 
करेगा। काम तो करें पर कौन-सा? अफीम 
बनाने वाले और बेचने वाले, तम्बाकू और 
व्हिस्की तैयार करने वाले, जुआड़ी, विनाश 
की इंद्रियों के आविष्कारक और निर्माता 


सैनिक, जेलर फांसी देने वाले सभी तो. 
काम करते हैं, पर मानवता का कल्याण ही | 


होगा यदि ये काम करने वाले अपना काम 
बंद करे दें। 


टालस्टाय ने इस उपन्यास में चित्रित | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


किया है कि युद्ध के इस नाटकालय और 
पाप के कारखाने में मानवता, दंभ, ईर्ष्या, 
ट्रेष के अंधकार में मर रही है। भौतिकता 
और साम्राज्य लिप्सा की चकाचौंध में 
हमारा जीवित चेतन निष्प्राण हो चुका 
है-हमारी दिव्य दृष्टि धुंधला गयी है। 
नैतिकता और सौंदर्य कला के अंतर्भाव 
समन्वय से ही हमारा त्राण होगा। 
“रिजरेक्शन' टाल्सटाय के अंतिम दिनों 
की महान्‌ कृति है। उसके उपन्यासों में यह 
सबसे अधिक विश्वजनीन है। प्रत्येक देश का 
बासी इसे अपने समाज और जीवन का 
आंकलन समझ लेता है,क्योंकि, सारे संसार 
का सम्य कहलाने वाला समाज इसमें 
चलःचित्रों की भांति घूम रहा है। सामा- 
जिक और राजनैतिक दलबंदी के न जाने 
कितने प्रश्‍न इसमें उठाये गये हैं। जिनके 
सारे स्वरूप और संघर्ष पाठक के सामने 
झूल जाते हैं। क्या समाज को निर्णय पाने 
का अधिकार है? कया अदालतों और 
जेलख्ानों का रखना औचित्य के भीतर है? 
पढ़ते समय मन में सम्यता के आधुनिक 
स्वरूप और दंड-विधान की प्रणाली पर 
"संदेह के बबंडर उठने लगतेंहैं। 

, शताब्दियों के विवेक को प्रभावित 
करने वाली इस महान्‌ रचना में-समाज 
के ज्वलंत प्रश्‍नों को-उनके नैतिक रूपों को 
अंतरंग सच्चाई के साथ इस प्रकार चित्रित 
किया गया है कि वे युग, काल और देश की 
सीमां के पार निकल गये हैं। उन्नीसवीं 
शताब्दी के रूसी' माने जाने वाले 
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टाल्सटाय ने कहा है-यह एक स 
अशुभ भावना है, अशिव माला 
पाप की वासना भी प्रतिभा या शी |. 
भीतर से सत्य-पथ पर उन्मख हो सकती 1 
मानवता के लिए सत्य की अधक्ष क, न 
अधिक कल्याणमय होता है जिस 4 
सत्य को प्रकट किया जाता है!' | 


अन्ना कैरेनिना' टाल्सटाय का 


भाषित होने लगता है कि इसकी नाझ | 
अन्ना के जीवन का एक दुखांत नाळ. | 
और उसी भांति इसका अंत होगा। | 
की: कोई शक्ति उसे सुखद न बना सकेगी | 
Faq आर्नल्ड का कहना है कि टवा 
की नायिकायें इतनी जीवंत और आ |॥ पु 
होती हैं कि कल्पित कथानक के भं | 
होते हुए भी पाठक उन्हें गंभीर यया || 
की मूर्ति समझने लगता है। भोती भां ह 
अन्ना प्रेम की निराशा, एकाकीपत, ता (रा 
सुलभ डाह, प्रेमी के विश्वासघात, agra 
से आहत होकर आत्मघात करती है 
टाल्सटाय ने इस करुणा की मूर्ति की ता | 
में अपूर्व कौशल दिखाया है। उपक क्क 
शब्द पुकारता है कि निर्दोष, वि | 
अमल-धवल नारीत्व रति kk 
जगत की स्थूल सता से परे पाप yp | 
लघु क्षितिज शि 


के पार सुर्दूए परत न | गै 
बदनाम चरित्रहीना अन्ना a | 

मानसी ज्योति रेखा में मालात | 
पार्थिव वर्णागंघ को छोड़ जीवत | झा 


(शेषांश पृष्ठ १३१ प्र! 


| जारी अंतरिक्ष 


| झ॒ समय, अंतरिक्ष यान ही विकसित | 
ही आंख और कान हैं। इनके विना ये | 
ग और बहरे हैं। अत: आज अंतरिक्ष 


|: में सफलता और विफलता दोनों 
# | देखता पड़ रहा है। 


Nin केद्र से स्फूतनिक-१ अंतरिक्ष यान 
ग | गया था। यह मनुष्य द्वारा निर्मित 
शा अंतरिक्ष यान था, जो १६ मिनट में 


(ण संघ अंतरिक्षयान भी छोड़ 
|^ उसने अंतरिक्ष 
ers रिक्ष दौड के लिए हरी , 
न A अप्रैल, १९६१ में सोवियत संघ ने 
| गैणरिन नामक प्रथम अंतरिक्ष यात्री 
al नामक अंतरिक्ष यान में पृथ्वी ` 
Men 3 pee 
a भेजा। उसके बाद बोस्तोक 
॥७:.... (के यान भेजे गये, जिनमें से. 


सोवियत महिला भी अंतरिक्ष में 
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की उपलब्धियां 


0] Sto वासुदेवप्रसाद यादव 


गयी। सोवियत संघ चंद्रमा पर मानवरहित 
अंतरिक्ष यान भेजने वाला प्रथम देश था 
, और pet की कक्षा में मनुष्य को भेजने 
वाला भी प्रथम देश था, जबकि चंद्रमा पर 
मनुष्य को उतारने में अमेरिका प्रथम हो 
गया। 


अमेरिका ने ३१ जनवरी, १९५८ को 
१२ किग्रा . (२६ पौंड) वजनी 'एक्स- 


प्लोरर-१' नामक प्रथम अंतरिक्ष यान को 

पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया और 

उसके केवल ११ वर्ष बाद ही, १९६९ में, 

अपोलो-१ १ नामक अंतरिक्ष यान में तीन 

यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने में सफल हो 
; गया, जिनमें से दो यात्री चंद्र धरातल पर 
सकुशल उतरे। इस चमत्कार का रहस्य 
क्या है? इसका मुख्य रहस्य है भरोसेमंद | 
और शक्तिशाली राकेट 'बूस्टर' का आवि- 
ष्कार और विकास। दूसरा कारण है 
सिलिकन चिप, जिसने कंप्यूटर को छोटा 
और हल्का बना दिया जिसने यान में अन्य 
यंत्रों के लिए जगह बना दी। अंतिम कारण 
है खरबों अमरीकी डालर, जो इस योजना 
पर खर्च हुये।. | 


भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान का इति- 


हास बहुत पुराना हे और इसके स्पष्ट 
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प्रमाण भी #1 राजा सवाई जयसिंह 
(१६८६-१७४३) ने जयपुर दिल्ली 
मथरा, उज्जैन और वाराणसी म॑ पांच 
खगोलीय वेधशालाओं की स्थापना की AT 
तव दरवीन का आविष्कार नहीं हुआ था। 
राजा जयसिंह ते दूसरी तरह के अनेक 
स्वदेशी यंत्रों की स्थापत्ता की थी, जिनकी 
सहायता से तारों की गति, काल-प्रवाह 
और भूमध्य रेखा के सापेक्ष, सूय का गति 
का अध्ययन किया जाता था। ये ही सारे 
कार्य आज अंतरिक्ष यानों द्वारा किये जा 
रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी अपने साथ दूरबीन 
लेकर आयी। यह कंपनी अपने जहाजा का 
संचालन सूर्य तथा तारों की स्थिति और 
दरवीन के सहयोग से करती थी। लंबी 
सामुद्रिक यात्राओं में दूरवीन को उपयो- 
गिता के कारण भारत में नये सिरे से 
अंतरिक्ष विज्ञान में रुचि जागृत हुई और 
१७९२ में मद्रास में एक बेधशाला की 
स्थापना की गयी। लगभग एक शताब्दी 
वाद इस वेधशाला को कोडाइकैताल 
नामक स्थान ले जाया गया। इस बेधशाला 
द्वारा सूर्य का नियमित अध्ययन आज भी 
जारी है। यह भारत की प्रमुख वेधशाला 
a 
सन १९५७ में, अंतरिक्ष युग के आगमन 
` के साथ ही, भारतीय वैज्ञानिक नये विचारों 
के साथ इस कार्य में जुट गये। अमरीकी 
तथा सोवियत अंतरिक्ष यानों द्वारा पृथ्वी 
के चारों ओर विकिरण क्षेत्र की खोज ने 
` एक तये अंतरिक्ष युग का द्वार खोल दिया! 


' से संबोधित किया परंतु इत 


` दसरा राकेट 'रोहिणी-७५ 
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के नैनीताल मे लग 
स्टेशन' की सैटेलाइट 
स्थापना की गयी। 
सन १९६१ में, अंतरिक्ष | 
aie भारतीय परमाणु ऊर्जा विभा. 
पा गया। एक वर्ष वाद १९६३ हठ ¬ 
विक्रम साराभाई की अध्यक्षता जे 
रणामे अतह | 
अनुसंक्षान के लिए भारतीय राष्टीय सी | f 
-इन्कौस्पार' का गठन किया गया जिस | 
मुख्य कार्य था अंतरिक्ष अनुसंधान के पेत्र 
भारत सरकार को सलाह देना गौ 
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त कर देण ११. 
अंतरिक्ष अनुसंधान के कार्य को मा |: 
बढ़ाना! 
'इन्कौस्पार' ने केरल राज्य के गुम्न |; 
नामक स्थान में राकेट प्रक्षेपण केद्र ह | & 
स्थापना की। इस केंद्र से भारत के aT 
राकेट छोड़े जाने लगे। साऊंडिंग राकेट म | जेट 
राकेट को कहते हैं, जिसमें सेंसर नामक गं | 
लगे होते हैं और ये यंत्र वायुमडल | 
अध्ययन करते हैं। थुम्बा से भात # 
पहला राकेट, २० नवंबर, (९६५१ 
छोडा गया। इसका व्यास ७५ मिली es 
और भार १० किग्रा'था। यह राकेट | 
किलोमीटर की ऊंचाई तक ई a 


पश्चिमी आलोचकों ने इसे लित 


भारतीय वैज्ञानिकों की 1. a 
कर «at Nit 

आत्मविश्वास को कया रेष 
में | क 


गया, तो वह शात से 


री faim का मौलिक सिद्धांत और तकनीकी 
Jaa att इस इस कार्य के लिए राकेट 
भार को बढ़ाना कोई कठिन बात नहीं 


"| टं का निर्माण कुछ समय की ही वात 
इ आयेगी) राकेट निर्माण विद्या की 

4 Pitter पकड़ में आ गयी थी। 

| अ फिर क्या था, राकेटों के भार 


| शी ते जा सकता है। इसके वाद पाँच 

| ` पर ही भारतीय वैज्ञानिकों ने 
शक्तिशाली राकेटों के निर्माण में 
शत की जो १०० किग्रा से 


दो 
वन तक की अनुसंधान-सामग्री 


है, जो धरातल से 
किग्रा की अनुसंधान . 
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ले जाने में समर्थ हो गये। 

भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा शक्तिशाली 
राकेटों को विकसित करने का उद्देश्य 
महत्वपूर्ण अंतरिक्ष अनुसंधान करना एवं 
भारत के भावी अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए 
वैज्ञानिक एवं तकनीकी सामर्थ्य अर्जित 
करना था, जिससे कि भारत पार्थिव, 
अंतर्ग्रहीय और अंतर्तारकीय यात्राओं के 
लिए शक्तिशाली राकेटों एवं उन्नत तथा 
परिष्कृत अंतरिक्ष यानों का निर्माण कर 
सके। फलतः, जैसे-जैसे राकेट-प्रणालियों की 
संख्या और विविधता में वृद्धि हुई, राकेट- 
उत्पादन की विधियों का स्तर भी ऊंचा उठ 
गया, राकेटों की डिजाइनें उन्नत हो गई 
और उनकी नियंत्रण-प्रणाली अधिक-से- 
अधिक दुरूह होती चली गयी। 

हमारी सफलता की तिथियाँ 


१९६२-अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का | 


गठन जिसके प्रथम अध्यक्ष डॉ० 
विक्रम साराभाई बने। 
१९६३-ऊपरी वायुमंडल (अयनमंडल, 
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ओजोनमंडल, विकिरण पट्टी, ...) में प्रक्षेपित किया गया या इच ||” 
के अध्ययन के लिए केस्ल राज्य मुख्य कार्य 
में ‘qa भूमध्यरेखीय राकेट स्मरणीय है कि 


प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना] वह प्रक्रिया है जिसके 
१९६५-त्रिवेंद्रम में अंतरिक्ष विज्ञान एवं देश में जासूसी का 
तकनीकी केंद्र की स्थापना। सूक्ष्मता से किया जाता है। 
१९६७-अहमदाबाद में प्रायोगिक उपग्रह १९८०-१८ जुलाई, १९८० क ||" 
संचार भू-केंद्र की स्थापना। श्रीहरिकोटा से भारत के 77 || 
१९६८-थ॒म्वा भूमध्यरेखीय राकेट प्रक्षेपण उपग्रह प्रक्षेपण यान, 'एसएत 3 
केंद्र संयुक्त राष्ट्र को समर्पित द्वारा रोहिणी उपग्रह का yay 
१९७२-७६-पृथ्वी के संसाधनों का सर्वेक्षण इस “रोहिणी प्रथम का भार! 
करने के लिए अनेक दूर-संवेदी किग्रा था। इस तरह, अपने प्रपात 
प्रयोग। यान से उपग्रह को satay 
१९७५-भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट भेजकर तथा परिक्रमापय मं 
१९ अप्रैल, १९७५ को सोवियत स्थापित करने वाले विश्वके छे 
संघ के प्रक्षेपण केंद्र से पृथ्वी-निकट में भारत एक हो गया। 
परिक्रमा-पथ में प्रक्षेपित। २६- १९८१-१९ जून, १९८१ को भात$| ¬ 
मुखी आर्यभट्ट का भार ३६० UIA नामक उपग्रह को यूर 
किग्रा था। इसका उद्देश्य था सूर्य स्पेस एजेंसी के 'एरियन TH 
द्वारा नियमित और प्रचंड उत्सर्जन राकेट से फ्रेंच गुयाना से प्रेषित 9 
काल में छोड़े गये नयूट्रनों की गति _ उपग्रह का मुख्य उपयोग द | 


और अंतरिक्ष में एक्स-रे विकिरण रेडियो नेटवर्क तथा डाग | 


का माप लेना तथा उपग्रह-पद्धति संचार सेवा था! i: 
की संरचना का अध्ययन करना ` इसी वर्ष २० नवम्बर 
१९७९-७जून, १९७९ को 'भास्कर- भारत का दूसरा र 
yay’ उपग्रह सोवियत संघ से उपग्रहसोवियतर म 
प्रक्षेपित) यह उपग्रह नियमित रुप भास्कर-प्रथम a | 
से भूविज्ञान संवंधी आंकड़े भेजता लिए छोड़ा गया nat 
रहा है। इसका भार ४४४ किग्रा १९८३-१७ अप्रैल, १% 

था और यह ५०० किमी . की : कोटासें र 


ऊंचाई पर वृताकार परिक्रमा-पथ _ 
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इस प्रक्षेपक यान द्वारा ४१.५ किग्रा. 
भारवाले उपग्रह रोहिणी डी-२'को 
अण्डाकार परिक्रमापथ में छोड़ा 
गया था। त्रिआयामी चित्र लेने के 
तिये इस उपग्रह में ट्‌ बैंड सॉलिड 
स्टेट कैमरे लगाये गये थे। इसका 
पुस्य कार्य था भूमि के मुखाकृति 
का चित्र लेना। 
इसी वर्ष ३० अगस्त, १ 

भारत के घरेल वह-उद्देशीय 
उपग्रह्‌ 'इन्सेट-१ बी' अमरीकी 
gy चैलेंजर द्वारा प्रक्षेपित। 


गानकारी, संचार और प्रसारण के 
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१९८४-३ अप्रैल, 


उपग्रह ने मौसम संबंधी 


४३ हिंदी 
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क्षेत्र में देश मे क्रांति ला दी है। 


“इन्सेट-१ dt अंतरिक्ष विभाग, 
दूर-संचार विभाग, मौसम विज्ञान 
विभाग, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन 
संगठनों का संयुक्त उपक्रम है और ये 
विभाग अपनी जरूरतों के लिए 
उपग्रह का उपयोग करते हैं। इनमें सम- 
न्वय के लिए एक उच्चस्तरीय इन्मेट 
समन्वय समिति बनायी गयी हे! 


अंतर्गत भारतीय वायुसेना के 
स्कवॉड्रन लीडर, राकेश शर्मा, द्वारा 
अंतरिक्ष की यात्रा। 


१९८४ को भारत: 
सोवियत संयुक्त मानव अभियान के ' 


डाइजेस्ट 


३४ 
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१९८८-१७मार्च, १९८८को संघ 


से भारत के दूर-संवेदी उपग्रह, आई 
आर एस-१', का प्रक्षेपण । समुद्र 
मौसम विज्ञान, मत्स्य खेती, फसलो 
में लगने वाली बीमारियों तथा 
कीटों का पता लगाना, सूखे तथा 
बाढ़ की मॉनीटरिंग, हिमालय 
भूमि का कटाव तथा पेट्रोलियम 
उद्गमों आदि प्राकृत्रिक संसाधनों 
के विषय में सूचनायें प्राप्त करना। 
यह भास्कर उपग्रहों का अगला 
चरण है। भास्कर उपग्रहों का 
उद्देश्य दूर-संवेदन उपग्रहों के लिये 
आवश्यक तकनीकी जानकारी तथा 
अनुभव प्राप्त करना था। 

इसी वर्ष २२ जुलाई.१९८८ को 
प्रातः छः बजे फ्रेंच गुयाना के द्वीप, 
कोरू से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के 
उपग्रह प्रक्षेपण यान 'एरियन-३' 
द्वारा भारत के बहु-उद्दे शीय उपग्रह, 
'इन्सेट-१ सी' का पृथ्वी को 
समकालिक कक्षा में ३६ हजार 
किलोमीटर की ऊंचाई पर 
स्थापित] इस उपग्रह के मुख्य 
उद्देश्य हैं : प्रथ्वी के मौसम 
की लगातार जानकारी, रेडियो 
के क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय कार्यक्रमों 
का प्रसारण, संपूर्ण देश में दूरदर्शन 
के कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण और 
लंबी दूरी का दूर-संचार। यह 
इन्सेट-१ बी का सहयोगी उपग्रह 
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बन गंया है। इसमें दो 
लगे हुए हैं, जिनमें से एकमे 
आ गयी हैं और से 
मिल रही है। फलतः, इसके द 
एक 'एस ae ट्रांसपौंडर' q | 
र्हा है और टी० वी० प्रसारण र | 4 
सुविधा प्रदान कर रहा है। शा | 
काम कर रहे हैं और ४ हा) || 
us दो हजार इवत कैन | a 
ल सर्किटो को जोड़कर पंच | a 
सुविधा प्रदान कर रहे ही झले) a 
खराबी को ठीक करने का प्रयाम in 
जारी है, जिससे इसे पूरी तर्‌ 
उपयोग किया जा सके। १८ बात |; 
को इसे कामकाज के लिये उफ | ae 
घोषित कर दिया गया है। । 
अब मई १९८९ में,इत्से-१ | 3 
उपग्रह अमेरिका कें डेल्टा प्रेक्षणग्रा 
द्वारा छोड़ा जायेगा इनलेट! | 
yaar के उपग्रह अमेरिका रे | 
फोर्ड एरोस्पेस एंड कम्युतिकेश 
कार्पोरेशन द्वारा बनाये गये ॥ 
इसके बाद 'इन्सेट-२' शता ६ | 
उपग्रह भारत में ही बने गा 
भारतीय प्रक्षेपण यान ते ही | शः 
जायेंगे। दूसरी ओर, TO? | 
अगला उपग्रह प्रकेषण या | 
म. की तैयारी ग 


विकित्ता के आधार 


सई-धागे 


| ढी भट्टियां सुलग रहीं थीं। कुछ 
| ci बर्तों में तेल पानी लगातार खौ- 


फ 
र | जा रहा था। धीरे-धीरे छडें लाल हो 
नेह ग! एक लड़का भट्टी में लकड़ियां 
mide जाता, सलाखें उलट-पलट 
द्‌ | इता जाता और अपने पास खड़े लोगों को 
त | tear जाता, सोचता जाता। ... जैसे ही 
न | घायल आदमी आता, उसके घावों को 
| परसा जाता। अगर गोली या तलवार 
ब | द्थ-पैर ज्यादा जख्मी हो गया है तो 
गर | शे तुरंत काट दिया जाता और बहते हुए 
“को बंद करने के लिए लोहे की गर्म 
* | शाहो पे दाग दिया जाता। जब घायल 
५ | मे तड़के के हाथ में लाल गर्म सलाखें 
0 | ख तो वो भयानक रूप से चीखने- 
a म्लाने लगते। लड़के का दिल दहल 
„| गा, उसके हाथ कांपने लगते, वो सोचने 
ता, हे भगवान्‌! ये बया? 
if ‘ a से भी भयानक है उससे बचने 
a -- इसका कोई और आसान 
| हो सकता? 
` सका एक फौजी अस्पताल था, 
| ९" शताब्दी th फ्रांस और इटली के . 
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की करामात 


[1 sto विनोद कुमार गुप्त 


बीच युद्ध ठिडा। फ्रांस के फौजी दस्ते 
लड़ते-लड़ते इटली के भीतर घुसते चले जा 


रहे थे और उनके पीछे-पीछे डाक्टरों का. 


जत्था चल रहा था। सिपाही तलवार और 
गोलियों से घायल होकर गिर रहे थे, उन्हें 
इस फौजी अस्पताल में लाया जा रहा था 
और मरहम पट्टी के नाम पर उनके घावों 
पर खौलता हुआ तेल या गर्म सलाखें रक्‍खी 
जा रही थीं। चिकित्सा के नाम पर ये 
हालत थी अस्पतालों की सन १५३७ के 
आस पास। 

उन दिनों फौजी अस्पतालों में चिकित्सकों 
के कई दर्जे हुआ करते थे। सबसे नीचे का 


दर्जा होता था चीड़-फाड़ करंने वाले व्यक्ति 
“ar जो फौजियों के बाल भी काटता था 
और अस्पतालों में डाक्टरों के कहने पर . 


चीड़-फाड़ भी करता था। इन लोगों को 
बारबर सर्जन' या नाई सर्जन' कहा जाता 
था। ऐसे ही नाई सर्जन को सहयोग देने के 
लिए ये लड़का रखा गया था, इसका नाम 


था 'एम्त्राइज पैरे। पैरे को जब-जब इन | 

घायलों की चीखें सुनायी पड़तीं तो उसका 
मन इसी तरह चीख-पुकार कर उठता। उसे | 
. लगता कि कहीं वो इस चीखों-चिल्लाहटों | 


से दूर भाग जाय। लेकिन अपना जी कड़ा 
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करके वो अपने काम में जुटा रहा। एक दिन 
यही सब करते-करते उसके हाथ थक चुके 
थे, आंखों के आगे अंधेरा-सा होने लगा था! 
वो अपने हाथ-पैर धोकर कुछ आराम करने 
जा ही रहा था कि यकायक उसने देखा कि 
घायल सिपाहियों की पूरी की पूरी टुकडी 
लायी जा रही है। वो खुद घायल जैसा मन 
Hara, हि भगवान! अब क्या करें? ' 
काम, काम ही होता है, वो भी फौज 
में? ...और फिर किसी की जिंदगी बचाने 
का काम। 
ae एम्ब्राइज रुक गया। उसने सिपाहियों के 
> घाव देखे, उसे लगा कि गोलियों, का जहर 
शरीर में फैल रहा है और अगर आज ही 
रात इन्हें ठीक न किया गया तो सुबह तक 
ये वेचारे नहीं बचेंगे। ... उसने फिर तेल की 
कढ़ाई उठायी और जैसे ही Ast पर रखनी 
चाही कि यकायक वो चौंका, उसे याद 
आया .. अरे! आज तो तेल भी खत्म हो 
चुका है। .. है भगवान! एक कराह उसके 
मुंह से तिकली। 
एम्ब्रायज बड़ा निराश हो गया! वो 
सोचने लगा, जिसके भाग्य में ईश्वर ने मौत 
ही लिख दी है, इसे मैं भला कैसे रोक 
सकता हू? .. .फिर सोचा” . लेकिन उन्हें 
मरते हुए भी नहीं देख सकता। कुछ न कुछ 


तो करना ही चाहिये। घाव को कम से कम * 


ara ही दो एम्त्रायज के पास उस समय 
थोड़ा तारपीन का तेल, गुलाव का रस और 
कुछ अंडे थे। उसने अंडे तोड़कर उनकी 


4 नवनीत न (0-0. In Public Domain. Gurukul Kateri Collection, Haridwar 


जर्दी निकाली और उसको तेल में फेटकर 


नन को तरह. चानी प 
बांध दीं और सोने के लिए चला 
सवेरे वो चौंक कर उठा और तुर 
घायलों को देखने जा पहुंचा। उन्‍हें धा Be 
उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीँ रा) 
मरीज उन मरीजों से ज्यादा 
जिनका दिन के समय खौलते तेल tea | 
किया गया था। रात में वो सोये भी के | 
कराह भी नहीं। एम्ब्राइज. हतप्रभ था | 
उसके लिए ये प्रसन्नता और आश्र को | 
की बात थी। | 

एक आदमी प्रसन्नता आश्चर्य $ | 
बीच खडा था, वो नहीं जानता थाई त 
“शल्य चिकित्सा” या “चीड़-फाइ fran’ | © 
के एक नये अध्याय के दरवाजे पर घडा 
गया है . . .आने वाली शताब्दियों के ह | त 
घायल जैसे स्वागत में दरवाजे पर षह | 
और बार-बार उसे बधाई दे रहे हैं, उसा | 4 | 
इस नयी खोज पर। एम्ब्राइज ने को |: 
खड़े-खड़े निर्णय लिया-आज से घावों ग 
खून बंद करने के लिए अव उवतता हग |, 
तेल कभी न इस्तेमाल करूंगा, 

इसी तरह वो ये भी सोचते तगह 
गर्म सलाखों से दागना भी तो गत ह. 
सकता है। क्यों न कुछ और कल 7 | 
जाय! 

लड़ाई खत्म हो गयी! एसा 

पेरिस अपने घर लौट आया। पर 
उसके दिमाग से नहीं हटा! वो 
सोचता- क्या गर्म सलाखों 
और खून बन्द करने का त 


वो एक बाल काटने की दुकान 
ते, पर उसने न खोली तो न खोली। 
ve फौज में भर्ती होकर उसी काम को 


| a एक दिन फौज की नौकरी फिर कर 


1 | बो फिर अपने सवाल से जूझने लगा, 


नयी तरकीबें सोचने लगा! आगे के 
| न बीस साल जो उसने गुजारे आज 
न कहीं की नींव पर आज का शल्य चिकित्सा 

| fart (सर्जरी) खड़ा हुआ al लेकिन इस 
द्वात का उत्तर पाना आसान न था। 
ड fit राते उसके अकेले सुनसान में 
| दते हुए अपने विचारों से जूझते हुए 
, | ard जब भी वो किसी घायल के कटे 
१ | यैर पर गर्म लाखों को रखता हुआ 
| वता तो वह वुद्बुदाता, कितने निर्दयी हैं 


» | तरह दंडित किया जाना चाहिये? .. 
हसी को जानवूझ कर जिन्दा जलाना क्या 


| हे लगा। 

| ' अफसर रोहन एम्ब्राइज को बहुत 
द्व | "णा था। उसने एक दिन कहा- एम्ब्राइज! 
| आर इस ओर कोई प्रयोग करना 
| Ee तो करो! मैं तुम्हारी पूरी मदद 
yen पे per भी-बड़े निर्मम और 
f लगते हैं। . . लेकिन तुम्हारे 
“आईज ने कहा-साहब! भेरी बात 


हो पी वीहि ब 


को | A सोचने लगा! और आखिरकार, 


| स चिकित्सक? क्यों न हमें एंक हत्यारे 


(381 जान से कम भयानक है?'. .' 
| साइज अपने अफसरों तक से ऐसी बातें . 


aia शॉयद बड़ी aevet लगेगी। मैं 
सोचता हूं कि घावों को -भरना ही तो है, 
क्यों न सुई-तागे से कपड़े की तरह उसे 
सिल दिया जाय! परंतु रोहन हंसे नहीं, 
सोचते रहे और बोले-मुझे कोई आपत्ति 
नहीं, यदि तुम ठीक समझते हो तो करो।' 
आज ये वात कितनी ही छोटी लगे पर सन 
१५५२.६० में ऐसा सोचना या कुछ भी 
नया सोचना एक आफत मोल लेना था। 
एम््राइज ने चुपके से अपना काम करने की 
ठान ली। एक दिन' रोहन साहब के तम्बू में 
ही एक सिपाही को किसी ने गोली मार 
दी। उसका पैर बुरी तरह से जस्मी हो 
गया। एम्ब्राइज को तुरंत बुलाया गया। वो 
अपने सामान के साथ-साथ सुई-तागा ले 
जाना न भूला। पैर काटा गया। सलासें गर्म 
को जाने लगीं। जैसे ही सुर्ख लाल अंगारे 
की-सी लोहे की छड़ें मरीज ने देखीं तो वो 
बुरी तरह से चिल्ला पड़ा नहीं . ..। पूरा 
तम्बू उसकी कराह से गूंज उठा और उससे 
भी भयानक गमक के साथ एम्ब्राइज के 
कान। आज एम्ब्राइज पैरे अपना निर्णय 


कार्यान्वित करने जा रहा था। एक बहुत. 


महत्वपूर्ण घटना घटने वाली थी। पैरे 
साहब सर्जरी के पिता बनने जा रहे थे, 
बोले-'सलाखें रहने दो . . । इसके आगे 
उनका स्वर ही न फूटा। 


जितना तहलका मरीज की चीख से | 
मचा था, उससे कहीं अधिक एम्ब्राइज के | 


इस.छोटे से वाक्य से मच गया। लोग स्तब्ध 
रह गये।: 


O 
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| fi उसने यकायक आंखें खोल दी और 
| जनी स्थिति का अहसास होते ही वह 
Vast से भर उठी। तभी दरवाजे पर 
फु: खट-बट' की आवाज हुई। 

हूं, हां, खोल रही. Zl कहती उसने 
ae सें उठकर दरवाजा खोल दिया। 
दरवाजे पर उसकी सहेली रमा खड़ी 
श अनुराधा को देखते ही वह मुस्करा- 
$र बोली-नयी जगह होने के कारण रात 
देर तक जगी रही हो क्या? ' 

@l बहुत समय हो गया क्‍या? ' 

नही, सिर्फ साढ़े आठ बज रहे है 
| 'शरारत से वोली। 

वो माई गाड! ' 

| ' गांड को याद करना छोड़ और 
| भप पीने चला 

भम आती हूं।' 

` पा के जाने के वाद वह्‌ एक निःश्वास 


=>” a 


ae 


7 वी महा आयी थीं, पर जिस ध्येय से 
| शक. होता हुआ उसे दिखायी 
| होया वैसे तो उसे पहले से ही 


ORR खाट पर बैठ गयी वह कल ही. 
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Ol धनेश्वरप्रसाद 


पता था कि रमा उसके दृष्टिकोण से कभी 
सहमत नहीं रही, फिर भी वह इस विश्वास 
के साथ आयी थी कि परिस्थितियो के 
अनुसार आदमी के विचार बदलते रहते 
हें हो सकता है शादी के बाद रमा के 
विचार भी बदल गये हों! किंतु, यहां 
आने के वाद उसे अहसास हुआ कि रमा 
की गृहस्थी में ऐसी कोई बात नहीं है 
जिसके कारण उसके विचारों को ठेस 
लगे और वे बदल जायें। 

रमा कालेज के जमाने में उसकी सहेली 
बनी थी। उसके पिता सरकारी अधिकारी 
थे और स्थानांतरित होकर उस शहर में 
आये थे जहां उसके पिता का 'मोटर पार्दस' 
का कारवार था। रमा के और उसके 
जीवन-स्तर एवं जीवन-दर्शन में बड़ा फर्क 
था। पर रमा के मधुर स्वभाव, सुलझे 
हुए विचार और सलीकेदार व्यवहार के | 
आकर्षण से वह उसके निकट होती चली गयी 
थी और कुछ ही दिनों में उसकी पक्की 
सहेली बन गयीं थी। 

कालेज में एक बार वाद-विवाद प्रलि | 
योगिता हुई थी। विषय था- 'नारी की 
व्यक्तिगत और आर्थिक स्वतंत्रता।' उसने 


डाइजेस्ट 
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व्यक्तिगत और आर्थिक स्वतंत्रता की 
राह में सबसे बड़ा बाधक पुरुष वर्ग को 
माना था। रमा ने अपना पक्ष प्रस्तुत 
करते हुए अन्य बातों के साथ-साथ अंत में 
कहा-'नारी का पुरुष के साथ केवल 
एक ही रिश्ता नहीं है। पुरुष पिता भी है 
भाई भी है, पुत्र भी है, पति भी है। इसके 
अलावा भी कई और feat हैं। अतः 
मैं अनुराधा के इस विचार से सहमत नहीं 
हुं कि पुरुष नारी का प्रतिद्वंद्वी है और 
इस स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए उससे 
होड़ लेने की आवश्यकता है। नारी परि- 
वार से पृथक नहीं है, बल्कि उसका एक 
आवश्यक अंग है। अतः नारी की व्यक्तिगत 
और आर्थिक स्वतंत्रता उसकी गृहस्थी 
की परिस्थितियों पर आधारित है न कि 

नारेबाजी पर आधारित है।' ... 
. क्या करने लगी, अनु?” 

रमा की आवाज पर वह ,चौंक पड़ी। 
शीघ्रता से कहा-हां, हां, आयी। 

वह तेजी से डग भरते हुए रमा के पास 
पहुंच गयी। | 

क्या कर रही at?’ कहती रमा ने 
उसे चाय का प्याला पकड़ा दिया। 

वह मौन प्याला लिये खाने की मेज: 
के पास कुरसी पर बैठ गयी। 

‘ag! एक कमरे से.रमा की सास 
निकलती बोलीं। 
` आप यहीं आ गयीं, अम्मा? मैं तो चाय 
कमरे में ही ला रही थी।' 


- सामने मेज पर रख दिया। 


नवनीत CC-O. In Public Domain. Gurukul Kar Collection, Haridwar 


लेकिन Me से ही at घटने भै 
हो गया है।' कह, वह अनर / |. 
कुरसी पर बैठ गयीं। की बाबा | 

'तो बताया क्यों नहीं?' वह ७३ |. 
चाय डालती बोली, 'दर्द बा "a 
मल देती।' "ह | 

अब इतनी रात को तुम्हें क्या 
वह घुटने को सहलाती बोली) 

अगर बहुत दर्द है तो चल्िये इंका | 
को दिखा दूं।' उसने चाय का प्याला उ 


तंग क्न! | if 


अरे नहीं, बेकार में aaah | जि 
रुपये झटक लेगा। बुढ़ापे का रोग |. ह 
वही मलहम लगा लूंगी।' फिर ama | 
एक घूंट लेकर बोली-'आज. तुम्हें पा 
काम अकेले ही करना पड़ गया।' 
“काम भी कितना है, अम्मा! 
“सुबह में काम की जल्दबाजी तो रहा | 
ही है।' वह शब्दों को चबाती बोली, ए 
तुम्हारी ननद है जो अब तक घाट तीः |. 
रही है। मेरी तो एक बात भी नहीं पु | ग 
उसे समझाती क्यों नहीं, बह. बा. 
सिर पर चढ़ा रखा है तुमने उता | 
क्या समझाऊं, अम्मा! कोई | ह्व 
राह पर चले तो उसे समझावा मी | 
रात में वह देर तक eae है, a | 
नहीं उठ पाती हैं। उन्हें जब 
मिलता है, गृहस्थी के काम क) 
ही ही और एक लड़की के जव | 
वह समय है जब उसके सिर | 
4] 


ही होता और वह इत्मीनान से 
fat a a + 
हारे जीवन-दर्शनं के अनुसार तो मैं 
है ता ती! वह हेस कर बोली! 
| «र agent की आर मुखातिब होकर 

| नती हो अनु, मेरी मां मुझे सुबह 
| {दुह काम करने के लिए उठा लेती थी 
ते | हर वयं सोती रहती थी। os 

| aga और रमा दोनों खिलखिला- 
RU हंस पड़ी। 

प उठते पर दुनिया भर की फटकार 
है ए को मिलती थी। उस जमाने में 
| बी की पढ़ायी पर कहां ध्यान दिया 
Jaa था। पत्र, आदि लिखने भर के 
ft पढ़ा दिया जाता था। मैं तो अपने 
रमा के कारण कुछ पढ़ भी गयी। अब 
Jaga करती हूं कि लड़कियों को इस 
म कितनी स्वतंत्रता हे! ' 
ar! उसके पति की आवाज आयी! 
हां, ला रही हो! कह वह जल्दी 
| हो तंच-वॉक्स में खाना भरकर ले 
| फी 
| य पीकर रमा की सास चली गयीं। 
ह| हा शोज की मुद्रा में वहीं बैठी 
| an महीने फ्लैट के ऋण की किस्त 
| „९ स्मा कुछ पैसे बचे हैं aa?’ 
fi | a पड़ेगा कि कितना है।' 
(5) है, फुरसत मिले तो देख 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


'अच्छा।' 

उनका वार्तालाप सुनकर अनुराधा का 
मन कसक से भर उठा। रमा की गृहस्थी में 
एक दिन रहकर ही उसे इस तथ्य का 
अहसास हो गया कि आदमी के आचार- 
विचार पर घर के वातावरण का कितना 
गहरा प्रभाव पड़ता है। उसे मायके की 
दुनिया याद आ गयी। ... 

उसके मायके में खुशी और सुख का 
अहसास सिर्फ पैसे पर आधारित था। 
उस परिवार में पापा, मम्मी, भैया, भाभी 
छोटा भाई और बहन सभी थे पर किसी को 
किसी से मतलब नहीं था। सबकी अपनी- 
अपनी दुनिया थी। पापा शायद ही कभी 
मम्मी से बोलते थे। सुबह में नाइते के 
समय दोनों. में कोई बात हो गयी तो हो 
गयी। पापा बाहर निकल जाते तो बीते 
रात ही लौटते या कभी-कभी दो-चार 
दिन भी नहीं लौटते। मम्मी भी उसी 
वातावरण में रंग गंयी थीं। वह गृहस्थी 
के हिसाब-किताब में ही मगन रहती थीं! 
भैया-भाभी में रोज ही झगड़ा होता. था, 
क्योंकि भैया भी पापा की राह पर चल 
पड़े थे। भाभी अभी नयी-नयी थीं इसलिए 
शायद उन्हें यह बात अखर रही थी। 
मगर भैया उसी राह पर चलते TI 


. अंततः भाभी ने लाचार होकर कोई 


क्लब ज्वाइन कर लिया। छोटा भाई 
प्रायः अपने दोस्तों के साथ बाहर ही 
रहता था। कभी घर में रहता भी था 
तो अपने कमरे में बंद होकर अंग्रेजी गाने 
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सुनता रहता था या अंग्रेजी फिल देखता. कौनसा तुझे सास-ससुर के 


रहता। छोटी बहन अपनी सहेलियों और 
उपन्यासों में मस्त रहती। 

उसकी शादी जब मनीश से तय हो गयी 
तो मम्मी ने गद्गद्‌ स्वर में कहा-ले अनु, 
मौज कर, जैसा तू चाहती थी वैसा ही 
तेरा होने वाला पति है। वह केंद्रीय 
सरकार में एक ऊंचे पद पर है।' 

सुबह का समय था। पापा नाइता कर 


रहे थे। उन्होंने कहा- यह तो अनु का 


भाग्य अच्छा था कि हमारे हाथ ऐसा हीरा 
मुफ्त में आ गया। उसके आदर्शवादी पिता 
ने एक पैसे की मांग नहीं की।' 
ऐसा सुनकर उसकी कल्पनाओं के पर 
लग गये। कुछ दिनों के बाद धूमधाम से 
शादी संपन्न हो गयी। ससुराल में सास- 
ससुर एक देवर और एक ननद थी। उसको 
ऊंची उड़ान भरती कल्पनाओं को पहला 
झटका तब लगा जब उसने ससुराल का 
घर देखा। कहां शानदार कोठी की 
कल्पना और कहां तीन कमरों का साधारण- 
साघर! _ 
प्रथा के अनुसार वह ससुराल में चार 
fer रही। लौटने पर मम्मी ने ससुराल के 
बारे में पूछताछ शुरू कर दी। उसने क्षुब्ध 


स्वर में कहा- मुझे तो उनके रहन-सहन का . 


स्तर बड़ा साधारण लगा, मम्मी! घर भी 
साधारण-सा है। उनके पास कोई आधुनिक 
सामान भी नहीं है।' 

तिरी शादी घर देखकर, नहीं, लड़का 


देखकर को गयी है, अनु! ' मम्मी ने कहा, 
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साथ उप 
रहना है! मनोज अच्छे पद 9 
जब उसके पास जाना तो मनपसंद 
सजा द गृह 
सजा लेना। तुम्हारी इच्छा के अत, 
तो नौकरी करनेवाले लड़के २ जगुर a a 
गयी] वैसे तो हम दहेज में से शाती झे | 
TUL वैसे तो हम दहेज में बहुत a 
को तैयार थे, पर at ससुर मे कन | | 
स्वीकार नहीं किया! | 
_ अम्मी को बात सुनकर वह amg | 
हो गयी। तीन महीने के वाद मनीश जे | | 
अपने साथ ले गये। उसके बाद वह गग | 
मनपसंद गृहस्थी बनाने में जुट गयी 
किस सोच में डूब गयीं, अनु?! | 
रमा की आवाज पर वह चौंककर वोती- | | 
तुम्हारे पतिदेव कार्यालय चले गये!' || 
‘ll’ वह चहककर बोली, अव तृ | 
जल्दी से नहा-धो ले। फिर जमकर गप 
करेंगे! 
तभी रमा की ननद आ गयी और उक. 
गरदन में बाहे डालकर झूलती वो 
“भाभी! ' ह | 
‘or बात है? रमा आता १|१ 
पुतलियां नचाकर मुस्कराती बोली I | 
सुबह इतना लाड क्यों जताया जाणा | 
“भाभी, आज मेरी एक रहत प 
जन्मदिन है।' 
‘ar? 3 ह 
“में जाना चाहती हू किसने है... 
लो जाइ, रोका किल हैं” | 
आपकी सास गे। वह मुह न 
बोली। 


a 
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तव तो भई, मुश्किल है आपका जाना 
फो | ह्‌ इत्रिम गंभीरता ओढ़ती हुई बोली, 
ती. सास के हुकम को कैसे टाल सकती हूं।' 

| त भाभी, मजाक छोड़ो।' उसकी 
| पकड़कर वह बोली, At को मना 
|| वह आपकी बात अवश्य मान 


| ओके. वह परिहास के लहजे में 
| त ३ और हुक्म?! र 

|. ("के लिए एक बढ़िया साडी और 
शि सये चाहिये।' 


aie के अनुसार साड़ी आल- 
के (काल लीजिये, पर रुपये के 
पगे भैया की मंजूरी लाइये।” 
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भैया की मंज्री के बिना ही दे दो, 
भाभी, वरना बेइज्जती हो जायेगी।' वह 
उसके गाल सहलाती बोली, भैया आपकी | 
बात थोडे टालेंगे।' : 

अच्छा बावा! ' 

मेरी प्यारी भाभी! कह, वह उससे 
लिपट गयी। 

ननद-भाभी का प्यार और अपनत्व | 
देखकर अनुराधा को अपनी स्थिति का | 
अहसास हो आया। वह एक दीर्घ सांस 
भरकर नित्य कर्म के लिए चली गयी। कुछ 
देर बाद जब वह बाथरूम में ख़ान करने | र 
बैठी तो वह पुनः अतीत में भटकने लगी]... 

मनीश के साथ रहते हुए छह मास 4 


ray डाइजेस्ट 
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कब पंख लगाकर उड गये, पता ही नहीं 
चला। मधुर माहौल हो तो समय का कहां 
पता चलता है! 

एक सुबह की बात। मनीश कार्यलिय 
जाने के लिए तैयार हो रहे थे। उसी समय 

उसने कहा-'तीन हजार रुपये चाहिये। 
वह टाई की गांठ लगाते हुए बोले- 

अब कौन-सा जरूरी काम आ गया, भई? 
सोफा लेना है। 

सोफा तो है ही।' 

“बहुत पुराना है। अव अच्छा नहीं 
लगता।' 

‘Sen, मैं नौकरी करता हूं, तुम्हारे 
पापा की तरह व्यापार नहीं। वह 
परिहास की मुद्रा में बोले। 

यह सुनते ही उसकी भूकुटि तन गयी, 
क्या मतलब? ' 

'मतलब साफ है।' उन्होंने उसकी ओर 
देखकर कहा, नौकरी करनेवाले की आय 
निश्चित होती है, एक व्यापारी की तरह 
लचीली नहीं! 

“तो आप क्या सोचते हैं, मैं पैसा फेंकने के 
लिए मांग रही Zl वह तमककर बोली। 

'ऐसा तो मैने नहीं कहा।' 

'तो आप यह चाहते हें कि हमारी 
गृहस्थी मे निर्धनता झलकती रहे?' 

ऐसा तो कोई नहीं चाहता। लेकिन 


जहां आय को एक सीमा है वहां तो जरूरत , 
के अनुसार ही कोई सामान खरीदना : 


पड़ेगा न! ' 
मुझे नहीं पता था कि मैं एक अभावग्रस्त 
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परिवार में बहू बनकर 
तल्खी से बोली, आंप लोगों ने 
धोखे में रखकर यह 
हे शादी कर 

यह सुनते ही वह 
कहा- तुम्हारे दोनों ही इल्जाम 
हैं। हमारा परिवार एक सुशहात 
वार है। हमें किसी बात के त्रि 
कोई कमी महसूस नहीं हुई। अलवता ह 
पास कोई खजाना नहीं है। हमने a | 
पापा के साथ कोई धोखा नहीं fy 
इस तथ्य का पता आसानी से लगायाग हो 
सकता है कि फलां पद पर काम ह 
वाले को कितना वेतन मिलता है। गा 
तुम्हारे पापा ने यह कल्पना कर ती होह | ग 
वेतन के अलावा ऊपरी\ आमदनी भ॑ 
होगी तो यह गलती उनकी है हमारी गी. 
किसी को धोखा वहां दिया जाता हैमं 
कोई फायदा नजर आता हो। पु 
शादी करके मुझे या मेरे परिवार को का | 
फायदा होने वाला था? जहाँ तक ह| 
जानकारी है, मेरे बाबूजी ते तिलक 
के नाम पर तुम्हारे पापा से कुछ ग 
लिया है। ज 

ax, मैं arg तो आजीवन मार्ग 
रह सकती हूं या जितना चाह पैसा 
सकती हूं। मगर मैं ऐसा नही 
आखिर पढ़ाई किस दिन का 
नौकरी करके अपनी इच्छाओं a 
करूंगी। 

“इच्छाओं की कोई 
अनु! यह वह प्यास 


ली ह J) 


इ सौग | 


पूरी करोगी तो दूसरी उत्पन्न 
े / कह, वह कार्यालय चले गये! 
3] a दिन से घर का मधुर ar 
गया। मनीश तो पहले जैसा ही 
नजर आ रहे थे, पर वह असामान्य 
| है उती थी। उसके अंदर ee का 
qa उठता रहता था! ऐसा AT 
त था जैसे दिमाग की नसें फट जायेंगी। 
' र एक सुबह उसने एक निर्णय ले 
| हव्या, मैं रमा के पास जा रही हूं 
| हे एकता है, वहीं नौकरी भी र लगूं। 
४ अव तुमने जाने का निर्णय कर ही 
झा | पिया है तो अव कुछ भी कहना मेरे लिए 
उचित नहीं है। इस समय तुम अहम्‌ की 
| पवना से ग्रस्त हो। मैं जो भी कहूंगा 
: | सका अर्थ तुम उल्टा ही लगाओगी। 
दसल, तुम मायके को अभी तक भूल 
हीं पायी हो। जिस दिन तुम इस घर को 
॥ अना घर समझने लगोगी उस दिन तुम्हें 
| स दायरे का अनुभव होगा, जिसमें 
दू | पर्क गृहस्थी चलाने के लिए आवद्ध 
हणा पडता है।' ... 
ओह हो, अनु, कमाल है. भई! ' 
1 | आने कृत्रिम गुस्से में कहा, 'नहा रही हो 
| ग उसमें बैठकर 'थीसिस लिख रही-हो? 
|! | "शा ठंडा हो जायेगा न! ' 
a ants पर वह अतीत aa से 
ee से बोली-वेरी सॉरी 
¦ '। भभा आयी। 
देर बाद दोनों सहेलियां खाने 
पर आमने-सामने बैठी थीं। 


| भेज 
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अनुराधा एक चम्मच हलवा मुंह में 
डालकर बोली-तिरी गृहस्थी का माहौल 
मुझे बड़ा अच्छा लगा, रमा। बड़ा प्यार 
और अपनत्व है।' 

साथ ही आर्थिक संघर्ष भी है, अनु! 
लेकिन प्यार और अपनत्व के कारण ही 
पारिवारिक समस्याओं से जूझने में बड़ा 
मजा आता है।' 

मेरे मायके में न तो आर्थिक संघर्ष 
ही था न ऐसे प्यार और अपनत्व की भावना। 
वहां खुशी और सुख को पैसे पर आंका 
जाता था। उसी वातावरण में पलकर मैं 
वड़ी हुई और मेरा भी दृष्टिकोण वैसा 
ही हो गया। हालांकि तेरी गृहस्थी में जो 
प्यार और अपनत्व देखा वह मेरे अंदर भी 
छिपा हुआ था पर मुझे उसका अनुभव 
नहीं था! 

तेरा यहां आने का यकायक प्रोग्राम 
कैसे बन गया, अनु? 

मैं मनीश से लड़कर यहां नौकरी करने 
के ध्येय से आयी हूं, रमा! ' 

“लडाई किस बात पर हो गयी? ' 

मैं पुराने सोफे के स्थान पर नया 
सोफा लेना चाहती थी। मगर जनाब ने 
तीन हजार रुपये नहीं दिये। बस, मेरी 
भावना को ठेस लग गयी।' 

'दरअसल, तेरे दिमाग में अभी तक 
नारी की व्यक्तिगत और आर्थिक स्वतंत्रता- 
वाली बात है या यह भी हो सकता है कि 
तूने इस बात को मायके के नजरिये से 
देखा। लेकिन जहां आय की एक सीमा है 
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वहां बजट बनाने में आमदनी और आवश्य- 
कता दोनों का ध्यान रखना पड़ता है। 
यह मेरा अपना अनुभवं है। यह फ्लैट 
खरीदने के लिए हमने ऋण भी लिया है, 
अनु! और इस समय हमारा सारा ध्यान 
कोई अन्य चीज खरीदने के बजाय इस 
ऋण को चुकाने पर है। अनु! तूने कभी 
मनीश के उत्तरदायित्वों के बारे में 
अध्ययनं किया हे?' 

'नहीं।' 

“तो फिर तू जीवनसंगिनी किस बात 
की है? 

वह मौन रही। 

(तूने यह भी सोचा है कि मनीश से 
अलग रहकर नौकरी करने में फायदा है 
या नहीं? जैसे कि मेरी गृहस्थी को मांग 
है कि मैं भी कुछ उपार्जन करूं पर अपनी 
गृहस्थी से टूर रहने का मेरा इरादा नहीं है।' 
रमा ने कहा। 

वह अब भी मौन थी। 

“एक वात बता, अनु।' 

क्या?! 

'तू चाहती तो किसी 'विजनेस मैन' से 
शादी कर सकती थी, फिर तूने नौकरी करने 
वाले पति का चुनाव क्यों किया?' 

जैसा कि मैंने पहले कहा था, मेरे 
अंदर भी प्यार और अपनत्व प्राप्त करने की 
लालसा छिपी हुई थी, पर उसका अनुभव 
नहीं था। पापा और भैया वाली गृहस्थी 


मुझे कतई पसंद नहीं थी।' 


वह हंस कर बोली-तूने वह फिल्मी 


a bs र 


(र 
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गाना सुना हे न-बोल मेरे दिलदार 
प्यार चाहिये या पैसा चाहिये... 
वह भी खिलखिला कर हसे पडी fi 
'कभी मनीश के परिवारात ३ | 
साथ रही है?” 
1५ ~~ bs ~ | 
Tel पर तेरी गृहस्थी का रंग का 
वहा जाने का मैंने निश्चय कर जिया 
उसके वाद ही मैं अपनी राह के रई | 
निर्णय करूंगी।' 
हां, यह सही निर्णय है।' 


००० 


उसका दिल अज्ञात आशंका से जोस्जो | 
से धडक रहा था। | 
छोटा-सा शहर, पर. भीड़भाड़ मे को 
कमी नहीं थी। सवारी के रूप में रां | 
की भरमार थी। उसने रिक्शा कर तिमा 
आधे घंटे के अंदर वह समुरात | A 
दरवाजे पर पहुंच गयी। सिग ह्रे । शे 
पर कुछ पड़ोसी उसकी ओर ही देव ह. 
थे। उनकी ओर ध्यान दिये बिता १ |. 
रिक्शावाले को पैसे देकर ca शे. 
ओर बढ़ गयी। ia 
दरवाजा अंदर से बंद 
किवाड़ को खटखटाया। कुछ ही 
दरवाजा खुला और मनीश का शट 
अवधेश दिखायी पड़ा। अगुराधा 
कुछ क्षण देखने के पश्चात्‌ % | 
मिश्रित शब्दों में बोल उः 
आप।' और उसने शट | 
स्पर्श कर लिया 'खुश रहिये ६ | 


था। मो. 
ही amt | 
म | 


तका OY 


Pr से अटैची लेकर वह जोर- 
क बोलता हुआ तेजी से मुडा 
Pea देशो कौत आया हे! 
मीरा! 
| है अवधेश?” एक कमरे से 
| जा की आवाज आयी। 


अम्मा, 


| बाली a 
| Gat भाभियां हैं तेरी?' उसने 
३ | कर कहा! 

¬ | पो अपनी भाभी! ' कहती वह हिरणी 
|अतरह छलांगे भरती आयी और उसका 
को || सरश कर उससे लिपटकर बोली, 
गो | भी! 

अनुराधा का मन आर्द्र हो उठा। 
सकी पीठ पर हाथ फिराते हुए भरे 
Aiea कहा-कैसी हैं, मीरा बीवी? ' 

qf रक ही हु! वह उससे अलग होती 
||ह बोली, आपसे मिलने को बहुत मन 
ही | रहा था, भाभी। भैया भी खव हैं! 
| को लेकर यहां आये भी नहीं, बाहर 
१ | बाहर आपको अपने पास ले गये। 

¦ | को इधर भी आने देगी या वहीं 
॥ रहेगी! ' अम्मा ने प्यार से झिड़कते 
| हहा 

रधा सिर पर थोड़ा और पल्ल 
कर आगे बढ़ी और अम्मा का पांव 
केर लिया। 


रहो बेटी, सदा सुहागन बनी 
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रहो।' आंखें बंद करके और उसके सिर 
पर हाथ रखकर अम्मा ने गद्गद्‌ स्वर में 
कहा। 

तभी बाबूजी भी वहीं आ खडे हुए। 
उसने उनका भी पांव स्पर्श कर लिया। 
उन्होंने भी आशीर्वाद दिया और फिर 
कहा- 

'मनीश नहीं आया है क्या?” 

'जी नहीं।' 

“अजीव आदमी हे! ' वह तेज आवाज 
में बोले, 'विना किसी सूचना के तुम्हें 
अकेले ही भेज दिया? पता होता तो 
अवधेश स्टेशन पर चला जाता।' 

मेरे यहां आने के बारे में उन्हें नहीं 
पता है, बाबूजी।' वह गरदन: झुकाये 
बोली, मैं एक काम से एक सहेली के पास 
गयी थी। आप लोगों से मिलने का मन 
हुआ तो वहां से यहां आ गयी।' 

बड़ा अच्छा किया।' कह, उन्होने. 
मीरा की ओर देखा, 'बहू को अपने कमरे 
में ले जा।' 

०0००० 

अनुराधा थोड़ी देर सोकर उठ गयी। 
उसके बाद अवधेश और मीरा भी आ 
गये और अंपने-अपने कालेजों की घटनाएं 
मिर्च-मसाला लगाकर सुनाने लगे। फिर 
चुटकुले और ठहाके शुरू हो गये। 

. उसी समय ‘ag कहती अम्मा कमरे 


में आ गयीं, 'कौन-सी सब्जी तुम्हें पसंद | ह 


है, बहू? ' 
मैं सब खा लेती हूं अम्माजी।' 
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"कोई खास सब्जी पसंद हो तो बता दो। 
तुम्हारे बाबूजी बाजार जा रहे हैं, लेते 
आयेंगे।' 

'मेरे लिए परेशान होने की जरूरत 
नहीं है, अम्माजी। मैं सव कुछ पसंद से 


खा लेती हूं।' 


'संकोच मत करना।' अम्मा ने हंसकर 
कहा। 

मै कोई मेहमान थोड़े हूं, अम्माजी, 
कि सकोच करूंगी। अपने घर आयो हूं।' 
वह मधुर स्वर में वोली। 

यह्‌ सुनकर अम्मा का कलेजा खुशी से 
फूल उठा। चलते-चलते कहा-और हां 
बहू, मुझे ‘wer ही कहा करो, 'जी', 
लगाने की जरूरत नहीं है। 'जी' लगाने से 


' लगता है जैसे मैं दुर की रिरतेदार हूं।' 


अम्मा की वात सुनकर अवधेश और 
मीरा तो जोर से हंस पडे पर अनुराधा 
मुस्करा कर रह गयी। | 
000 
रात्रि का सन्नाटा फैल चुका था। 
अनुराधा मीरा के साथ एक ही पलंग 
पर सो रही थी। मीरा तो गप करते-करते 
सो गयी थी, पर अनुराधा को नींद नहीं 
आ रही Atl वह मनीश के साथ किये गये 
अपने अभद्र और अशोभनीय व्यवहार के 
बारे में ही अब तक सोचती रही थी। 
वह टॉयलेट जाने के लिए जब कमरे 
से बाहर निकली तो उसे एक कमरे 
से अम्मा-वावूजी के बतियाते की 


` आवाज सुनायी पड़ी। उत्सुकतावश वह 
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दरवाजे पर जा खड़ी हर की 
कुछ पैसे का इंतजाम कर हो ह: 


भाव बहुत अच्छा हे 


al 
उसने अभाव कभी नहीं देखा | 
जब तक यहां रहती है कम से कम वल 
खाना-पीना तो मिलना ही चाहिये |' | , 
et को जरूरत नहीं है! a | 
की भारी-भरकम आवाज आयी, | 
शाम को बाजार में जगदीश मिला गा 
उससे मैंने रुपया देने को कहा हे! . 
इस साल सूखा पड़ जाने से गांवे 
अनाज का एक दाना नहीं आया। सब क | ५ 
खरीदना पड़ जाता है, इसलिए दिक्कत हे 
गयी है। और इधर छह-सात महीन | 
मनीश ने भी तो कुछ नहीं भेजा! 
‘hear नहीं बचता होगा तो कहां). 
भेजे! नयी-नयी गृहस्थी है। उपे गे | 
तो सब सामान खरीदना पडता होगा | 
यह सुनकर अनुराधा का मन स्वात | 
उठा। उसे याद आया कि जब ते है | 
मनीश के पास गयी है वेतन का सा का 
अपनी ही गृहस्थी में लगा दिया ह 
परदा खरीदती रही तो कभी झा | 
यह सोचकर वह हीत भागी | 
उठी कि इस परिवार के हर ७, 
दिल कितना बड़ा है! --- और ६ छ 
तंग दिल ee पृष्ठ ६ १ पर) | | 


|, नोतिर्तिग कितने और कहां-कहां हैँ? 
पर| attain द्वादश (वारह) हे! उनमे से 
` | महाराष्ट्र में परली बैजनाथ, भीमा- 
| इकर, धृष्णेश्वर, त्र्यंबकेश्वर तथा औंढया 
गाय हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 
Vaart, केदारनाथ, उज्जैन तथा 
` | र अमंलेश्वर में हैं। शेष तीन सोमनाथ 
रात), रामेश्वर (तमिलनाडु) और 
1 गैलम (आंध्र प्रदेश) में हैं। 
: | पंडित बी० जी० जोग का नाम किस 
| ब्य के साथ जुड़ा है? ` (वायोलिन) 
litter स्टील में लौहखंड और 
§ के उपरांत दूसरी कौन-सी धातु होती 
| (क्रोमियम तथा कोबाल्ट) 
`| 'ेरेमीरर की खोज किसने की? 
| 10४३ में ईवान्जेलिस्टा टोरीसेली ने) 
| पा किस वर्ष से दिया 
५ | गरह है? र 
| मेघनाद सहा कौन थे? (९९०१) 
(भारत के इस नामचीन विज्ञानी का 
j no का सिद्धांत सारी 
द्ध हे) 


{ र्ला बेन कौन थीं? उनका वास्त- 
नाम क्या था? 


५९ 
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[ संकलन : दिगंबर स्वादिया 


(वे गांधीजी को शिष्या थीं] उनका 
मूल नाम था कैथरिन मेरी हैलामेंन) 
कालेस्टेरोल 
हृदयरोग होने के विविध कारण al 


-उनमें एक महत्व का कारण है-रक्त में | 


बढ़ता जाता कोलेस्टेरोल... कोलेस्टेरोल 
धीमा, शांत पर दृढ़ कदमों से आने का अर्थ 
है मौत। अधिक चरबीयुक्त पदार्थो का सेवन 


` करने से रक्त में कोलेस्टेरोल का प्रमाण 


बढ़ने लगता है। परिणामस्वरूप हृदय को 
रक्त की मात्रा पूरी करनेवाली नलियों के 
अंदर के आवरण में ग्रंथि पैदा हो जाती है। 
इसी ग्रंथि के कारण बहुत बार रक्त-प्रवाह 
अटक जाता है और जिसके कारण हूदय- 
रोग को धक्का लगता है। 

कोलेस्टेरोल की समस्या कोई आजकल 
की नहीं है। ई० पूर्व १०० में इजिप्ट की 
'ममी' के हृदय की रक्तवाहिनी में चरबी 
की ग्रंथि विज्ञानियों ने खोज निकाला 
था। : 
कोलेस्टेरोल का प्रमाण बढ़े इससे 
उसकी समस्या सर्जित होती है यह सच हैं, 


` लेकिन वास्तव में वह बहुत उपयोगी है। 


जीवन के लिए वह बहुत जरूरी भी है। 
हिंदी डाइजेस्ट . 
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` कोलेस्टेरोल कोषों की बाहर की दीवाल 


निर्मित करती है। 
वाशिंग्टन विश्वविद्यालय के डॉ० रसेल 
रोस के कथनानुसार कोलेस्टेरोल की सम- 
स्या का प्रारंभ कोषों के पतले आवरण को 
तोड़ने की प्रक्रिया से शुरू होता है, जिसे 
डाक्टरी भाषा में 'एंडोथेलियम' कहते हैं। 
अमरीका में हृदयरोग का दौरा सबसे 
ज्यादा होता है, जवकि जापान में सबसे 
कमा कारण, जापानी कम चर्वीवाला पदार्थ 
खाते हैं। अपने देश में तो ऐसे पदार्थ प्रचुर 
मात्रा में खाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त युवा 
पीढ़ी में धूम्रपान तथा मद्यपान का व्यसन 
` बढ़ता हुआ देखने में आता है, जो कि हृदय 
रोग को खुला आमंत्रण देने जैसा है। 
ड इसमें ना नहीं 
` तेल तथा सोने में से ज्यादा कीमती 
aT | 
हम तुरंत कहेंगे, सोना ... 
पर सोने से कारखाने की मशीन 
चलेगी? 
सोने से विमान उड़ेगा। 
aT... यह काम तो तेल का ही ..॥ 
आज सारी दुनिया का एकमात्र जोरों 
से धंधा होता है तो.तेल का। 
धरती के किसी भी कोने में जाइये तेल 
की कोई सानी नहीं। _ 
जबकि अफ्रीका की आदिवासी कौम की 
न्यूगिनी में दूर के जंगलों में वसने वाली 


` जनता के मन में तेल की कोई कीमत नहीं 
होती। 


जाता है। 
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परतु शेष देशों मे Thr 
संचालन से दूसरी एक भी 
नहीं जमा पायी। 

आप कहेंगे कि 
दुनिया के लिए केले की 


यह सब मंजर | 
कदाचित केला नाम मिट जाय तो४। > 
दुनिया चलती ही रहेगी न? | 
इस प्रकार इन सभी के विना दग 
चलेगी 
किंतु- | 
तेल की बूंद विना जरा भी ल 
चलेगा ... 
` बोलिये अब तो कहेंगे न कि पेंग 
नहीं ! ॥ 


हमारे शरीर का आश्चर्य 
० हमारे शरीर में ६३९ Pichia 


प्रकार के एंटीजन होत 
१९०० में डॉ० कार्ल लेंड 
थी। | 
० रक्त के जहरीले कि मधु 
शुद्ध करने की विधि को 4 


सर्दी मे. आनेवाला ज्वर रोगाणु 
) के कारण आता है। 
वैज्ञानिक चल्हे 
| ae की ईधन प्रयोगशाला में नयी 
| सिगड़ी बनती हैं। 


गात में देर से सोने के कारण अनुराधा 
| हु में बहुत देर तक सोयी 
गह लगभग आठ वजे मीरा ने धीरे से 
ज़ात-भाभी। पर वह इतनी गहरी 
दरा में थी कि इस पुकार का उस पर 
| प्रभाव नहीं पड़ा। 
| भाभी! इस बार उसने उसका कंधा 
हैं | कहकर हिलाया। 
. | ॐ कहती उसने आंखें खोल दीं और 
| का प्याला लेकर खड़ी मीरा पर 
मर पड़ते ही वह हड़बड़ाकर उठ वैठी। 
सुबह में चाय पीती हैं न, भाभी? ' 
ह वह पलंग से उठती वोली, 
_ | सहाथ धोकर आती हूं।' 
॥_ हाथ धोकर आने के उपरांत वह 
| ३ पर बैठ गयी। चाय की एक चस्की 
कर कहा“जरा अवधेशजी को बुला 
षयि मीरा बीवी। 
| oa में अवधेश आ गया। 
FA स खुल जाये तो एक 
dy ला दीजिये 
आग्या जप आता हे कहता वह 
4 तुरत ही लेकर आ गया। 


मात्य चूल्हों की तुलना में धुआं 
‘@ Oo 


El 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


' Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कम होता है। यह चिमनी रहित चूल्हा एक 
जगह से दूसरी जगह सहजता से ले जा 
सकते हैं। छिलका, डाली, पत्ते, लकड़ी ईधन 
के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। यह चूल्हा 
सस्ता पड़ता है तथा उसकी कार्यक्षमता 
अधिक होती है। 


(पृष्ठ ५८ -का शेषांश) 


जैसा मैं कहती हूं, अपने भैया को 
अपनी ओर से पत्र लिख दीजिये।' 

अवधेश वहीं दूसरी कुरसी पर बैठ गया। 
अपनी तरफ से पत्र का मजमून लिखने के 
बाद कहा-हां, बोलिये।' 

'भाभी अपनी सहेली रमा के पास से 


.यहीं आ गयी हैं। उनका अभी कुछ दिन 


यहीं रहने का विचार है। भाभी ने कहा है कि 
आप जल्द से जल्द एक दिन के लिए आ 
जाइये।' इतना लिखवाने के बाद वह बोली- 
'घर का सब समाचार लिख दीजिये। इसे 
अभी ही डाक में डाल आइयेगा।' 

'अच्छा। 

इधर अवधेश आगे पत्र लिखने लगा और 
उधर अनुराधा अपनी अटैची में से दो सौ 
रुपये निकालकर ले आयी। उसने अवधेश 
को देते हुए कहा-अम्मा को दे दीजिये। 
रमा के पास जब जा रही थी तो आपके 
भैया ने खर्च के लिए दिये थे। ये बच गये 
हें शायद घर में कोई जरूरत हो।' 


-३१२, एशिया हाउस, | 


कस्तूरब्रा गांधी मार्ग, 
नई दिल्ली- ११०००२३ 
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ग्रील ऋतु के विषय में आयुर्वेद के 
आचार्यों का कथन है- 
तीक्ष्णाशांति तीक्ष्णाशुंग्रीष्मे संक्षिपतोब यत्‌ । 
प्रत्यहं क्षोयते श्लेष्मा तेन. वायुश्च वर्धते ॥ 
अर्थात्‌-ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें अत्यंत 
तीक्ष्ण होती है इसलिए यह प्राणी मात्र के खलह्‌ 
को नष्ट कर श्लेष्मा को क्षीण कर देती हैं 
` जिससे मनुष्य की शारीरिक शक्ति घटती है 
और वायु की वृद्धि होती है। 
शुष्मा की क्षीणता और वायु को रक्षता से 
उत्पन्न होने वांले ऋतु रोगों से बचाव के लिए 
ऋषियों ने प्याज (पलांडु) के विविध 
अनुभूत प्रयोग सर्वसाधारण के हितार्थ प्रस्तुत 
किये हैं, जिनके प्रयोग से इस मौसम में होने 
वाले उपद्रवों से बिना किसी कठिनाई से 
सरलता से बचा जा सकता है। 


` वातनाशक, क्वचित्‌ उष्णवीर्य, स्वल्प पित्त- 
कारक, बल, वीर्य, अग्निवर्धक, fares, रुचि- 
कारक, धातुओं को स्थिर करने वाला, 
कफकारक, पुष्टिकर, TIX, गुरु, रक्तपित्त 
नाशक एवं पिच्छिल कहा है। निरंतर और 
अधिक मात्रा में सेवन किया गया प्याज 


शक्ति का नाश करता है। अतएव बौद्धिक 
कार्यकर्ताओं को इसका प्रयोग अवस्था विशेष 


ड Chgpqai and eGangotri 


आयुर्वेद के महर्षियों ने प्याज को. 


बुद्धि-विकास को रोकता है और स्मरण- 
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में ही करना चाहिए। 
ग्रीष्म ऋतु-कालीन उपद्रवों 
बहु परीक्षित जनोपयोगी प्याज 
प्रयोग निम्नलिखित हैं: | 
दृष्टि मंदता के लिए: एक तोलेप्याजकेख; 
एक तोला मधु मिलाकर कांच की शोश | ही 
रखिये और सुवह-शाम सलाई से नेतो) 
लगाइए। | 
गिल्टी या ककटोली में : प्याज को बाफ | 
पिसी हुई लुगदी में थोड़ा-सा साने काउ | 
मिला बच्चे के पेशाब में पकाकर टिकियाक |. 
बांधे दोनों समय। ‘I; 
बादी के दर्द, चोट, मोच सूजन पर: प्यार | गा 
अर्क से सेंकें या लुगदी को पोटली वना गते | 
पर थोड़ा-थोड़ा घी डालकर सुहाता-पुहत |. 
सेंकें। | 
ल से बचाव के लिए: ऊपर का मरा foe |. 
अलग कर जेब में रखिए अथवा Hes | प 
बालकों को प्याज की माला TET 
बंदर के काटने पर: शहद और प्या | 
लेप करें अथवा पुल्टिस बांध दे! He 
ताजा लेप करें। 
ेत्रों से रात को न दीखने पर प्याजका 
रस शीशी में निकालिये। उसम ग 
रहे। दोनों समय आंखों में 
आना भर रस में चवन्नी भर गुर्द 


|| 


प 


खाने को दीजिये। यह इस मौसम 
2 art रोग है, विशेषकर नंगे पैर काम 
पर किसानों, मजदूरों को होता है 
८. में गर्मी बढ़ने के कारण! र 
| क्र रोग में : प्याज का ताजा रस नाक के 
में टपकाएँ और उसी को लुगदी माथे 
lq मुवहू-शाम वांधे) गरम वादी खाने से 
[हेर अने 
| शुद्धि के लिए : पांच तोले ताजे प्याज के 
| जमे एक तोला मिश्री और एक माशा भुना 
॥ फेद जीरा प्रातः काल पीने को दें। पामा, 
| हा, सुजली आदि में आराम होता है। 
amie और गुदा की पीड़ा पर: दो दाने 


~ अंगारो 5 


| मिलाकर लुगदी की पोटली बना सेंकें। 
| पहता होने पर गुदा के ऊपर टिकड़ी बना 
* वापरले पीड़ा से तड़पता रोगी चैन से सोता 
ia (5 
| तियाबन् रोग में : ताजे ढाई तोले प्याज 
| स में ag तोले असली शहद मिलाकर 
क | षी मेंरसलें और दस्ते की सलाई से दोनों 
4 | नेवों में अंजन-जैसा प्रयोग करें, 
| Es: की प्रारम्भिक अवस्था में 
छिप लाभप्रद है। 
लीन नेत्र रोगों पर : ताजा प्याज का 
पोते समय लगाये इससे नेत्रो की लाली, 
! इलाका, खुजली, कड़क, कंकड़-सा 
| होना आंसू-सा भरा रहना, ल'लगने से 
| ‘A रहे में आराम मिलता है। 


'गर्मीकेकारण अचानक पैदा होने 
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वाले सिर दर्द में माथे पर प्याज को ताजी 
लुगदी वांधिये और प्याज:का रस थोड़ी-सी 
शक्कर मिलाकर लीजिये। 

मौसमी अजीर्ण अफारे में प्याज के टुकड़ों पर 
नींबूरस छिड़क कर खायें। इस से अजीर्णजन्य 
हैजा होने का भय नहीं रहेगा। 

मौसमी पेचिश में : प्याज का रायता बहुत 
लाभप्रद होता है। यदि रक्त ज्यादा मात्रा में 
गिर रहा हो तो एक चम्मच ताजे प्याज के रस 
में खसखस प्रमाण अफीम मिलाकर दिन में ३ 
वार सेवन करायें। आहार में सिर्फ साबूदाना 
दें। चाय, दूध, पान वगैरह बिल्कुल न खायें। 
बच्चों को यही दवा अवस्थानुसार चौथाई या 
आधी मात्रा में दे सकते हैं। 

हिचकी में : प्याज का रस सूंघने को दें और 
चना प्रमाण काले नमक की डली मुंह में चूसे। 
यह प्रारंभिक अवस्था पर काम देगा। 

हैजे की दवा: प्याज १ अदद, काली मिर्च ७ 
अदद, पोदीना हरा ४ माशे, नीम के डंडे से भंग 
जैसी कुंड़ी में पीस लें और आधा पाव पानी 
मिला बगैर छाने पिला दें। बच्चों को २-३ 
बार सेवन करायें। रोग से शीघ्र छुटकारा 
होगा। 

इन्फूलएंजा के लिए: रोगी को सिर्फ चाय पर 


' रखें। खाने को कुछ न देकर सिर्फ एक चम्मच 


ताजे प्याज का रस दिन में, ३ बार शहद से 
सेवन करायें। बच्चों को आधी मात्रा में दें। 
गर्भिणी को नहीं देना चाहिए। 

कटे हुए जख्मों पर : एक तोला तमाख और 
एक तोला प्याज दोनों बराबर मात्रा में ले 
और ५ तोले तैल में पकायें, जलने पर कपड़े से 
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छान लें और थोडा-सा मोम मिलाकर 

मलहम-जैसा वना लें। यह तलवार, छुरी, 
चाक से कटे HET को शीघ्र भरता हे 
छोटे बच्चों की खांसी में : हलका गरम किया 
प्याज का रस दित में २-३ वार दें और उसी 
को सीने पर मल दें। 
सडे-गले घावों पर : सामग्री १० तोला प्याज 
का रस, १० तोला तिल्ली का तेल, नीम का 
गिरी एक तोला. मोम ५ तोल। 

सवसे पहले नीम को गिरी को चंदननुमा 

वारीक पीस लें. फिर तेल को गरमकर प्याज 
रस और गिरी मिला दें, एक दिन होने पर 
मोम मिलाकर नीचे उतार लें। थोड़े समय 
वाद यह ठंडा होकर जम जाता है, किसी 
शीशी या चीनी-पात्र में रख लें। सडे-गले घाव 
फोडे-फुंसी आराम करने में उपयोगी है। 
बिल्ली काटे का विष: एक तोला प्याज और 
एक तोला पोदीना को चंदन-जैसा बारीक 
पीसकर काटे हुए स्थान पर वांध दें और 
सुबह-शाम बदल दें। इससे विप में आराम 
होगा और घाव भी भरेगा। 
कान में होने वाली अन्दरूनी आवाज पर : 
प्याज को तिल्ली के तैल में पकाकर कान में 
डालिये। इससे कान के अंदर होने वाली 


आवाज, भारापन, मद-मद पाडा, खुजला का. 


आराम होता हे! 
अनिद्रा होने पर : प्याज का रस पलकों, 
हथेलियों और पैर के तलुओं पर लगायें और 
मलें। 


"अर्श रोग में : भोजन के उपरांत दही,प्याज 


कुछ दिन लगातार खाने से आराम होता हे। 


'का रस ५ तोले. गुड़ पुराना ५ तोते, ताग. 


nn 
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खूनी अर्श रोगी 
चाहिए E र र 
व... 
पर हलके हाथों मलनी 
ढलती SH को गंज हालत को यर 
करेगा।। 
शूला अफारे के लिए : एक चम्मच घाव > 
रस में चना प्रमाण हींग और एक रत्तौक || 
नमक थोड़ा गरमकर पिलाने पे arma | 
- } 
विच्छू, बरें, ततेया कटने पर प्याजवाताज | 
कद काटकर हल्के हाथों मलिये या रपम 3 
का फोहा भिगोकर रख दीजिये। 
प्रदर रोग में : प्याज का ताजा रस आठवन | 
भर और गुड़ पुराना चवन्नी भर प्रतः मावते 
समय नियमित सेवन करायें। ब्रह्मचर्य मे से. 
खट्टी वादी चीजों से परहेज रखें। | 
वातनाशक : प्याज का रस ५ तोल, तह ह 


ठोके 


कांच या चीनी-पात्र में एकत्र करे ५५४ , 
वाद एक तोला की मात्रा से सेवन कर | 
वातकारक आहार विहार से परहज वी. 

भयंकर दांत-दर्द में: प्याज के वीजा काप | भ | 
करें या कल्ले करायें अथवा धूंनी दग | 

आराम होता Zl न गं 
बालों के जुएं-लीक भगाने में : प्रथमवाता | न 
त्रिफला के पानी से साफकर एक तोता 
के रस में ढाई तोला FSM तत ( 


तैल) मिलाकर 5४ 
प्रलिये। ळर oo] 
'चिरेयाटांड, पटता-० | 


सहारा 


पीकर अलसायी हुई अभी मैं लेटी 
ही थी कि कॉलबेल बजी। भरी 
में कौन अचानक आ गया? मन 
मैने दरवाजा खोला, 


"| दित पहले ही तो आया था अम्मा का 
“Tq at अभी तक जबाब भी नहीं दिया, 

[कैसे आ गया यह! उत्सुकता से पत्र 
= हा, पर कोई खास बात नहीं थी। इतना 
४ {afer था कि कल रात तुझे और गुड़िया 
«Wat में देखा था, दिन भर याद आती 
म |, इसी से पत्र लिख रही हूं। तेरी 
तो | पयत भब कैसी है, कुशल-मंगल का समा- 

लि | भल्दी-जल्दी दिया कर। 

क्रो J व्यंग से अपने आप मेरे 
cay | तिरे हो गये। पूरे तेईस साल जो 
| शके लिए अमंगलदायिनी बनी रही, उसके 
ई || छाल-मंगल की चिंता अम्मा को 
| के बैसे होने लगी? या फिर शायद 
| ऐसी ही होती है, लड़की जब तक घर 

ग | ऐती है, तब तक बोझ लगती है, जब 
‘al (गो हे जाती है; तब उसके लिए दिल 
AST है पर अम्मा की मेरे सिवा और 
To, सं थी। उन्हें तो मां ने कभी 
| sere, ना ही शादी के बाद 


if 
| 

> Id i 
ta 


६५ 
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फ] sto शोभा निगम 


उनके लिए कभी इतना बेचैन रहीं। कितनी 
ही बार बड़ी दी, मंझली दी और छोटी दी 
ने उन्हें अपने घर बुलवाया, पर कभी 
नहीं गयीं। बस यही कहतीं, ना बाबा, 
भगवान न करे कभी लड़की के घर पानी भी 
पीना पड़े... पर मेरे घर आने को एकदम; 
तैयार थीं। पिछले पत्र में तो स्पष्ट लिखा 
भी था कि तुम्हें तो आने की फुरसत ही 
नहीं मिलती। क्या करूं, कोई साथ नहीं : 
है, वर्ना मैं ही आ जाती। गुड़िया की बड़ी 
याद आती है। उसे मेरा बहुत-बहुत प्यार। 
तब पत्र पढ़कर लगा था कि शायद मुझे 
बचपन से अब तक अपने प्यार से वंचित 
रखने की क्षतिपूर्ति वे गुड़िया को प्यार देकर 
करना चाहती हैं। पर आखिर मेरा दोष 
क्या था? रोष से मेरे आंसू निकल आये। 
न देखने-सुनने में, न काम-काज में, न 
पढ़ाई-लिखाई में, किसी में भी तो मैं पीछे 
नहीं थीं, फिर मेरे ही हिस्से में क्यों आयी 
अम्मा की वह निपट घृणा! हां दोष मेरा 
इतना जरूर था कि तीन लड़कियों के बाद 
जो अम्मा बेसब्री से ज्योतिषी के कहे मुता- 
बिक भैया के आने का इंतजार कर रही थीं, 
उसकी जगह मैं आ गयी। बंड़ी दी ही अक्सर 
बताती थीं कि किस तरह मेरे होने के 
बाद अम्मा गला फाड़कर रोयी थीं, जैसे 
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कोई मर गया हो। मुझे तो उन्होने छूने 
से ही इंकार कर दिया था, शायद मेरे प्रति 
घृणा के कारण ही उनके स्तनों का दूध 
सूख गया था। वेचारी बड़ी दी ही दिन- 
रात मेरी सेवा करतीं। मुझ नवजात को 
रुई के we से बकरी का दूध पिला- 
पिलाकर उन्होंने ही जिंदा रखा था। सुनकर 
तव कई बार मन में आता कि बड़ी दी ने 
यह कोई उपकार नहीं किया मुझ पर, मुझे 
तो मर ही जाने दिया होता! 
मेरे होने के अगले ही वरस भैया पैदा 
हो गया। फिर तो अम्मा को मुझ पर ध्यान 
देने की फुरसत ही नहीं रही। भैया शीघ्र 
ही मोटा-ताजा हो गया, सो उसके उतारे 
कपड़े ही मुझे पहनाये जाते। दोनों को 
एक ही साल स्कूल भेज़ा गया, पर वह 
चमचमाता ड्रेस पहन ठाट से अंग्रेजी स्कूल 
, में रिक्शे में जाता, जबकि मैं फटीचर 
स्कूल में अक्सर नंगे पांव से ही पढ़ने चली 
जाती। तब उसकी चीजें देखकर लगता 
मानों वह कोई राजकुमार हो और मैं उसकी 
अदना-सी नौकरानी। अम्मा मुझसे छिपा- 
. कर उसे मिठाई-मेवे खिलातीं शायद यह 
सोचकर कि कहीं मेरी नजर न लग जाये! 
बहनें भी मुझसे ज्यादा उसका ध्यान रखतीं। 
इसी वजह से मैं अपनी पढ़ाई में ज्यादा 
ध्यान देती और हमेशा भैया से आगे 
 रहूती। कितनी इच्छा थी मुझे डॉक्टर 
बनने की, पर अम्मा काम के बहाने हमेशा 
मुझे पढ़ाई से दूर रखतीं। उनको इच्छा 
केवल भैया को डॉक्टर बनाने की थी। 
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पर अम्मा के लाड़-प्यार में : fam 
भैया डॉक्टरी पढ़ने की मेहनत करन A 
सकता- था? मेरे सामने भैया नञ | 3 
हो इसलिए अम्मा ने मुझे देने हो oy 
कस गे Q Tah te 
प्री-मेडिकल का टेस्ट! मैं तो ई 
बन पायी, पर अम्मा की इतनी 1 
ane इतनी मेह 3] 
दना ह कया बन पाया? सेर | 
Fel स्कूल में टीचर हो पाया! | 
इन्हीं सब कारणों से अम्मा और $ | 
के प्रति मेरे मन मे उवा 0 
मन में द्वेष की सीमाको 
शायद अम्मा के इस अंधे पुत्रम न| ° तझ 
मुझमें पुत्र मात्र के लिए घृणा भर दै 
तभी तो शादी के वाद गर्भवती हेत i 
मैं दिन में तो दिन में रात में भी न|. 
गुड़िया के ही सपने देखती रही। पु 
के होने के बाद तो जैसे सुख का साग a 
मेरे घर में आ उमड़ा। मैं तो aaa] 
कि गुड़िया अकेली ही रहे, ताकि छ |. 
लाड से उसे पाल सकूं, पर पता नहीं # 
गड़बड़ हो गयी। मेरा तो मत एवा = 
करवा लेने का हो रहा था, पर येतीन | 
के नाम से ही पुलक उठे। कम पे क| | 
बच्चे तो होना ही चाहिये, कतु| व ४ 
हमारी गुड़िया के साथ खेलने एक ग | 
जाये) रात में इन्होंने अचानक us i 
yer! लड़के के नाम त ही 
गयीं। और जो कहीं फिर गुरि | 
तना | और जो क | 
गयी तो ...! 


[A a Gl i र्‌ 
“नहीं कनु, दूसरा बच्चा के a | 
चाहिये। दो बच्चों से ae a 
पसंद नहीं करोगी, तब दुसर | 


| र 
, a Es सुन मन तो भीतर तक 
| व cee गते इतत ही 

मारे चाहने से क्या, जो होगा देखा 

हमारे ः ५ 
फी fe / पर ये मानने Ey वाले कहां थे, 

Wait लड़का-लड़की होने की बात 

> भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती, कनु! i 
ग एवार्शत करवाने को कह ही रही i 
हते भ्रूण-परीक्षण लहा ला, जा 
i la a तो करवा लेना। न 
TA) दारी बातें निपट अंधेरे में हो रही थीं, 

शुर मेरे निःशब्द बहने वाले आंसू इनसे 

gia रहे। प्यार से मुझे समझाते रहे, 
a |x, चाहे जो कहो, बुढ़ापे का सहारा 
*॥श्रविर लड़के ही होते हैं। तुम अपने ही 
, , | देखो, चार-चार बहनें हों, पर तुम्हारी 
l र. गं का सहारा मुन्ना ही है ना? मेरी 
मने भी अपना अंतिम समय हम भाइयों 
गहरे ही काटा था। क्या हम पर कभी 
ता नहीं आयेगा? जब आयेगा तब क्या: 
कयो के पास जाओगी?' 
:|_ से इनकी बात काटना मुरिकल था। 
| होता तो भी उस समय मुझमें कुछ 
a भै इच्छा नहीं थी। अब कल सोत्व- 
a) ` उगी, कहकर मैं सो गयी। 

i a iw अचानक ही अम्मा आ गयीं। 
a हे अपनी कुशलता का पत्र लिख 
' थी कि भैया अम्मा को लिये पहुंच 
है टे वाद की ट्रेन से उसे दिल्ली 

| 4 Tarts बोला, '< 
ला. तबीयत तो ठीक 
fe बड़ी दी ने तेरी तबीयत 
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के वारे में पत्र क्या लिखा, अम्मा परेशान 
हो उठीं। पर तू तो खासी मोटी-ताजी 
दिख रही है। अच्छा चल, फटाफट खाना 
निकाल। दो बजे की गाड़ी से मुझे जावा 
है।' खा-पीकर वह एकदम जाने के लिए 
तैयार हो गया। जाते-जाते मैंने पूछा- 
लौटते में तो रुकोगे ar?! इस पर बड़ी 
वेचारगी में सिर हिलाकर बोला, ‘Tall 
मुझे परसों ही लौटना जरूरी है, मैं नहीं रुक 
पाऊंगा। अम्मा तो तेरी डिलवरी तक 
रुकने के इरादे से आयी हैं।' 

मेरी डिलवरी तक! ' आश्चर्य से मेरे 
मुख से निकल गया। इस पर धृष्टता से 
वह बोला, 'क्यों भारी लग रही हैं क्या? 
तेरी सास तो अब रही नहीं, तेरे पास कोई 
सयाना होना चाहिये, यही सोचकर अम्मा 
को छोड़ रहा हूं।' भैया से एक मैं ही तो 
लड़ाई-झगड़ा मचाये रहती थी, सो आदतन 
लड़ पड़ी, मुझे क्यों भारी होंने लगीं अम्मा! 
अपनी कह, तू कैसे इतने माह के लिए 
अस्मा को छोड़ने को राजी हो गया? याद 
हे, तीन बरस पहले अम्मा आठ दिन के 
लिए मामा के घरं गयी थीं तब तू रात में 
बिना घर में बताये स्कूटर से उन्हें लेने पहुंच 
गया था। एक रात भी तो तुझे अम्मा के 


बिना नींद नहीं आती थी।' 
मेरी बात सुन भैया का चेहरा फक्‌ 
पड़ गया। वह बोला, बच्चा था 


तब। अरे, मेरा तो टाइम हो गया, ये 
अम्मा कहां चली गयीं? अच्छा मैं चलता 
हुं, बता देना Seal’ कहते हुए वह निकल पड़ा। 
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dar तो क्षणभर में दृष्टि से ओझल हो 
गया, पर मेरा दिल उसकी बात याद कर- 
करके काफी देर तक धडकता रहा। अम्मा 
अचानक भीतर क्यों चली गयीं, हमारा 
वार्तालाप प्रारंभ हुआ तब तो यहीं थीं। 
फिर इतने दिनों के लिए अम्मा को छोड़कर 
जाते समय भैया ते उनसे मिलना भी जरूरी 
नहीं समझा। भला अम्मा को आवाज ही 
लगाता। अम्मा तो उसकी एक आवाज पर 
सत्रह काम छोड़कर दौड़ती रही हे! 
मन में तरह-तरह के विचार आने लगे। 
यह तो स्पष्ट था कि अम्मा की नाल से अब 
तक बंधा भैया छिटककर बड़ी दूर चला 
गया है। बेचारी अम्मा! अम्मा की इस 
हालत पर मुझे खुशी होनी चाहिये थी, 
पर हुई नहीं, बल्कि अम्मा का दुख मेरी 
छाती में जैसे समूचा उतर आया। बहुत 
इच्छा हुई कि अम्मा के गले लगकर जी 
भर के रो लू पर मुझे संदेह था कि अम्मा 
भैया के विरुद्ध कभी कुछ कहेंगी। 

किंतु मेरा संदेह निर्मूल था। गुड़िया को 
सुलाकर अभी मैं अम्मा के पास आकर 


बैठी ही थी कि जाने कब से अम्मा की भरी 


हुई आंखे बरस पड़ीं! अम्मा के मुख से 
भैया की .करतूतें सुन-सुनकर मुझे लगा 
था मानों मैं कोई दुःस्वप्न देख रही Fl 
ममता का गला कोई इस बुरी तरह घोंट 
सकता है, यह मेरे लिए सर्वथा अकल्पनीय 
था। जो अम्मा भैया की जरा-सी सर्दी- 
खांसी पर डॉक्टर के पास दौड़ी-दौड़ी 


' जाती थीं, जो भैया की जरा-सी परेशानी 
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पर झट देवी-देवताओं की _ 
थी, जिसने भैया की नौकरी तास fon | 
देने अपना मंगलसूत्र तक वेच दिया र 
अम्मा शादी होते ही भैया के ति ig 


में पड़ी मक्खी के समान बेकार 
रो-रो अम्मा ने बताया कि 


हुआ है! हालांकि चोट गहरी थी, पर| 
रात अम्मा पांव में पड़ी चोट के कारणब 
वरन्‌ हृदय में पड़ी चोट के कारण रात 
तड़पती रही at किंतु अम्मा का ते| 
क्या था, बस इतना ही कि उनका ए. 
अस्तित्व था जिसके लिए घर के करि 
कोने में जगह नहीं थी! घर हमारा छे! म 
जरूर था, पर इतना भी नहीं कि तीत का र 
में तीन आदमियों का गुजारा त ह| अः 
आखिर हम ७-८ प्राणी रहते है TAT 
घर में। संध्या ने आते ही अम्मा के क 
बड़ा-सा डाइतिंग टेबल रख उ 


से सजाकर ड्राईग रूम बना बी | 
का कमरा उनका ग्रा 
अम्मा के लिए जगह ps 
में। पर दिन भर चौके में ae द 
रात भी वहीं गुजारना असा al 
कष्टकारी लगता। इसी पै ५% fed 
सा कह-सुन क्या दिया, संध्या ८ 


के वातावरण में - तह 

ध्वनि जब खो जाया करती है 

|| | ह तगता है तबले की थाप : 

फू (की के स्वरालाप में समा जाया करती है 

क वाध्ाकेपुंषह न 

ख | dat की मदहोशी आंखों को दस्तक दे-देकर 

| द्र्मताया करते हैं। 

| सारंगी के तारों पर, 

इ कोमल उंगलियों को 
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न जाने क्यों? 


बड़ी तेजी के साथ 

चलायी करते हैं 

तब लगता है- 

पत्थर-सा दिल 

मोम की तरह पिघल गया। 

संगीत अपने लक्ष्य को | 

प्राप्त हो गया। 

और नर्तकी 

सपनो में खो गयी, बदले में अहसास 

दे गयी-संगीत के वातावरण में। 
-मुरलीधर पाण्डेय 


देना बैंक भवन, दूसरी पास्ता गली, कुलाबा, बंबई-५ 


छ| | गमान बांध वे लोग नये घर पहुंच गये। 
कार) र तोक-लाज के भय से अम्मा स्वयं -ही 
है| शी पेटी उठाये उनके साथ जा पहुंची 
Aga संध्या का घर था, यहां तो अम्मा 
a स लेने के लिये भी जगह नहीं थी। 
MTR बीमारी का बहाना कर संध्या ने 
al ॥ खाना किया। पर बात इतनी ही 
4 सबसे पीडादायक तो भैया का 
4 a को कहना कि अपना मकान 
1. जेवर वेचकर वे उसे कम से 
| जा शाह रुपये दें। एक अच्छा मकान 
ae 0 ue हे, बाकी रुपये 
व्या न ह न मिल जायेगा। 
ए एक कमरा निकल 


सकता है। शर्त मंजूर हो तो पत्र लिखना, 
तभी लेने आऊंगा।' चि 
अम्मा को कैसे धीरज बंधाऊ मै? समझ 
नहीं पा रही थी। अच्छा हुआ जो ये आफिस 
से आ गये। पर रात भर अम्मा की बातें 


- कानों में गूंजती रहीं। अचानक अम्मा में 


मुझे अपना बुढ़ापा दिखा। क्या ऐसे ही 
बुढ़ापे के सहारे को कामना में मैं कन्या- 
शरण की हत्या कर लड़के को जन्म देने 
का प्रयत्न करूं... ना ना... भय से मैं सिहर 
उठी oa 

उसी समय मैंने मन में संकल्प लिया, 
चाहे जो हो जाये मैं भ्रुण-परीक्षण किसी 
हालत में नहीं करवाऊंगी। -शासकोय 
छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर, म० प्र० 
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विज्ञान और उद्योग 


ऊर्जा-संरक्षण वर्तमान 


वीं शताब्दी की देहली पर खडे 
ट्‌ हमारे देश के सामने ऊर्जा का अभाव 
बढ़ता ही जा रहा है। देश के योजना- 
कारों ते मुख्यतः आधुनिक ईधनों पर 
जोर दिया है। इस आशा में कि एक दिन 
ये आधुनिक ईंधन पारंपरिक ईंधनों की 
जगह ले लेंगे। आधुनिक ऊर्जा पर निर्भर 
उद्योग और यातायात-व्यवस्था ऊर्जा के 
अभाव की शिकार बन रही है। वर्तमान 
समय में सबसे प्रमुखं संकट ऊर्जा संकट है। 
ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि और गांवों 
का आकार बढ़ने से ऊर्जा संकट विकराल 
रूप धारण कर रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में 
ऊर्जा संकट को दूर करने के लिए मुख्यतया 


` वन-ऊर्जा को आधार वनाया जा रहा हैं 


जिसका मुख्य कारण ऊर्जा के अन्य स्रोतों 
की अपेक्षा जलाऊ लकड़ी का सस्ती दरों 
पर, सरल रूप से अथवा निःशुल्क प्राप्त 
होना है। आज भी ग्रामीण भारत में उप- 
योग होने वाली कुल ऊर्जा का ५९.२९% 


भाग जलाऊ लकडी से प्राप्त हो रहा 


है। वन-ऊर्जा उन परंपरागत स्रोतों में 
से एक है जिसका नवीनीकरण किया जा 
सकता है, किंतु वृन-ऊर्जा का उपयोग तेजी 
से बढ़ने के कारण मानव समाज के समक्ष 


नवनीत 
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पु 


eS श्रीमती मालती | 
समस्याएं se रही ही भारत मेक | 
ऊर्जा का भौगोलिक वितरण व | | 
असमान है। कहीं सघन वन बहुत बफ | 
फेल हुए है जवकि कहीं सघन वत किलक | a 
समाप्त हो गय हैं। इस कारण aaa | ' 
गांवों में प्रति व्यक्ति वन-ऊर्जा की का a 
में अत्यधिक अंतर मिलता है और क| 
तक कि असंख्य परिवारों को गोवर जाक़ | १ 
भोजन बनाना पड़ता है। 
वन-ऊर्जा के संरक्षण के लिए अल के | ह 
ल्पिक स्रोतों की ओर ध्यात देना आव 
है। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जलाऊ aT 
बचत करने के लिए गोबर गैस सबसे उपप 


उद्देश्यों के लिए उपयोग में लागा ग 
सकता है। परंपरागत चूल्हे में जती 
की केवल ५% से ११% am (| 
उपयोग में आ पाती हैं। इसलिए हू 4 
धम्नरहित होते चाहिये, पूर ते| 
निकासी की व्यवस्था हो, qe का ail 
इस तरह से वनाया जाव कज्जा 
नष्ट त हो। हमारी धार्मिक | 
जैसे-होली, दशहरा! 
वर्ष अत्यधिक लकड़ी व्यर्थ 


क्रेवल बद्रीनाथ मंदिर में मई 
वर तक भोजन पकाने के लिए 
न लकड़ी जला दी जाती हे। 


तकड़ी के इस प्रकार के अपव्यय 


शि a की धार्मिक मात्यताओं और परं- 
Acai को वदला जाया शवदाह-गृहा में 
| gaat के लिए लोहे की बनी भट्टियां 
| {तित करके लकड़ी की आधी बचत की 
| व सकती है। 

| gaan हमारे देश में सभी तरह के 
| के स्रोत मौजूद हैं। ये सोत स्तर तथा 
| त दरं को देखते हुए पर्याप्त हैं। भारत 
7 | र्जा का मुख्य स्रोत कोयला है। नवीन- 
| म आंकड़ों के अनुसार ६०० मी. तक की 
करे. | हाई तथा १२ मी . चौड़ी सीम तक 
ae | पतने वाले कोयले की मात्रा ८५४४४० 
नं | त टन है, लेकिन तकनीकी में विकास के 
ह | पथ, कोयला अधिक से अधिक गहराई जैसे 
Tif Reo मी. तथा पतली सीम+० .५ मी 
झरे | † निकालना संभव हो गया है। लिग्राइट 
! भंडार भी तमिलनाड के दक्षिण भाग में 
है नवीनतम आंकड़ों के अनुसार हमारे 
(| १२०० लाख टन लिग्नाइट का भंडार 


UTE २००० लाख टन तो सिद्ध भी 
|| 1 पका है। 


a तथा सातवें दशक में शुरू gal 
| पहा काफी बड़ा सेडीमेंटरी बेसिन 
गा तेया प्राकृतिक गैस आयोग के 


के अनुसार इन बेसिन में . 
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१५०००० लाख टन तैल तथा तैल के 
समतुल्य गैस के भंडार हैं। इतने भंडार का 
करीब ६० प्रतिशत समुद्र की गहराइयों 
में है। 

सुव्यवस्थित ढंग से जल-ऊर्जा को आंका 
गया तथा यह पाया गया कि यह भी प्रकृति 
पर है। संपूर्ण उपयोग में लाये जाने 
वाली जल-ऊर्जा के भंडार ८९६ .TWh 
वार्षिक ऊर्जा उत्पादन के समतुल्य हें। 
सही रख-रखाव के अभाव में मीठे पानी का 
लगभग ३० प्रतिशत क्षेत्र जलकुंभी से 
भरा पड़ा है। इस कारण से पानी का बहुत 
अधिक मात्रा में अपव्यय हो रहा है। 
कश्मीर की झीलों का ४० प्रतिशत, बंगाल, 
आसाम, बिहार, उड़ीसा में ४० प्रतिशत 
व बाकी प्रांतों के जलाशयों का 20-24% 
जलकुंभी से घिरा है। ये पौंधे इतना 
पानी पीते हैं कि उससे १,१६,८०० हैक्टेयर 
गेहूँ आसानी से सींचा जा सकता है। 
चंबल के सिंचाई नहरों के बहाव में 
जलकुंभी के प्रभाव के कारण इन नहरों 
की सिंचाई-क्षमता ६० असफलता के स्तर 
तक गिर गयी है। मैदानी इलाके में मीठे 
जल का शायद ही कोई ऐसा प्रवाह वचा 
हो, जो शुद्ध हो, साफ हो। बड़े कारखानों 
के अवशिष्ट पदार्थ २६ एवं मनुष्य- 
उत्सर्जित २७ प्रदार्थो का अविचारी, अपरि- 
ष्कत २८ तरीके से किया गया निर्वतन 


२९/निष्कासन ३० तथा सामान्य उपेक्षा _ 
असावधानी के कारण नदी नाले तो क्या 
समुद्र का जल भी इतना प्रभावित होने | 


क 


दी डाइजेस्ट _ 


as). TES 


= 
| 
ठ 
| ४ 
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लगा है कि जलीय जीवों के लिए भयंकर 
खतरा उत्पन्न हो गया है। 

कम संख्या में बड़े बांधों की जगह पर 
छोटे-छोटे बांध अधिक स्थानों पर ज्यादा 
उपयुक्त रहेंगे। छोटे बांधों की सहायता 
से जनता की सिंचाई व बिजली पूर्ति होगी। 


` ऊर्जा के जल स्रोतों के संरक्षण के संदर्भ 


में यह ध्यात देता जरूरी है कि रासायनिक 
खाद व कीटनाशक स्थलीय वनस्पति 


` उत्पादन बढ़ाने में सहायता करते हैं उन्हें 


पाती में न बहने दिया जाये। नदी-नालों व 
तालाबों का लगभग ३३ प्रतिशत जलकुंभी 
भाग को प्रोटीनयुक्त चारा एवं बायोगैस 
के काम में लाना चाहिये। ऊर्जा के भंडार 
में विशाल देन पशु ऊर्जा उपेक्षित संपदा 
ही रही है। हमारे पास आज कोई आठ 


करोड़ पशु हैं। सात करोड़ बैल, ८० लाख . 


भैंस, १० लाख घोड़े करीब इतने 
ही ऊंट। फिर गधे, हाथी, बकरियां और 
याक भी तरह-तरह के कामों में लगे हैं। 
अगर इनमें से हर पशु ०.५ हॉर्स पावर 
'फैदा करता हो तो पशु शक्ति को क्षमता 
कोई ४०,००० हॉर्स पावर या ३०,००० 
मेगावाट बैठेगी। यह देश की विद्युत 
शक्ति की वर्तमान क्षमता के बराबर है। 
इतनी बिजली बनाने के लिए देश ने कोई 
३०,००० करोड़ रुपये की लागत लगायी 


` है। तुलना में, इतनी ही ऊर्जा दे रहे पशुओं - 


और संबंधित सहायक साधनों की अनु- 
मानित लागत सिर्फ १०,००० करोड़ 
रुपये है। 
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हमारे यहां ; 
सख्या १ .५ करोड़ के गाइ 
इनमें १.२ करोड़ गांवों में 
लाख बमा में हैं। इन | | 
अनुमा a] 
रेल और ना स 
राशि क्रमश: ४,५०० करोड़ । 
की तुलना में यह आधी भी नही वेळी | 
बैलगाड़ी के काम में अंशत: या फ | 
कोई २०० लाख. लोग लगे हुए a ta 
बैलगाड़ियां कोई १,५०० करोड alt 
किलोमीटर बोझा ढो रही हैं। तला ; 
ट्रक आदि १०,००० करोड़ टन कि री] र 
और रेल २०,००० करोड टन किलोगीत |" 
बोझ .ढोती है। पिछडेपन का प्रतीक रा | ए 
गयी वैलगाडियों की ओर aa |" 
और विशेषज्ञों का ध्यान अब जाने वा | 
है। १९७६ में यातायात और जहाजणां 
मंत्रालय ने बैलगाड़ी पर शोध और विमा 
के कामों को सुसंगठित करे के शि 
एक समिति भी गठित की है। बेंगलोर § 
भारतीय प्रबंध संस्थान के निदेशक ब हे 
एन. एस. रामास्वामी बैलगाड़ी FF | 
दृढ़ समर्थकों में एक हैं। उतका कला a 
कि हमारे यहां आधे से अधिक भूखा | श्‌ 

amt | 
दो हेक्टेयर से कम है। ऐसे कितात” | 
वाली बैलगाड़ियां wy 
कर सकते हैं। पशु-ऊर्जा 
के लिए पशु-धन की 
पर ध्यान देना होगा। गर्ल 
पशुओं की क्षमता बढ़ायी 


को यह भी देखना होगा कि काम- 

|| तुमं के लिए आवश्यक चारा मिले। 
% | -ह्नोतों में परमाणु ऊर्जा का अपना 
| महत्त्व है सन १९४५ में होमी 
प्रभा ते देश के लिए, 'असीम' परमाणु 

| जा की संभावना का संकेत किया था। 
Vea ऊर्जा कार्यक्रम को बल पहुंचाने 
गते अनेक सहायक संगठन देश भर में 
ते हुए हैं। सवसे पुराना और अत्यंत 
| ऑखिशाली परमाणु संस्थान ट्रांवे का 
नभ्रा परमाणु अनुसंधान केंद्र, है। यह 
[क्रमे हल्के और भारी रिएक्टरों के शोध 
| संस्थात है। यहां से अन्य कई शोध 
४ | एक्‍्टरों का संचालन भी होता है। देश 
१ | दूसरा परमाणु अनुसंधान केंद्र मद्रास 
$ पास कलपक्कम का 'रिएक्टर रिसर्च 
र है। आज देश में कोई १,८०० 
[RS रुपयों का परमाणु साम्राज्य फैला 
आ है, जिसमें युरेनियम की खदान, ईधन 
शिंग के कारखाने,भारी पानी संयंत्र 
इ | सण विजलीघर और काम आ चके 
हे | को फिर से उपचारित करने के 
|| आदि शामिल हे केंद्र सरकार के 
॥ गा बजट में ऊर्जा विभाग के शोध 
| ॥ विकास कार्य के लिए रखी जाने वाली 
| au जा भी कोई १५ से २५ प्रतिशत 
* णा को दिया जाता है। यूरेनियम 

अ विहार के सिंहभूम के पास जादु 
Jie ae युरेनियम निगम करता 
भा उसको सहायक मिलों की 
१,००० टन यूरेनियम को 


| 
| 
a 
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उपचारित करने की है। निगम नखापहाड 
और तुरमडीह में दो और खदानें जल्दी ही 
शुरू करने की तैयारी कर रहा है। ये 
दाना जमशेदपुर के पास हे इन पर 
कोई १०० करोड़ रुपये लगने वाले हैं। 
इनसे नये परमाणु बिजलीघरों के लिए 
ईंधन की आपूर्ति हो सकेगी। 

परमाणु ऊर्जा आयोग को सरकार का 
पूरा समर्थन प्राप्त है। पश्चिम में परमाण 
ऊर्जा के खिलाफ पर्यावरण की दृष्टि से जो 
व्यापक विरोध फैलता जा रहा है, उससे 
सरकार जरा भी विचलित नहीं दिखायी 
देती। पर आज लोगों में और अधिकारियों 
में भी परमाणु ऊर्जा आयोग के काम के 
बारे मे शंकाएं बढ़ती जा रही हैं। टाइम्स 
am इंडिया' के मुख पृष्ठ पर मई 
१९८२ को एक खबर छपी थी कि तारापुर 
परमाणु बिजलीघर के कर्मचारी रेडियम 
धर्मिता के शिकार हो गये हैं, उन पर 
मान्य प्रमाण से अधिक असर हुआ है। 

परमाणु उद्योग में अति मात्रा में विकिरण 
का प्रभाव एक ऐसा खतरा माता जाता 
है जो इस काम में लगे लोगों को कभी न 
कभी पकड़ ही सकता है। लेकिन हमारे 
देश के परमाणु ऊर्जा विभाग में यह एक 
रोजमर्रा को घटता बन गयी है। परमाण 
सुरक्षा को समस्या बड़ी ही जटिल है। 
१९८० में योजना आयोग के भूतपूर्व. 
सदस्य श्री वी . जी . राजाध्यक्ष के नेतृत्व में 


बनी बिजली समिति ने सिफारिश की थी | 


कि परमाणु ऊर्जा विभाग के बाहर एक 
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ऐसी! स्वतंत्र संस्था होनी चाहिये जो 
अमरीका के न्यूकिलयर रेगुलेटरी कमीशन 
_ की तरह हमारे परमाणु बिजलीघरों के 
' स्थान, डिजाइन, निर्माण, संचालन, देख- 
भाल और सुरक्षा उपायों के न्यूनतम नियमों 
का निर्धारण तथा निरीक्षण का काम करे। 
पवन-ऊर्जा के क्षेत्र में हम ज्यादा आगे 
नहीं बढ़ पाये हैं। इसका उपयोग केवल 
पानी निकालने तक ही सीमित है। अभी 
तक इस ऊर्जा के लिए बहुत अधिक सर्वेक्षण 
नहीं हुए हैं। पवन-चक्कियों के विभिन्न 
रूपों का प्रचलन नहीं हुआ है। जबकि 
वास्तविकता यह है कि उन क्षेत्रों में पवन 
चक्कियां स्थापित की जा सकती हैं, जहां 
औसत वायु गति १८-२० कि. मी . प्रति 
घंटे से अधिक हो। 
र भारत जैसे उष्ण-कटिबंधीय देण में 
<i सौरशक्ति का ब्यापक पैमाने पर दोहून 
र संभव है। सौर ऊर्जा सर्वत्र उपलब्ध, प्रदूषण 
रहित व निःशुल्क शक्ति स्रोत है! नयी 
दिल्ली में जनवरी १९७८ में आयोजित 
. अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा सम्मेलन में ४५ 
देशों के लगभग १००० प्रतिनिधियों ने 
विचार-विमर्श किया था। उससे यह 
. ` स्पष्ट हुआ था कि सौर ऊर्जा का उपयोग 
न जहां विकसित राष्ट्रो के लिए मकान गर्म 
रखने, वातानुकूल तथा बड़े पैमाने पर 
सौर बिजलीघर स्थापित करने जैसे क्षेत्रों 
में ज्यादा अहमियत रखता है, वहां विकास- 
शील देशों में सौर ऊर्जा विकेंद्रित अर्थ- 
व्यवस्था का अंग होना चाहिये। भारत जैसे 
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कृषि प्रधान देश में सौर.ऊर्जा का 
ग्रामीण क्षेत्रो की हेतु होना जा 
मिसाल के तौर पर यह ऊर्जा fe | 
पानी के लिए पंपों, अनाज दा । 
उपकरणों एवं गोवर गैस संतो. 
जा सकती है। ४ 
भूताप विद्युत ऊर्जा एकदम नया के | 
है और इसके लिए स्रोतों का पता ताग 
होगा। फिलहाल ३४० भूताप fig | q 
स्रोतों की जानकारी है। लेकिन कुछ साग 
को छोड़कर भूताप विद्युत के भाते ३ |:प 
तापमान १५० डिग्री से. से अधिक नही है कि 
ये किफायती तौर पर विद्युत उत्पात हे 
लिए अनुपयुक्त हो जाते हैं। 
समुद्री ऊर्जा पर पर्याप्त अनुसंधान ब | a 
जरूरत समझी गयी है। इस समय ता | पम 
पद्धतियों पर तत्काल विचार करे गे | गि 
जरूरत बतायी गयी हे-समुद्री ज्वा" | गम 
समुद्री ताप को बिजली में aml शत 
समुद्री लहरें ज्वारीय विद्युत विकास १ 
लिए आकर्षक क्षेत्र कच्छ की बाड गे |! 
dara की खाड़ी हैं। कच्छ की बाब | 
क्षेत्र फ्रांस की सहायता से किये वा $ | *' 
अन्वेषणो को शीघ्र पूरा किये जो | 
आवश्यकता है। सोवियत स्स और *, : 
ने ज्वारीय विद्युत के धेत म ब | 
कार्य किया है, जिससे हम Td 
उठा सकते हैं। अन्य प्रणालियों क" _, 
करके देखना होगा कि हमारे 
तक़ उपयोगी हो सकती है! 
(शेषांश पृष्ठ ७८ पर) 


तापन क 
4 


गह 


९ 


मात. है। ऋषियों, मुनियों एवं योगियों 
या |) उसकी सुरम्य घाटियों व कंदराओं को 
ते; | at पुण्य तपस्थली वनाया है। परशुराम 
को शिशामित्र, उपमन्यु आदि ऐसे तपस्वी 
नहे | हैं, जिनके वारे हम सभी जानते ZI 
fag योगियों की अट्ट Wat इस देश में 
| # | विच्छिन्न रूप से चलती चली आ रही है। 
तग | कालीन योगियों में विशुद्धानंद, अरविंद, 
| हे | fade, स्वामी राम आदि जाने-माने 
ना, |गाम हैं। हिमालय इंस्टीट्यूट आव 
aa Ratan एंड योगिक साइंसेज' नामक 
Aap के जन्मदाता स्वामी राम हैं। 
सस्था अमरीका में पेन्सिलवानिया में 
ह | और इसके द्वारा संचालित योगविद्या 


ब | सामी राम महत्वपूर्ण योगदान कर 
ता | Et १ उनकी पुस्तक 'लिविंग विद हिमा- 
ए? 9... सपीरिएन्सेज आँव स्वामी 

4. "विज्ञान के गहनतम पहलुओं 


अतव्धियों को बड़े ही सशक्त ढंग से 
कशि करती हि 


to 


ae काल से हिमालय तपोभूमि. 
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[] Sto राजेन्द्र वाजपेयी 

सुप्रसिद्ध अंग्रेज विद्वान लॉर्ड बेकन ने 
ठीक ही लिखा हे-सर्टेन बुक्स आर टु बी 
च्यूड एंड डाइजेस्टेड' स्वामी राम की 
उपरोक्त पुस्तक इसी श्रेणी में आती है। 

मुझे भी यह पुस्तक संयोगवश एक 
आई सर्जन के सौजन्य से पढने को प्राप्त 
हुई थी। अमरीका में छपी, इस पुस्तक को 
लगातार कई बार पढ़ डाला और योगिराज 
स्वामी राम के दर्शनों के लिए मन ही मन 
लालायित हो उठा! 

और मैं उनके ऋषिकेश स्थित आश्रम 
में जा पहुंचा। 

स्वामी राम भी संयोग से ऋषिकेश में 
ही इस समंय (नवंबर ८९) विराजमान थे। 
विशाल ७०० शय्याओंवाला आधुनिकतम 
सुख-सुविधाओं से युक्त अस्पताल का निर्माण 
कराने में व्यस्त हैं। 

शाम का समय था। सूर्य डूब चुका 
था। हम चार लोग ड्राइवर के साथ कार में 
पहले इसी अस्पताल-स्थल पर स्वामीजी के 
दर्शनार्थ गये। स्वामी राम अंदर थे। 
सूचना पाकर ऊंचे कद के, लाल रंग का 
लंबा चोगा पहने हुए स्वामीजी मुस्कुराते 
हुए बाहर आये। स्वामीजी ने हम सभी 


हिंदी डाइजेस्ट 


से थोडी देरेण्यीतचीती'शीपिशकिरर स्वर्ग Chena वधन स्तन ह 


उठकर निर्माणाधीन अस्पताल का सारा 
प्लान दिखाया और उसके भावी विहंगम 
स्वरूप की एक रूप-रेखा पेश की। बाद में 
हम सभी को चाय-पान करवाया और 
उसके बाद कार में. बैठकर आश्रम के 
लिए रवाना होने लगे। 
मैं तुरंत उनके पास दौड़ा गया और 
जाते-जाते रोककर दूसरे दिन सबेरे 
व्यक्तिगत भेंट के लिए समय मांगा। 
उन्होंने मरी प्रार्थना को सहर्ष स्वीकार कर 
लिया। सबेरे जब नियत समय पर मैं 
पहुंचा तो ऐसा लगा किसी दिव्य स्थान 
पर आ गया हूं। गंगा के तट पर, हिमालय 
` की पर्वत wearin से एक ओर घिरा 
उनका आश्रम, उसकी हरियाली, पेड़- 
पौधे, फूल-पत्ती इतनी आकर्षक लगी कि 
वहीं रम जाने की इच्छा होने लगी। 
परिचारकों ने बैठाया। इतने में स्वामी 
राम उसी लंबे कत्थई रंग के चोगे में, 
बाहर आये। मुझे देखकर आगे . बढ़े। 
मैंने उन्हें साष्टांग दंडवत्‌ प्रणाम किया। 
उन्होंने अपना वरद हस्त मेरे सिर पर 
रखकर मुझे कृतार्थ किया। साथ बैठा 
कर आध्यात्मिक विषय पर थोड़ी देर 
बातचीत करते रहे। मैंने उपरोक्त पुस्तक 
में दिये गये कुछ रोचक प्रसंगो को भी 
उठाया। 
स्वामीजी, मुस्कुराते हुए, संक्षेप 
में उनकी पुष्टि करते गये। थोड़ी देर के 
बाद उन्होंने मुझसे चले जाने और भविष्य में 
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उन्हें पुनः प्रणाम किया और कहा : मि 
पुनः हरिद्वार मां आनंदमयी गो | 
लोट आया, जहां मैं वहत हुमा बा || 
आध्यात्मिक जिज्ञासु के सिए 
राम की उपरोक्त पुस्तक बडी ही गरन मनोर 
एवं a ज्ञानवर्धक सिद्ध होगी योगी 
संपूर्ण व्यक्तित्व एवं सिद्ध my a | 
पहुंचे हुए महापुरुषों के कठोर अनुशाफ | 
में तपकर खरा निकला तित पुरी वह | 
उभर कर सामने आया है। Aan 
छाया-चित्रों के साथ-साथ ‘TER a | 
हुआ स्वामी राम का व्यक्तिगत i 
| 
उनके साथ की गयी साधनाओं एवं वर्ता | 
लाप का बड़ा ही स्पष्ट, सुलासा ए | 
रोचक ढंग से संकलन किया गया है ह. 
ग्रंथ में। 
महर्षि अरविंद, नीम करेगी 
बावा, मां आनंदमयी, देवराहा वावा भा 
जैसी अनेक विभूतियों के सान गे. 
आकर उन्होंने जो कुछ देखा-समञ्ञा उस | : 
उल्लेख किया है। 
इसके अतिरिक्त 
आंखों से प्रत्यक्ष देखी गयी अला | 
चमत्कारिक घटनाओं का भी बड || 
स्पर्णी ढंग से वर्णन किया हैं जैसे प 
प्रवेश', एक अनोखा 'कटोरा जी a 
पर १४ दिनों की निर्जल, के | 
करते समय अनायास गंगाजी मा | 
एक विचित्र हाय लिए * || 
आया था। 


उन्होने आ. 


— स्वामी राम 
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वह कटरा न कयी” "हावी 
होता था, न कभी भर पाता था, चाहे 
जितना उससे भरा सामान निकालते जाओ 
या भरते जाओ! . 
हिमालय में रास्ते में रात में भटकने पर 
किस प्रकार एक श्वेत दाढ़ी वाले व्यक्ति ने 
उनका मार्ग दर्शन किया और अचानक 
लुप्त हो गया, किस प्रकार कानपुर के 
मरणासन्न डॉ० मित्रा को गाल पर थप- 
थपाने मात्र से नवजीवन मिला, किस 
प्रकार दरगाह की एक सिद्ध मुस्लिम 
साधिका की आत्मा को अनेक लोगों ने 
एक उज्ज्वल तारे के समान शरीर छोड़- 
कर आकाश की ओर फुर्ती से प्रस्थान करते 
हुए देखा। ऐसे-ऐसे अद्भुत एवं चमत्कारिक 
दुष्टांतों से सारी पुस्तकं भरी पड़ी है। 
जिज्ञासा निरंतर बढ़ती चली जाती है 
पढ़ने की। 
» स्वामी राम ने इतनी सरल, सुबोध 
अंग्रेजी में उन सबका वर्णन किया है कि 


[__] 


(पृष्ठ ७४ का शेषांश) 


देश में निरंतर बढ़ रहे ऊर्जा संकट को 
ध्यान में रखते हुए, व्यापक राष्ट्रहित मे 
उसके अपव्यय की एक-एक ईकाई पर अंकुश 
` लगाना पर्याप्त महत्वपूर्ण कदम है, किसी 
भी परियोजना के लिए दिशाएं निर्धारित 
करते समय पूर्व में ही निश्चय करना होगा 
कि इस परियोजना में ऊर्जा अपव्यय की सभी 
गुंजाइशों पर अमल किया जाये। ऊर्जा 
स्रोतों संबंधी व्यवहार के लिए भी सामाजिक 
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अग्रजी भाषा का मामूली हे 


रखने वाला व्यक्ति भी उसे 


है करना पडा है ah | 
अत्यंत विषम एवं संकटकालीन ' १ 
में किस प्रकार उनके पहुंचे 
मदद करते रहे हैं, 

हाल स्वामीजी ने अँपने शब्दों में दया! |. 
एक बार उनके कठोर तप से तपे हए पर ios 
अलौकिक उनके ओजस्वी प्रतिभा मर |` 
देदीप्तमान व्यक्तित्व को देखकर ब्रा ‘fe 
अपने आप उनके चरणों में समर्पित कले | 
के लिए खिंचा चला आता है। कम पे |. a 
मेरा तो प्रत्यक्ष अनुभव यही रहा है 
और सौभाग्य से, प्रभुकृपा से योगि 
स्वामी राम का वरद-हस्त भी मिल कु 
है जो जीवन-कल्याण के लिए निश्रग ह 
बड़ा सहायक सिद्ध होगा, ऐसा मेरा भू 
विश्वास है। 


षि 4 
नि 


हच हुए गुरु जगे | 


इन सवका आंतों के | 


आवास, वस्त्र तथा सामाजिक उत्सवा? 
लिए ऊर्जा स्रोतों का किस स्प # शि 
मर्यादाओं के साथ उपयोग हो. र | ह 
सामाजिक नियम होने चाहिये! 4 
विवेक का तकाजा है कि वि "| 
उद्योग अव 'र्वेपि सुखितः संत ^ ग 
पर चलें ताकि यह बहुरला वसुंधरा 
सुंदर एवं रमणीय हो। ne त्त 


वरम, बेंगलोर” | 


राजद्रप्रसाद कृषक संस्कृति की 
। a Oe प्रतिमा थे। लंबी, छरहरी 
| ष्टि, प्रदीप्त पृथुल आंखें, घनी-तनी 
|| और चेहरे पर सदापर्णी सौम्यता। 
| pacar, पर एक खास किस्म का चटक 
यहि | तये हुए। वाणी शांत, संयत तथा गंभीर। 
| राूर्ण परिस्थितियों में भी कोई गर्जन- 
न तहीं। दूर से दीखने पर एक सरल 
||सान की छवि, किंतु समीपस्थ होने पर 
क्रपि-दर्शश जैसी प्रभावान्विति। भीतर 
झ | रणा, सौमनस्य और विनम्रता की अजस्र 
धरा! स्मरण-शक्ति ऐसी कि वर्षो पुरानी 
१ | गत जरुरत पड़ने पर जस की तस उतर 
[मता हो। कुल मिलाकर वे प्रकृत्या सांस्क- 
क्रि पुरष थे। राजनीतिक अंतर्गस्तता उनके 
मप का पुकार थी। इसलिए उनकी मेधा 
> | "भन राजनीतिक को समर्पित रही परंतु 
| * टम अथवा कूटनीति से कासों दर। 
i | "रके शब्दों में उन्होंने अपनी चदरिया 
| ३ हिफाजत से ओढ़ ज्यों-की-त्यों वापस 
क| सर्वथा धवल, कलंक मुक्त! 
| पत्र वावू के विराट व्यक्तित्व का 
विशिष्ट आयाम उनकी हिंदी-सेवा 
आरंभिक वर्षो में वे उर्द-फारसी- 
माध्यम से दीक्षित हुए। तब 


4 


[1] प्रो० कैलाशनाथ तिवारी 


पाठशालाओं में हिंदी का प्रचलन बहत कम 
था। लेकिन बचपन में मां से नित्य रामा- 
यण-पाठ सुनकर उनके अंदर हिंदी के प्रति 
अनु राग-बीज वपन हुआ। ख्लातक-कक्षा में 
उन्होंने हिंदी रख ली। इसी समय वे 
सुप्रसिद्ध विद्वान लेखक पं ० जगन्नाथप्रसाद 
चतुर्वेदी और पं० उमापति दत्त शर्मा के 
संपर्क में आये। ये लोग अक्सर “बिहारी 
क्लब' (कलकत्ता) में आते-जाते थे। 
वहीं राजेन्द्र बावू क्रमशः उनसे घनिष्ठ 
हुए। सन १९०६ Fo में कलकत्ते में हिंदी- 
साहित्य-परिषद्‌ की स्थापना के उपरांत 
राजेन्द्र बाबू का हिंदी-प्रेम विशेषत: वर्धित 
पुष्पित हुआ। वे न केवल परिषद के अधि- 
वेशनों में अनिवार्य रूप से शरीक होते, 
बल्कि स्तरीय निबंध लिखकर . उन्हें. 
पढ़ा भी करते थे। एक लेख में उन्होंने, 
अखिल भारतवर्षीय हिंदी-साहित्य-संमेलन 
का सुझाव भी रखा। ठीक दो-ढाई वर्ष 
बाद काशी नागरी-प्रचारिणी सभा के 
प्रांगण में सम्मेलन का जन्म (१० अक्तूबर 
१९१० ई०) हुआ। 


सम्मेलन का तीसरा अधिवेशन (दिसंबर | 


१९१२ ई०) कलकते में हुआ। सभापति थे, | 
पं० बदरीनारायण चौधरी 'प्रेमघन' और 
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स्वागत-मंत्री  राजेन्द्रप्रसाद.। अधिवेशन 
को सर्वतोभावेन सफल बनाने के लिए 
राजेन्द्र aq अहर्निश श्रमशील रहे 
हिंदी-सेवा के प्रति अव वे पूर्णतया कृत- 
संकल्प हुए। साहित्यिक क्रियाकलापों एवं 
सम्मेलन आदि में भाग लेना उनके लिए 
अनिवार्य-सा हो गया। राजनीतिक व्यस्त- 
ताओं के बावजूद वे हिंदी-सेवा के पथ पर 
निरंतर बढ़ते गये। बिंहार के कतिपय 
प्रतिनिधियों के साथ वे सम्मेलन के इंदौर- 
अधिवेशन (१९१८ ई०) में सम्मिलित हुए 
फिर बंबई वाले अधिवेशन में भी उपस्थित 
tel उन दिनों कांग्रेस के मंच पर प्रायः 
अंग्रेजी में भाषण किये जाते थे। संपूर्ण 
कार्यवाही अंग्रेजी में होती थी। लेकिन 
राजेन्द्र बाबू ने विहार प्रांतीय राजनीतिक 
सम्मेलन के भागलपुर-अधिवेशन (१९२० 
ई०) में हिंदी में भाषण देकर निज भाषा का 
स्वाभिमान जगाया। वैसे राष्ट्रीय स्तर पर 
गांधीजी के पदार्पण के बाद १९१४ ई० से ही 
स्थिति बदलने लगी थीं। 
राजनीतिक सम्मेलन समाप्त होते ही 
राजेन्द्र बाबू वेतिया गये जहां बिहार प्रादे- 
शिक हिंदी-साहित्य-सम्मेलन हो रहा था। 
बाद में तो वे सम्मेलन के सप्तम अधिवेशन 
(१९२५ ई०) के सभापति भी रहे तथा 
रजत-जयंती-समारोह (१९५६ ई०) का 
उद्घाटन भी किया। इन अवसरों पर 
उनके हिंदी विषयक सारगर्भित भाषण आज 
भी यथेष्ठ प्रासंगिक हैं। शिक्षालयों में 
feat की प्रविष्टि के लिए भी राजेन्द्र 


नवनीत 
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En: 
T 
सीनेट में सदस्य थे। तीव्र विरोः 
करते हुए उन्होंने मैट्रिकुलेशन 
भाषा के माध्यम से विक्षा 
पारित करवाया, हालांकि कुछ अंग्रेजी 
सदस्यो की तिकड़मबाजी से तत्तात ई 
पर कोइ कार्रवाई नहीं हई और frat 
लय से उनके संबंध-विच्छेद वा 
कारण बना। पर राजेन्द्र बाबू ने | 
नहीं मानी। 
_ अँग्रेजी के वर्चस्व को निष्प्रभ करे ङ्ग | ह 
उन्हाने सदाकत आश्रम, पटना में राग | 
महाविद्यालय की स्थापना की और स्य 
प्राचार्य पद का कार्यभार संभाता। सि. 
खपरैल के मकान में राष्ट्रीय महाविद्याः 
चल रहा था, उसी में गांधीजी के क. 
कमलों द्वारा १९२१ So में. विहार वित्र 
पीठ का भी उद्घाटन हुआ। प्रसर स्वतंत्र 
सेनानी मजहरुल हक इसके कुलपति निफु 
हुए। बिहार के अन्य जिलों मे भी रा 
पाठशालांए खोली गयीं। विद्यापीठ ग. 
इतिहास अत्यंत गौरवशाली रहा ग || 
दो घटनाओं का उल्लेख पर्यात ह 
एक तो यह कि सन १९२४ मे 
विश्वविद्यालय के समावर्तत-समार | 
जब प्रख्यात वैज्ञानिक जगदीश", | 


दीक्षांत भाषण करते पटना आये 
उसके कार्य 


4 


भाषण करने चक्रवर्ती 
भी पधारे थे। 
संघर्ष तथा सांस्कृतिक उत्थान 
न | बाबू की जीवत-यात्रा के लक्ष्य थे। 
| तापा का प्रचार-प्रसार उस लक्ष्य 
sah अपरिहार्य अंग था। अत राजेन्द्र 
दो पत्रों का प्रकाशनारभ भी 
ag व 
mica सत १९१८ ई० में. दि सर्च- 
mal ace और १९२० में हिंदी साप्ताहिक 
oq इस पत्रिका ने विहार के कोने-कोने 
क्वार्भक्त की ज्वाला तो प्रज्वलित की 
हिंदीप्रचार की दिशा में भी महत्वपूर्ण 
भूमिका तिभायी। पत्रिका काफी लोक- 
स | प्रय हुई, किंतु कुछ वर्षों बाद जनांदोलन 
dar पड जाने से इसकी विक्री कम हो 
गी और प्रकाशन बंद कर देना TTI 
wa वावू बहुभापा विज्ञ थे। इसलिए 
| अयोग आंदोलन के दिनों हिंदीतर 
Tara नेताओं का दौरा जब कभी हिंदी 
| परो में होता तो ऐसे कई अवसरों पर 
| एर बाबू उनके साथ होते तथा अनुवादक 
1) गा कार्यं स्वयं करते थे। उनकी दृष्टि में 
राजनीतिक स्वतंत्रता का सवाल भाषाई 
| पता से गहरा जुड़ा था। १९२३ ई० 
| "अक्षित भारतीय हिंदी-साहित्य-सम्मेलन 


पर दीक्षांत 


234, Sb सद्य 


उन्हांन समानांतर संघर्ष की 
TER अपील की। फिर उत्तर प्रदेश 
साहित्ये-सम्मेलन के कांगडी-अधि- 
है| प a ई०) का भी उन्होंने सभा- 

1 एवं एकजुट होकर हिंदी- 
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Sto राजेन्द्रप्रसाद 

प्रतिष्ठापन की बात चलायी। 
राजेन्द्र arg का हिंदी अनुराग केवल 
भाषण या लेखन तक ही सीमित नहीं था। 
वे पुस्तक-प्रकाशन के प्रति विणेप अभिरुचि 
रखते थे। अतः राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति, 
वर्धा, सस्ता साहित्यमंडल, दिल्ली, राज- 
स्थान वैदिक तत्वशोध-संस्थान तथा अन्य 
कई प्रकाशन-संस्थानों से उनका दीर्घ संवंध 
बना रहा। राष्ट्रभापा-प्रचार-समिति के 
तो वे अध्यक्ष भी रहे। मूल उद्देश्यों एवं 
क्रिया-कलापों को सूत्रबद्ध करने के अभि- 
प्राय से उन्होंने एक पुस्तिका भी लिखी, 
जो अद्यतन समिति का मार्ग-दर्शन करती 
रही है। कांग्रेस के स्वर्ण-जयंती समारोह 
के अवसर पर पट्टाभि सीतारामैया कों | 
अंग्रेजी में लिखी पुस्तक कांग्रेस का इति | 
ara’ का हिंदी संस्करण राजेन्द्र वावू के | 


प्रयास से ही संभव हो सका था। आश्चर्य | 3 


तो यह है कि अंगरेजी संस्करण निकलने | 


दी डाइजेस्ट . 


कल्या 


के पूर्व ही लगभग Coo पृष्ठा का 
संस्करण मात्र चार महीने में आकर्षक 
आवरण-छपाई से युक्त ढाई रुपये मूल्य पर 
हिंदी पाठकों को सुलभ हो सका। उनकी 
अवधारणा थी कि पुस्तकें सस्ती होनी 
चाहिये, ताकि वे अधिकतम लोगों के पास 
पहुंच सकें। सस्ती पुस्तके राष्ट्रभाषा-सेवा 
की अनिवार्य शर्त है। उनके सुझाव पर ही 
सस्ता साहित्यमंडल को केवल यह ग्रंथ 
विज्ञापन के साथ छापना पड़ा था। 
हिंदी-सेवा के फलस्वरूपः "राजेन्द्र बाबू 
अखिल भारतीय हिंदी-साहित्य-सम्मेलन के 
नागपुर-अधिवेशन (१९३६ ई०) के सभा- 
पति निर्वाचित हुए। तब हिंदी-उर्दू का 
झगडा जोरों पर था। कांग्रेस के संविधान 
में हिंदुस्तानी' शब्द का व्यवहार महात्मा 
गांधी ने किया था। किंतु कई जगहों से 
विरोध के स्वर ध्वनित हो रहे थे। देश 
के सामने सवाल था-राष्ट्रभाषा का स्वरूप 
क्या हो'. गांधीजी के निर्देश पर 'राजेन्द्र 
बाबू ते कई बार हिंदी प्रचारार्थ दक्षिण 
भारत की यात्रा की थी। वहां के लोगों की 
भावना से वे अवगत थे। प्रादेशिक भाषाओं 
के प्रति उनके हृदय में यथेष्ट आदर-भाव 
था। परिणामतः उनका भाषा विषयक 
दृष्टिकोण व्यापंक एवं समन्वयवादी था, 
इसीलिए उन्होंने हिंदी-उर्द को एक ही 
भाषा को दो शैलियां मानीं। 
उनका यह भी मानना था, कि जो 
` शब्द हिंदी में आयें उन्हें हिंदी बन जाना 


. चाहिये अर्थात्‌ हिंदी में आकर वे अपने 
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साथ अरबी-फारसी या अंग्रेजी 
हिंदी मेत दाखिल करें, ate 
व्याकरण के अनुशासन के अ 
जायें।' राजेन्द्र बाबू हिंदी की 
को अक्षुण्ण बनाये रखने के a | 
किंतु शब्द-सामर्थ्य और शैलीगत प्रयोग |. 

विस्तार भी चाहते थे। सम्मेलन a ‘a 
समितियां बनायीं। हिंदी भाषी पण de 


रः हि र 
हैक हू | 


लिए प्रचार समिति. तथा fame mis | 
निमित्त राष्ट्रभाषा प्रचार-समिति। राजेद्र | र 
वाढू राष्ट्रभाषा प्रचार-समिति के माह | 
हुए। इस समिति ने १९३६ से १९४२६, | 
तक जोरदार काम किया। वैसे इस क्षे 
में दक्षिण भारत हिंदी-प्रचार सभा पहले 
कार्यरत थी। राजेन्द्र बाबू के लिए ह 
सेवा एक शिव संकल्प था। इसलिए राज 
नैतिक आबंध के बावजूद कहीं हिंदी | 
संवर्धन हेतु उनके सहयोग की अपेक्षा हू 
वे बेहिचक उसमें संलग्न हो mw |" 
१९३८ में वे हिंदी-विद्यापीठ, देवधर ३ | 
कुलपति बने। उनके सुयोग्य संचालन काह 
परिणाम रहा कि इस संस्था ने वरता |. 
शती के चौथे-पांचवें दशक में राग | 
ख्याति अर्जित को। 
१९४२ के तूफानी दिनों में भी हि | 
त्यिक सांस्कृतिक कार्यों के प्रति रा | पप 
बाबू की प्रतिबद्धता बनी रही। भा. 


वे काशी गये। उन दिनों स्यात इत aC FE 

ee gis tt ही 
कार श्री जयचंद्र विद्यालंकार! ae a | 
चंद्र मजुमदार, sto अलद्क | | 


> दरकार के सम्मिलित प्रयास 
|. क्षारतीय इतिहास का पुनर्लेखन 
ही a ग्रा। कुछ खंड तैयार थे, पर 
1% विश्वयुद्ध के कुप्रभाव से कागज और 
|. सामग्री महंगी हो गयी थीं। 
| aa 14 ने प्रकाशन का नि उठाया, 
भर [ही गिरफ्तारी से सारे प्रयास ठप 
| cau जेल के सींखचों के भीतर उन्हाने 
मृगी आत्मकथा लिपिबद्ध की और 
(हित भारत' भी पूरा किया। कुछ दिनों 
वाद अंतरिम सरकार बनी। राजेन्द्र बाबू 
हुप एवं खाद्य मंत्री हुए, फिर संविधान 
॥गांत्री सभा के अध्यक्ष। अध्यक्ष-पद से 
| रपण करते हुए उनका विनम्र निवेदन कि 
भारत का संविधान राष्ट्रभाषा हिंदी में ही 
को दुर्भागवश अनसुना रह गया। उनकी 
| हर्दिक इच्छा पूरी न हो सकी। 
काशी हिंदू विश्वविद्यालय में दीक्षांत 
mm (१५ दिसंबर, १९४७ ) के क्रम 
म उन्होने फिर अपनी अपील दुहरायी कि 
हिंदी को शिक्षा का माध्यम बनाया जाय। 
शाह पांडित्य और अनवरत राष्ट्रभाषा- 
वा के लिए विश्वविद्यालय की विद्वत- 
Hg द्वारा उन्हें 'विद्यावाचस्पति' की 
ह | भाधि से सन ५० में सम्मानित किया गया। 
'ष्तिमद पर निर्वाचित होते ही उनके 
कुछ सीमाएं आ खड़ी हुई, पर वे 
TMT की उन्नति को राष्ट्रोन्नति का 
मानते रहे। राजभाषा आयोग 
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| "षि उतका ही हाथ था। परिषद द्वारा 


: | या संसदीय हिंदी: 
|, हेंदी-परिषद की स्थापना ` 
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प्रकाशित पत्रिका 'देवनागर' के तो वे एक 
प्रकार से संस्थापक थे। देवनागरी लिपि 
में प्रकाशित इस पत्रिका ने प्रमुख भारतीय 
भाषाओं के बीच सेतु-निर्माण का कार्य 
किया] राष्ट्रपति भवन हर हिंदी लेखक और 
कार्यकर्ता के लिए सदैव खुला रहता था। 
इतना ही नहीं, हिंदीतर प्रदेशों के जो कर्म- 
चारी राष्ट्रपति भवन में कार्यरत थे, उन्हें 
एक शिक्षक की तरह राष्ट्रपति ने हिंदी 
बोलना-पढ़ना-लिखना सिखाया। अलंकार- 
वितरण, उद्घाटन-भाषण तथा अन्य अव- 
सरों पर उन्होने हिंदी को ही मान्यता दी। 
विदेश यात्रा में भी वे प्रायः हिंदी में 

ही बोलते थे। जापान और रूस में उनके 
मुख्य भाषण हिंदी में ही हुए। इस प्रकार 
उन्होंने राष्ट्रभाषा के गौरव को बढ़ाया और 
एक इलाघनीय परंपरा के सूत्रधार बने। 
राजेन्द्र बाबू अत्यंत भावुक एवं संवेदनशील 
व्यक्ति थे। दिनकरजी ने अपने संस्मरण 
में लिखा है, “राजेन्द्र बावू कविताओं के 
बड़े भारी प्रेमी थे। मैथिलीशरणजी की 
'्ारत-भारती', यशोधरा और 'सांकेत' 
तथा रामनरेश त्रिपाठी के 'पथिक' को 
चर्चा वह बार-बार करते थे। मुझे उन्हें 
अपनी कविताएं सुनाने का सौभाग्य सबसे , 
पहले १९३५ ई० में. प्राप्त हुआ था, जब 
वह अखिल भारतीय कांग्रेस के सभापति 
थे और छपरा के बैंकवाले मकान में ठहरे 
हुए थे। उस दिन हिमालय” और नयी 
{दलली” शीर्षक कविताएं सुनते-सुनते पहले 
तो उनकी आंखें डबडबा आयीं, फिर वह 


हिंदी डाइजेस्ट 
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देखकर मेरी आंखों से भी आंसू छलकने 
लगे और रो-रोकर ही मैंने अपना काव्य- 
पाठ किसी तरह पूर्ण किया।' 
राष्ट्रपति पद से मुक्त होने पर राजेन्द्र 
बाबू सदाकत-आश्रम आ गये। इन्हीं दिनों 
बांकेबिहारी भटनागर उनसे मिलने आये। 
प्रसंगवश उन्होंने अंग्रेजी विधेयक को चर्चा 
छेड़ दी। अपनी मर्मातक पीड़ा को व्यक्त 
करते हुए। राजेन्द्र arg ने सिर्फ इतना ही 
कहा-'कभी-कभी दुर्भाग्य को आने से रोका 
नहीं जा सकता।' लोकयात्रा के अंतिम 
क्षण तक वे राष्ट्रभाषा-उत्थान के लिए 
चिंतित रहे। यों उनका जीवन मुख्यत: राज- 
नैतिक कार्यो में ही संलग्न रहा, फिर भी 
उन्होंने कई मानक पुस्तकों की रचना की। 
आत्मकथा, चंपारण में महात्मा गांधी, 
खंडित भारत, बापू के कदमों में, संस्कृत 
का अध्ययन, गांधीजी को देन, खादी का 
अर्थशास्त्र तथा साहित्य, शिक्षा और 
संस्कृति उनके प्रमुख ग्रंथ हें इनके अति 


का कथन ध्यातव्य है 

बाबूजी की आत्मकथा न 
उनको भाषा केवल यह सम. 
क्या-क्या घटनाएं हुई और 
मे उनको क्या-क्या 
भाषा स्वयं वह रूप ले लेती है ० | 
लेती हे, उसके हृदय की धड़कनें 
क» श्च तीब्र गति को प्रत्यक्ष कर देती | 

हम ड जानत नहो, स्वयं अनुभव कृते |. 

रहते हैं। कहीं किसी प्रकार का घमाव a 
पेंच नहीं, चक्कर नहीं। इस भाषा tr 
जगह वे स्वयं प्रत्यक्ष विद्यमान हैं। a. | 
विषय सब प्रकार के हैं। कठिन raat 
समस्याएं भी हैं, नीति-धर्म की वाते १ 

पर किसी स्थान पर पाठक के प्रन फ 
बोझ नहीं पड़ता। 

राजेन्द्र बाबू की ऊर्जा अगर राजी 
को समर्पित नहीं होती तो वे feta 
झोली में और भी अधिक रत्न-दान दे पाती 
देशरत्न, भारतरत्न और नररल a4 


Me 


रिक्त उन्होंने कई पुस्तकों की भूमिका थे ही। -नवरतन, HEAT | | 
लिखी। राजेन्द्र बाबू की लेखकीय विशिष्टता पूर्णियां-८५४३०॥ कि | 
> 5 fal y 


एक रिक्शा आकर रुका। कंजूस ने पूछा, 


के कितने पैसे लोगे?” 


रिक्शेवाला, जी, पांच रुपये दे दें।' यह जवाब सुनकर वह व्यक्ति 
चल Ten रिक्शेवाले ने रिक्शा उसके निकट ले जाकर कहा, श्रीमान्‌ 


दे) चांदनी चौक के कितने पैसे देंगे 


' कंजूस ने जवाब दिया, ‘aa, तुम जाओ! 
fe अगर मैं पैदल चलकर जाऊं, तो कितनी बचत होंगी? 


आ 


छः 
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'अरे भाई, चांदनी चौक र 


चुपचाप 1 | | 
फिर आप ही | 


मुझे तो यही मालूम र 


| भाग सांस्कृतिक परंपरा एवं धार्मिक 
q आस्थाओं की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति के 


| 


कर | ग्रध्यमो में सवसे महत्वपूर्ण स्थान मंदिरों 
हौ, | है। भारत में मंदिरों का अतीत 
ह 1 ग्रोकाल (ईसा पूर्व चौथी शताव्दी) से 
ब्र 1 प्रारंभ हो जाता है। चौथी शताव्दी में 
दोग | ate की निर्माण-कला के विकास में गुप्त 
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हि 
'धारतीय मंदिर-कला 


का स्वरूप 


अलका प्रदीप दीक्षित 
मंदिरों के आकार को निर्धारित करने 
के लिए प्राचीन वास्तुविदों ने बहुत सूक्ष्म 
अध्ययन एवं विवेचन किया है। सामान्य 
आवासीय भवनों से अलग होते हुए भी 
मंदिर का आकार मानव शरीर का ही 
प्रतिरूप है। मंदिर को बनाने के लिए 
जिस बड़े चवृतरे का निर्माण किया जाता है, 
वह मानव शरीर के तलवों सहित पंजों, 
का प्रतीक है। वास्तु निर्माण शैली में 
इस चबूतरे का नाम जगती है। छंद 
शास्त्र में ब्रह्मा के उदर से जगती छंद 
की उत्पत्ति की गयी है। जगती या 
चब्रूतरा जमीन से कुछ फुट ऊंचाई पर 
वनाया जाता है। यह जमीन से इस 
प्रकार उठायी जाती है कि उसकी 
दीवाल सपाट न होकर नीचे की ओर 
आगे निकली हुई हो। जगती में नीचे 
से ऊपर तक चारों और पुरी लंवाई 
में उभरी हुई पट्टिकाओ का भी विधान 
है। इन पट्टियों में विविध प्रकार के 
चित्रों का अंकन किया जाता है। 
जगती के ऊपर का भाम पैर एवं . 
जांघ का प्रतीक है। इसके बाद मंदिर | 
का भीतरी भाग प्रारंभ हो जाता है, | 
जो मानव शरीर के कटि प्रदेश (कमर) 


का प्रतीक है। ऊपर का हिस्सा 
पेट का आकार प्रस्तुत करता है। इस 
भाग को वास्तु शैली में गर्भगृह कहते हैं। 
गर्भगृह ही वस्तुतः किसी मंदिर की आत्मा 
होती है। गर्भगृह एक प्रकार का मंडप होता 
है, जिसमें मुख्य मूर्ति स्थापित की जाती है। 
मंदिर-निर्माण की शास्त्रीय विधि में इस 
मंडप को तीन ओर से बंद करने का प्रावधान 
है। गर्भगृह के बीच में एक उठी हुई वेदिका 
के ऊपर मुख्य मूर्ति को स्थापित किया जाता 
है। मूर्ति के सामने गर्भगृह का प्रवेश द्वार 
होता है। छत के नीचे के भाग को 'वितान 
कहते हैं। वितान में विभिन्न प्रकार के 
अलंकरण किये जाते हैं। गर्भगृह के प्रवेश 
द्वार के ठीक सामने अन्य मंडप बनाये 
जाते हैं। मंदिर का मुख्य शिखर भी इसी 
गर्भगृह के ऊपर बनाया जाता ZI 
गर्भगृह का ऊपर का भाग मानव कें 
कंधों का प्रतिरूप होता है। मंदिर का शिखर 
(सबसे ऊपरी भाग) मानव शरीर के 
मुख का प्रतीक होता है। मंदिर का 
' » शिखर ईश्वर की सर्वव्यापकता का भी 
प्रतीक होता है। शिखर की आकृति एवं 
; उसके विविध स्वरूपों का भी मंदिर कला 
4 विशिष्ट स्थान है। कंधों वाले मंदिर 
के हिस्से से ही शिखर की गर्दन प्रारंभः हो 
जाती है। गर्दन के ऊपर परिधि में एक 
शिला रख दी जाती है। गोल शिला के 
ऊपर आंवले के आकार की एक शिला लगा 
दी जाती है। इसे अमलक कहते हैं। 
अमलक के ऊपर गोल आकार में क्रमशः 
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'मंदिरों में होता था। 
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छोट होते हुए कमल दल ने 
पत्थर लगाये जाते है 


हें गोल पत्थरों के 


लगाया जाता है। 
‘i सोने के कलश का भी प्रयोग ral 
1-0. 
बड़ा रखा जाता है जि al 
a कि वे कप 
भी दिखायी दे सकें। या 
शिखर की प्रत्येक दिशा मे भीतर की भोर 
हुए रथ भी बनाये जाते हैं, इन रोप 

कृत्रिम अंगों को स्थापित किया जाता 
भारतीय समाज, धर्म एवं संस्कृति 
अभिन्न रूप से जुड़े मंदिरों की इन साद 
विशेषताओं के अतिरिक्त भी मंदिरों अ 
विविध पक्षीय अस्तित्व था। 
, प्राचीन काल में राजा को ईश्वर ग 
अंश माना जाता था] अतः न्यायिक कां | 
एवं इस संबंध की सुनवायी भी पॉल, 
में ही हुआ करती थी। | 
विद्वानों की गोष्ठियां एवं शास्या म 
मंदिरों में ही हुआ करते थे। शासत प | 
विवादों को भी ईश्वरीय साक्षी में हैं| 
करने के लिए मंदिरों का प्रयोग होता 7 
प्राचीन काल में मंदिर ही विदय 


(शेषांश पृष्ठ ९२ पर) 


फे Peel 
नलप्रियनाथ का 


| दा प्रदेश के जालौन जनपद में 
ग्र | यमुना नदी के तट पर प्राचीन 
glace कालपी। इसका पुराना नाम 
| afer बताया जाता है। राज शेखर ने 
॥एजतरंगणी में कालप्रिय को गाधिपुर 
| (आधुतिक कन्नौज) के दक्षिण में स्थित 
झाया है। जन श्रुतियों के अनुसार इसे 
३ | ्ललणदेव ने बसाया था, जिनके नाम 
ए नगर के पश्चिम में, यमुना किनारे 
area टीला आज भी विद्यमान है। 
| हव्यास टीला के पास स्थित है। इतिहास- 
। | झर फरिश्ता के अनुसार इसे “कन्नौज 
ग | के राजा वसुदेव ने बसाया था। 'तपो 
aa मि (to Go राम गोपाल मिश्र) में 
, | ae का काल ईसा की चौथी शताब्दी 
| माना गया है। कालपी कन्नौज राज्य का 
| पन्न नगर एवं भारतीय इतिहास का 
| छ महत्वपूर्ण पृष्ठ माना गया है। बावन 
| ४ पुहल्लो को अपनी गोद में समेटे 
द vs तथा टीलों में इतिहास 
it a पृष्ठ छिपे पडे हैं। 
¦ |, निक शोधों से स्थापित हो चुका 
| ह र कभी 'कालप्रियनाथ' 
fie शाल पुराणकालीन सूर्य 
(५ इसमें एक प्रेक्षागार भी था। 
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विलुप्त सूर्य-मंदिर 
[1 अयोध्याप्रसाद गुप्त कुमुद' 


यहीं संस्कृत के नाटककार भवभूति के 
तीन नाटकों- महावीर चरितम्‌,' मालती- 
माधव' तथा उत्तर रामचरितम्‌' का मंचन 
हुआ था। उक्त नाटकों की प्रस्तावनाओं 
में इस तथ्य का उल्लेख स्वयं भवभूति 
ने किया है। माधव व्यंकटेश लेले ने 
'माधवी माधव सार आणि विचार में 
तथा शारदा रंजन राय ने स्वसंपादित . 
उत्तर रामचरित' की भूमिका में कालपी 
को ही कालप्रिय का आधुनिक रूप माना 
है। संस्कृत का यात्रा” शब्द मेले के अर्थ 
में प्रयुक्त होता है। महाराष्ट्र में आज भी 
मेले के लिए यात्रा शब्द का प्रयोग किया 
जाता है। जगन्नाथपुरी के प्रसिद्ध मेले को 
देश भर में ‘war’ कहा जाता है। 
इसी प्रकार भवभूति के नाटकों में 'काल- 
प्रियनाथ की यात्रा” का अर्थ कालपी में 
स्थित सूर्य मंदिर कालप्रियनाथ के मेले 
से है। Sto वी० ato मिराशी ने अपने ग्रंथ 
भवभूति तथा 'भवभूति के नाटकों में 
कालप्रियनाथ' शीर्षक लेख में सिद्ध किया 
है कि कालप्रिय (आधुनिक कालपी) 
में एक विशाल सूर्य मंदिर था, जहां याता | 
के निमित्त दूर-दूर के प्रदेशों के लोग | 
आते जाते हैं। और उसी यात्रा के प्रसंग | 


हिंदी डाइजेस्ट 


` - नवनीत 
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में भवभूति के नाटक प्रथम बार रंगमंच 
पर अभिनीत हुए। = 
कालपी wate से दक्षिण में मात्र पच- 
हत्तर मील की दूरी पर है। कालपी में ae 
भूति के नाटकों का मंचन होने पर उनकी 
कीर्ति कन्नौज के सम्राट यशोवमा तक 
पहुंची और उन्होने उन्हें ससम्मान बुलाकर 
अपनी राजसभा में रख लिया। मामुलिया में 
प्रकाशित एक अन्य लेख 'कालपी में प्राचीन 
रंगशाला की ऐतिहासिक खोज' में डॉ० 
मिराशी ने बताया है कि राष्ट्रकूट के 
राजा इंद्र तृतीय ने ९१५ ई० के आसपास, 
जव दक्षिण से उत्तर भारत आकर कन्नौज 
पर आक्रमण किया तो यमुना पार करते 
समय उनकी सेना यमुना के तट पर 
स्थित सूर्य मंदिर के प्रांगण में रुकी थी। 
यह प्रांगण इतना विस्तृत था कि हाथी, 
घोड़ों तथा पदाति सैनिकों सहित उसकी 
संपूर्ण वाहिनी इसमें समाहित हो गयी 
थी। इस विशाल मंदिर के प्रांगण को 
दीवारों को हाथियों ने अपने दांतों से 
क्षतिग्रस्त कर दिया था। चूंकि कालपी 
aude (आधुनिक मालसैंड, आंध्र 
प्रदेश) से कन्नौज के मार्ग में, यमुना 
'तट पर स्थित है तथा कन्नौज के निकट है। 


` अतः इस आधार पर कालपी में सूर्य मंदिर 


के यमुना तट पर स्थित होने की पुष्टि 


होती है। वाराहपुराण के उद्धरणों के 


` साक्ष्य पर उन्होंने इसे यमुना के दक्षिण में 
` माना है। श्री परिपूर्णानंद वर्मा ने अपने 
लेख 'कालप्रियनाथ की नगरी कालपी' में 
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इससे भी आगे लिखा है ' 
गोविंद चतुर्थ के चंबा में प्राप्त 
में वर्णित है कि, tea 
तृतीय के हाथियों ने का) 
मंदिर चौरस कर दिया था। ज dri |: 
यह मंदिर उसी समय ध्वस्त a _ 5 
इतिहासकार इनायतुल्ला की ‘ae | 
कालपा के अनुसार, महमूद सां aaa 
समय में लहरिया राजा उर्फ ae र्ग 
शासन था। कालपी पर अधिकार as |. 
उपरांत महमूद खां लोदी ने श्रीचंर ज 
वध कर दिया था तथा उसकी फा! 
रानियां कालपी के सूर्य मंदिर मे जा |. 
सती हो गयी थीं, जिनकी स्मृति में गं | 
सात मठियों का निर्माण हुआ। मेरे वित्रा |. 
से सतीत्व रक्षा के निमित्त किये गये झ 
प्राणोत्सर्ग को 'जौहर' कहना अझ 
प्रासंगिक है। जिला गजेटियर के अनु! |; 
श्रीचंद्र का सिर कालपी तगर के ॥ | 
दरवाजे के नीचे गाड़ दिया गया | 
इस घटना का उल्लेख इस रूप में समीर | 
है कि कालपी के सूर्य मंदिर का अशित 
मुसलमानों के आधिपत्य जमाते छ 
रहा है। भले ही इसका अधिकांश शा 
इंद्र तृतीय की वाहिनी ने नष्ट कर दिया 
इस मंदिर के निर्माण काल शा % | 
ठीक पता नहीं चलता है। पुराणा के a 
श्रीकृष्ण के पुत्र साम्ब ने कुष्ठ ae 
लिए जो तीन सूर्यमंदिर वतव चळ बु 
काथा 
से एक यह कालप्रियनाय "त | 
= ग के अपने लेस " | 
To जानकीनाथ शमां के र 


Pras | 
नरेश र|. 


असिड तीन प्राचीन सूय मोदरी 
अंक) में इस विंदु पर 
विचार करते हुए आधुनिक 
द्वारा निर्मित माना है। 
[वाराहमिहिर, जो कि विक्रमा- 
के तवरत्नों में थे, ने अपने 
| वृहृदज्जातक में उल्लेख किया 
से र्य से वर प्राप्त करन के उपरांत हीं 
द्योतिप ग्रंथों की रचना में प्रवृत्त हए 
क |श्रोतिपाचार्य तेमिचंद्र शास्त्री ने अपने ग्रंथ 
१ | प्रत्तीय ज्योतिष तथा भद्रवाहु संहिता 
|+ एस्तावनाओं में, बाराहमिहिर द्वारा 
ञी में सूर्य से वरदान पाकर, ज्योतिष 
[र्‌ |. की रचना करने की पुष्टि को है। इन 
| द्वातों के अनुसार मंदिर पुराणकालीन है, 
जा (तु इसका भव्य एवं कलात्मक निर्माण 
Jain} शासकों द्वारा ही कराया गया 
गाह काल चौथी या पांचवीं शताब्दी का 
am चाहिये। क्योंकि यशोवर्मा का काल 
{eat शताब्दी का ठहरता है। भवभूति 
|¦ गायका के मंचन के पूर्व से ही इस 
(हि पर सूर्य यात्रा (मेला) की परंपरा 
आ आ रही थी। पुनः कन्नौज राज्य हर्ष- 


1 one 
झै | पी 


=> =1 = 


ar = 


4 = 


Tet पर था। 

हैगसांग ने अपने यात्रा विवरण में 
शज में सुर्य मंदिर होने का उल्लेख 
न किंतु यह मंदिर कहां था, इसके 
“1 कोई कुछ नहीं बताया। हिंदी 


| का के स्वर्ण जयंती समारोह 


ats = =) Au 
२ कट ऱ्य चो a 


SN NTE 
aA 


A 


af 


CC-0. In Public Domain. 


के समय में ही अपने कला-वैभव के 


-कन्नौज : एक झलक? नाम 
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कन्नीज का शोधपूर्ण विवरण 
दिया गया है, उसमें भी कन्नौज में किसी सूर्य 
मंदिर के होने का कोई उल्लेख नहीं है। 
इससे अनेक विद्वानों ने यह मत स्थापित 
किया हे कि कन्नौज राज्य का अंश होने 
के कारण ही कालपी सूर्य मंदिर को द्वेन- 
सांग ने कन्नौज का मंदिर बताया है। 
अब प्रश्‍न उठता है कि उक्त सूर्य- 
मंदिर कालपी में कहां निर्मित हुआ था। 
डा० वि० वि० मिराशी कभी कालपी नहीं 
गये, परंतु उन्होंने इसके कालप्पदेव के टीले 
के निकट होने की संभावना को स्वीकार 
किया है। श्री परिपूर्णानंद वर्मा ने कालप्प- 
देव टीले के निकट एक भग्न सूर्य प्रतिमा 
मिलने के आधार पर ही उस टीले को 
सूर्य मंदिर का स्थान माना है। यह टीला 
कालपी नगर के पश्चिम में है। 
कालपी निवासी डॉ० राधाकांत पांडेय 
ने अपने शोध प्रबंध, 'कुंदमाला तथा उत्तर 
रामचरित नाटक का तुलनात्मक अध्ययन' 
में, स्थानीय विश्वासो तथा स्थल at 
पड़ताल करने के वाद इसे गुलौली ग्राम के 
निकट बताया है। इस स्थल पर एक टीले 
पर बनी हुई सात मढियां तथा एक कुज 
है। प्रतिवर्ष अगहून माह के अंतिम रविवार 
को वहां सूर्य मेला लगता है। उक्त कालपी 
नगर के पूर्व में २-३ मील की दूरी पर 
है। यह स्थल डॉ० मिराशी द्वारा इंगित 
स्थल के ठीक विपरीत दिशा में है। 
जालौन जिला गजेटियर में सूर्य यात्रा 
तालाब मेला' लगने तथा उसमें एक हजार 
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व्यक्तियों के भाग लेने का उल्लेख मिलता 
है। इस विवरण में सूर्य स्थान, तालाब तथा 
भेला, इन तीनों तथ्यों की पुष्टि होती है। 
पुनश्च, वे सात मियां इसी स्थान पर 
बनी हैं, जिनकी चर्चा इनायतुल्ला कृत 
“आइने कालपी' में मिलती है। इस सब के 
आधार पर यह तर्कसंगत है कि गुलौली 
के निकटवर्ती स्थल को ही, जहां मंदिर 
के कुछ ही अवशेष मिलते हैं, सूर्य मंदिर 
स्थल माना जाये। 
परंतु इस सवके बावजूद हमारे मन में 
यह बात बराबर रही कि स्थल का स्वयं 
निरीक्षण करके वस्तुस्थिति का प्रत्यक्ष 
आकलन किया जाये। मेले के समय वहां 
जाने तथा मेला दर्शकों से मिलने पर 
परंपराओं को समझने तथा मंदिर की 
विशालता का अनुमान लगाने के लिए 
स्थल निरीक्षण आवश्यक लगा। जिसके 
प्रांगण में इंद्र तृतीय की संपूर्ण वाहिनी 
समा गयी हो, ऐसा मंदिर कई मीलों में 
विस्तृत तथा विशाल होता चाहिये! 
इस विचार से अगहन के अंतिम रविवार 
को हमने सूर्य मेला तथा उक्त स्थल का 
प्रत्यक्षदर्शी बनने का निश्चय किया। जिस 
स्थान पर सूर्य मेला लगता है, उसे सूर्ययतन 
या सूर्य पत्तन कहते Sl कालपी के विरले 
लोगों को ज्ञात है, कि इसी स्थान को प्रच- 
लित शब्दावली में 'सत-मठियां' कहा जाता 
है। इस स्थल तक पहुंचने वाले मार्ग की 
जानकारी तो और भी कम लोगों को Sl 
सड़क मार्ग से. जीप अथवा मोटर 
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साइकिल द्वारा वहां तक पहुंचना a 
क्योंकि वह टीला, जहां सत af 
हैं, बोहडों के बीच में है। पु 
द्वारा कालपी-हमीरपुर मार्ग 
रोड बरहीवंबे से आठ किलोमीटर 
मदनालालपुर ग्राम में वाहून tee 
atest तक पैदल ही जाया जा सकता 
जल मार्ग से पहुंचना अपेक्षाकृत सुग ह 
यमुना को _ तलहटी में वसे कालपी 9 |. 
मुहलला तरीबुल्दा से नाव द्वारा कोई ६, | 
किलोमीटर की यात्रा करके वहां पर्वा 
जा सकता है। हमने यही विकल्प अपारा [र 
संदर्भित टीला, यमुना के ठीक किनारे एह. 
ऊंची कगार पर है। गुलौली का यह वीह, 
क्षेत्र कभी कुख्यात दस्यु मुस्तकीम तय |: 
दस्यु सुंदरी फूलन देवी का अभयार 
रहा हे! आजकल भी गुलौली क्षेत्र मे 
अपराधों की बहुतायत होने के काण | 
वहां जाना निरापद नहीं माना जाता है मु 
इसके अतिरिक्त इस स्थात के लिए गावं [ह 
का आवागमन भी नियमित नहीं 2% 
भी एक कष्टदायी बात है। 
मेरे अनन्य मित्र एवं समाजसेवी काता | 
निवासी sto रामनरेश मैहर रे है| 
नाव की व्यवस्था की। साथ जाने वर्ग | 
में उनके अतिरिक्त पत्रकार वजे | 
तथा कालपी कालेज के प्रवक्ता श्री ह |" 
नारायण वाजपेई भी थे। कुछ ६९ रो 7 
बाद नाविक ने बताया “| oF E 
पतवार नहीं है। नाव अव 5% नो र 
पडेगी गुन एक मजबूत रस | 


? 4 al 
पर, केना | 
भो ५ 


हसरा सिरा एक डंडे से बांधकर उसे 
| एक-एक व्यक्ति 
ai से चिपकाकर एक-एक 

[phat गंतव्य की दिशा में दौड़ता 
4 ‘ gq खींचने वाला युवक बल्हार कुंवर 
| बड़ा ही बलशाली और स्फूर्त-था। 
[मिमी नौका के मिट्टी में फंसने पर 
[३ | वह रकता या थकता नहीं था। उसने 
| ३ fe किलोमीटर की यह यात्रा वापस आने 
६७ उसी तरह दौड़ते हुए पूरी की। 

या | afr कल्लू से परिचय पूछने पर 


laa बताया कि वह फूलत देवी का 


सके फूलन विषयक संस्मरण हमारी 
TH का पाथेय वने। 
| गात्रा रोमांचक. थी। शहर के व्यस्त 
गत के कोलाहल से दूर शांत, नीरव 
१ गुना का जलपथ, किनारे और चारों ओर 
[हों का विस्तार, जहां कभी दस्युओं के 
Raa लोग थर-थर कांपते थे। 
| a ओर, सबसे पहले कानपुर देहात 
||“ का रसूलपुर गांव दिखता है, जिसके 
| हुए खंडहरों से अतीत का वैभव 
है शता है। कोई तीन किलोमीटर आगे, 
र रायड गांव हे। इसमें यमुना के 
एक टीले पर लछमन मड़ैया है। 
| या में इसे क्षेत्र के प्रसिद्ध संत बाबा 
है पा रहते थे। जनश्रुति है कि वे 
| = आऊ पहनकर जल की सतह 
| हए यमुना पार करते थे। उनकी 


वे खड़ाऊं आज भी उनकी मड़ैया में 
विद्यमान हैं। नित्यप्रति उनकी पूजा होती 
है, तथा प्रतिवर्ष पौष मास के कृष्ण पक्ष 
की दशमीं को यहां मेला लगता है। जिनकी 
मनोकामना पूर्ण हो जाती है, वे बाबा 
के मंदिर ,में उपस्थित होकर ‘sar’ 
(प्रसाद की टोकरी) चढ़ाते हैं। 

कालपी सूर्य मंदिर मार्ग में तीन जल- 
कुंड मिलते हैं। इनमें से. प्रथम लछमन 
मड़ैया टीले के नीचे है। इसे हलका कुंड 
कहते हैं। दूसरा, लगभग दो किलोमीटर 
आगे गुलौली ग्राम के निकट है। इसे 
मिझला कुंड कहते हैं। इसके आगे दायीं 
ओर एक विशाल ईदगाह है, जिसे देखकर 
इस बात का सहज अनुमान लगाया जा 
सकता है कि मुस्लिम संस्कृति गुलौली 
क्षेत्र में भलीभांति पोषित हुई। इस जगह 
से कोई डेढ़ किलोमीटर आगे चलने पर 
एक ऊंचे टीले पर कुछ पुरानी और जीर्ण 
मढ़ियां दिखायी देती हैं। इन्हें 'सत मठियां' 
कहते हैं। यहां के लोग इसी टीले को सूर्य 
मंदिर मानकर पूजते हैं। टीले के नीचे 
यमुना' तट पर हजारों स्त्री-पुरुष मेले 
की खरीदारी करने में मग्न हैं। इनमें 
हिंदू भी हैं, मुसलमान भी। कुछ यमुना के 
जल में खान कर रहे हैं। कुछ टीले के 
ऊपर जाकर दर्शन कर रहे Sl दर्शन-स्थल 
पर अर्थात्‌ जहां लोग दर्शन के लिए जाते हैं, 
कुछ भग्न और अलंकृत शिला खंड पड़े 
हैं। लोग इन्हीं को “सूरज भगवान मान- 
कर पूजते, मनोतियां करते तथा मनोतियां 
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पूरी हो जाने. पर पताकाएं. फहराते हँ 

हमारे सामने भी अनेक श्रद्धालुओं ने 

लाल पातकाएं चढ़ायीं। लोगों ने बताया 

कि यह मेला हजारों वर्ष पुराना है। एक 

साल इसका आयोजन किसी कारण से 

नहीं हुआ, तो उस साल अकाल पड़ TAT 

ओले में कई जिलों के ग्रामीण आते हैं। 

ग यहां मंदिर का कोई भवन नहीं है, सूर्य 
प्रतिमा भी कोई नहीं, किंतु हजारों ग्रामीणों 
के हृदय में इस स्थल के प्रति गहरा श्रद्धा- 
भाव है। यह आस्थामयी परंपरा ही इस 
सूर्य मेला की आंत्मा है। मेले में यात्रियों 


a की सुविधा के लिए पडोस के ग्रामों से 
सामाजिक कार्यकर्ता स्वयंसेवी भाव से 
आते ZI 

Ege हमने संपूर्ण स्थल को खूब गौर से 

3 देखा! यह मिट्टी का इलाका है। चारों ओर 


बीहड़ और मिट्टी के छोटे-बड़े कटे-फटे _ 


sa पत्थर, पहाड़ या पहाड़ियों का 
: दूर-दूर तक कोई निशान नहीं। लेकिन 
सत मठियो के नीचे जहां मेला भरता हे, 
वहां कुछ दीर्घकाय शिलाखंड जरूर पडे 
हैं। उनमें से कुछ स्तंभो की भांति अलंकृत 
भी हैं। कुछ में मूर्तियां और कुछ में जैन 
तीर्थकरों की समाधिस्थ मुद्राएं उत्कीर्ण 
हैं। यहां से यमुना के किनारे-किनारे पूर्व 
की ओर चलने पर ऐसे अनेकों उपेक्षित 
शिलाखंड पड़े मिलते हैं, कोई आधा किलो- 
मीटर चलन पर एक कुंड मिलता है इसका 
कुछ भाग पत्थरों का बना है। इसे लोधा 
` कुंड कहां जाता है। जनश्रुति के अनुसार 


नवनीत 
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राजा श्रीचंद्र की ज्येष्ठ रानी स द 
नाम पर इसका नामकरण हुआ I 
एक ग्रामीण ने बताया कि अद 
कुछ साल पहले तक वह, अपने mis | 
चराने के लिए इस तरफ आया करता | ह 
उस समय कुंड और यमुनातट १ us 
bs 2 र्‌ यमुनातट के बी 
एक दीवाल थी। जिस पर बैठकर जाको Ee 
लोकगीत गाते, बुझौवल पूछते तथा ग a 
के रोजनामचे बखानते थे। बाद में किसी |. 
बरसात में चढी हुई यमुना के प्रवत प्रवाह fi 
में वह दीवाल बह गयी। इस कुंड ११ ग 
पूर्व की ओर थोड़ा और चलने पर पुः || 
शिलाखंडों के ढेर मिलते हैं। इन ए | 
पत्तियां, फूल, पशु तथा मानव मूरति Gq 
उत्कीर्ण हैं। सत मठियों से इस स्थत मै | । 
कगार को देखने पर, कगार की गिट्टी | ब 
फंसी. हुई, कोई चार-पांच फुट मोग, |" 
पत्थरों की एक लंबी कतार दिखती है 
जो किसी विशाल भवन की नींव tty 


लगती है। यह लगभग पौन कितोगीट | ४ 

लंबी है। शा 
देखने से ऐसा प्रतीत होता है 

'की ओर जहां उत्कीर्ण शिलाखंडा 

पड़े हैं वहां सिंहद्वार रहा 


मंदिर प्रायः पूर्वाभिमुखी हे 
बाद मंदिर के प्रांगण में, वर्तमान 7 _ || 
कुंड के नाम से जाना जाने वाला र by | 
रहा होगा। क्योंकि प्रत्येक सूर्य 7९ 

सूर्य कुंड का होता ae तथा 
माना गया है। मुख्य 

पीछे रहा होगा! टीले 


a मोटी और पौन किलोमीटर 
पत्थरों की सतह मंदिर को प्राचीर 
| दीव रही होगी। इसका लवाइ aa 
| तमे रखते हुए इस तथ्य से सहमत हाना 
हूल हो जाता है, कि मंदिर विशाल और 
नत रहा होगा, तथा इसमें राष्ट्रकूट 
ग पि इंद्र तृतीय की संपूर्ण वाहिनी समा 
॥ग्रो होगी। अवशिष्ट उत्कोर्ण-शिलाखंडों 
की | स्थिति को देखकर लगता हु कि शेष 
वहू amas लुढ़क-लुढ़ककर यमुना में बह 
ग होंगे और सैकड़ों वर्षों के अंतराल में 
पप ट्री की तहों के नीचे दवे हुए अपने 
|जन और उद्धार की प्रतीक्षा कर 
तिंया | हे होंगे) 

ही। aa पर बनी हुई सत मठियों की 
Jamar संख्या छह है। लगता है सातवीं 
fon विलकुल ही नष्ट होकर विलुप्त 
am विद्यमान छह मठियों में कुछ एक 
र] वीय हैं, कुछ दो कक्षीय तथा कुछ तीन 
रग संभव है ये प्राणोत्सर्ग करने वाली 
ट्र की रानियों के पद-स्तर के अनुसार 
| शी गयी gh कुछ लोगों का कहना है 
| Hatt की संख्या सात न होकर सौ थी, 
£ | कलांतर में नष्ट हो गयीं, तथा सही 
| ब सत मठियां न होकर 'शत मठियां' 
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है। संभव है कि कभी सूर्य मंदिर में अव- 


शेषों के रूप में अनेक जीर्ण भवन रहे हों 
तथा पीढ़ी-दर-पीढ़ी कहते-सुनते, उन्हें शत 
मठियां कहा जाने लगा हो। 

मंदिर स्थल से पतवारविहीन नाव द्वारा 
कालपी वापस आने में अपेक्षातीत समय लग 
गया। हम लोग चांदनी रात में यमुना 
के जल में नौका विहार का आनंद ले रहे थे, 
उधर कालपी में हमारे मित्रों तथा प्रियजनों 
को हमारे समय से न लौटने के कारण चिंता 
हो रही थी। गुलौली जैसे अरक्षित इलाके 
से रात के नौ बजे तक न लौटना, सहज 
उद्दिग्रता का विषय था। जव हम रात 
को लगभग साढ़े नौ बजे लौटे तो पता चला 
कि हमारी खोज का अभियान प्रारंभ हो 
चुका था। 

इस रोमांचक और खोजपूर्ण यात्रा की 
कहानी अभी अधूरी ही है। इस विशाल, 
विस्तीर्ण एवं विलुप्त ऐतिहासिक मंदिर 
की खोज में जिज्ञासु जनों को न जाने कितनी 
बार उस निर्जन बीहड़ों में जाकर अध्ययन 
और मनन करना होगा, पुरातत्व विभाग 
को उत्खनन करना होगा। खोज-श्रुंखला 
की विलुप्त कड़ियां तभी पूरी होंगी। 
-कुमुदनिवास, राठ रोड, उरई-२८५००१ 


ह. 


<a 


ot संस्कृति के जीवंत 
रा 
ह्म मादरा का वास्त- 


(पृष्ठ ८६ का शेषांश) 


विक अस्मिता को न समझ पाये तो हमारे | 
पास पश्चात्ताप करने के सिवा कुछ न शेष 
बचेगा। -२०-१९८ द्वारिकाधीश रोड, 


कानपुर, उ० Wo न 254 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


7 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विचित्र घटनाएं 


संयोग या 


कः बार संयोगवश ऐसी घटनाएं घटित 

होती हैं, या हो जाती है जिनकी 
आशा" अपेक्षा नहीं की गयी होती है। 
ऐसी घटनाएं हमारे दैनिक जीवन में तो 
होती ही रहती हैं, पर अनेक वार ये 
विचित्रता विज्ञान जगत में भी परिलक्षित 
होती है। देखा जाता है कि वैज्ञानिक किसी 
विषय पर प्रयोग परीक्षण कर रहे हैं, 
बनाना कोई पदार्थ चाहते हैं पर अकस्मात 


चमत्कार 


Ol दिनेश दप | i 


त्यों छोड़ दिया और घर चत्ते मे| | 
दूसरे दिन जब वह अपनी प्रयोगशाला के | 
सफाई करने लगे तो जमीन पर पड़ त्या 
कोलोडियन रेशम जैसे पतले धों i: 
परिवर्तित हो गया। इन धागोंसे हीस. 
प्रथम सन १८११ में कृत्रिम रेणे से काऱ 
बनाया तथा उसे प्रदर्शित किया गया 
यदि sto शेरडोन्ने के साथ यह आह |... 
स्मिक घटना नहीं घटित होती तो संभवत हि E 
आज हम कृत्रिम रेशम का उपयोग गह |. 


अथवा दुर्घटनावश बन कोई और पदार्थ 
जाता है। और आविष्कार किसी अन्य 
' वस्तु का हो जाता है। पिछले दिनों ऐसे 


कर पाते। इसी प्रकार एक वार वे. 
अमरीकी वैज्ञानिक इरारेमसिन एवं बाल 


अवसरों पर अनेक ऐसे नये पदार्थो,सिद्धांतों - 
का आविष्कार हुआ है, जिन्हें आज के 
परिप्रेक्ष्य में मानवोपयोगी और अत्यंत 
महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। 

कृत्रिम रेशे का अनुसंधान एक फ्रांसीसी 


- वैज्ञानिक डॉक्टर शोरडोन्ने ने फोटोग्राफी _ 


के दौरान feat एक दिन शेरडोन्ने 
एक फोटोग्राफी प्लेट पर 'कोलोडियन' 
नामक तत्व की पुताई कर रहे थे, कि 
अचानक मेज हिल जाने से कोलोडियन 
से भरी बोतल फर्श-पर गिर गयी। दुख एवं 
क्रोध के आवेश में शेरडोन्ने ने उसे ज्यों का 
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अपनी प्रयोगशाला मे कोलतार पर ग 
का प्रभाव देख रहे थे कि अचानक वाला 
का हाथ होठों से टकराया, जिससे मे. न 
मिठास का अनुभव हुआ। घर भ |. 
हाथ धोकर खाता गया, तो भी बालं 
का हाथ इतना मीठा था कि सारा ता 
मीठा हो गया। दूसरे दिन वाल 1 | 
पुनः प्रयोगशाला में गग अरव | 
पदार्थ का स्वाद लिया, तो उ = at 
पाया। यही तत्व सेकरित था," 
मधुमेह के रोगी के 
शक्कर का विकल्प वन 


# दवाओं में एंटीवायोटिक पैनिसिलीन 
आविष्कार महत्वपूर्ण माना जाता है। 
4 ba भी खोज संयोगवश ही हुई। 

| एक बार वैज्ञानिक सर अलेक्जेंडर- 
| afin अपनी प्रयोगशाला मे हानिकारक 
Vga की उत्पत्ति के कारणों पर प्रयोग 
॥क रहे थे। प्रयोग के मध्य उन्होंने द्रेखा 
||ह वाच ग्लास को तली में हरे रंग का 

| द्र्य जमा हुआ है। सूक्ष्मदर्शी यंत्र से 
fect पर sto फ्लेमिंग ने पाया कि उस 
ए | र्ग के चारों ओर हजारों की संख्या में 
Yay मरे हुए चिपके हैं। अनुसंधान के 
= बद यही पदार्थ पेनिसिलीन सिद्ध हुआ, जो 
आग की चिकित्सा की आधारशिला बना। 
| पेनिसिलीन इतना दुर्लभ था कि रोगी 

aft जाने के वाद यह औषधि उसके 
» | पुनः प्राप्त कर ली जाती थी, ताकि 
ग {Ral दुवारा उपयोग किया जा सके। 


+ | भलीभांति अध्ययन किया जा चुका 
Lote का व्यापारिक उत्पादन कर बड़े 
a भन पर पेर, सिलीन तैयार की जाती है। 
कर | शरण आज यह इतनी कम कीमत पर 
|ितपूर्वक सभी को उपलब्ध हो जाती 
1 रोगों के लिए तो यह रामबाण 
11568 है 
। मा रोएंटजन जर्मनी के जाने--. 
कि थे। सन १८९५ के एक सर्द 
A तीत नलिका (वैक्यूम ट्यूब) 
¢ ष Aa अयोग कर रहे थे। नलिका 
(| ` ४ एक काले मोटे गत्ते से इस 


तं 


) 


(fea जबकि इसके उद्गम स्रोत फफूंद _ 
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प्रकार ढ़की थी कि कोई किरण उससे बाहर 
न आ सके। अव वे नलिका से उच्च वाल्टेज 
की विद्युत” धारा प्रवाहित करने लगे। 
उन्होंने देखा कि जव नलिका से होकर 
विद्युत धारा गुजरती थी, सामने रखा 
कागज, जिस पर प्रतिदीप्तिकारक रसायन 
का लेप चढ़ा हुआ था, अंधेरे में चमकने 
लगता था। विद्युत धारा बंद होते ही कागज 
का चमकना बंद हो जाता था। उन्होंने 
यह भी देखा कि जब दोनों के बीच हथेली 
रखी जाती, तो उसकी हड्डियों की छाया 
कागज पर स्पष्ट उभर आती थी। घटना 
विलक्षण थी। इसलिए उनकी अभिरुत 
इसके प्रति adh उन्होंने गहरायी से इसका 
अध्ययन किया और अंततः इस निष्कर्ष 
पर पहुंचे कि नलिका से एक अदृश्य किरण 
निकलती है, जो कागज से टकराने पर 
प्रदीप्ति का कारण बनती है। इसका नाम 
इन्होंने 'एक्स किरण” रखा। अपनी वेधक 
प्रकृति के कारण ही चिकित्सा जगत में 
इसे ,महत्वपूर्ण स्थान मिल सका। और 
टूटे-फूटे अंगों को जांच परख में इसका उप- 
योग किया जाने लगा। सामान्य-सी लगने 
वाली यह घटना अपने प्रयोग परीक्षणों 
के दौरान अनेक वैज्ञानिकों ने देखी थी, 
जिनमें प्रख्यात भौतिकविद जे० जे० थॉमसन 
भी थे, मगर उन्होंने इस पर कोई विशेष 
ध्यान नहीं दिया। सौभाग्य से रोएंटजन ते | 
इसमें रुचि दिखलायी जिससे चिकित्सा जगत 
को एक अत्यंत उपयोगी एवं महत्वपूर्ण 
किरण की जानकारी मिली। अन्य वैज्ञानिकों 


Rr (हिंदी डाइजेस्ट 
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की तरह यदि उन्होंने भी उपेक्षा कर दी कर्क नस कया थो, चो प्रद 


होती, तो चिकित्सा जगत इसकी बहुमूल्य 
सेवाओं से आज भी वंचित ही रहता! 
अनेक महत्वपूर्ण सिद्धांत वैज्ञानिकों के 
हाथ लगे आर्कमिडीज का सिद्धांत एक 
ऐसा ही सिद्धांत है। 
सिराक्यूज के राजा ने एक बार यह्‌ 
घोषणा करवायी कि उसके सोने के मुकुट 
के असली-नकली होने की पहचान जो 
भी व्यक्ति बता देगा उसे भारी इनाम दिया 


जायेगा! आर्कमिडीज ने भी इस घोषणा . 


को सुन रखा था। एक वार जब वह्‌ तालाव 
में म्लान कर रहा था, तो उसने देखा कि 
डुबक्री लगाने के वाद उसके भार में आंशिक 
कमी आ जाती है और हल्कापन महसूस 
होने लगता है। एक क्षण तब उसने इस 
विलक्षणता पर विचार किया। सोचा कि 
असली-नकली सोने के विशिष्ट घनत्व 
में कमी-वेशी के आधार पर इस विधा 
द्वारा उसका खरापत सिद्ध किया जा सकता 
है। बस, फिर वह पागलों की तरह यूरेका- 
यूरेका' (पा लिया-पा लिया) चिल्लाते हुए 
राजा के पास पहुंचा, अपनी बात बतायी 
और दोनों मुकुटों में विभेद कर देने का 
अपना दावा प्रस्तुत किया। राजा ने उसे 
कुछ दिनो का समय देते हुए निश्चित अवधि 
में काम पुरा कर लाने का आदेश दिया। 
आर्कमिडीज ने उसी सिद्धांत का प्रयोग 


करके खरे-खोटे की पहचान कर ली। ध्रेयाधिकारी बनते al 

बाद में यही घटना 'आर्कमिडीज के सिद्धांत! _छत्री बाग पथ, TAI 

के नाम से प्रेसिद्ध हुई। देखा जाय तो वह (उज्जैन) 
- oO टा 
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प्रत्येक व्यक्ति नहाते अथवा ae ' 
पानी खींचते वक्त अनुभव करता + | 
पर इससे पहले किसी ने इस पर को | 
विशेष ध्यान नहीं दिया। रु 

आइजक न एक दिन अपनी बीज 
मे सेव के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे कि अचानक | 
उनके सिर पर सेव का एक फल गिरा | 
वह सोचने लगे कि आखिर यह फल ats 
ही क्यों गिरा? ऊपर क्यों नहीं गया! | 
गहन चिंतन के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाता | 
कि पृथ्वी में निश्चित रूप से किसी न किसी 
प्रकार की आकर्षण शक्ति है, जो वसु 
को अपनी ओर खींचती है। कालांतर में 
यही शक्ति पृथ्वी की 'गुरुत्वाकर्पण शक्ति 
कहलायी और यह्‌ प्रसिद्ध सिद्धांत गुरुता- | 
कर्षण सिद्धांत. के नाम से जाता गया 
अब इसी सिद्धांत का प्रयोग कर बी. 
बड़ी भौतिक एवं खगोलीय गणताए ग 
जाती हैं। ऐसी अनेक घटनाएं हमारे. 
दैनिक जीवन में घटती रहती हैं, जित | 
बड़े महत्वपूर्ण सूत्र-सिद्धांत छिपे रहा ह 
पर उन्हें हम तुच्छ समझकर तजर 
कर देते हैं, किंतु वैज्ञानिक स्तर के व 
उन्हीं छोटी-छोटी घटनाओं में में 
बड़ी खोजें कर लेते हैं, इससे उन्हे हा 
ओर स्वतंत्र चितन का अवसर पितत 
वहीं दूसरी ओर वे तये-तये आविणा | 


ह| शा महावीरप्रसादजी द्विवेदी और 
a ' का अभिन्न संवध था। यह 
कहता मुश्किल है कि अगर द्विवेदीजी को 
ता | सरस्वती न मिलती और द्विवेदीजी 
| परस्वती' को सुलभ न होते, तो आज जो 
॥ उनकी प्रशंसा तथा अम्यर्थना हो रही है, वह 
होती या न होती या हिंदी की जो उन्नति 
इ प्रधान क्षेत्रों में आज देखी जा रही है, 
“lag दिखायी देती या नहीं। जिस समय 
| उन्होने सरस्वती' के संपादन का भार ग्रहण 
किया था, (उस समय भी हिंदी के अच्छे 
Veen थे और पत्र-पत्रिकाएं भी निकलती 
॥ थो, किंतु दो बातों की कमी थी-पहली यह 
| कि वे जितनी भाषाएं जानते थे और अपने 
| रयं के लिए उनका उपयोग कर सकते थे, 
॥ तनी भाषाएं शायद उनमें कोई नहीं 
| "पता था और दूसरी बात यह कि जिस 


गन तथा निष्ठा से द्विवेदीजी कार्य करते . 


ये, उस लगन से शायद कोई नहीं करता था। 
हा तक ज्ञात है, उस समय अधिकतम चार 
पाएं a वाले संपादक थे, जवकि 

च आठ भाषाओं के ज्ञाता थे। उनके 
| . " सज्ञान से बहुत मदद मिलती थी। 
भदनकार्य में जितना श्रम वे करते थे, 


७ 
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वीं जयन्ती के अवसर पर 


[1] Sto गोरीशंकर गुप्त 


उतना श्रम कोई नहीं करता था औरन आज 
ही कोई करता है-कुछ अपवादो को 
छोड़कर। वास्तविकता तो यह है कि वैसी 
योग्यता सभी को नसीब नहीं होती। यही 
कारण है कि उनको आश्चर्यजनक अवतारी 
पुरुष' तथा नख से शिख तक ईमानदार' 
कहा .गया। 

'सरस्वती' के संपादन में द्विवेदीजी के | 
मुख्य आदर्श ये थे-( १) समय की पाबंदी, 
(२) संचालकों का विश्वासभाजन वनने की 
चेष्टा, (३) अपने हानि-लाभ की परवाह 
किये बिना पाठकों के हानि-लाभ-का ध्यान 
रखना और (४) न्यायपक्ष से कभी विचलि 
त न होना] कुछ उदाहरण लें- 

प्रेस की मशीन टूट जाने का नहीं, बल्कि 
'कॉपी' समय पर न पहुंचने का वे अपने को 
जिम्मेदार मानते थे। उन्होंने अपनी इस 
जिम्मेदारी का निर्वाह जी-जान होम कर 
किया] भले ही समूचा अंक उन्हें ही क्यों न 
लिखना : पड़ा हो, 'कॉपी' समय पर ही 
उन्होंने भेजी। ६-६ महीने आगे की सामग्री | 
वे सदा अपने पास तैयार रखते था वे सोचते थे 
कि यदि महीनों बीमार पड़ा रहा तो क्‍या 
होगा? सरस्वती का प्रकाशन तव तक | 


हिंदी 'डाइजेस्ट 
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बंद रखना क्या पाठकों के साथ अन्याय न 
होगा? इसीलिए, १६-१७ वर्षों के दीर्घ काल 
में एक बार भी 'सरस्वती' का प्रकाशन उनके 
कारण नहीं AT! जव उन्होंने उससे अवकाश 
ग्रहण किया तब भी अपने उत्तराधिकारी 
नये संपादक को बहुत-सी बची हुई 
सामग्री अर्पण की। 

'सरस्वती' के संचालकों का विश्वास- 
भाजन बनने की वे सदा चेष्टा करते रहे। इससे 
उन्हें कभी उलझन में पड़ते की नौवत नहीं 
आयीं। पत्रिका के जो उद्देश्य थे, उनकी रक्षा 
उन्होंने दृढ़तापूर्वक की। उनके कार्यकाल में 
'सरस्वती' का प्रचार ज्यों-ज्यों बढ़ता गया 
और संचालकों के वे ज्यों-ज्यों अधिकाधिक 
विश्वासभाजन वनंते गये, त्यों-त्यों उनको 
अपनी सेवा का प्रतिफल भी मिलता गया। 
उनकी स्थिति प्रायः वैसी ही हो गयी, जैसी कि 
रेलवे की नौकरी छोड़ने के समय थी। यहां यह 
भी उल्लेख्य है कि संचालकों ने उनके संपादन 
स्वातंत्र्य में कभी वाधा नहीं डाली। 

facet के समय 'सरस्वती' में 
कुछ छपाना या किसी के जीवन-चरित्र 
आदि का प्रकाशन कराना बंहुत बड़ी वात 

. थी। इसी कारण, उनको प्राय: भारी- 
भारी प्रलोभन दिये जाते। इन प्रलोभनों 
का विचार कर वे बहरे और गूंगे बन 
जाते और 'सरस्वती' में वही सामग्री जाने 
देते, जिससे पाठकों का लाभ समझते। वे 
उनकी रुचि का सर्वदा ध्यान रखते और देखते 
रहते कि उनके किसी कार्य से उनको सत्य से 
विचलित होने का साधन न प्राप्त हो। वे 
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संशोधन द्वारा लेखों की भाषा agian | f =! 
पाठको की समझ में आने योग्य कर तेथे 
यह नहीं देखते थे कि यह शब्द अरबी काहे गा 
फारसी का या तुर्की का। देखते केवल प है 
इस शब्द, वाक्य या लेख का आशय after 
पाठक समझ लेंगे या नहीं। | 
द्विवेदीजी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काई । 
था-अथक गति से नवीन लेखकों तया 
कवियों का मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन। उनके 
इसी-कारण रचना करने वालों की रचना | 
करने वाले साहित्यिक ब्रह्मा' के स्प में. 
संबोधित किया गया। नवयुवक लेखको तया | 
कवियों से उन्हें यह शिकायत थी किबे 
पढ़ते-पढ़ाते नहीं, यों ही विद्वान होते का | 
स्वांग भरते हैं। 
द्विवेदीजी की दूसरी विशेषता भी 
होनहार की पहचान और उनको उत्साह 
प्रदान। हिंदी के अनेक लब्धप्रतिष्ठ लेखों 
तथा कवियों को उनसे लिखने का उता | 
मिला atl यदि न मिला होता तो वे | 
शायद लेखक तथा कवि के रूप में शां 
दृत न होते। नवीन होनहार लेखक १ 
हर रचना को छाप देने से उसका मवि | 
नष्ट हो जाता है। इससे वह अपने | 
समझ नहीं पाता, अत: सुधारते का यल ul 
नहीं करता। उसकी अहं' की नृति, 
जाती है और सस्ते लेखकों की संख्या al a प 
है। उत्साह-प्रदान के प्रहे यह a 
कि लेखक के भीतर जो कला Me | 
है, उसे पहचाना जाय ता र i] 
निकलाने का यत्त किया जोग ` | 
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iB exact ही कर सकते थे। लेखक की 
| विशेषता की रक्षा करते हुए उसके लेख का 
1 | रन करता अत्यंत कठिन कार्य है। 
> ॥यही कारण हैं कि सरस्वती का प्रत्येक, 
अंक अपने संपादक के ब्यक्तित्व को घोषणा 
| करता था। यह सरस्वती की ही विशेषता 
| थी और वह द्विवेदीजी का निजत्तव था 
लेखक तथा संपादक के व्यवहार म 
द्विदीजी में मुख्य वात यह थी कि वे 
| पने संपादन में अपनी एक विशेष दृष्टि 
रते थे। जो सामग्री उनके पास पहुंचती 
4 में से वे चयन नहीं करते थे, अपितु 
पोचते रहते थे कि मुझे अपने पाठकों को 
कैसी सामग्री देनी है और जो देनी है, वह 
कहाँ-कहां से मिल सकती हे! लेखकों तथा 
कवियों को जुटाने को कला में वे परम 
निष्णात थे। साथ ही, उनकी पैनी नजर 
यह्‌ भी ताइती रहती कि कौन किस विषय 
पर सुंदर लिख सकता है। प्रायः वे अपने 


॥ तेस तथा कविता लिखने का आदेश दिया 
| से और उनके पास dag साहित्य भी 
| भिजवा दिया करते थे। 
_ हविवेदीजी की पैनी नजर. हिंदी-जगत्‌ 
॥ बहुत दूर विदेशों के भी हिंदी ज्ञाताओं 
/ अपने लिए लेखक खोजती रहती थी। 
ET जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड 
| ae SUH भी उन्होंने हिंदी लेखकों को 
फतह ; लिखवा- 
सरस्वती' में प्रकाशित किये। 


४ तेसकों तथा कवियों को विषय विशेष पर 


Ur pe: Zo Be 


| oe | 
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आचार्य .महावीरप्रसाद द्विवेदी 

नये लेखको को खूव अध्ययन करने के 
लिए द्विवेदीजी बहुत उत्साहित करते थे। 
उनको वे अपने पुस्तकालय से अध्ययन- 
सामग्री भी दिया करते थे। वे उन्हे ८6 
परामर्श भी देते रहते थे कि जो कुछ अध्यन 
करो, उस पर अपने विचार व्यक्त करो। 
यदि ऐसा न कर सको तो पुस्तक का सार 
ही लिख डालो। ऐसा करने से वह 
पुस्तक लेखक को आत्मसात हो जाती है। 

सामग्री पहुंचते ही द्विवेदीजी तुरंत प्राप्ति 
एवं स्वीकृति-अस्वीकृति की सूचना देते थे। 


ऐसे face ही संपादक होंगे। कोई पत्र होता, . 


चाहें लेख या कविता होती, प्राप्त होते 
ही तत्काल वे उसे पढ़ते और हजार 
काम छोड़कर अपने संपादकीय कर्तव्य 
का पालन करते थे। 
लेखकों के प्रति शालीनता एवं नम्रता की 
तो वे हृद कर देते थे। वंदे महापुरुष ते 
चरणारविन्दम्‌! . . . .-राष्ट्रकवि परिषद्‌, 
गायघाट, वाराणसी-२२१००१ 
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(कर महावीर की जन्मभूमि वैशाली- 
गणराज्य की जनपद कल्याणी या 
ज क्के खूप में इतिहास-प्रसिद्ध अंब- 
था आम्रपाली को, वौद्ध साहित्य में 
|. यात प्राप्त है, जो ब्राह्मणों के पौराणिक 
“में पिंगला गणिका को या ईसाई- 
act मेग्डिलिन को। कहा गया द कि 
गला हरिनाम जपते-जपते पापमुक्त हुई 
और मेग्डिलिन प्रभु इसा मसाह के वस्त्र 
[रर का स्पर्श पाकर उसी प्रकार, 
वाली ने भगवान्‌ बुद्ध को अपने यहां 
path लिए आमंत्रित कर पवित्रता प्राप्त 
यो और उसे बौद्ध भिक्षुसंघ में सम्मि- 
एत कर लिया गया AT AS वात अवश्य 
` | अंबपाली, पिंगला और मेग्डिलिन से 


॥ अतीत की उस नगरवधू की स्मृति 
[ज भी भारतवासियो के हृदय में स्पंदन 
गाती है। उसकी व्यथा एक तरफ उनके 
| | व्यथित करती है, दो दूसरी तरफ 
| गर्वित 
| जनश्रुति है कि अंवपाली वैशाली के 
f में आम के पेड़ के नीचे अवैध 
| के रूप में पड़ी मिलीं थी। उद्यान के 
| ने करुणापूर्वक उस सद्योजात शिशु 
| श लिया और अपने घर ले आया। 
शाशी के निकट आज भी अंवारा' 
ame ) नाम का एक गांव है। कहते हैं, 
ट “पाती की यही जन्मभूमि थी और इस 
"तका यह्‌ 


£ aT RA कि 6 ek 
: | al आम अंव) के पेड के मूल मे 


8 अधिक अपनी जीवन-स्मृति छोड़ गयी 
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पायी जाने के कारण ही उस कन्या का 
नाम 'अंवपाली' रख दिया गया। एक 
जनश्रुति यह भी है कि वह आम्रोद्यान की 
रखवाली करती थी, इसलिए उसका नाम 
आम्रपाली (आम्रपालिका) पड़ा। 

अंवपाली ज्यों-ज्यों बड़ी होती गयी, 
त्यों-त्यों वंह अपूर्व लावण्य और कांति से 
जगमगाती गयी। युवावस्था प्राप्त होते-होते 
वह संपूर्ण वैशाली प्रदेश की सर्वाधिक सुंदरी 
या जनपद कल्याणी के रुप में चर्चा का 
विपय वन गयी। वह अनाथ वालिका अपने 


असहनीय रूप सौंदर्य और शारीरिक तेज की _ 


संपदा से विशिष्ट प्रभाव पैदा करने लगी। 
वैशाली के युवाओं के लिए वह यौवत और 
सौंदर्य की छंदोमयी कविता थी। कार्तिक 
पूर्णिमा की चांदनी जैसी उसको देहशोभा 
देखनेवालों को मंत्रमुग्ध कर देती थी। 


'पूर्ण यौवना अंबपाली के मदभरे नयन, 


सलज्ज सुंदर मुख और उन्नत वक्ष से दर्शक 


-अपनी' सुध-बुध खो बैठते थे। वैशाली- 


गणतंत्र के बड़े-बड़े लिच्छवि सरदारां, 
श्रेष्ठिपुत्रो. और राजकुमारों ने उसके 
साथ अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। यहां 
तक कि उनमें परस्पर प्रतिस्पर्धा भी होने 
लगी और लड़ाई तक की नौबत आ गयी। 

उस समय भारतीय राजनीति में 
गणतंत्रीय शासन-पद्धति का वोलवाला था। 
प्रेमी राजकुमारों का मामला था और फिर 


गणतंत्रीय प्रक्रिया से ही इस झगड़े को. 


निवटाना था। अतः पंचायत की गयी और 
निर्णय हुआ कि अंबपाली सभी चाहनेवाले 


हिंदी डाइजेस्ट 


राजकुमारो और तरारी की पतली RPA PS हो बस बट 


: 'सव्बेसं होतु' अर्थात्‌ सवका होकर 
रहे। कहना न होगा कि उस समय भी 
` अभिजात-वर्ग में भ्रष्टाचार या यौनाचार 
व्याप्त था। स्वयं मगध सम्राट विम्विसार 
(अपर नाम श्रेणिक) ने अंवपाली को 
अपनी रक्षिता वनाकर रखा था। 
अंबपाली की उक्त कथा प्राय: सर्व- 
विदित है। किंतु to शांतिप्रिय द्विवेदी ने 
चारिका' नामक अपने ग्रंथ में अंबपाली 
के arena को इतिहास, कल्पना और 
मिथकीय चेतना के साथ उपन्यस्त किया 
है। तदनुसार, कथा का ठाट कुछ और ही 
प्रकार से खड़ा होता है। पुनः आचार्य 
चतुरसेन शास्त्री ने वैशाली की TILA 
नामक अपने उपन्यास में अंवपाली को 
राजकुलोचित वैभवशाली आचार और 
विचार के परिप्रेक्ष्य में कलावरेप्य मिथकीय 
मोहनीयता के साथ चित्रित कर उसे 
समसामयिक प्रासंगिकता प्रदान की है। 
इस प्रकार कुल मिलाकर अंवपाली को 
हृदयावर्जक कथा का कुछ और ही साहित्ये- 
तिहास-सम्मत पक्ष उद्भावित होता है, जो 
यहां प्रस्तुत है। 
गणतंत्रीय शासन-प्रणाली के प्रवर्तक तथा 
वैशाली के संस्थापक महाराजा विशाल 
एक दिन अपने अनुचरो के साथ आम्रवन में 
सांध्य श्रमण कर रहे थे। अचानक उन्हें 
नवजात शिशु का कोमल क्रंदन सुनायी TST 
राजा का संवेदनशील हूदय द्रवित हो उठा। 
जिधर से क्रंदन का स्वर आ रहा था, 


नवनीत 


१०२. 
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देखा कि आम्रकुंज में एक सुकुमार „ 
रूपवती नन्हीं बालिका j 
पडी रो रही है। उन्होंने 
अपनी गोद में उठा लिया। अनाथ है 
राजभवन में पलने लगी और 
स्मृति में ही उसका नाम आम्रपात्री 

गया। कहते हैं, अंवपाली की माता fo : 
थी और वह वैशाली की सर्वश्रेष्ठ ws 


को राजा के आम्रकुंज में छिपाकर ख्व 
दिया था। 
वैशाली का वृद्ध सेनानायक महाता | 
अपने पद से अवकाश ले रहा MRL 
निस्संतान था। उसकी राजसेवा से प्रम]. _ 
महाराजा विशाल ने लालन-पालन के कि 
वह अनाथ कन्या उसे दे दी। महानाम 
कन्या लेकर अपने वैशाली के निकट 
गांव आनंदग्राम चला गया, वहां कया 
अंबपाली क्रमशः युवती हुई। | 
मूर्च्छित करनेवाली erg है i 
सुरबाला की तरह a 
फलतः, वैशाली में उसके अपूर्व WAT 
चर्चा होने लगी। इतना मोहक a 
में कभी देखा ही नहीं गया था 
अंवपाली को आतंदग्राम 
बंशीवादक तरुण 
वक्ष वेनीपुरी ने अपरम ama 


[वपाती र | ण 


अरुणध्वज' नाम दिया 21) 
| गया था। महामात्य महा- 
i | ° _ उष्टा में थे कि रूपवती युवती 
का किसी रूपवान्‌ युवक से 
गा कर दिया जाय। इधर अवपाली 
प्राप्त करने के लिए वैशाली-राजकुल के 
al उतावले थे और इसके लिए उनमें 
$. मची हुई थी। इसी बीच महानामा 
|. पालिता कन्या अंबपाली को वैशाली 
Th पहाराजा के पास ले आया। 
(ह| ;हाराजा विशाल का हृदय नाम के 
We ही अतिशय उदार था! वह्‌ 
नी धर्मपुत्री अंबपाली को कामवासना 
पुतली नहीं बनने देता चाहते थे। 
हृ वैशाली-गणतंत्र की उस त्रुटि को बड़ी 
से अनुभव करते थे, जिसमें अज्ञात 
4 त की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी को नगर की 
ह maT या नगरवधू बनना पड़ता था। 
हि दास-प्रथा का ही एक सम्मानित रूप 
॥। महाराजा का ag हीं अभिमत था 


कृया 1. 
at हैं। गणराज्य के वैभवशाली वर्ग 


"वनात है, दूसरी ओर कुलीनता की 
ay श ढोग रचते हैं। वे निर्धन कुल 
|| से अंधेरे में कुछ काम कराकर 
श्रमिक के रूप में उन्हें सत्त का पिंड 
ह| & जिसमें मर्यादापूर्वक जीवन-निर्वाह्‌ 
स्वर्णखंड रहता है। इसे 
be ड कहते हें गणिका को भी 
|" मिलता है, जो उसकी निर्लज्जता 


ह वैशाली के युवक अभी सुसंस्कृत नहीं- 


'॥ पदस्य एक ओर नारी को गणिका या: 
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का शुल्क या पुरस्कार होता ZI 


महाराजा ने अंबपाली को आश्वस्त 


करते हुए कहा कि तू किसी के दान या 
पुरस्कार के प्रलोभन में पड़कर अपना 
अमूल्य जीवन नष्ट मत करना। यदि 
तुझे अपने मन का साथी मिल गया तो 
ठीक, नहीं तो मैं यह राजप्रासाद और 
अपनी निजी संपत्ति तुझे दे em मैं 
चाहता हू, ऐश्वर्य के दर्पण में अपना 
विलास-विक्ृत मुंह देखनेवाले वैशाली के 
तरुण तुझसे सामाजिक सदाचार या मर्यादा 
सीखें। संपत्ति, संस्कृति और कला से तू 
ऋद्धिसिद्ध हो जा। तू ही वैशाली के गणतंत्र 
का प्रतिरूप बन जा, बेटी! ' तव अंबपाली 
ने महाराजा से कहा था कि आपके श्री- 
चरणों का आशीर्वाद मुझे मेरे कर्त्तव्य का 
स्मरणः दिलाता रहेगा।' 

` दुर्भाग्यवश, एक वर्ष के बाद ही महाराजा 


विशाल का स्वर्गवास हो गया और राज्य- - 


संचालन का सूत्रं महामात्य गणपति ने 
संभाला। मातृहीना अंबपाली महाराज के 
पुण्यचरणों का संबल छूट जाने के कारण 
फिर अनाथ-सी हो गयी और वैशाली के 
राजकुमारों, सामंत पुत्रों तथा श्रेष्ठियों के 
ami की ओर से प्रणय के आवेदन 
लगातार उसके पास आने लगे। किंतु, 
अंबपाली की ओर से अस्वीकृति के कारण 
वैशाली के निरंकुश तरुण तिलमिला उठे 
और आपस की प्रतिद्वंद्विता छोड़ उससे 
प्रतिशोध लेने के लिए एक हो गये। उनका 
असंतोष महामात्य गणपति के कानों में 


(७-0. In Public Doma? Burukul Kangfi Collection, हिंदवी डाइजेस्ट 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पहुंचा) वह चिंतित हो उठे कि नारी के 
लिए वैशाली को तरुण-शक्ति का हास 
राज्य की एकता और अखंडता का दष्टिसे 
अहितकर है। उन्होंने अवकाशप्राप्त महा- 
मात्य महानामा को आमंत्रित किया और 
उन्हें वस्तस्थिति समझाकर अवपाला को 
गण-सन्निपात' में उपस्थित करने का 
आदेश दिया। इस अप्रत्याशित आदेश से 
महानाम की भृकुटी कुंचित हो उठी 
किंतु वेह कुछ बोले नहीं, चुपचाप वापस 
चले गये। 
उपस्थित विपम परिस्थिति को जान- 
कर अंवपाली ने अपने संरक्षक पितृकल्प 
महामात्य महानाम से कहा: मैं आत्मरक्षा 
के लिए नत्य और संगीतकला को शरण 
लंगी) आप 'गण-सन्निपात' से मेरा मंतव्य 
या वक्तव्य कह दे-मे राज्य के कला- 
विभाग की सेवा करूंगी और शिशु-सदन 
का संचालन भी। जनपद-कल्याण के 
लिए इसकी भी तो आवश्यकता है। मैं 


परमुखापेक्षी अवला नहीं वनूंगी। मुझे . 


किसी का ऐश्वर्य नहीं चाहिये। महाराजा 
मुझे को कुछ दे गये हैं, वही मेरे लिए 
पर्याप्त है। मेरे प्रासाद से मेरा ही स्वतंत्र 


' शासन रहेगा। किसी का यहां आकागमन 


मेरे ही नियमों के अनुसार होगा। राज्य 
उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करगा।' 
'गण-सन्निपात” में उपस्थित न होने के 
कारण फैली तीब्र उत्तेजना के वीच महा- 
मात्य गणपति ने महानामा के मुख से 
अंबपाली का मंतव्य सुना! सामंतवादी 
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युवकों ने चिल्ला-चिल्लाकर 
विरोध किया-'नारी पुरुषों की दाही $ | 
वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकती SF 
हम अपनी शक्ति से स्वायत्त करेगे ‘ 
गणपति महामात्य ने उत्तेजित 
अनुशासितं करते हुए कहा आप प्रि 
गणतंत्र का लाभ उठाना चाहते ई गा. 
गणतंत्र की वैधानिक सुविधा दसरे न. 
भी मिलनी चाहिये, केवल op ’ 
गणतंत्र का अस्तित्व समाप्त हो जागा. 
तभी अंवपाली सहसा 'गण-सब्निप्ता 
में उपस्थित हुई और उमडती भीड़ $ 


दुहराया। अंबपाली मुख पर घूंघट डाक |. 
सभा में आयी थी, किंतु अपना wal. 
दुहराने के समय उसने घूंघट हटा लिया गा | 
वक्तव्य के वाद पुन: घुंघट ले तिया भा! 
वद्ध महानामा को कंधे का सहारा का 


चली गयी। किंतु, अंवपाली की स्वी 
से सभा में उपस्थित जनसमुदाय काश! 
अब भी चौंधिया रही था 
अंबपाली के वक्तव्य से वेशात 
लिच्छविकुमारों, सामतो आर 
में प्रतिस्पर्धा की ज्वाला 
सव आपस में ही लड़-कटकर "ए a 
उतारू हो गये। परिस्थिति विड 4 
महामात्य गणपति AF दपा 
प्रासाद में उपस्थित हुए आ? sh 
वाद देतें (हुए कहा ` ए 


भडक wl 


ON 


afand’ को स्वीकार है। किंतु 
ती की रक्षा के लिए पुरुषों की तरह 
भे at भी कुछ त्याग करता चाहिये।' 
| वात पर अंवपाली आशंकित हुई, 
्रहामात्य ने उससे आश्वस्ति के स्वर में 
१॥. कहा : तुम्हें अपने सुखों का त्याग 
जला है, केवल वैशाली की स्वतंत्रता 
1 रक्षा के लिए अपनी स्वतंत्रता को कुछ 
(Meg कर लेता है। अगर तुम्हारे लिए 
यवर का भी आयोजन किया जायेगा 
कणों में गृहयुद्ध छिड़ जायेगा। अतएव 
"वैशाली की कुलवधू नहीं, गणिका भी 
he कला की आराधिका जनपदकल्याणी 
वधू वनी रहो।' 
|बपाली महामात्य गणपति की इस 


भविष्य के परिणाम को भूल 
और उत्साहित होकर कह उठी : 
रज्य को भलाई मेरी कला-सेवा से ही 
| है, वह मुझे शिरोधार्य है। 
ae वाद अंवपाली की राजकीय 
र| गता निकाली गयी। कुल-ललनाओं 


ह|. भति की वर्षा की। वह विमान 
से घिरी मंगलपुष्करिणी 
पोखर' नाम से प्रसिद्ध 
द्वार पर उतरा। उस 
प्रासादो, कूटागारों, उप- 
Sahat की प्रत्येकश संख्या 


4 क 
वैशाली के 
Nate ह 


(७-0. In Public Doma Gurukul Kangri Collection हिंदी डाइजेस्ट 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सात हजार सात सौ सतहत्तर ft 
मंगल यः अभिषेक-पुष्करिणी में वैशाली- 


गणतत्र के अष्टकुल के सम्मातित सदस्य ही 
किसी विशेष राजकीय उत्सव के अवसर 
पर alt कर सकते थे। ऐसा विश्वास था 
कि इस पुष्करिणी के जल में वैशाली के 
लिच्छवियों के पूर्वजों की पुण्य देहगंध 
मिली हुई है। इसलिए इसमें जो लिच्छवि- 
सदस्य AM करेगा, वह अपने उन पूर्वजों 
का सुफल प्राप्त करेगा। कहा जाता है, 
यह पुष्करिणी चारों ओर से महीन 
जालियों से घिरी थी, ताकि पृश-पक्षी 
इसके जल को दूषित न कर सके। इतर 
जनपदीय राजाओं और राजमहिषियों 
को इस पुष्करिणी में खान करने की 
लालसा बरावर बनी रहती थी। एक बार 


- कोशल नरेश ने इस अभिषेक-पुष्करिणी को 


अपने अधीन करने के लिए वैशाली पर 
चढ़ाई भी की थी, किंतु उसे सफलता नहीं 
मिली थी। 

अंबपाली के अनुपम व्यक्तित्व को 


राजकीय मान्यता देने के लिए अभिषेक- . 


पुष्करिणी के दुर्लभ पुण्यसलिल से ही 
उसका कलाभिषेक किया गया। स्वयं 
महामात्य गणपति ने हाथ का सहारा देकर 


अंबपाली को उस सुसज्जित विमान से. 


उतारा। स्वर्णिम सीढ़ियों पर विविध सौगंध 
दिलाते हुए पुष्करिणी के घुटनों तक जल में 
ले जाकर और हाथ में जल देकर महामात्य 
ने उसे वैशाली की मर्यादा-रक्षा की अंतिम 
शपथ दिलायी। औपचारिक कृत्य पुरा 


अस्स 


९ 


| 


2 
ee 
: 
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हो जाने के बाद उपस्थित जनसजुदाय के 
बीच महामात्य ने राजकीय घोषणा की : 
'आज से अंबपाली वैशाली की जनपद- 
कल्याणी है।' (यहां ध्यातव्य है, अम्ब- 
पाली के लिए नगर वधू' विश्लेषण का 
प्रथम प्रयोग आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने 
ही किया है।) 

राजकीय अभिषेक के बाद तो महिमा- 
मयी अंबपाली दिव्यांगगा की भांति 
ऐश्वर्य के स्वर्णशिखर पर आसीन हो गयी 
और वीणा के मधुर स्वर-झंकार से उत्पन्न 
कोमल राग तथा उसकी मनस्तंत्री से 
निस्सृत मौन रागिनी में ऐसा साम्य सध 
गया कि वह स्वयं संगीत की साकार अभि- 
व्यक्ति बन गयी। हालांकि कभी-कभी 
आनंदग्राम के तरुण मदनकुमार की वंशी 
की मनमोहक स्वरलह्री की रनरनाहट 
उसके मृदुल हृदय में कसक बनकर चुभ 
उठती थी। 

वैशाली पर प्रतिपक्षी राजाओं की 
शनिदृष्टि पड़ चुकी थी। उसकी कलात्मक 
समृद्धि एवं राजनयिक उत्कर्ष ने पड़ोसी 
राज्य मगध के सम्राट्‌ बिम्बिसार को उद्विग्न 
बना डाला an विशेषकर, वह अंबाली 
जैसी अनिद्य सुंदरी और प्राणवंत कला- 
प्रतिमा को मगध की राजधानी राजगृह के 
राजभवन में, राजमहिषी के खूप में 
देखना चाहता था। वैशाली-गणतंत्र के 
नागरिकों की आपसी एकता जब तक 


बनी रहेगी, तब तक उसे कोई पराजित 


नही कर सकता-इस बात का संकेत 


खडे हुए। अंबपाली 
. कोई वीरपुरुष समझा! 7 a ॒ 

सौहार्द और शौर्य | 

में उसे संजो लेने के 

दृष्टि ऊपर उठायी। 
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बिम्बिसार को भगवान बुद्ध से 

हुआ था शीघ्र ही उसने अपने म 
वर्षकार को वैशाली के जनवर्ग मे व 
डालने के लिए वहां भेजा। कहना न गा 
कि महाकूटनीतिज्ञ वर्षकार अपनी a 
संधि में सफल हुआ। आनन-फानन 


a 


3 


उपदेश स्मरण हो आया। उसकी राजश. 
या जातीय कर्तव्य-चेतना जाग की 


ag ललितकला की उपासना छोड़ वगा |. 


करने लगी। वीणा के तारों पर फिस ति 
मधुर स्वरों को गुंजित करनेवाली, स | 
कालमयी राजनर्तकी की मृदुल उग |. 
कठिन मुट्ठी बनकर कस गयीं और aL, 
मुठ्ठी में युद्ध का महाशंख गरज उठ! | क 
युद्ध की घड़ी में ही, एक दित विबि 
सार छद्यवेश में वैशाली तगर की पर्णिना 
कर रहा था। तभी उसके कुछ पर्श 
सैनिकों ने संझबाती के समय THES, 
कार्य से लौटती भंबपाली के रम बो 
लिया! उसी क्षण छद्यवेशधारी 
ने उन्हें ललकारा और सई 
लेकर उन पर टूट पड़ा। कायर पैकि al 


a 


3 a ग ज 


boo इस बार युद्ध में पराजित होकर 
eae मगध लौट गया। पर, उसे 
एका खेद नहीं था, क्योंकि इस 
शा “यात में वह वैशाली की इंद्राणी के 
र दर्शत का सुयोग पा गया था! 
इ वैशाली प्रथम युद्ध के घाव धो ही 
मझ |+ थी कि मगधराज ने उस पर दुवारा 
oy कर दिया। इस बार उसने मार- 
अट नहीं मचायी, .केवल वैशाली को 
ते ओर से घेर लिया और अंवपाली के 
Bip, अपना प्रणय-प्रस्ताव भेजा। अंब- 
दुविधा में पड़ गयी। अंत में, 
जननी जन्मभूमि वैशाली को रक्षा 


' “निता स्वीकार कर लिया! मगध सम्राट एक 
पाह तक अंवपाली के कला-प्रसाद में 
मगध लौट गया। 
| कहते हैं, इस समागम से अंबपाली 
१ एक दीप्तिमान्‌ पुत्र प्राप्त हुआ, जो 
तगह में जीवक महावैद्य के नाम से 
विख्यात em जीवक ने तक्षशिला 
॥॥ वदयालय में आयुर्वेद शास्त्र का 
Er किया था और अपने आचार्य 
| § निर्देशन में दो महौषधियों की 
की थी। इनमें एक औषधि जीवों 
| आयुवद्धि करनेवाली थी, इसलिए 
कर्ता के नाम पर ही उस औषधि 
1! आ _जीवक' रखा गया। दूसरी 
^ की खाकर ऋषि-मुति अपना 


वेन. = = x. 
ee करते थे, इसलिए उसका 


° 


*पभक' पड़ा। आयुर्वेद की अष्ट -' 
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महौषधियों में प्रथम दो नाम 'जीवकः 
और “ऋषभक' के ही परिगणित हैं। 
भगवान्‌ बुद्ध के रोगग्रस्त होने पर जीवक 
वैद्य ने उनको चिकित्सा की थी। राजगृह 
में आज भी जीवक वैद्य की आयुर्वेदशाला 
का प्राचीन खंडहर विद्यमान है। 

अंबपाली के ga के संबंध में कई 
भिन्न ऐतिहासिक जनश्रुतियां है। कहते हैं 
सात वर्ष की आयु होने पर अंबपाली 


ने अपने वालक को मगध भेज दिया था। 


मगध पहुंचकर वह बालक निर्भय भाव से 
बिम्विसार की गोद में जा वैठा, इसलिए 
उसका नाम अभयकुमार रख दिया गया। 
एक और ऐतिह्य जनश्रुति के अनुसार 
अंबपाली के पुत्र का नाम विमल कौंडिन्य 
था, जो बुद्ध का शिष्य बन गया था। 
इतिहास बताता है कि विम्बिसार के 
पुत्र अजातशत्रु (अपर नाम 'कोणिक' 
या 'कूणिक') ने भी अंबपाली से प्रणय 
की याचना की थी। पुण्यश्जोक रामवृक्ष 
बेनीपुरी ने इसी ऐतिहासिक तथ्य कें 
आधार पर अपनी नाटयकृति 'अंबपाली' 
की रचना की है। अजातशत्रु ने अभय- 
कुमार को राज्य मिलने की आशंका से 
अपने पिता (विम्बिसार) को हत्या कर 
वह स्वयं मगध की राजगद्दी पर बैठ गया 
था। अंबपाली को पाने के लिए इसने भी 
वैशाली पर आक्रमण किया था। किंतु, 
अंबपाली अव अपने यौवन जीवन से ऊव 
गयी थी और उसकी शारीरिक संरचना 
भी अधोमुखी. हो चुकी थी। परिणामतः, 
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[स्व० श्री अमृतलाल नागर को श्रद्धांजलि] 


जीवन अक्षत, 


सृजन समर्पित प्रतिपल प्रतिक्षण । 
हे अध्यात्मपुरुष, 
पीड़ित-मानवता के चिंतन ॥ 


xX 


अप्रतिम हिंदी के vary । 


मानव-संवेदना 


अश्रुपुर्ण श्रद्धांजलि अर्पित । 
हे गुरुवर साहित्य-प्रदायक ॥ 


मु० गणेशजी, गीतगली, जालौन, उत्तरप्रदेश 


वह एक दिन अपने केश मुड़वाकर भिक्षुणी 
बन गयी। बौद्ध संघ में अंबपाली को 
प्रवेश देकर भगवान वृद्ध ने स्त्री-दीक्षा की 
नयी परंपरा प्रारंभ को थी। 

इस प्रकार राग से विराग की ओर 
प्रस्थित अंबपाली ने विपश्यना-समाधि की 


उच्चतम अवस्था का स्पर्श किया और 


पूर्णताप्राप्त भिक्षुणियों में वह अन्यतम 
स्थान को अधिकारिणी. हुई। अपने 
निरंतर हासशील शरीर में वुद्ध के 
देहाभिमान-परित्याग मूलक वचनों की 
सत्यता को प्रतिफलित होते देख अंवपाली 
भारतीय जनता केलिए कुछ अमूल्य उद्गार 


(सुत्त) छोड़ गयी है, जो अनित्यता की . 
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el 


चदन-वंदन । 


असृत-सुत- 
xX 


सु-गायक । 


-राममोहन शर्मा 


भावना से भरे हुए हैं, साथ ही वे वह 
साहित्य की अमूल्य निधि भी हैं। | | 

अधुना, अपने जीवन से बा 
करने वाली, त्यागमयी, कलामू © 
राज्य-समर्पिता नारी अंबपाली की कहा 
एक मिथक बनकर रह गयी है। Ei 
वैशाली को देखने पर वहां प्रार्चीत pe 
की स्वर्गोपम वैभवशालिता और | 
जैसी रूप और कला की दिद an 
महिमावाली देवी की 


अपनो 


डा 5 महे्र्रताप का नाम अपने नगर 
में ही नहीं, दूर-दूर तक विख्यात 
था। स्टेशन पर उतरते ही उनका नाम 
| तेत ही रिकशे-तांगे वाले उनकी बड़ी-सी 
भालीशान हवेली के आगे अपनी सवारी 
लाकर खड़ी कर देते! डॉ० साहब की 
प्रसिद्धि के दो प्रमुख कारण थे। एक तो 
उनके हाथ की शफ़ा, दूसरे गरीव मरीजों 
का नाममात्र की फीस या कभी-कभी मुफ्त 
इलाज। लोगों को उन पर इतना विश्वास 
के मानो वह मुर्दो में भी प्राण फूंक देने में 
"| समर्थ हों। 
वह चाहते थे कि उनके पुत्र भी उनकी 
तरह डॉक्टर बनें, पर केवल विवेक ने 
पिता का मन रखकर डॉक्टरी पढ़ी थी। 
राम नवी में चले गये थे। अक्षय सी० 
| एः करके एक सुप्रसिद्ध फर्म में लग गये थे 
' और सुवीर ने बिज़नेस मैनेजमेंट पढ़कर 
|| पना व्यवसाय खोल लिया था। ae पढ़- 
लिकर योग्य निकल गये, यही सोचकर 
उन्हाने संतोष कर लिया था। 
विनती के एम० ए० करते ही उन्होंने 
| ss के रर से उसका विवाह 
1 था। सभी संतानों से वह एक 
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देहरी | 


Ol शकुंतला शर्मा 


प्रकार से दायित्व-मुक्त हो गये थे। अपनी 
प्रैक्टिस और शाम को टेनिस खेलने क्लब 
जाना, यही डॉक्टर साहव की दिनचर्या थी। 
जीवन वंधे-वंधाये et पर चल र॑हा था। 
एक दिन क्लब में ही उन्हें ऐसा लगा 
जैसे उनके शरीर का दाहिना भाग सुन्न 
होता जा रहा है। जब तब उनके मित्र 
उन्हें घर लाये और विवेक ने उन्हें दवा- 
इंजेक्शन दिया, तब तक उन्हें फालिज का 
अटैक पड़ चुका था। उनके बीमार पड़ते 
ही शशि पर मानो विपत्ति का पहाड़ टूट 
पडा] पिता की बीमारी की खबर पाते ही 
राम, अक्षय, सुवीर और विनती सभी 
सपरिवार आये थे। पर लंबी बीमारी देख 


शीघ्र ही सव एक-एक कर विदा होने का 


बहाना खोजने लगे थे। 

राम ने विवेक से कहा-मैं जानता हूं, _ 
सबसे अधिक वोझ तुम-पर ही पड़ रहा है। 
पर तुम तो जानते हो, मै तो छह महीने 
को शिप पर चला जाऊंगा अगर 
बच्चों का इतंजाम करके | 
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'मैं जानता हूं राम भैया, आप सभी 
अपने-अपने काम में व्यस्त हैं। विरासत में 
बाबूजी की प्रैक्टिस अवश्य मुझे मिल 
रही है। लेकिन न मेरे हाथ में वैसी शफ़ा 
है, न बावूजी जैसी अर्जित ख्याति।' 

सुवीर ने बीच में दखल देते हुए कहा- 

___ बाबूजी की प्रेक्टिस इतनी अच्छी थी, 
मेरे ख्याल से रुपये-पैसे की कोई कमी मां- 
बाबूजी को नहीं होगी। रही बाबूजी की 
तीमारदारी की बात, तो मां तो रात-दिन 
उनकी सेवा में लगी रहती हैं। हम लोग 
भी बीच-बीच में आते रहेंगे। जरूरत 
समझना तो लिख देना। जो कुछ हमसे बन 
पड़ेगा कर देंगे! 
यह सुन नमिता से चुप न रहा गया। 
“ag बीच ही में बोली- सुधीर भैया! हम 
लोग तो सब नौकरीपेशा लोग हैं। बंधी- 
बंधाई आमदनी में क्या मदद कर पायेगे। 
फिर अलग दूर-दूर रहते हैं। बाबूजी की 
धन-संपत्ति कितनी है? उसमें से क्या और 
कितना इस समय खर्च हो रहा है या 


तो नहीं आयेगे।' 

 मांनेसुना तो अवाक्‌ रह गयीं। बस 

. इतना ही बोली-बई! तुम्हारे बाबूजी 
को बीमार पड़े अभी चंद रोज हुए हैं। 


. उनकी धन-संपत्ति कहीं भागी नहीं जा' 


' रही है। जो कुछ भी है तुम चारों का ही 
‘Bi तुम्ही सबको मिलेगा। कुछ तो उनकी 
Ee बीमारी का लिहाज करो।' 

शालिनी ने नमिता की बात सुनी तो 


कितना बाद में होगा, यह हम लोग देखने . 
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जब्त न हुआ। वह चिढ़कर ate ह... 2 
आप बाबूजी से कहिये अपने aan ) 
बटवारा कर जायें, वरना 
होगा कि हम दोनों आपके साथ 
इसलिए बाबूजी की कमायी हम लोगों | ॥ 
का ली। सेवा भी हमीं करे और चोर शी 
लाये, यह हमसे बरदाइत न होगा' | 
ये सब बातें बराबर के कमरे में इतने. 
जोर से हो रही थीं कि महेन्द्र के कानों तक 
जां टकरायीं | सहसा उन्हें लगा जैसे पिघत्ा 
सीसा कोई उनके कानों में उडेल रहा हो। . 
उनका सिर बुरी तरह से चकराने लगा 
उन्हें अपनी बीमारी से भी अधिक, इस 
बात का धक्का लगा कि उनकी संतान को, 
उनसे अधिक उनकी संपत्ति, इस समय प्रिय 
लग रही है। 
इससे पहले उन्हें जीवन में कभी इतनी 
ग्लानि, क्षोभ और पीड़ा नहीं हुई थी 
उन्हें तो अपनी संतान पर इतना अभिमान 
था कि उनकी प्रशंसा अपने मित्रों 
संबंधियों के बीच करते, वे कभी यते 
नहीं थे। कुछ क्षण वे. सोचते रहे कि उह 
क्या करना चाहिये! फिर पलक झपकत 
ही उन्होंने मन में निर्णय ले लिया। पली की 
बुलाकर बोले-“शशि, मेरे जीवत का अत 
कुछ ठिकाना नहीं। सोचता K जो कुछ 
कमाया है, अपने हाथों ही बेटों में वाँट iy 
'आज आप कैसी बातें कर रै € 
डॉ० मेहरा कह रहे थे कि पहले FE 
स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है! आ. ग a 
ही ठीक हो जायेंगे! धत-संपत्ति Fel 


<i <r Sa 
नहीं शशि, जब जीने की लालसा ही 
हो जाये, तो दवा काम नहीं आती! 
मैं पंगु होकर किसी पर बोझ बनकर जीना 
बही चाहता। जो कुछ कह रहा ee 
| | (रो, शशि यही मेरी तुमसे विनती है! 
| जारां लड़कों और उनकी बहुओं को यहीं 
हुए त्ता 
शशि की आंखों में आंसू भर आये। 
| ऐऐ कर्मठ, दयालु, सेवा-प्रवृत्ति वाले पति 
| को आज पहली वार उसके हताश और 
कातर होते हुए देखा। इतनी विवशता और 
तिराशा की झलक नहीं उनकी बातों में उसने 
इससे पहले कभी अनुभव नहीं की थी। 
लाचार बच्चों को बावूजी के पास आने 
को कहकर वह चुपचाप उनके पायताने 
आकर बैठ गयीं। र 
राम, सुवीर आदि के आते ही महेंद्र 
वोले-'राम, शायद अब तुम लोग वापस 
जाने वाले हो। मेरी बीमारी तो ऐसी है 
कि जिंदगी का कोई ठिकाना adh मैंने 
सोचा है कि अपने जीते-जी, अपनी धन- 
संपत्ति, तुम लोगों में बांट जाऊं” 
यह आप कया कह रहे हैं, बाबूजी। आप 
अच्छे हो जाइये, बंटवारे का क्या है, फिर 
वाद में कभी हो जायेगा।' राम ने समझाते 
हुए कहा। 
| _ रहीं बेटे, धन-दौलत ऐसी होती है कि 
| के रिश्ते बदल जाते हैं। में नहीं चाहता 
कि थोडी-सी जायदाद के लिए तुम चारों 
| भाइयों के संबंध आपस में बिगड़ें। जिस 
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हवेली में हम रहते हैं, उसके चार हिस्से 
होगे। और जो रुपया बैंक में है, उसे भी 
मैं बराबर के चार भागों में बांटे दे रहा हूं।' 

अक्षय की बहू दवी जवान बोली- 
और मांजी का जेवर . . .उसका क्या 
होगा? ' न 

सुनते ही विनती के तन-बदन में आग 
लग गयी। वह बोली-भाभी, अभी तो 
बाबूजी हैं, तब तुम लोगों की मां के जेवर 
पर नियत खराब हो रही है। मां के गहने 
नहीं बंटेंगे। वह स्त्री-धन होता है। मां के 
पास ही रहेगा।' 

लेकिन बाबूजी ने एक न सुनी। उन्होंने 
आभूषणों का डिब्बा मंगवाकर, अपने 
सामने ही चारों बहुओं में, जेवर भी बांट 
दिये। शशि के तन पर तीन गहने रह गये जो 
वह पहने थी। हाथों में २४ तोले के कडे, 
गले में तीन लड़ी की चेन और कानों में 
कर्णफूल। 
इसके अगले ही दिन दूसरा अटैक पड़ा 
और Sto महेंद्र सबको रोता-कलपता छोड़ 
चल बसे। तेरहवीं के बाद सुवीर ने कहा- 


‘Hi, तुम चाहो तो थोड़े दिन मेरे साथ | 


चलकर रह लो। यहां रहोगी तो बाबूजी 
की याद सताती रहेगी।' 


पर शशि ने यह कहकर मता कर | न 
दिया कि जब तक बाबूजी की बरसी नहीं ; ; 
हो जाती, मैं कही नहीं जाऊंगी। इसके बाद 


किसी को कुछ कहने को शेष न रह गया 
था। सभी एक-एक कर विदा हो गये | 
बाबूजी की बरसी पर जब विनती 


हिंदी डाइजेस्ट _ - 


आणी हल तकी ast वेयि? ०१०५5 "स व्ह eee 


चुका था। राम ने अपना हिस्सा यह 
कहकर वेच दिया था कि उसका परिवार 
बंवई रहता है। कौन उसे यहां आकर रहना 
बसना हे? 
: अक्षय ने अपने हिस्से में किरायेदार 
असा लिये थे और सुवीर ने अपना हिस्सा 
गिरवाकर उस पर फ्लैट बनवाना शुरू 
कर दिया था। विवेक वहीं प्रैक्टिस करता 
था, इसलिए उसका वहां रहना मजबूरी थी। 
मां-बावूजी के कमरे में अब विवेक और 
. शालिनी रहते थे। मां को सामान वाली 
कोठरी में शिफ्ट कर दिया गया था। 
यह सब देख विनती मां से लिपट फूट- 
फूटकर रोयी थी। जिस हवेली की एक- 
एक ईट बाबूजी ने धूप-पानी की परवाह 
- 'किये बिना, बडे उत्साह और चाव से खडे 
BIRT रखवायी थी, उनकी आंख वंद होते 
ही कैसी बदल गयी थी! अपने ही घर में 
मां वेगानों जैसा जीवन जी रही थीं। 
' किसी ने उनकी भावनाओं का भी ख्याल 
नहीं किया था! 
बरसी के वाद नमिता जबरदस्ती जिद 
करके मां को अपने साथ बंबई लिवा ले 
गयी थी। शालिनी ने भी ५५ फी सांस ली 
थी कि कम से कम थोड़े दिन को तो 
` वेधन मुक्त हुई। छह महीने बाद जब मां 
` प्रयाग वापस लौटीं तो वहु पहचानी नहीं 
जा रही थीं। एकदम दुर्बल क्षीण काया- 
सी रह गयी थीं। इतने दिनों में हंसना- 
` मुस्कराना तो क्या, लगता जैसे वह बोलना 


. देकर उन्हें उठायेगा। चार कमाङ उले 


ही उन्होंने शिकायत भरे लहे में कहा- 
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विनती को कई पत्रों के उत्र 
लै तो वह घवराकर दो दिन को , 
भागा हुईं पहुंची। मां की देशा देवकर | 
वह हतप्रभ रह TH उससे waa रोके 
नहा रुक रही थी। मां को खाट कोठ | 
से निकाल, बरामदे के एक कोने में डात । 
दा गयी थी। शरीर पर गहूनो के नाम एक | 
Beal तक न था। 

भूखी-प्यासी वह सारे-सारे दिन पड़ी | 
रहती। इस भय से वह कुछ न साती कि | 
अगर उन्हें जरूरत पड़ी तो कौन सहार 


की मां और इस घर. की मालकित को, 
इतनी बड़ी हवेली में रहने को एंक कोने 
भर का उपेक्षित स्थान दिया गया था। 

इस बार शालिनी का रुख एकदम वदता 
हुआ था। विनती कुछ कहती, उससे पहते 


'विन्नी, जरा मांजी का अन्याय तो देखो! | 
सेवा-टहल करने को तो हम पति-पत्नी ह ॥ 
और लेने को नमिता भाभी और भाई 
साहब हैं। मांजी इस बार अपना सार 
जेवर और रुपया-पैसा उन्हें दे आयी ह 
हमारे मुकहृर में तो दूसरों का बोझ ढोग 
ही लिखा है, सो ढो रहे हैं।' 2 

ag की बात सुन मां का चेहरा ४” 
पीड़ा ही नहीं, अवहेलना और अपमात 7 
सहसा विवर्ण हो उठा था। al 

विनती ने अकेले में बहुतेरा पू ग | 
'सच-सच बताओ मां, कहां गया 


शीत लड़ी की चेन तो वावूजी ने तुम्हारी 
शदी की पच्चीसवीं सालगिरह पर वनवा- 
दी थी। तुम उसे मंगलसूत्र की 
FR पहने रहती थीं। किसने लिया ह 
[हारा सब कुछ? कम से कम मुझे तो 
शात 
| 8 अव कुछ नहीं याद है, विन्नी, 

भी ण मां ने पीठ फेर ली थी। 
ह... से दो बूंद आंसू तकिये पर 
| उल भा टपक गये थे, जो उन्होंने 
4 हरे ते धोती के आंचल से पोंछ लिये थे 


अव तो मेरी यही नियति है। जीवन के | 
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कि कहीं विनती देख न ले। 

` विनती ने उनके गले में हाथ डालकर 

कहा- मां, तुम्हारी यह दशा मुझसे देखी 

नहीं जा रही। मैं तुम्हें यहां अब एक पल | 

न रहने दूंगी, तुम्हें मेरे साथ चलना ही | 

होगा।' 34 
'नहीं विन्नी, तू नाहक परेशान हो 

रही है। मेरा स्वर्ग-नरक सब यहीं है। 


जिस मोड़ पर खड़ी हूं वहां से पीछे मुडकर 
देखना व्यर्थ tr र 

नहीं मां, मैं तुम्हें. जानबूझकर यों तिल- 
तिल करके मरने न दूंगी। तुम्हें मेरे साथ | 
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चलना ही होगा! विनती ने जिद की। 

मां कातर स्वर में बोलीं-देख विनती, 
सोचती थी, तुम्हारे बाबूजी के कंधों पर 
सुहाग की चुनरी ओढ़कर जाऊंगी। वह 
सौभाग्य तो मेरे नसीब में नहीं था। 
जीवन की इस अंतिम बेला में अब केवल 
अपनी देहरी और गंगातीर ही मिल जाये 
तो समझूंगी, यह मेरे किसी अर्जित पुण्य 
का फल है।' 

और यह कहते-कहते इतने दिनों से 
संताप, वेदना, क्षोभ और अपमान का 
थमा हुआ बांध सहसा इस वेग से टूटा 
कि विनती को उन्हें सम्हालना मुश्किल 
हो गया। रोते-रोते उनकी हिचकियां बंध 
गयी] विनती वेवस-सी मां को न संभालने 
का प्रयत्न करती रही। उसको समझ 
में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहकर मां 
को सांत्वना दे। 

मां बाबूजी की अर्धांगिनी थीं। उनके 
सुख-दुख की साथी। सारे जीवन छाया 
की भांति उनके साथ रहीं। जब उन्होंने 
एक बार भी ag न सोचा कि जो संतान 
उनके जीते-जी संपत्ति के बंटवारे की 
इच्छुक है वह उनके आंख मूंद लेने के 


[_] 


आश्वासन = पाया ग | 

` दैनिक समाचार-पत्र में विज्ञापन छपा था-'एक लेडीज पर्स मेरी कार १ a 
है। जिन महाशय का हो, निशानी बताकर ले जायें और = का वित कर off 
और अगर उस पर्स की मालकिन महिला मेरी बीवी को Ag बताकर आहात वां ie 
पार्किंग में खड़ी हुई मेरी कार में यह पर्स कैसे आ गया, तो विज्ञापन ला तुल. 


अदा कर दूंगा। धन्यवाद! ' 
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अ ee को क्या सुस-चैन देगी a 
तो छोड़ उनसे कोठरी में 
ले लिया गया। 

ag ने रुपया-पैसा, यहां तक कि 
पर के गहने यह सोचकर उतंरवा कि | 
कहीं देवरानी, जेठानी को कुछ देनार. 
पड़े। और बेटा साक्षी बना सव कुछ x 
रहा। प्रतिवाद का एक बोल उसके # 
से न निकला। | 

मा धरती की तरह सारे कष्ट सहका 

भी सहनशीला वनी खामोशी से विष वा |. 
घूंट नित पीती रहीं और उन्होंने किमी |. 
के अन्याय के विरुद्ध आवाज wal 
तो क्या प्रतिवाद का एक शब्द क़ |. 
न Hell 
विनती को लगा अब कुछ भी कहनाएं | 
के साथ सरासर ज्यादती होगी। गंग |; 
तीर अपनी देहरी पर प्राण त्यागने ग | 
अंतिम साध में वह बाधा नहीं बनेगी |. 
शायद उन्हें इसमें खोयी हुई शांति के सा|, 
मुक्ति भी मिल जाये। 

और वह चुपचाप उठकर अपना तागा 
बांधने लगी।-कोठी राजा हुमाम बी 

मशकगंज,. लखनऊ-२२६०१८ उ०१ 


| 


रहने का हक क| 


a मानव जीवन का अभिशाप 
! है इसी कारण प्राचीन काल से मानव 
हरा वृद्धावस्था पर विजय प्राप्त करने के 
प शुरू हो गये थे। इसी क्रम में अनेकों 
[ द्वारा वर्तमान में भी 
स किये जा रहे हैँ, जिससे मानव को 
द्रावस्था से मुक्त कराया जा सके। इसी 
दर्भ में बांदा जनपद के राजकीय चिकि- 
वातय अत्रा में कार्यरत चिकित्साधिकारी 
1० चंद्रशेखर अवस्थी द्वारा अश्वगंधा को 
द्वावस्था दूर करने में उपयोगी पाया गया 
‘Slo अवस्थी द्वारा इस वनौपधि से 
| ॥ रोगियों को लाभ पहुंचाया जा रहा 
॥ गत में इस कार्य पर उन्हें डाँक्टर 
| मेडिसिन इन आयुर्वेद” की उपाधि 
प्राप्त हो चुकी है। 

| Slo अवस्थी ने दावा किया है कि अगर 
मि को समय से पुर्व बुढ़ापा आ गया है तो 
` इस औषधि के सेवन से निश्चित रूप 
दर किया जा सकता है। अगर सामान्य 
हर ता रूप से इसका सेवन करे 
fh ay १० से २० वर्ष पीछे 
ता है। अभी जितने व्यक्तियों 
| भ्रयोग किया गया है उनमें ८५ 
को लाभ पहुंचा है। 
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अश्वगंधा से बुढ़ापा रोकिये 


प्रस्तुति : कैलाश गुप्ता | 


डॉ० अवस्थी का कहना है कि अश्वगंधा 
के सेवन से रक्तगत हीमोग्लोबिन, सीरम 
प्रोटीन, सीरम अल्बूमिन एवं सीरम ग्लो- 
बूलीन में वृद्धि एवं सीरम कोलेस्ट्राल में कमी 
देखी गयी है। मानव के शारीरिक भार में 


आश्चर्यजनक वृद्धि पायी गयी है। इस. 


औषधि के मात्र एक माह सेवन से शारीरिक 
भार ३ कि. ग्रा. औसत रूप से बढ़ा। इससे 
यह सिद्ध होता है कि कृशकाय व्यक्तियों के 
लिए यह औषधि अत्युपयोगी है। 

डॉ० अवस्थी ने बताया कि इस औषधि 
का सेवन दूध में पकाकर दिन में एक वार 
किया जाता है। इसके लिए ३० ग्रा. अश्वगंधा 
चूर्ण को २५० मि. ली. दूध में डालकर उसमें 
१ लीटर पाती डालकर आग में उबालते 


-हैं। पानी जल जाने के बाद दूध को ठंडा कर 


उसको छानते हैं और तत्पश्रात्‌ उसे व्यक्ति 
को प्रयोग कराया जाता है। 

Sto अवस्थी का मानना है कि अगर 
मानव समाज निरंतर अश्वगंधा-क्षीरपाक 
का सेवन करता रहे तो यह निश्चित हे 
कि बहुत कम खर्च में अपने शरीर को 
स्वस्थ रखते हुए बुढ़ापे, के लक्षणों से अपने 
को बचा सकता है। | 

-पिपर्‌हरी (बांदा), उ० प्र? 
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aa निर्भयता में है, मोटे-ताजे में नही! 
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साल बाल 


अंतःकरण के मामले में बहुमत का कोई स्थानं नहीं है। 

सत्य की खोज करने वाले को धूल से भी अधिक नर्म होना पड़ता है। 
ज्ञान का सही उपयोग दूसरों को रास्ता दिखाना है। 

जितना मनुष्य बोलकर विगड़ता है उतना खामोशी से नहीं। 

जो मनृष्य इर्द-गिर्द की वायु का गुलाम होता है वह मंद वुद्धि होता है। 
जव तक हम स्वयं की शक्ति नहीं पहचान पाते, तब तक कुछ नहीं कर सकत 
असली रूप तो अपने गुणों से झलकता है। अपनी छाप गुणवान होकर डालिये 
रूपवान होकर तहीं। 

मारने में वीरता नहीं पशुता है, जिसमें स्वयं मरने की शक्ति है, वही वीर है. 
धर्म व्याख्या ही नहीं आचरण की वस्तु है। 

मर्यादा तो तोड़ने वाला मनुष्य नहीं है। 

जिस मनुष्य को मनुष्यत्व का भान हे, वह ईश्वर के सिवा किसी से नहीं डता 
प्रेम वह शक्ति है जो मनुष्य को विना पैसे के ही गुलाम बना लेती है। 


गुरु के विना किसी भी क्षेत्र का समुचित ज्ञान प्राप्त करना कठिन होता है। 
कई युद्ध ऐसे हैं, जिनमें हारना भी विजय है। 

विद्या का अंतिम लक्ष्य चरित्र निर्माण है। 

जो मनुष्य अपने दुःखों को गाता है वह उन्हें चौगुना करता है। 
जो मेहनत किये बगैर खाते है, वे चोर है। स्वार्थ हमेशा चिंताग्रस्त करता है 
अनुशासन में रहकर मनुष्य सोचा हुआ हर कामे पूरा कर संकता है। 

बड्प्पन सिर्फ उमर में नहीं है, उमर के कारण मिले हुए ज्ञात और चतुराई 7 है 
जीवन एक प्रयोगशाला के समान है जिसमें मनुष्य निरंतर प्रयोग करता रहता 
भारत की दरिद्रता मुख्यतः इसके आलस्य का परिणाम हैं। | 
स्वतंत्रता का अर्थ आत्मसंयम और आत्मानुशासन है। 
व्यायाम शारीरिक स्वास्थ्य की कुंजी है। 

अहिंसा पर चलना तलवार की धार पर चलने जैसा हे! डन 
जो इन्सान को सदाचार में एक कदम आगे बढ़ाये, वही कला है =o 
यदि हम विश्व में शांति स्थापित करना चाहते हैं, तो हमें इस कार्य ह aa | 
बच्चों से करनी होगी। प्रस्तुति : रम 
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a 'ग्रवास-जीवन की कहानी 


एक ओर 


gm मेरी पहली मुलाकात नाइजी- 
रियो (अफ्रीका) में एक पाकिस्तानी 
दंपति के यहां हुई था! भिरोज खान ने 
परिचय कराया था- 

'आप है मिसेज अहमद, हिंदुस्तान से 
पिछले महीने ही आयी हे! 

आपसे मिलकर वहुत खुशी हुई 
हिंदुस्तान में आप कहां से ताल्लुक रखती 
हैं?” मैंने अपनी हिंदी को भरसक उदू 
की लहजा देत हुए कहा। 

अब क्या वतायें-फिलहाल यही समझ 
लीजिये कि लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं। 
आप यहां ...?' 

मैं यहां डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल में डॉक्टर 
` नियुक्त हूं।' 

ओह, तव तो यूं कहिये कि रोज मिलना 
हाता रहेगा। जव से यहां आये. हैं रोज 
काई न कोई तकलीफ लगी रहती हे! 
कभी खांसी तो कभी जुकाम। अपना- 
अपना मुकहूर है वरना जव मुल्क से 
वाहुर आ गये थे तो क्या सारे जहां में यही 
|: मुल्क हमारे लिए बाकी वचा था! 
ऐसा क्यो सोचती हैं?' मैने दिलासा 
द्व कुछ दिनों में मन लग जायेगा! 


4 १९ ९० 
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अमरबेल 


[] sto (go) जयवन्ती डिमरी 


शुरू-शुरू में सभी की तवीयत उखडती ही | 
अव हिंदुस्तान जैसी हरियाली, वे पाती | 
के बहाव से उफनती नदियां, यहां अफ्रीका 
में तो मिलेंगी नहीं। लेकिन खूबसूरती | 
तो देखनेवालों की निगाहों में होती है। 
यहां के नजारे भी कुछ कम नहीं-खासतौर - 
पर यहां के छोटे-छोटे पेड ऐसे लगते हूँ | 
जैसे हाथ फैलाये चक्कर में छोटे-छोटे वच्चे” 
घूम रहे हों। दूर-दूर तक फैला रेगिस्तान ही 
रेगिस्तान और धूप में चमकते वालू के 
कण... - 
'छोडिये भी, डाँक्टर साहब, मिसेज 
अहमद वीच में बोल पड़ीं, आप भी क्या इस 
वियावान रेगिस्तान की खूबसूरती का 
जिक्र ले वैठीं, और हिन्दुस्तान की हरियाली 
की आपने खव कही। ओफ्‌ तौवा, तौवा 
क्या गर्मी पड़ती है! ऊपर aad गुल! 
आधे दित नलों में पानी नहीं। 

मैं संकुचित हो उठी। ये पाकिस्ताती _ 
दंपत्ति क्या सोचेंगे? इतके यहां विजली- 
पानी भी नहीं मिलता, इसलिए वात | 
समाप्त करने की गरज से कहा Be 

जी हां, आपने सही फरमाया, लखनऊ 
में तो वाकई बहुत गर्मी होगी। मैंने तो _ 
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मैदानो की गर्मी कम ही देखी है।' 
जीवन में कभी ऐसे क्षण आते हैं जब 
इतिहास पृष्ठों में नहीं, आदमी के सामने 
जिंदा, जीता-जागता, चलता-फिरता नजर 
` आता है। हिंदुस्तान-पाकिस्तान बनने से 
पहले के लोग-विभाजन ने जितकी दुनिया 
बदल दी, पड़ाव बदल दिये, पड़ोसी बदल 
दिये, खत लिखने के लिफाफे तक बदल 
दिये-यहां नाइजीरिया के बोरनो स्टेट के 
इस छोटे से कस्बे डमाडम में एक बार 
फिर एक साथ एक कमरे में मौजूद थे। 
_ विभाजन से पहले के किस्से उनसे सुनने 
को मिलते। छोटे-छोटे बच्चे भौंचक्के 
. होकर उनके किस्से सुनते- 
ये कटहल क्या होता है, अम्मी? 
आप कटहल का अचार क्यों नहीं बनातीं 
अम्मी, जब ये इतना अच्छा होता हे! ' 
` भोली अफणशां पूछती। इससे पहले कि 
उसको अम्मी कुछ कहें मिसेज दुवे बोल 
पड़तीं- 
; हम खिलायेंगे तुम्हें कटहल का अचार। 
` इस बार. जव हिंदुस्तान जायेंगे इस पेड़ 
को एक फोटो भी खींच लायेगे।' 
'पेड़ दरख्त होता है न, अम्मी। दुवे 
आंटी पेड़ क्यों कहती हैं, दरख्त क्यों नहीं 
ड कहती? 
` अब दरख्त ही कहेंगे, बेटे', दुबे आंटी 
- का जवाब होता। 
«अम्मी, अफशां कहती है-नमक का 
पहाड़ होता है।' यह बंगलादेशी सायरा 
_ थी, पहाड़ को तोडते हैं तो उसमें से 


'लाहौर के स्कूल में ae al 
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नमक निकलता है। नमक पहाड मे र | 
निकलता-हँ न अम्मी, नमक तो हा रा 
से निकलता है। मेरी किताब में लिवा | 
समुद्र कया होता है, अम्मी?” अ | 
का प्रश्‍न होता। | 
द समुद्र सागर होता है, भालो आच्छे/ | 
ate gS, तावर तुरंत जवाब देती। 
हिंदुस्तान की पहले की पीढ़ी, fie. 
स्तान-पाकिस्तान बनने के बाद A 
पीढी और ढाका फौल (बंगलादेश की 
आजादी को पाकिस्तानी ढाका फौत 
कहते थे) के बाद की तीसरी पीढ़ी-यहां 
फिलहाल सबका एक ही दरजा, एक ही से 
स्टेटस था-प्रवासी, एक्सपैट्रियेट, एशि- 
याई। एक ही रंग, एक ही जुबान, एक ही 2 
सर्किल और एक जैसी समस्यायें। लिहाजा 
खूब महफिलें जमतीं। पुरानी यादों की 
परतें-दर-परतें खोदी जाती जिनकी पुरातरी 
भुरभुरी मिट्टी से यादों के खजातों का ढेर 
लग जाता। इस मिट्टी में अब कोई सड़ांध 
नहीं थी। इतने बरसों में वह भुरभुरी वाद 
बन गयी थी। पंजाब के किसी गांव मॅ 
तंदूर में पक रही. तंदूरी रोटी और | 
मकई के साग की खुशबू, ब्रह्मपुत्र की मार 
का झोल, रावलपिंडी बाजार की मिठाई, 
कराची के सोन-हलवे की खुशवू माहीत 
को महका देती। अमृतसर, a 


रावलपिंडी धर की दुकातों का, 
लपिंडी.और जालंधर की दुकाता a 
ही मार, १९ 
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के किस्से यादी * 


से मछली पकडने । 
स मछ “पा से निकलते खुल बां 


अलादीनी चिराग 


2 ह और सिमसिम के खुलते ही 
| न फौज बाहर निकलने को 
| हेरा तू नहीं पहले मैं की होड़ा मकानों 
| gaat दरख्तों, दरियाओं की कुशलक्षेम 
| न्ग जाती। (मकान तो उन्हीं के सामने 
| जल गये थे)। बचपन से apa जवानी 
| हे बुढ़ापे तक की अनगिनत यादें कब से 
| बाहर आने को कुलबुला रही थीं। विभाजन 
की वात को हर कोई खूबसूरती से टाल 
| जाता, आंखों में उमड़ते आंसू हंसी के 
gaat में तब्दील हो जाते। 

इनमें से एक थे फैज साहब। विभाजन 
से पहले पंजाब में रहते थे। विभाजन के 
बाद इनके वालिद साहव पाकिस्तान चले 
गये। अक्सर कहते- 

आदमी के एक बार पैर उखड़ जायें 
तो फिर मुश्किल से ही जम पाते हैं। 
हमारे वालिद साहब ने हिंदुस्तान क्या छोड़ा, 
हमारे पैरों के नीचे की जमीन भी हमसे ले 
ली। तब से तो मियां पैरों के नीचे की 
जमीन बस सरक ही रही है।' 

अलीगढ़ के खलीफ साहब का जवाब 
होता- 

मियां, ये पैरों तले जमीन खिसकने की 
आपने सूब कही। सारी दुनिया घूम लिये 
आर से तुर्रा यह कि हमारे पैरों के नीचे तो 
जमोन ही नहीं है। हम तो कहते हैं फैज्त् 
भाई, कि अल्ला ऐसी तकदीर हमें भी 
| ' और खलीफ साहब की यह माहौल 
शंका करने की कोशिश कामयाब होती। 
वासियों में सक्रसे अधिक संख्या 
१९९० 


CC-O. In Public Domain. &श९९॥ Kangri Collection, Haridwarfeat डाइजेस्ट 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अध्यापकों की थी। जुलाई के महीने में 
नये लोग आते। उन्हीं नये लोगों में एक 
अहमद परिवार था। उस दिन अस्पताल 
में अपने कमरे में बैठी फाइल देख रही थी 
कि मिसेज अहमद आती हुई दिखायी दी) | 
साथ में उनकी छोटी बच्ची भी थी। | 
'आइये, बैठिये! कहिये खैरियत तो है? ' | 
कहते हुए मैंने उनके लिए कुर्सी खिसकायी। , 
अल्ला का लाख शुक्र है। यहां से गुजर | 
रहे थे तो सोचा आपसे मिलते चले आपसे | 
तो बस खान साहब के यहां दावत पर 
मुलाकात हुई थी। पिछले जुम्मे को पटवर्धन 
साहब के यहां पिक्चर का प्रोग्राम था, | 
लेकिन आप वहां नहीं दिखायी दी आज | 
तो हम आपको दावत का न्योता देने | 


18 


आये हैं।' 

'शुक्रिया, दावत पर आपको बुलाने का 
फर्ज तो हमारा बनता है। असल में मलेरिया 
की वजह से पिछले: हफ्ते अस्पताल में बहुत 
रश रहा इसलिए निकलना ही नहीं हुआ | 
और सुनाइये, अब तो मन लग गया होगा' | 

'डाक्टर साहब, मन तो लगाना ही | 
पड़ेगा। मन लगाने की कोशिश भर कर 
सकते हैं, कामयाबी देना ना देना तो अल्ला 
के हाथ में है। बस इसी कोशिश में 
जिंदगी निकल रही है।' ae 

आप तो अच्छी. खासी फिलासफर हैं। | 4 
किसी जमाने में फिलासफी का हमें भी _ 
बड़ा शौक था, लेकिन बन गये डॉक्टर 

“चलिये, आप कुछ बनीं तो सही! 
हम डॉक्टर न बनते टीचर ही बन जाते | 
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अहमद साहव को खर्चा बंटाने में कुछ 
मदद तो करते! जव अहमद Aled को 
यह एसाइनमैंट मिला तो यकोनन हम 
बहुत खुश हुए। सोचा, वाहर मुल्क FT 
सैर भी हो जायेगी, अपने मामू, मामीजान, 
खालाजान से भी मुलाकाता हो जायेगी 
_ और हिंदुस्तान में आये दिन खर्चे को 
तंगी रहती थी, वो भी खतम हो जायेगी! 
लेकिन अपना मुकहर देखिये-यहां भी 
वही रोना-ग्रेड नाइन में आये हैं। इसमें 
कैसे गुजारा होगा? यही सोच-सोचकर 
परेशान होते रहत हैं। अब देखिये, इस 
गर्मी में इस वच्ची को साथ लिये चले आ 
रहे हैं। हिंदुस्तान में कम से कम स्कूटर, 
` रिक्शे तो मिल जाया करते थे 
गाड़ी के वगैर तो यहां पर गुजारा 
करना मुरिकल है, मैंने कहा, 'अहमद 
साहब से कहियेगा कि कार लोन के लिए 
अर्जी दे दो जब तक आपकी गाड़ी नहीं होती, 


'हे। किसी भी एक्सपैट्रियेट की गाड़ी में 
लिफ्ट मिल जावगी। कभी भी शापिंग 
करनी हो तो मेरे साथ चलियेगा।' 
 . अस्पताल वंद होने का समय हो गया 
था, इसलिए मिसेज अहमद को गाड़ी में 
 बिठाकर मैं बाजार की ओर चल पड़ी, 
मुझे भी कुछ खरीदारी करनी थी। मिसेज 
अहमद को मुख्य दुकानें, स्टोर दिखा दिये। 
मुझे लगा कि मिसेज अहमद के साथ मेरी 
अच्छी पट जायेगी। 
इसके बाद मिसेज अहमद अक्सर ही 


नवनीत 


“स्वभाव के व्यक्ति थे, अतः कमान पूरी । 


आपको परेशान होने की जरूरत नहीं 
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मेरे यहां आ जातीं। हम दोनों 
आत्मीयता हा गयी थी। एक दिन am 

भई ये मिसेज अहमद कहना छोडि | 
हमारा नाम आयशा है, हमें | 
कहकर बुलाइये।” bE | 

उनके सामने मैं उन्हें आयशा ह | 
कहती। शीघ ही वे चर्चित लोगों ढी : 
श्रेणी में आ गयी थीं। अहमद साहव एक | 
निहायत शरीफ, कम बोलने वाले, संकोची | 


में काफी 


mae से मिसेज अहमद के हाथ में थी। 
करने जा रही हैं तो मिसेज अहमद, 
बच्ची वीमार है, अस्पताल ले जाना है तो 
मिसेज अहमद। किसी भी पार्टी में अहेमद 
साहव एक कोने में खड़े कोक पीते नजर 
आते तो मिसेज अहमद एक कोने मे 
दूसरे कमरे में चहूलकदमी करती हुई 
कभी एक से तो कभी दूसरे से बातचीत 
करती नजर आती - 

'होना तो यह चाहिये था कि अपने 
इन गुणों और आदतों के कारण we 
लोकप्रियता मिलती, किंतु मिसेज अहमद 
के प्रशंसक कम और आलोचक अधिक 
थे। आदमियों का समूह हो या फिर 
औरतों का-मिसेज अहमद पीछे तर्ही 
रह सकती थीं। बातचीत चाहे मौसम १ 
विषय में हो या बाजार भावों के विय ५ | 
स्कूल के विषय में हो या स्कूल कैम * | 
विषय मैं, मिसेज अहमद की टिप्पणी तैयार 
रहती थी। मुझे उनकी जागल्कता Ee 
वित करती, पर स्त्रियों की जागरूकता ' 


| प्रभावित कितने लोग होते हैं? हिंदुस्तानी 
हा या पाकिस्तानी या फिर बंगलादेशी 
मानसिकता की बुनियाद तो सवकी एक 
ही है। यथासंभव मैं मिसेज अहमद का 
ग लती, उनके आलोचको का मुख बंद 
| लम मुझे एक आंतरिक आनंद मिलता। 
| दा मेरा रुख जानने के लिए मिसेज 
| (मद की आलोचना धीरे से मेरे सामने 
3 त. जाती-चुगा फेंकने की तरह, खा 
a और फेकेगे, नहों खाया तो 
हो जायेगा। 


एक दिन वाह्यरोगी कक्ष में रोगियों को 
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देख रही थी, देखा कि अहमद साहव भी 
लाइन में खड़े हैं। 

आप! खैरियत तो है?” मैने पूछा। 

‘St, थोड़ा बुखार आ गया है।' उनका 
जवाब था। 

थर्मामीटर लगाया, उन्हें बुखार नहीं 
था! जव मैंने उन्हें बताया तो कुछ हड़वड़ा 
गये। बोले- 

‘Sto साहव, क्या आप मुझे पांच मिनट 
का समय दे सकेंगी? यहां भीड़ में... | 

उन्हें अंदर रूम में ले गयी। बाहर 
मरीजों की लंबी कतार थी, इसलिए 


Fat डाइजेस्ट 
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- बड़ी मुश्किल से अटक-अटककर बोले- 
“डॉक्टर साहब, सच पूछिये तबीयत 
तो ठीक है, लेकिन मुझे मैडिकल सर्टिफिकेट 
की सख्त जरूरत है। मैडिकल सर्टिफिकेट 
के बगैर दरख्वास्त नामंजूर हो जायेगी 
और मौजूदा हालात में मेरा हिंदुस्तान जाना 
बहुत जरूरी है।' 
इससे पूर्व मैंने कभी झूठा मैडिकल 
सर्टिफिकेट न दिया हो ऐसी बात नहीं थी, 
पर मैडिकल सर्टिफिकेट के लिए कुछ ठोस 
आधार तो होने ही चाहिये, यही जानने के 
उद्देश्य से मैने कुछ और जानकारी चाही। 
हर आदमी अपने अंदर क्या-क्या गम, 
क्या-क्या रहस्य छिपाये रहता है। मिसेज 
HCAS, अहमद साहव की दूसरी पत्नी थीं। 
पहली पत्नी से उनका तलाक हो चुका 
था और वे रामपुर में अपने मायके में रह 
रही थीं। उनका एक बेटा भी था। अपनी 
. अम्मीजान के खत से उन्हें इत्तला हुई थी 
` कि उनका बेटा बहुत बीमार है और राम- 
पुर अस्पताल में दाखिल है। वे अपने बेटे 
को देखने हिंदुस्तान जाना चाहते थे! 
डॉक्टर साहब; मुनब्वर (यह उनके 
- बेटे का नाम था) और उसकी अम्मी के 
साथ हमने बहुत बेइंसाफी की। तलाक 
देने में हम बहुत जल्दी कर गये। बेगम 
हमसे एक बार मिलना चाहती at उन्हें 
` कैफियत का मौका दिये बगैर हमने उन्हें, 
तलाक दे दिया। उसकी सजा हम भुगत रहे 
हैँ, लेकिन हमारा बेटा-अल्ला हमारी उम्र 
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देते हुए समझते हैं कोई बहुत बड़ा अहसान 
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उसे बख्श दे। वह ठीक चाहिये ' 
मैंने उन्हें मैडिकल ९4॥ 
_ इसके बाद मैंने उन्हें मैडिकल सर्टिफिकेट 
दे दिया। जाते हुए बोले-'डॉक्टर साह 
आपका शुक्रिया किन अल्फाज में र 
करूं? खुदा आपको तरक्की TAH एफ 
गुजारिश और है। आयशा से यह स्व 
जिक्र न करें तो बड़ी मेहरबानी होगी | 
उनसे तो हम यही कहकर जायेंगे कि अब्बा- 
जान बीमार हैं।' 
अहमद साहब की छुट्टी मंजूर हो गयी। | 
उनके हिंदुस्तान जाने के बाद तो मिसेज 
अहमद अक्सर मेरे यहां आ जातीं। बाजार u 
जाने के लिए मुझे भी साथ मिल गया था। | % 
कॉलोनी के लोगों से उन्हें. बहुत शिकायते | " 
atl जाने खुद को क्या समझते हैं, लिफ्ट 


कर रहे हैं। ऐसी-ऐसी कई गाड़ियां तो 
चौंबीसों घंटे उनके मामू के दरवाजे पर ह 
खडी रहती थीं। गाड़ी से नीचे तो a | > 
कभी कदम भी नहीं रखा था! एक दित 
मैं पूछ बैठी- ` : 

“लगता है आपको अपने मामू से बहुत 
लगाव है। आप अक्सर उनका जिक्र करती 
रहती हैं?! 

“लगाव की आपने खूब कही। माई 
मामीजान के अलावा हमने और देश 
किसे- है? हमारी जिंदगी के 
लमहे उन्हीं के साथ तो बीते हैं। जिस eS 
से उनका साया हटा, गर्दिशों के feat _ 

हमने कुछ नहीं देखा yf | 
: “आपके मामू कहां रहते र न 
: म | | 


2 । 
कराची में।' 

ater आप तो कह रही थीं कि 
| आपकी अम्मी और अब्दूजान लखनऊ में 
a 
| '्रही तो हमारी बदकिस्मती थी डॉक्टर 
| aca, कि हमारे Fed, अम्मी लखनऊ 
| में रहते थे और हमारे दिन बड़े आराम से 
| अपने मामूजान के साथ गुजर रहे थे! 
हमारी मामीजान कराची को जानी मानी 
| डॉक्टर है, बहुत दौलत और शोहरत हासिल 
की है उन्होने। हमारे मामू का वहां पर 


बहुत बड़ा कारोबार है। चार-चार गाड़ियां 

र | घर में है-मामू को अलग, मामीजान की 
अलग, अशरफ को अलग (यह उनके मामू 

र ae eee 

न | बेटे का नाम था) और फैक्टरी के 

गे मैनेजर की अलग।' 

पेड़ काटता कोई है, उसने नीचे दबकर 

न मरने वाले कोई और होते हैं-फिर मरने 

न | भी अलग-अलग ढंग, अलग-अलग 


ay 


तरीके होते gl कोई तुरंत मर जाता है, 
कोई तडप-तड्पकर मरता है तो कोई 
सारी जिंदगी मरंता-मरता जीता है। 
Wert के समय मिसेज अहमद के 
नानाजी ने पाकिस्तान जाना तय किया 
जबकि उनके अब्बू का फैसला था कि वे 
दुस्तान में ही रहेंग आयशा की उम्र 
| अ समय डेढ़ साल थी। उनकी अम्मी 
। भ तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी 

आयशा अपने ननिहाल में पल 
| थी। उनके नाना, नानी, मामू, खाला 


| ; १९ ९० 
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प्यार करते थे, इसलिए 
जब वे पाकिस्तान जाने लगे तो उन्होंने 


आयशा को भी अपने साथ पाकिस्तान ' 


ले जाने की पेशकश की। दंगों का डर 
भी था। कहने लगे-जव हालात सुधर 
जायेगे तो उसे किसी के साथ भी भेज 
देंगे या खुद ही ले आयेंगे। आखिर अपनी 
बेटी से मिलने हिंदुस्तान तो वे आयेंगी ही। 

इस तरह आयशा नानी के साथ कराची 
चली गयीं। कराची और लखनऊ की 
दूरियां तो अब भी उतनी ही थीं पर सिया- 
सती दूरियां बहुत बढ़ गयीं, लिहाजा 
लखनऊ वाले लखनऊ और कराचीवाले 
कराची में ही रह गये। आयशा अपनी 
नानी को अम्मी कहतीं, मामू, मामीजान 
उन्हें बेहद प्यार करते। पूरे घर में उनका 
हुकुम चलता। कभी किसी सहेली के 
यहां उनकी दावत तो कभी उनके घर में 
सहेलियों की दावत। उनकी नानी, भामी- 
जान सहेलियों की खातिर-तवज्जू में 
कोई कसर बाकी न रखते। गाड़ी से 
सहेलियों को उनके घर पहुंचाया जाता। 
मामू कहते-हमारी आयशा डॉक्टर बनेगी,' 
अम्मी कहतीं, कोई डॉक्टर-वाक्टर नहीं 
बनना है, अगले साल ही हम अपनी आयशा 
का निकाह कर देंगे।' सोने जैसे दिन और 
चांदी जैसी रातें। हिंदुस्तान से उनके नाते- 
दारों के खत आया करते थे, लखनऊ के 
खतों का भी अक्सर जिक्र होता था। 
उन्हें क्या पता था कि' इन पत्रों में उनकी. 
तकदीर लिखी है। 


हिंदी डाइजेस्ट 
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घर में मातम-सा छाया हुआ था। उनकी 
अम्मी (नानी) विस्तर में बेदम लेटी 
हुई थीं और मामीजात उन्हे दवा पिला 
रही थीं। उन्होने सोचा, अम्मी शायद बीमार 
हैं, दौड़कर उनके पास पहुंची अम्मी 
ने तो उन्हें देखकर रोना शुरू कर दिया। 
आयशा की कुछ समझ में नहीं आ रहा 
था। शाम को मामू आये, फिर कुछ 
खुसुरःपुसुर हुई। जिद्दी तो वे थी हीं। 
ऐलान कर दिया-उन्हें बताया जाये कि 
माजरा क्या है वरंना उनके रात के खाने 
' की छुट्टी। 
` लेकिन यह क्या? इस मातमी माहौल, 
_ इस खुसुर-पुसुर का कारण वे खुद थीं। 
हिंदुस्तान से उनके अब्बा का खत आया 
था कि उनकी बेटी अव जवान हो गयी 
है, उसकी शादी वे हिंदुस्तान में ही करेंगे 
इसलिए आयशा को हिंदुस्तान भेज दे। 
आयशा का सिर चकराने लगा! उसके 
अब्बू उसका निकाह करेंगे और वो भी 
हिंदुस्तान में। किसी हिंदुस्तानी से | 
हिंदुस्तान के नाम पर उन्हें कोई मोहब्बत 
नहीं थी, अगर कुछ था तो एक नफ़रत 
| जो सोते-जागते, उठते-वैठते, लिखते-पढ़ते 
न मालूम कव उनके दिलोदिमाग में घर कर 
गयी थी। उनकी सहेलियां क्या कहेंगी ? 
हिंदुस्तान से पैगाम आना कोई अनहोनी 
वात नहीं थी, पार साल नुसरत शादी करके 


x ` यू० पी० के किसी कस्वे में गयी थी, नज्मा पूछ वैठीं- कर 
की दो भाभियां हिंदुस्तान की थीं, लेकिन ‘arg! वो हिंदुस्तान स sit 
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आज तक उनकी मर्जी के नार EE 
नहीं हुआ, आगे भी नहीं होने देंगी र | 
सोचकर उन्होंने ऐलान 'कर fem, | 
हिंदुस्तान नहीं जायेंगे। हम किसी दुसरी |. 
अम्मी को नहीं जानते। हमारी एक aa 
अम्मी हिः वो यहां है और हम यही a | 
के पास रहेंगे। अम्मी, ये रोना बहत 
दसत हू क क से कौन ले जाता है?” | 
a की जिंदगी में एक वार |. 
शुरुआत हो जाये तो फिर ये सिलसिता | 
जारी हो जाता है। एक वार जिंदगी में 
बिखराव आने पर जिंदगी देवदार के ट्रे 
हुए चलारुओं की तरह विखरती ही चली 
जाती है। शाख से टूटकर तितर-बितर 
होकर धरती में पड़े हुए ये पीले मूले 
हुए चलारु फिसलन और चुभन के सिवाय 
किसी को और दे भी क्या सकते हैं! 
जिसका अपना ठौर ठिकाना उसकी गिरफ्त 
से फिसल गया हो वह दूसरों को इस फिल 
और चुभन के अलावा और दे भी ब्य 
सकता है। टूटे हुए इन चलारओं की तर 
आयशा की जिंदगी भी विखरती गयी। 
घर में कुछ दिने खामोशी रही दुग | 
के आने से पहले की खामोशी, भोले मल्लाह रन 
ने सोचा खतरा टल गया! घर का आर्थि | 
स्तर अच्छा था ही, आजकल तो ररि dG 
नये-नये पकवान वनते, उनके लिए त | 
सूट सिलवाये जाते। एक दित १ क 


जवाब तो भिजवा दिया होगा? 

बोले, हमने लिख दिया हे- 
आयशा को नहीं भेजेंगे। इतने साला 
| आज अचानक आपको अपनी बेटी 
| आयी। हम यहीं पाकिस्तान में अपनी 
गा की शादी करेंगे और बड़ी धूमधाम 


— 


sf SS} 


PROP बन a 


| उतके वडे मामू बहरीन में थे। एक 
उनका खत आया। उसके वाद तो 
तों का जोर बढ़ गया। वे दावतें खाती 
, सूट सिलवाती जातीं। सहेलियों 
| आना-जाना लगा रहता। अम्मी पहले 
लाइ करती थीं, अव भी करतीं। मामू 
छ कटे-कटे से रहते। उन्होंने सोचा काम 
॥ परेशानी होगी। एक दिन मामू वोले- 
आयशा, हम लोग कल कश्मीर जा 
है हैं। तुम्हारे अब्बू और अम्मी तुमसे 
लने आ रहे हैं।' 
पहले तो आयशा ने मना कर दिया। 
सोचा हैं तो आखिर वे हमारे Aad 
rt मिलने में तो कोई हर्ज नहीं। 
शपत साफ कह देंगे कि वे हिंदुस्तान में 
| नहा करेंगीं। जाने कैसे वहां के मर्द 
होंगे! seq, अम्मी कैसे होंगे, ये 
(ol आंखों से देखने का कौतूहल भर था 
“नि कश्मीर जाने को रजामंदी दे दी। 
ग ae समय सव लोग बेहद उदास थे। 
र वे सबसे मिलीं। गाड़ी में जब 
सा गया तो उसमें उनके दो बड़े 
| वे। उन्हें बड़ा ताज्जुव हुआ- 
| "१ इतना सामान? हम वहां कितने 
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दिन रहेंगे 

हमारी आयशा क्या दो जोड़े कपड़े 
लेकर जायेगी? तुम्हारे अब्बू, अम्मी 
क्या कहेंगे?” मामू का जवाब था। 

कुछ भी कहें, हमें क्या? ' वे तुनककर 
बोलीं। 

जब वे गाड़ी में बैठीं तो सव सिसकियां 


भरकर रो रहे थे। कराची से बाहर इतने . 


दिन के लिए पहली वार जा रही थीं, पर 
रोना: था कि बाहर निकलने का नाम ही 
नहीं लेता था। अपने रूखेपन पर उन्हें 
कोफ्त भी हो रही थी। कार में जव वैठीं 
तो अम्मी ने अपने गले की चेन उनके 
गले में डाल दी- 
यह देखिये, अव भी यह चेन हमारे 

पास él 

मिसेज अहमद की आंखों से लगातार 
आंसू वह रहे थे। मेरी आंखें भी गीली हो 
आयीं थीं? . 

“लेकिन आपने तो कहा कि आप कश्मीर 
जा रही थीं? 

उस वक्त तो हमने यही सोचा' था, 
लेकिन कश्मीर में हमें अव्वू, अम्मी के 
पास छोड़कर हमसे बिना मिले ही अगले 
दिन मामू चले गये। सुबह जव हम सोकर 
उठे तो हमारी अम्मी ने कहा कि हमें 
उनके साथ लखनऊ जाना है, वहीं हमारा 
घर है। हम बहुत रोये, अम्मी को हमारा 
रोना बहुत बुरा लगा, लेकिन अब्बू भी 
हमारी तरह के अव्वल जिद्दी। पहली 
बार जिंदगी में हमें किसी से डर लगा। 


दी डाइजेस्ट 


वाद में मालित सिला धेस ड रजामंदी | 


चौड़ी कैफियत लिखी थी। हमने जवाब 
में मामू को दस पन्नों का खत लिखा। 
उनसे पूछा, 'अगर हमारी जगह आपकी 
अपनी बेटी रुखसाना होंती तो क्या उसे 
भी इसी तरह छोड़कर जा सकते थे।' 


‘arg भी क्या करते? आपके अब्बू 


और अम्मी की बात वे कैसे टाल सकते थे? 
पहला हक तो आप पर आपके अब्वू-अम्मी 
का ही था, मैंने उनके मामू की हिमायत 
को। 

'हक की वात हमसे मत कीजिये, 
डॉक्टर areal किसका हक और कैसा 
हक? अठारह साल तक उन्हें अपनी बेटी 
की याद नहीं आयी, उसकी परवरिश गैर- 
मुल्क में कैसे हालात में हो रही है, 
उन्होंने कुछ नहीं सोचा। खैरात में बेटी 
Tea रही थी। यहां .छः-छः बच्चों के साथ 
में सातवीं का बोझ जो उठाना पड़ता। 
हमारी शादी में सारा पैसा हमारे मामू 
ने दिया। निकाह करेंगे! दस साल बाद 
हमारा निकाह हुआ ऐसे शख्स से जो 
अपनी बीवी और बच्चे को छोड़कर बैठा 
हुआ at’ 

तो आपको शादी क्या आपकी मर्जी के 
खिलाफ हुई?” 

नहीं, शादी तो मर्जी से ही ssl इन 
दस सालों में अपनी औकात हमें अच्छी 
तरह पता चल गयी थी। ऐसे-ऐसे पैगाम 
हमारे लिए आते थे कि तबीयत होती थी 
अपने सर के बाल नोच डालें। अम्मी 


. नवनीत 
नी 
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में क्या कहूं, क्या न कहूं 
रहा थी। कल्पना कर रही थी उस आका 
को जो रोज नये-नये सूटों में सजी 
कारो में घूमती थी, सैर-सपारे करती 
दावतों में शरीक होती थी और रा गै 
आयशा को जो लखनऊ की पुरानी गत ह|त 
एक छाट से दो कमरों के घर मैं कैट प 
गयी। पुरे घर की लाडली एक दिन हू ह 
अपरिचित भाई-बहिनों की आपा क 
गयी। मामू, मामीजान, दिलोजान प 
प्यारी नानी सव खो गये। जाने कह प 
कहां उन्हें ढूंढ़ती फिरी होंगी। शायद | 1 
कारण था कि वे पाकिस्तानियो के बर] ५ 
लोगों को जबरन घुसती नजर आती धी | ५ 
डॉक्टर साहब! तकदीर के वाकी प्रे; उ 
तो अब हिंदुस्तान के ही नाम fat है| लक 
एक बार कराची जरूर जायेंगे) गर 
'और वहां आपकी अम्मी भी तो al (हिं 
'वे अब कहां हैं? हमारे जाने के वां 
उन्होंने जो बिस्तर पकड़ा तो फिर छा | 
ही नहीं पायीं। चार महीने बाद ही उ (नार 
इंतकाल हो गया। E 
उस दिन सारी रात मैं मिसेज He | 
विषय में ही सोचती रही। अगस्त |: 
महीना था. पंद्रह अगस्त 
हिंदुस्तानी इकट्ठे होकर 
थे। सोचने लगी-मिसेज अहम 
कैसा लग रहा होगा! FOIE ‘ 
जिसने चौदह अगस्त को जश मता. न 
अठारह साल पंद्रह अगस्त 


1. के अंतर से मनाये जा रहे हों तो 
र ग bag अहमद कहां जाना पसंद क 
शकाल का न तो हिली 
न के नाते उन्हे मिला नहीं और पंद्रह 
त्त को वे आयी ही नहीं। पंद्रह अगस्त 
पहले एक अनौपचारिक बैठक चंदन 
Tubes के यहां थी। मिसेज अहमद उस 
Rhea में भी शामिल नहीं हुई थीं। मिसेज 
| ऐेह्ली मेरी वगल में बैठी हुई थीं। 
। gaged हुए बोलीं- 

a) मिसेज अहमद की वात आपने सुनी? ' 
a) 'नही।' मैने कहा। 

| षी बड़ी चुगुलखोर Sl आपके यहां सुना 
प उसका बहुत आना-जाना है। जरा 
1 खकर रहियेगा। यहां-वहां एक-दूसरे 
„| वणां करती फिरती है। ये तो 
है हां भी दंगे करवायेगी। फैज साहब के 
हों शुरू में इसका बहुत आना-जाना 
Ohi मिसेज फैज बता रही थीं कि हिंदु- 
गह तिनियों की बड़ी बुराइयां करती थी। 
हु्तानियों को खाना बनाना नहीं आता, 
[Sse बड़े कंजूस होते हैं। अब मिसेज 
लि पे किसी वात पर बिगड़ गयी तो 
३ |^ मेरे यहां आकर जाने क्या कुछ कह 
सबसे बड़ा तो वतन ही होता है, 
में हम ae हुए, भले ही 
5 बड़े न हुए हों लेकिन मिट्टी 
| ue वही है। जाने कैसी सनकी 


‘ie 


मैं चुप थी। मिसेज कोहली को क्या 
समझाती? कहां से शुरू करती? उस 
दिन से जब वे पैदा हुई या उस दिन से 
जव उनकी नानी उन्हें अपने साथ कराची 
ले गयीं या फिर उस दिन से जब उनके 
अब्वू ने उनको वापसी के लिए खत लिखा 
या फिर उस दिन से जब उनके मामू 
उन्हें कश्मीर छोड़कर पाकिस्तान वापस 
चले गये या फिर उस दिन से जव एक 
बंगले की रौनक आयशा एक दो कोठरियों 
वाले घर में छः: भाई-बहनों की आपा 
हो गयी। 

'मिसेज कोहली आपने अमरवेल देखी 
है? ' मैने पूछा। 

'अमरवेल? वही जिसकी जड़ नहीं 
होती न! ' 

क्या कभी आपने ऐसी अमरवेल 
देखी है जिसे गमले में लगा दिया हो?' 
मेरा प्रश्‍न था! 

अमरबेल तो किसी बड़े पेड़ का 
सहारा लेकर पनपती है और मैंने तो सुना 
है कि यह सिर्फ जंगलों में ही उगती है। 
आपसे पहली बार सुन रही हूं कि अमरबेल 
गमले में भी लग सकती है।' मिसेज कोहली 
चकित थीं। hee 

“मिसेज अहमद को देखकर मुझे ऐसी 
ही गमले में जबरदस्ती उगायी हुई अमर- 
बेल का ध्यान आता है।' 

मिसेज कोहली भौंचक्की होकर मेरा 
मुंह देख रही थी] -बी . हाइम काटेज, 

लक्ष्मणपुरी, मसुरी, Fo To 
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ये चुनौतियां गिना-गिना के चुक गये 
तुम समीकरण बना-बना के थक गये 
हल न हो सके 
कभी कुलच्छनी सवाल 
हम सिफारिशों के कागजों से ढक गये । 
खोजने को मूल और पात की कथा 
बैठती है टोलियां लाद के व्यथा 
हिल न सकों आज तक 
मलाल की शिला 
आस्था के पांव लड़खड़ा के रुक गये । 
हठ बीमार सोच से विवेक-पर कटे 
चेतना-इतिहास के आकाशं-घर बंटे 
भर न सके आज तक 
घायलों के घाव 
. आँसुओं के बोझ से चिनार झुक गये । 
गोलियों से टूटती सद्भाव की कड़ी 
बन गयी हैं यातनाएं मौत से बड़ी 
सर. त सकी आज तक 
सुहागिनी की चीख द 
ˆ हादसों के शोर से कान पक गये । 
_समीर कुटीर, मेत्डोजा इर fot 
वायर रोड, भांडुप, FN” | 
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६ /काव्य सौरभ (गीत संग्रह) * कवयित्री : 
| चाया श्रीमती जगरानी कपुर; प्रकाशक: 
श्रीमती कुसुम कपूर; १४, मिस्त्री मनोर, ६२ 
नेपीयन्सी रोड, बंबई-२६; मूल्य: २० रुपये। 
कात व्य सौरभ के गीत १९६० के पहले के 
हैं। इसका प्रकाशन वर्ष १९८९ है। 
करीब ३० वर्षों के अंतराल के बाद छपी 
| पुस्तक की सृजन प्रक्रिया को उसी सीमा में 
देखना होगा जो सन के पूर्व की है। ये 
गीत छायावाद के आस-पास के काल के 
हैइसलिए इनमें पारिवारिक, सामाजिक, 
राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और आध्यात्मिक 
wT के स्वर दिखायी देते हैं। प्यार 
और दर्शन इन गीतों की रीढ़ हैं। 
| भनुभव की आंच में तपे और व्यवहार 
| ग दायित्व संभाले पारिवारिक गीत 
॥ भाज केवल प्रासंगिक ही नहीं, afew नेवा- 
| ता नववधू के लिए संतुलन, सुख, समृद्धि, 
शांति और संतोप के चारित्रिक कवच हैं, 
दिशा-दीप हैं। गठबंधन के सुगम बंधन 
3 | और सुख-दुख की समस्थिति बनाये रखने 
| * सून हैं। दासत्व के कर्तव्य-बोध में 
| सामित्व के अधिकार al बहू घर, पुत्र, 


Bis: 
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राज-दरवार और सास के सर्वस्व अजित 
वैभव की उत्तराधिकारिणी और स्वामिनी 
है, किंतु इसे पाने के पूर्व समर्पित परिवार 
सेविका है, जिसे अधिकार-दर्प से मुक्त 
होकर सास की सीढ़ी पर चढ़कर ही पाना 
होगा, सीढ़ी को तोड़कर नहीं। 

प्यार, जिसकी रचना ईश्वर ने प्रकृति 
के हर सुकोमल अंग से की। प्यार, जिसकी 
भाषा मीठी और गहरी है, उसका एक 
मात्र सुरक्षा प्रहरी विश्वास है। विश्वास की 
अनुभूति उसे उठाती गयी ऊपर और ऊपर, 
किंतु लघु प्यार के मधु भार से झुके विना 
न रह सका। वह प्यार का एक दो पल का 
सहारा पाकर मरण के देश में शांति से 
जी सकता है, बदलियों को आंखों में और 
बिजलियों को सांसों में बांधकर हवा को 
कौन कहे, मृत्यु को भी टाल सकता है 


कवयित्री को रचना-सीमा में देश 


विदेश मानवता की दृष्टि से समान हैं। 
आजाद भारत के लिए अपना अस्तित्व 
(मिटाकर बलि होने की कामना है, पदों 
का मोह छोड़कर पीड़ितों की आह सुनने 


की कर्तव्य-भावना है, जडता, विषमता और . र 
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ऊंच-नीच का भेद-भाव मिटाकर सदा a 
हंसती क्रूरता से संसार को मुक्ति दिलाने 
का संकल्प हे! 
'काव्य सौरभ' के अधिकांश गीतों की 
चेतना अध्यात्मवादी है, सृष्टिकर्ता के प्रति 
` भाव-सूमनों के अर्पण की अभिव्यक्ति है! 
पीड़ा के हाथों में सुरक्षित जग-वैभव की 
पूंजी मोह विताशक मोहन के चरणों में 
सौंपकर आत्म-तुष्टि का सुख है। कृष्ण के 
चरणों पर शीश धरकर वंदना करने का 
समर्पित संसार है। उस कण-कण व्यापी 
सत्ता को प्रकृति नटी के यौवन में खिलते, 
` हंसते, नाचते और मदमाते साकार रूप में 
` दर्शन की अभिलापा है। 
भाषा, अनुभूति और अभिव्यक्ति 
की दृष्टि से काव्य-सौरभ विलंव से 
` उपलब्ध एक शोधपूर्ण काव्य-कृति है। 
-सच्चिदानंद सिंह समीर 
000 
__ * जिनका कोई नहीं (उपन्यास) * लेखक : 
विमल मित्र; प्रकाशक : राजपाल एण्ड 
सन्स, TH गेट, दिल्ली; मूल्य 
पचास रुपये । 
qu जाता हे कि विमल मित्र अपनी 
मातृभाषा वंगला भाषियो से ज्यादा 
हिंदी में लोकप्रिय हें उनका कोई भी 
उपन्यास बंगला के साथ ही हिंदी में 
अनूदित होकर आ जाता है। किस्सागोई 
शैली में कथा-वयानी के साथ वे अनोखे 
 चरित्र-संसार से पाठकों का साक्षात्कार 
कराते हैं, अतः पाठक वर्ग बड़े चाव से 


पात्रों और स्थितियों के 
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उनके उपन्यासों को पढ़ता है। "जिनका क्र नई | 
नहीं के सभी मुख्य पात्र सेठ दमो | 
माधौलाल, उसके बेटा सुरसलाल दा fe 
रतिया, बीवी विचित्र स्वभाव > $. | 
अनोले से लगने वाले य आ ही. 
; ८ 2 केरत हूँ। | 
जिनका कोई नहीं' उपन्यास में लेखक. 
विमल मित्र ने धन और इंसानियत को || 
केद्र मे रखकर कथा के ताने-बाने को बुना | 
है। धन को सर्वोपरि समझने वाले इस | 
समाज में सेठ दुखमोचन सिंह जैसे लोग तो 
मौज उड़ाते हैं और इंसानियत के लिवास 
में रहनेवाला सुरसलाल चौहान मानवीय 
मूल्यों को खातिर ही पहले तो जेल में 
जाता है और फिर न चाहते हुए ही 
उसी से उसकी मां का खून हो जाता है तो 
डरकर वह भागा-भागा फिरता है और 
पीटर गोमेपूर के नाम से जहाज में खलासी 
का काम करने को विवश' हो जाता है। 
मां-बाप-बहिन और अपने मित्रों से दूर 
सुरसलाल आज के आम भारतीय की हुकू 
तस्वीर और उसकी नियति को पेश करता 
है। आदमी बने रहने की जिद में बेचा | 
सुरसलाल अपना अस्तित्व ही गंवा वैठता ही 
किस्सागोई शैली, में विमल मित्र |. 
कथा-बयानी इस तरह से की है कि पर्श | 
उपन्यास से अपने को आखिर तक १1 |, 


है। स्वयं कथाकार उपत्यास $ | 
हुआ पाता है। स्वय कथाकार | 


bm, 
अप्रत्यक्ष रूप से संबंध वनाय a . 
इससे उपन्यास की कथावस्ठ 5 
विश्वसनीय और जीवंत प्रतीत हीत 


2 get वात की पूंछ को छोड देना 
की खसूसियत हे, इससे कथा 
और कथ्य के प्रति कौतूहल बना रहता है। 
हल में वद्धि बनाये रखना ही तो विमल- 
| के वैशिष्ट्य का पहचान है, जो उप- 
गस में भी आद्यंत व्याप्त है। योगेश 
Jara द्वारा किया गया हिंदी-अनुवाद भी 
|हप्रवाही होने से सफल बन पड़ा él 


७०० 

अनदेखी : (उपन्यास) * लेखक : डॉ० 
फ़राकर माचवे; प्रकाशक : राजपाल एण्ड 
य |स, दिल्ली; मूल्य : पचास रुपये। 

ग. अ नदेखी' को इसके लेखक ने अपना 
ही | ` स॒त्रहवां उपन्यास कहा है। लेखक 
तो फावे का मानना है, मैं सिर्फ कहानी 
[र {हकर मनोरंजन करने के लिए नहीं 
| ।तिवता। मेरे मन में कुछ प्रश्‍न उमड़ते- 
| [Fed रहते हैं, उन्ही को हल करने के 
र फिस में मेरा सारा लेखन हे! इस 
में भी नायिका दर्शना द्वारा 
आहते-घुमड़ते' सवालों से साक्षात्कार 
RY का प्रयास किया गया है। 

शुरू में तो लगता है कि दर्शना अपने 
| प को आपवीती को सिलसिलेवार वयान 
रि, लेकिन कुछ gest के बाद ही वह 
(उधर के चिंतन-विवेचन की झाड़ियों 
है उलझढी चली जाती है और इस तरह 
हि वार लेखक से उपन्यास की 'कथा 
AY अनदेखी ही रह जाती है। 

म दर्शना कहती है-अनदेखी 
वेताने मैंने अपनी कहानी सुनायी। 


Ph as [> 
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डायरी के अंश fen कविताएं बीच- 
बीच में दीं। अपने सपने सुनाये यह सिर्फ 
अनदेखी नहीं हे! ... मुझे लगता हे आज 
अस्सी प्रतिशत जो कुछ लिखा-बोला-पढ़ा 
जा रहा हे वह एकदम दृष्टिहीन है। 
अंधे-अंधों को राह दिखा रहे हैं। सारा 
धर्मक्षेत्र सारी राजनीति, शिक्षा और 
साहित्य इस तरह के अंधेरे से अटी-पटी पड़ी 
है। और हममें से अनेक इस वात से बेखवर 
हैं, अंधे Sl दर्शना के द्वारा दिया गया 
लेखक माचवे का यह दर्शन पढ़ने-गुनने में 
तो अच्छा औरं प्रियद प्रतीत होता है किंतु 
औपन्यासिक फॉर्म में ढला हुआ न होने के 
कारण इस विधा से बाहर की चीज भी 
लगती है। लेखक ने पृष्ठ दर पृष्ठ देवी, स्त्री, 
सती आदि के सांस्कृति इतिहास और 
उसके विवेचन में खपा दिये। और, कहीं पर 
तो दहेज से दो वर्षो में कितनी स्त्रियां 
कहां-कहां किस तरह जला दी गयीं-इनके 
अखवारी विवरण से ही पृष्ठ भर दिये 
सती-विरोध में लिखी और अइकजी की 
कविता को ही पूरे साढ़े तीन पृष्ठो में 
घेरकर इस उपत्यास में शामिल कर लिया 
है। यानी, इस कृति में उपन्यास कम 
निबंध, डायरी, रिपोतार्ज, आत्मकथा, इधर- 
उधरं से ली गयी कविताएं, प्रसिद्ध-अप्रसिद्ध 
साहित्यकारों के कथनों के उदाहरण अधिक 
मिल जायेंगे उपन्यास पढ़ने के मोह से _ 
मुक्त होकर यदि पाठक इस अनदेखी को | 

पढ़ेंगे तो अवश्य ही कहीं उनके चिन्तन-मनन 
को तुष्टि-तृप्ति मिलेगी, तो कहीं उनकी | 
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सांस्कृतिक-ऐतिहासिक समझदारी में बढ़ो- 
त्तरी होगी। बहुतेरे स्थलों पर यह पुस्तक 
किसी दार्शनिक द्वारा लिखी कृति की 
प्रतीति भी देती है। प्रबुद्ध पाठक अवश्य ही 
इसे पढ़कर प्रसन्न होंगे। क्योंकि प्रभाकर 
माचवे ने 'अनदेखी' को प्रबुद्ध पाठकों के 
परितोष के लिए ही लिखा है और इसमें 
वे सफल हुए हैं। 
000 
* बिना टिकट यात्रा (कहानी) * लेखक : 
रमेश गुप्त; प्रकाशक : राजपाल एण्ड 
सन्स, दिल्ली; मूल्य : २५ रुपये। 
स्व रमेश गुप्त पिछले पैंतीस वर्षो से 
त्तर लिखते रहे थे और गत 
वर्ष के उत्तरार्द्ध मे असमय ही वे संसार से 
विदा हो गये। उनका कथाकार रूप ही 
अधिकाधिक सामने आया। लगभग एक 
दर्जन उपन्यास और उनकी सत्तर के करीव 
कहानियां प्रकाशित हो चुकी थीं। उनके 
जीवन काल में अंतिम और प्रकाशन-क्रम में 
सातवां संग्रह बिना टिकट यात्रा' प्रकाशित 
हुआ था। इस संग्रह की सातों कहानियां 
प्रायः लंबी हैं और ज्यादातर मानवीय 
-त्रासंदी की विभिन्न स्थितियों को रेखांकित 
करती हैं। इन कहानियों में शहरी जीवन की 


| विसंगतियो, विखरावों और विषमताओं का 


चित्रांकन अधिक हुआ है। 

अपने समय को आसपास की जिंदगी में 
“व्याप्त वेवसी-असंगतियों को gag विना 
'लागलपेट के मार्मिकता से चित्रांकन करना 


ही इन कहानियों की सबसे बड़ी खूबी है। ये 
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बस्ती; मूल्य : ७ रुपये। 


कहानियां नगरीय जीवन के उस र, र 
पातला कराती हैं, जिसमें कमोवेश गां 
आम आदमी जी रहा है। पाळा | 
अपने ही माहौल से परिचित min 4 
ये कहानियां अपने समय और अपने पपा 
का अला होंगी। वे अपनी स 
कालिक गी के अभावों की 
प्रतीति पा सकेंगे। -प्रो० विश्वंभर 
००० r पप 
* शावक (बाल कविताएं) * कवि: संजर Fc 
हिवेदी; दुर्वादल प्रकाशन, गांधी a 
बह... at 
बा! स्न साहित्य के सृजन के लिए बाल मगो. ह 
` विज्ञान और बालसुलभ जिन्ञासाओंे 
भी भलीभांति परिचित होना चाहिये, मग 
जब स्वयं कोई बालक ही वाल कविताएं feta | - 
और वे भाषा, शैली और काव्य तत्वो मे 
भरीपूरी हों तो आश्चर्य होता ही स्वाभाविक 
है। 'शावक' बालकवि संजय द्विवेदी मी 
तीस बाल कविताओं का प्रथम संग्रह है 
“बात' कविता का एक अंश वतौर वाता ॥जः 
खट्टी, मीठी चिकनी-चुपडी, 
तरह,तरह की होती बात । 
बात हमें है श्रेष्ठ बनाती, 
और कभी दिलवाती लात। 
संजय द्विवेदी की यह पू | 
निरंतर बनी रहे। 
००० re हर 
* फलों का बंधन (कविता स 
= oo के? वर्मा प्रकाश | 
कीर्ति परदेशी; बी a 
आशिष, गरोडिया नगर, घाटकोपर, ह| 


2 a 20 रुपये। 

| = के वादों और आंदोलनों से कोसों 
: ne दूर कुछ प्रतिभाएं निरंतर काव्य सृजन 
तीन रहती हैं और सहसा अवतरित 
ba a उन्ही में हैं कीर्ति परदेशी और 
सौ से ज्यादा कविताओं का संग्रहं 
| का बंधन इसमें गीठ, गजल, कवि- 
एं, मुक्तक' सभी हैं अहिंदी भाषी होते. 
(ए भी कीतिं परदेशी का कवि अपनी 
ता में कोई कमी नहीं होने देता, जिसके 
ज ए कवयित्री वधाई की पात्र ही सभी 
3 cant सामाजिक सोह्देश्यता से ओत-प्रोत 
शै एक शेर उदाहरण स्वरूप-- 

मो. [हारी गरजती आवाज भय आतंक 


आंगरे भरती है, 
मार | अपने रोब से इस जिंदगी का हास | 
ति: -= - मत छीनो। 
Lit ००० 


वकि आत्मकर्थ्यो WaT पं ० भैरवलाल शास्त्री 


को विद्यालंकार; संपादकः चंद्रशेखर श्रीमाली. 


त्या सतीशचंद्र श्रीमाली; अंशु प्रकाशन, 
नेर रोड, बीकानेर; मूल्य : २० रुपये। 
Tees अंतः विकास होता है, 
a समय के अनुभवजनित 

Mine अपनी खुशबू बिखेरते हैं और 
Gg से जाने-अनजाने राह मिलती 
९ पोष की आभा ब्रिखरती है। रसवैद्य 
| भेरवलाल शास्त्री की यायावरी 
| ee एवं दर्शनसिक्त है। व्रत, pr 
समाधि, मंत्र, वनौषधियों एवं 

| "पा, चिकित्सा का उनका गहन ज्ञान 
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है जो कि 'आत्मकथ्य' के इक्कीस अध्यायों 
में संपादित है। इन विषयों में रुचि एवं 
शोध-वृत्ति वाले पाठकों के लिए भी यह 
पुस्तक विशेष मागदर्शक सिद्ध होगी। 


000 
* पाखंडपुराण * मुरलीधर पांडेय; बालकृष्ण 
नगर, खादी तालाब रोड, भायंदर पूर्व, 
थाना; कीमत : पांच रुपये। 
सः पांडेय के नौ रोचक हास्य- 
सु व्यंग्य चित्र 'पाखंडपुराण' में संकलित 
हें इन चित्रमय कहानियों कीं भाषा शैली 
भंडाफोड़ होने के बावजूद भी अलग 
बानगी से ओतप्रोत है।- जिससे ये पठनीय 
बन पड़ी Zl 
‘NR ooo 
* gat से खिलखिलाती at * कवि : 
बलदेव वंशी; प्रवीण प्रकाशन, महरोली, 
दिल्ली-३०; मूल्य : ३० रुपये 
te कविता ने जब से वक्तव्य की शैली 
अपना ली, तभी से सपाटवयानी का 
ag शिकार वनी है। शब्दों की एक 
मानसिक करवट भी होती है जो चिंतन व 
मनन के दोहन के उपरांत हासिल होती है। 
इसे प्राप्त करने का श्रेय पाने वाले कवियों 
में हैं बलदेव वंशी, जिनका अद्यतन कविता 
संग्रह है- हवा में खिलखिलाती लौ। 
सृजन की परंपरा, पानी के तीचे दहकती 
आग, खुशबू की दस्तक, सागर-दर्शन तथा 
अंधेरे में राह दिखाती लौ नामक पांच 
अध्यायों में विभक्त इस संग्रह की कविताओं 


में मानव से धरती व प्रकृति के रिइतों को | : 


हिंदी डाइजेस्ट 
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तलाश कविता के जरिये बड़ी ही सूक्ष्म प्रकाशन, 


अभिव्यक्ति द्वारा की गयी है। 
कैसी है 
सृष्टि की परंपरा 
कि नदी भी 
अपने लिए 
दो किनारे बनाती है। 
तभी बह पाती है। न 
यह Gat परंपरा का. गूढ रहस्य हृ 
आदिम, मूल सत्य भी। कवि ने काम- 
वत्ति का परिष्कार भी कविता के माध्यम 
से किया है, यही वलदेव वंशी की अनन्य 
कवितामयता है। 
००० 
* रेतघड़ी * कवि : विजय अहलूवालिया ; 
प्रवीण प्रकाशन, महरौली, दिल्ली; 
` कीमत : ५० रुपये। 
- करता मे सूक्ष्म वीत और रीत जाने 
वाले क्षणों को भी गहराई से उकेरने 
"वाले कवि विजय अहलूवालिया का प्रथम 
कविता संग्रह है 'रेतघड़ी'। 'रेतघड़ी' एक 
लंबी कविता भी 21 विजय की कविता की 
शैली, बारीकी और कमनीयता “भूल 
कविता में भी देखी जा सकती है- 
मेरे आंगन में 
फूल बोते हुए 
तुम क्यों भूल गयीं 
फूलों से दीर्घजीवी 
कांटे होते हैं।' 
O00 


"आंखों देखा हाल * कवि : अक्षय जैन; लेकिन | 


Ne 
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मेघल इस्टेट, 
रोड, मुलंड, बंबई; कोमत : २५२० ॥ 
वे! कविताओं के माहिर कवि ay | | 
` जैन की एक नितांत निजी ब ह. | 
नव शैली है, पहचान है और उनके कि; 
संग्रह आंखों देखा हाल' में उनके a 
का ऊध्वमुली विकास है जहां व्यवस्था 
के प्रति रोष है, चोट है और अनमनाफ 
भी। 'पहाड' कविता की शुरुआती पंक्ति 
देखिये- 
एक थका-मांदा आदमी 
शाम को र 
जब घर लोटता हे 
तो पहाड होता हे। 
उनकी हर कविता में एक पहाड़ ह. | य 
सोच हे और लोच है, इसीलिए अक्षय के | ए 
की लोकप्रियता भी है! रेखाचित्रों मे| १ 
सज्जित यह संग्रह ढंग से छपा भी ही 


Au, 


००० ~ 
* लोहा काटते हाथ * कवि: सुबास सिल्हां 
गीता सुबास प्रकाशन; मोतीलाल नगए | 
गोरेगांव (पश्चिम), बंबई; कीमत : 
३० रुपये। 4 
सारिः छोटी पत्रिकाओं a जत आंदी 
aa को मुखर करने वाले, वाम 
जतवादी विचारधारा के पोषक कवि सुवात | 
सिन्हा का पहला कविता संग्रह लोह 2 
हाथ' की सभी कविताएं व्यवस्था त $. | 
पिसते मजदूर वर्ग की भावताओं ला 5 
सीधी शैली में व्याख्यायित at | 
कविता का विचार पक्ष प्रबल ७ | 


हे, मसलन 


मगर मरने वालों में 

न हिंदू हैं 

न सिख हैं 

देखो सत्ता के अदृश्य 

हाथ का कमाल-- 

आजादी की धोती को फाड के 

बना दिया रूमाल। 

'कमाल' कविता की अगर अंतिम 
दो पंक्तियों को रखने का मोह न होता तो 
:है | यह कमाल की कविता होती। फिर भी, 
gare सिन्हा की कविताएं जन-जन की 
कविता में अपना योगदान करती Sl 

-रतीलाल शाहीन 
000 
* अग्निसागर (प्रबंध काव्य) * कृति- 
कार : Sto इयाम सिंह शशि; प्रकाशन : 
किताबधर, शीलतारा हाउस, २४/४८६६, 
अंसारी रोड, दरियागंज, नयी दिल्ली; 
मूल्य : चालीस रुपये। 
डां श्याम सिंह शशि कृत प्रबंध काव्य 
अग्निसागर' मनुस्मृति के मनु से 
लकर वर्तमान सभ्य समाज के मनु अथात्‌ 
मानव को लाखों वर्ष लंबी यात्रा का 
E है। इस कृति को मिथक काव्य 
केहेना अधिक उपयुक्त है और प्रबंध काव्य 
` $ स्थान पर महाकाव्य। कवि sto शशि 


| > १९९० 
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अव एक सौ पुस्तकों के रचयिता होने का 
गौरव अर्जित कर चुके हैं। आलोच्य कृति पर, 
अब तक अनेक विचार-गोष्ठियां भी संपन्न 
हो चुकी हैं और इसके अनेक महत्वपूर्ण अंश 
इसके प्रकाशन के पूर्व ही देश की अनेकानेक 
उच्चकोटि की पत्रिकाओं और समाचारपत्रों 
(नवनीत' में भी जुलाई १९८८) में 
प्रकाशित हुए हैं। 

कवि sto शशि ने 'अग्निसागर' को 
अपनी भूमिका में लिखा है कि मनुस्मृति 
के रचयिता एक मनु नहीं थे। कितने 
कालखंंडों में वह रची गयी इसका अभी 
ठीक-ठीक पता नहीं है। कितने मनुओं तथा 
स्वार्थी पुरोहितों ने इसमें अनर्गल तत्वों का 
समावेश किया। मनु के मुलाधारो को 
तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत किया जाने लगा- 
एक लंबी कहानी है।' 

कहना गलत न होगा कि अग्निसागर' 
का मनु एक स्वस्थ-स्पष्ट चिंतन से सरा- 
बोर होने के कारण ही पश्चाताप को 
अग्नि में भी जला है और तभी वह कह 
सका है कि- 

हो शोषण-मुक्त समाज सभी 

यह सारी धरती हो सुखमय 

बस यही देखने को इच्छा 

fade चलें सब रहें अभयी 

इस प्रकार इस कृति को कवि शशि की 


सर्वश्रेष्ठ काव्य-कृति कहना अतिशयोक्ति ` 


न होगा! यह प्रबंध काव्य नहीं महाकाव्य | 
है और इस यथार्थ का प्रमाण है कि कविता 
की उर्वर जमीन पुरी तरह हरीभरी है। | 


हिंदी डाइजेस्ट _ 


ge 


* संगतराश (PRATER) नी 7 


प्रोफेसर चंद्रकिशोर पांडेय निशांतकेतु; 
प्रकाशक : बी० के० पन्लिशिंग हाउस, 
२८ नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज, नयी 
दिल्ली; मूल्य : साठ रुपये। 
आः जवकि कविता को 7 
मुदिकल पड़ रहा है, प्रोफेसर 
निशांतकेतु का कविता-संग्रह 'संगतराश' 
अनुसंधान और अनुभूतियों के धरातल पर 
कविता को सही अर्थो में उपस्थित करता है। 
पांच खंडों में विभक्त संगतराश' में 
कुल जमा पचास कविताएं हैं और सभी 
पचास कविताओं में मानवहूदय की मूल- 
रागात्मक वृत्तियों को परतें तथा एकात्म 
मानव-बोध की पहचान स्पष्ट है। स्वयं 
कवि प्रोफेसर निशांतकेतु के शब्दों में 
कविता कभी मरेगी नहीं। . . . कविता 
एकात्म-मानव-वोध का विहूवल व्याख्यान 
है। यह स्लेह-शिथिलता का संगायन और 
प्रेम की पीड़ा का पुष्कर है। ... यह आत्म- 
वद्ध और लोकवद्ध दोनों धर्मों का पालन 
करती है! ... कविता त्याग की तपस्या 
और आनंद की मृगया दोनों ही है। . . . 
कविता कर्म एक ही जन्म में सौं-सौं बार 
जन्मने की पीड़ा और सौं-सौं बार मरने 
का आनंद है। ... यह जीवन की मुक्ति और 
मोक्ष है।' 
कविता को इस स्तर तक समझने- 
जानने की स्थिति में पाठक की तो छोड़िये 


` ` स्वयं कवि कितने हैं? कवि के भीतर समाज 


_ कितना है, केसा-कहां और क्यों है? यही 


नवनीत 
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कवि हैँ। साहित्य की अन्य सभी frame Fey | 
a अधिकार है यह दीगर | 
el कवि का आत्मवद्ध व लोकव. | 
मनन-चिंतन 'संगतराश' में सुस्पष्ट ३ | 
प्रस्तुत संग्रह में छंदहीन और छुक | 
दोनों ही कविताएं हैं। 'इतिश्री' रक 
कविता को ये पंक्तियां कवि के 
कवि होने और उच्चतम चिंतन में लब. 
पथ रहने का वोध सहज ही कराती ]॥ | ग्र 
-- न तो हम खेत : 
न ही दरख्त हैं 
हम तो तारीख के पेड़ लगा रहे हैं 
वनमाला 
कभी तो आयेगी वनश्री 
गुनता हूं 
श्रीति, 
इतिश्री, 
यह संग्रह दूर्वादल के सदृश है। प्रत्येक 
कविता में कवित्त्व की समृद्ध स्थापना है। 
यह एक ऐसा अनूठा कविता-संग्रह है जिसे 
कोई अरसिक भी कभी विस्मृत करता 
नहीं चाहेगा। 


00००0 
* नाटक और मंच * कृतिकार : TH 
निशांतकेतु ; प्रकाशक : सीमांत प्रकाशत) 
९२२, कूचा रूहेला, तिराहा बहराम ह | 
यागंज, नयी दिल्ली; ह हु सौ हप 


: विधाआ " | 
साहिर की प्रायः सभा ane 
सा निष्णात बहुभाषा-विद्‌ aH ie 


2 नाटक और मंच' नाटच-विधा का 
£ यथः वन गया है, यह कथन 
|.ोकतिपूरण नहीं है। ग्रंथ की भूमिका में 
तक ते ईमानदारी से स्वीकार किया है कि 
|. ति के पूर्व नाटक और एकांकी के 
lai रचनात्मक रूप में कुछ लिख पाने की 
स्थिति आलोच्य कृति के पूर्व तक नहीं 
aman तथापि नाटय-विधा प्राचीनतम 
हत्य है और इसमें काव्य सहित सभी 
agg विधाओं का सहज समावेश Sl 
आलोच्य कृति के प्रथम खंड 'चिंतन' के 
प्रभ में सुविख्यात लेखक ने नाटय-विधा के 
'्रतीत और वर्तमान' पर संक्षिप्त ही नहीं, 
हुत संक्षिप्त में, अर्थात्‌ कुल जमा सात 
[ों की सारगर्भित सामग्री प्रस्तुत की है। 


0 ४ 2 ; निशांत EE yy ननदी Samaj Foundation Chennai and eGangotri ३ 
जर पांडेय | कीं नवीनतम प्राचीन नाटय-संबंधी मान्यताओं का 


सार संक्षेप प्रस्तुत करते हुए लेखक ने 
स्पष्ट किया है कि भारतीय दृष्टिकोण 
में नाटक को पंचम वेद कहा जाता Zl 
भरत ने इसे नाटय-वेद की संज्ञा दी है।' 

'चिंतन' खंड में कुल नौ आलेख हें 
और सभी अभिभूत करते हें, ज्ञान-वृद्धि 


` करते हैं। 


द्वितीय खंड 'परिचर्चा' का है। इसमें 
इस महत्व के प्रश्‍नों पर साहित्य-मर्मज्ञों 
से खुलकर विचार-विमर्श किया गया है। 
भाषा-शैली की रोचकता यह आभास होने 
ही नहीं देती कि हम कोई नाटय-ग्रंथ पढ़ 
रहे हें पारस्परिक परिसंवाद में निमग्न 
होने की मन:स्थिति बनती है। मंच और 
मास मीडिया' कां विवेचन भी नितांत समी- 


मैंने तो नई कोपलों को सिर्फ छुआ था 

हाथों में कहां से ये फफोले चले आये 

। | सज्जा का लावण्य, भाषा का माधुर्य और भावों के कोर की उड़ान 

| का अनूठा समन्त्रय- 

सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता एवम्‌ कवि 
महीपाल 


- का बम्बई में प्रकाशित नया गजल संग्रह 


फूल आपके लिए 
f शप भी इन फूलों की ताजगी और भीनी सुवास का आनन्द लें और प्रसन्न हों | 
` |सिशन नन्दा पब्लिकेशन्स, | | 

pee पराजी हला वादा a a त ४ शीशमहल, ५ए पाली हिल, बांद्रा, बम्बई-४० ० ०५०. 
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चीन, सार्थक और Ae है। 

तृतीय खंड समीक्षा का हैं। इसमें सिद्ध 
नाटय-समीक्षकों की समीक्षाएं प्रस्तुत हैं 
जो आलोच्य ग्रंथ की उपादेयता में श्रीवृद्धि 
ही करती हैं। 

००० 

* एक पर एक (नाटक-संग्रह) * कृतिकार : 
डॉ० जितेंद्र सहाय ; प्रकाशक : सीमांत 
प्रकाशन, ९२२, कूचा रूहेला, तिराहा 


` बहराम, दरियागंज, नई दिल्ली; मूल्य : 


` तीस रुपये। 
§ एः पर एक? sto जितेंद्र सहाय के 
दो नाटकों-टयूशन का चक्कर' और 
“इलाज! का मनोरंजक तथा लोकरंजक 


_ संग्रह है। ताटकों में हास्य-व्यंग्य की प्रस्तुति 


इतनी संहज और इतनी गहरी प्रभावी है 
कि आसपास का परिवेश वास्तविकता के 
आवरण में जीवंत हो उठता है। 

प्रथम नाटक की भाव-भूमि धन-लोलुप 
शिक्षक प्राध्यापकों की तकाव उधेरती है। 
विषय मे कोई नयापन भले ही न हो। किंतु 
यह समस्या निरंतर विकराल रूप धारण 
करते हुए मूल्यहीन . मानव-समाज के 
निर्माण में निमग्न है। लेखक ने इसका एक 
समाधान देने का सफल प्रयास किया हे। 
दूसरे नाटक 'इलाज में हास्य का पुट 
अधिक है तथापि वह हास्य व्यंग्य की 
चुभन से सर्वत्र संपन्न है। आधुनिक शहरी 
जीवन की प्रमुख समस्याओं एवं विसंगतियों 
को मनोविनोदपूर्ण ढंग से उजागर किया 


गया है। भाषा-शैली सहज-सरल व 
a 


बोधगम्य है। 
०.०० 


* ओघड यात्रा (महावीर अधिकारी 
व्यक्ति, विचार और साहित्य ) अधिका 


प्रकाशन, se ६ सेक्सरिया aa i 
सखाराम लांजेकर मार्ग, परेल, ig | 
0 मूल्य : एक सौ बीस सपे | 
कि व्यक्ति के व्यक्तित्व-हतित प 
= जब कोई ग्रंथ प्रकाशित किया जाता | 
है तो वह एक प्रशस्ति-पत्र मात्र ; 
रह जाता है जिसमें व्यक्ति के प्रति योगान | अं 
निरंतर एक ऊब-सी पैदा करता है। 'औषड | 
यात्रा' इस अर्थ में एकदम भिन्न, एक ठोत 
साहित्यिक कृति है, जिसमें बहु-आयामी 
व्यक्तित्व-कृतित्व के धनी Sto महावीर | प्र 
अधिकारी पर बेबाक होकर स्वनामधब | ०: 
लेखकों ने अपनी कलम चलायी है। बहु | भे 
कदाचित्‌ प्रथम ग्रंथ है जिसमें व्यक्ति | स 
क्तित्व और कृतित्व का विश्लेषण करते हूए 
कमजोरियों अथवा दोषों को (जहां कहीं 
लेखकों को दृष्टिगोचर हुए हैं) समान मह 
दिया गया है। इस प्रकार हिंदीजगत १ 
शलाका पुरुष Sto महावीर अधिका: 
संदर्भ में यह ग्रंथ एक प्रमाणिक दस्तावेज 7 
सका है और शोधार्थियों के लिए है रा | 
सुंदर संदर्भ-ग्रंथ का आकार a a 
इसके संपादन में sto तिभुवत रायने | 
ही कठिन परिश्रम किया दै औ 
गंभीर सोच का सहज ढंग शै पहि ब्र] 
ग्रंथ के ५९ निर्बध आदि | 
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जाकर, डॉ० पी० जयरांमन, चिरंजीव उनके साहित्य का अनुशीलन ईमानदारी 
| aot सरोज, रामावतार त्यागी, बाल- से-गंभीरता से-गहराई से किया है। 

| eaten, हरिशंकर परसाई, Sto अमर ग्रंथ के संपादक sto त्रिभुवन राय ते 
. | gare ,सिंह, धर्मेंद्र गुमनाम (त्यागी), गंभीर-चिंतनपरक संपादकीय के साथ ही 
हैं; | gto भगवान दीन मिश्र, Sto सुशीला गुप्ता, राजनैतिक विचारधारा पर बेबाक लिखा है 
== | वमोह, sto कमल सिंह, डॉ० कमल और अंत में अधिकारीजी से बातचीत के 
Fane गोयनका, Sto विश्धेभरनाथ उपा-. अंतरंग क्षणों को साक्षात्कार रूप में बड़े ही 
om, sto विवेकी राय, शिरीन भारती, सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। कुल मिलाकर 
| ० सत्यकाम प्रभृति साहित्यकारों ने यह ग्रंथ हिंदी साहित्य-जगत की एक ऐति- 
अक्तित्व-कृतित्व पर कलम चलाने के हासिक धरोहर बन सका है' 

शाय ही अधिकारीजी की विचार-दृष्टि धर्मेन्द्र त्यांगी 
॥और चिंतन का विशद विश्लेषण तथा. 


El 


(पृष्ठं ३८ का शेषांश) 


००० 


[९ 


ध्रुव को और उड़ जाती है। मृत्यु की धुँधली 
डक पीछे पडी रह जाती है। अन्ना के श्रांत 
अन्तःकरण को अनुतप्त गरिमा पाठक को 
Tae कर देती है। उसकी दग्ध इंद्रियों 
का तरले कंपन उसको मरणोन्मुखी काया 
को अति-मानवी दीप्तिं प्रदान करता Zl 
न्ना केरेनिना के पहले सामाजिक दुराचार 


क लेकर अनेके कथानक रचे गये हैं। 
MO तथा इतर महाद्वौपीय साहित्य में 


अनेक कहानियां परकीया प्रेम पर केंद्रित 
रही हैं। लेकिन इस अनैतिक प्रेम का पूर्ण 
सत्य पहली बार अन्ना' में उजागर हुआ है। 
समस्त कला धार्मिक होती है कहकर 
टाल्सटाय ने किसी मतवाद को नहीं वरन्‌ 
निष्काम, कर्तव्यप्राण, जीवनदायिनी तत्व- 
निष्ठा को ही कला की मूल प्रेरणा के रूप 
में स्वीकारा है।च्पचपेढी, दक्षिणी सिविल 

लाइंस, जबलपुर, Ho To 


| 


गिदोस्त परदेस चले। उनमें एक अन्धा था। दूसरा १९ 


ल 


यं 
ऋ | पचिवो एकदम फटेहाल नंगा था। 


एक अंधा बोला >मुझे डाक आते दिखाई दे रहे हं 
| ae कहा : बहुत करीब आ गये gl उनके पैरों की आहट 
° 

भजी 
| जी कया वात करते हो, आज तो दो-दो हाथ होने चांहिए। ger बाता! 
| छोड़ोंगे। कंगले 


rukul Kangri Collection हकर dwar ~ 


भाग, चल,पंगु ने हांक़ लगायी। 


तुम लोग हमें 


In prt करही u 


“दरा। तीसरा पंगुथा और चौथेकी बाहेंन 


“फ सुनायी दे रही है। 


गम्भीर छा नरा] 


बुद्ध पूर्णिमा 


सं सार से भारत एक वात में पृथक्‌ और 

विशिष्ट बना रहा है कि प्रारंभ से 
अद्यावधि तक सर्वाधिक महापुरुष उसने ही 9 
दिये हैं। राम से लेकर विनोवा तक ऐसे 
व्यक्तियों की एक अविच्छिन्न श्रृंखला रही है, 
जिन्होंने सत्य-असत्य, न्याय-अन्याय, हिंसा- 
अहिंसा, प्रेम-घृणा के सतत संघर्ष में सत्य, 

` न्याय, अहिंसा और प्रेम का पक्ष लेकर अपने 


को महान्‌ सिद्ध किया। सारे संसार को -- 


परिवारवत्‌ मानकर अनाचार-अन्याय FES 
हाहाकार और दीन-वुखियो/के करुण क्रदन के 
विनाश के लिए अपना सर्वस्व होम कर देने की 
प्रेरणा और मानवता के महिमामय मूल्यों का 


आकलन करने की बलिदानी स्पृहा लेकर जो | 


व्यक्तित्व भारत की पावन वसुंधरा पर 
अवतीर्णे हुए, उनमें बुद्ध का नाम अग्रगण्य है। 


००० 


जब पवित्र ज्ञान के कोश वेदों की शिक्षाओं . 
का अनादर करके स्वार्थी पुरोहित-वर्ग ने. 


कर्मकांड की जटिल पीठिकाओं पर पवित्र 
यज्ञ-वेदियों को पशुःप्राणियों .के रक्त से 


कलुषित करके पशुता और दानवता का नग्न . 


नृत्य आरंभ कर दिया, वर्णाश्रम धर्म की 
` उपादेय विशिष्टताओं का हनन करके 


2 
नवनीत .. 


धे iti EEL BA Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
परविश 


Vo : 
CC-0. In Public Domain. Guru Kangri Collection, 


उच्च-निञ्न भेद-विभेदों का एकमात्र आधि. a 
पत्य हो गया और करुणा, दया, सहानुभूति, | १ 
ममता तथा आत्मवत्सर्वभूतेपु की औपनिपदिकि | 
प्रेरणा का लोप होने लगा, तब उस समय | प 
कपिलवस्तु के विलास-वैभव में पलने वाते | ९ 
कोमल-कुसुमवत्‌ सिद्धार्थ की महान्‌ आत्मासे | ™ 
शांत न रहा-जा संका। वे सांसारिक | » 
सुख-साधनो को ठुकराकर तप-त्याग के 
सोपानों को लांघकर अंतः प्रेरणाजन्य उच्च 
ज्ञान की उपलब्धि कर पूर्ण ज्ञानी बने और 
प्राप्त ज्ञान को अपने में ही सीमित न रखकर | 5 
समग्र जगत्‌ में वितरित करने का se 


सफल प्रयास किया। फलतः पथ-प्रांत, |. 
अशांत, पीड़ित, असहाय व निरावलंव संसार 

को एक नये पथ का बोध हुआ और मानवता |. 
के पुन: प्रतिष्ठापन की नयी दिशा मिली! जा 


सुकरात तथा ईसा जैसे एकांगी सत्यात्वेषकी अ 
का पता तक नहीं था और विश्व oe 
अक्षम जीवंत मूल्यों से सर्वथा अपरिचित थी 


> a एक 
तभी बुद्ध ने करुणा एवं सदाचार की प 
वेगवती अंतःसलिला प्रवाहित 
थी। ग 
राष्टकवि मैथिलीशरण गुत, वु 


ब्यक्तित्व को प्रकाश 


= | हिंसक, आत्मशक्ति-युक्त और जन-जन की |. या 
रद्वा का भाजन प्रकट करते हू : | 22, कप 1 


रर | भारत में ही नहीं, विश्व भर में कभी, | 
| बताया आलोक, हटाया तम सभी ! . 
| त पर केवल, एक गेरुवा वस्त्र था, 
प | झाकी थे, पास न कोई शस्त्र था! 
[- | बीत लिया संसार, किंतु निज शक्ति से, 
एके सिर झुक गये, स्वयं ही भक्ति से! | 
_ | श्री जयशंकर 'प्रसाद' ने बुद्ध को सारे 
हार का महापुरुष सिद्ध करने के लिए | 
न उनकी त्यागमयी महिमा का मंजुल चित्रण । 
र) किया हैः 
क | छोड पार्थिव भोग विभूति, प्रेयसि का दुर्लभ | 
> वह प्यार, 
च | पिता का वक्ष भरा वात्सल्य, पुत्र का शैशव , 
र्‌ सुलभ दुलार | 
र | दुख का करके सत्य, निदान, प्राणियों का | 
ने करने उद्धार, | 
न, पाते आरण्यक संवाद, तथागत आया | महात्मा बुद्ध 
र्‌ तेरे द्वार! ' 
7 | भी सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' विविध जो जड़ चेतन det में रत ! 
g | अमातों के साथ वुद्ध का स्तवन कर रहे हैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य नहीं वह, 


वहां बिना कुछ कहे सत्य वाणी के मंदिर, 


जो जन भू जीवन से उपरत |!’ 


श्रीमती महादेवी वर्मा की श्रद्धांजलि में 
करुणासागर बुद्ध का यशोगान गाया गया है: 
'अश्रुकण से उर सजाया त्याग हीरक-हार, 
ठर भीख दुःख की मांगने फिर जो गया प्रतिद्वार ! 
| स्तवन करते शूल जिसने फूल छू चंदन किया संताप, 
| `` अ व्यक्ति को जाग्रत नहीं मानते, जो सुन जगाती है उसी सिद्धार्थ को पद-चाप! ' 
ME श्री अनूप शर्मा ने बुद्ध के व्यक्तित्व में 
भाज नहीं वह उद्यत जाग्रतः. सहानुभूति, करुणा, प्रेम और प्रकाश का 


| । ऐसे उतरे थे तुम उतर रहे हो फिर-फिर | 
„ | "एव के मन में जैसे जीवन में निश्चित, 
त एकमात्र सत्य के लिए रूढि से विमुख रत! 
| | 'उिन तपस्या में पहुंचे लक्ष्य को तथागत ! ' 


/ ००2४ AS 


|. 
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समन्वय प्रकाशित किया है : 
“क प्राणियों की वेदना की जो अचूक आह, 
होके बावजूद धर्म-युद्ध बन आ गयी। 
हठ करने को हठ-योग के दुराग्रह डे से, 
शठ करने को प्रीति शुद्ध बन आ गया ॥ 
सकल समाज को विपथ लख आतुर हो, 
ज्योति अंधकार के विरुद्ध बन, आ गयी। 
बुद्ध बन आ गयी सहानुभूति संसृति की, 
भू की सुप्त करुणा प्रबुद्ध बन आ गया॥ 
श्री रामधारी सिंह 'दिनकर' बुद्ध के 
त्यागी जीवन का सुस्पष्ट चित्रांकन करते हैं: 
"सिमट विश्व वेदना निखिल बज उठी करुण 
अंतर में, 
' देव, हुंकरित हुआ कठिन युग-धर्म तुम्हारे 
स्वर में ! 
कांटों पर कलियां गैरिक पर किया मुकुट पर 
त्याग, 
किस सुलग्न में जगा प्रभो, यौवन का तीव्र 
विराग?” 
'बुद्ध और नाच घर' शीर्षक-कविता में 
Sto हरिवंश राय 'वच्चन ने वुद्ध के माध्यम 
से आधुनिक सभ्यता पर 'तीखा' व्यंग्य किया 
ee 
बुद्ध भगवान्‌, 
अमीरों के ड्राइंग रूम, 
रईसों के मकान, 
तुम्हारे चित्र तुम्हारी मूर्ति से शोभायमान ! 
पर वे हें तुम्हारे दर्शन से अनभिज्ञ, 
तुम्हारे विचारो से अनजान, 
सपने में भो उन्हे इसका नहीं आता ध्यान! ' 


a S 


श्री सोहनलाल द्विवेदी बुद्ध को सरल, 


ह तुवनीत्‌ 


i 
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सरस और प्रभावमयी स्तति कर र $ 
कुशीनगर के भयन भवन में कैसे सोपे ह 


दोते तुम्हें rie | 
युग-युग बीते तुम्हें जगाते अब तो eo 
x सोलो!! [ 
पत्थर के कारा में बंदी तुम नीरव नित्त [त 
पडे! | 
एक बार जागो फिर गौतम, हो जावर 
अविलंब सडे! ! 
श्री स० ही ० वात्स्यायन 'अजञेय' केशवो ka 
में बुद्ध, सुख-सुरुचि-रूप के भंडार होतेकेसाव _ | ; 
ही सर्वत्र आलोक फैलाने में सफल हुए हैं : 
है अमिताभ, 
नव प्रित आलोक, 
सुख से, सुरुचि से, रूप से भरे ओक, 
हे अवलोकित, 
हे हिरण्यनाभ |’ 
श्री गिरिजाकुमार माथुर स्मृति के 
माध्यम से इतिहास का आधार लेकर बुद्धका | 
बिंवात्मक चित्रण करते हैं : 
“आज लौटती आती है पद-चाप युगों कौ, | 
सदियों पहले का शिव-सुंदर मृ्तिमात हो 
चलता जाता है बोझीले इतिहासो पर | 
श्वेत हिमालय की लकोर-सा । 
प्रतिमाओं के qua बीते वर्ष आ रह 
जिनमें डूबी-डूबी i । 
ध्यान-मग्न तस्वीर बोधितर के 6 
की! ' 2 
श्री केदारनाथ अग्रवाल ने आजकै. ! 
कला के विक्रय पर व्यंग्य करते हुए ॐ 
अमरता का उद्घोष किया हैं - 


पेरिस प्लास्टर से बनी तुम्हारी, 
ai मनहारी लगती हे अवतारी! 

हम तुम्हें दाम देकर ले आये, 
और अहिंसा पाने के अधिकारी ! 
महात्मन क्रय-विक्रय से क्षुब्ध न होना, 
| कार के ऊपर, हम पर, FE न होना ! 
| बिकी, तुम नहीं बिके, हे गौतम्‌ स्वामी, 
न होता, बिना तुम्हारे आये रोना! ' 
| गार्जुत वर्तमान हिंसक प्रवृत्तियों को 
कर सहमी-भटकी पानवता की दृष्टि में 
(छकेव्यक्तित्व को अत्यंत उत्कृष्ट सिद्ध कर 


मानवता करती है तेरी जय- 
| 1 

Es उपाध्याय वुद्ध के आशीर्वाद 
ोति, हर्ष, अहिंसा, आनंद और काव्य का 
लित आलोक देखते हैं : 
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बुद्ध का आ'शाष, जैसे उमड़ता आलोक, 
बुद्ध का आशीष, जैसे हर्ष और अशोक ! 
बुद्ध की करुणा, अहिंसा की, दया की सूर्ति, 
बुद्ध का आशीष, जैसे आदि कवि का श्लोक! ' 
सामान्य परिवेश में पलने वाली परिस्थि- 
तियों और संस्कारों से युक्त मानव परिवार में 
जन्म लेकर अपनी ही साधना और त्याग की 
मनोमयी भूमिका पर जीवन के परमोच्च 
सिद्धांतों की प्राण-प्रतिष्ठा करके और 
निर्वाण का सहज उपलब्ध स्वरूप दिग्दर्शित 
करके देवत्व को पाने वाले बुद्ध के प्रति 
आधुनिक हिंदी-कवियों की उपर्युक्त भावनाएं 
केवल उनके महच्चरित के शतांश का ही 
स्तवन करती हैं। बुद्ध के संपूर्ण जीवन की 
प्रेरणामयी उपलब्धि की इयत्ता का पूर्ण 
स्तवन वुद्ध-जैसे व्यक्तित्व वाला कोई भावी 

कवि ही कर सकेगा। 

-बी-६० १, लालबाग कॉम्पलेक्स, 
लखनऊ-२२६०० १ 


[1] 


भारतेंदुजी को उदारता 

दिन एक पंडितजी भारतेंदुजी के दरवार में आकर बैठे। वे कुछ कहने के लिए 
रर देख रहे थे पर लोगों के आने-जाने के कारण उन्हें मौका नहीं मिला। इसी बीच 
गी उठकर ATT करने चले गये। वे बेचारे चुपचाप बैठे रहे। कुछ देर के अनंतर बाबू 
| एक छोटी सी पेटी लिये हुए आये और उन ब्राह्माण को बुलाकर उसे देते हुए प्रणाम 
f बिदा किया। वह कुछ कहना चाहते थे पर उन्हें रोककर कहा कि इसे आप घर ले 
|| ऽष लीजियेगा और तब यदि कुछ कहना हो तो आकर कहियेगा! ब्राह्मण देवता 
ती के विवाह के लिए सहायता मांगने आये थे और जब उन्होंने घर पहुंचकर पेटी 
| _ ऐव उसमें कुछ साड़ियां और दो सौ रुपये मिले। 

| शश से अधिक मिल जाने से ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए! 


-डॉ० गोपाल प्रसाद वंशी 
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एक दोस्त ने कहा, यार मेरे पास किताबें.और मैंगजीस तो सैंकड़ों हैं, लेकिन उ्हों 
रखने के लिए अलमारी नहीं है। 
'तो उसे भी किसी दोस्त के यहां से क्यों नहीं उठा लाते? दूसरे दोस्त ने चुटकी ती 
000 
जब एक विधायक मंत्री पद के लिए चुन लिये गये तो उन्होंने पत्नी को रपरा 
देने के उद्देश्य से फोन किया, प्रिये, क्या तुम किसी मंत्री की पत्नी बनना पसंद करोगी?' 
“नहीं जी, मैं तो आप की ही पत्ती वनकर रहना पसंद करूगी। मुझे किसी मंत्री क ए 
पल्ले न बांधिये।' पत्ती ने कहा। kif 
००० | 
दुकानदार के व्यवहार में रूखापन देखकर महिला ग्राहक ने पूछा, आपके Ting 
विवेक जैसी कोई वस्तु है या नहीं? ' गी 
मैडम, हम विवेक नहीं, सिर्फ सामान बेचते हैं।' दुकानदार ने कहा। 
है 0००० 

मजदूर ने मिल के मैनेजर से कहा, 'साहब मेरी तंख्वाह बढ़ा दीजिये, अब मेरी श 

हो गयी 2 

'मिल के वाहर होने वाली दुर्घटना के लिए हम जिम्मेदार नहीं है मैनेजर ते कहाँ 
अ ७००७ न्हा कार कमय 
तलाक के मुकदमे में पत्ती ने जज से कहा, मिरे पति दिन-रात घोड़ों की 7 ' 
ही ध्यान रखते हैं और इसी धुन में इन्हें अपनी शादी की तारीख तक याद a 
'यह झूठ है, जज साहब, मुझे अच्छी तरह याद हैं कि मेरी शादी के दिग वि, 
का घोडा दौड में जीता था।' पति ने कहा। `. = त 

ato 


a Mh 


- मंशी a क क 
Jo रामकृष्णन्‌ हारा भारतीय विद्या भवन, Fo मा? ५ मा 


श्रीवेकटेश्वर खेमराज 
के लिए oN on 


॥| विक्रेता ने दो मासिक हाथ में दे 
| नाम एवं मुखपृष्ठ पर, छ्पे 
[द्वार शैली के चित्र को देखकर 
गीत लेने की प्रेरणा हुई। तभी से 
[नवनीत हर महीने प्राप्त हो रहा है। 
| अको में छपनेवाले रेखाचित्र यदि 


| निश्चय” ही आंख खोलनेवाला 
W'S समय में चिकित्सा जगत में 
व iS बुराइयों पर प्रकाश डालने में 

भफल सिद्ध हुआ है | 
“डॉ. गोपालप्रसांद श्रीवास्तव, 
भोपाल, म.प्र. 
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संग्रह करने योग्य रहा । पिछले अंकों की 
भांति यह अंक भी विविधतापूर्ण सामग्री 
से युक्त था। इस अंक में प्रकाशित 
लघुकथा ‘war साराभित व 
ज्ञानवर्धक लगी। अन्य सभी रचनाएं 
शिक्षाप्रद तथा प्रेरणादायी प्रतीत हुई। 
नवनीत हमारे लिए सार्थक जीवन जीने 
का उपदेश देता है। 
-अमितेश नस्कर, जमालपुर, बिहार 
नवनीत के अप्रैल-९० अंक .में डॉ. 
गिरिजाशंकर त्रिवेदी द्वार मूर्धन्य 
साहित्यकार अमृतलाल नागर के प्रति 
अर्पित श्रद्धांजलि पढ़कर मैं भावुक हो 
उठा। इस महान कथा शिल्पी की कमी 
हमें सदैव खलेगी । 
-विपिन आर्य, शाजापुर, म.प्र. 
नवनीत का. अप्रैल-९० अंक देखकर 
हार्दिक प्रसन्नता हुई। सर्वप्रथम तो इस 
अंक का मुखपृष्ठ काफी आकर्षक प्रतीत 
हुआ। डॉ. ए. एल. श्रीवास्तव का लेख 
'भारतीय प्रतिमा विज्ञान और उसका 
महत्व” शोधपूर्ण है। 'मनीषी कलाकार 
anes के संदर्भ में तथ्यपूर्ण 
जानकारी देने के लिए लेखक को 
बहुत-बहुत धन्यवाद। डॉ. शीतांशु 
भारद्धाज की कहानी 'एकाकी दोनों 
तथा सुखबीर की कहानी बीच की 


१ हिंदी डाइजेस्ट 
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शर्मा “राकेश? की कविता अभिराम 
राम” तथा रमेशचंद्र शर्मा 'चंद्र की 
कविता बढ़ने का अर्थ ब्रह्म' हृदयस्पर्शी 
लगीं। 

-प्रणयकुमार मिश्र, जमालपुर, बिहार 

नवनीत हिदी पत्रकारिता का 
चरमोत्कर्ष है। इसका प्रत्येक अंक 
संग्रहणीय और स्पृहणीय होता है। 
देश-विदेश, प्राच्य और पाश्चात्य की 
अधुनातन ज्ञान-विज्ञान की सामग्री से 
समलंकृत नवनीत जीवन और साहित्य 
का नवनीत है। इसके प्रत्येक अगले अंक 
को शीघ्र पाने की अकुलाहट सभी को 
रहती है। 
कैलाश त्रिपाठी, देवरिया, उ.प्र. 
नवनीत के प्रत्येक अंक को पढ़ता हूं | 
यह अपने ढंग की विलक्षण पत्रिका है। 
अध्यात्म, पारिवारिक, सामाजिक और 
राष्ट्रीयता से ओतप्रोत हिदी डाइजेस्ट 
राष्ट्र में अपना विशेष योगदान बनाये 
हुए है। नवनीत में समस्त सामग्री की मैं 
सराहना सहित बधाई देता हूँ। 

-आपसे अनुरोध है कि नवनीत में 
प्रकाशित कथा का एक या दो पंक्तियों 
में कुछ रोचक तथ्य बड़े प्रिट में दिये 
न जायें तो कहानी अधिक आकर्षित 

करेगी। -सुरेंद्र सिंह गौर, सागर, म. प्र. 
नवनीत= 
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करता El पर मुझको a 
पहले नहीं मिलता। ऐसा | 
कानपुर में पाठकों को १-२ तारीख a ff 
नवनीत मिल जाया करे। a 

अप्रैल के अंक में एक कहानी ay |e 
है। कहानी अच्छी है। पर मेरे विचार पे fe 
लेखिका को इसका सुखद अंत देना 4 
चाहिये ar | 2 


-नरेंद्र मोदी, कानपुर, उ. प्र,, 


अ 
Fe 
गमद 


हकक 
नवनीत का अप्रैल-९० अंक पढ़ा। 'हिदी 
का साहित्यिक परिदृश्य वर्ष १९८९' के |, 
अंतर्गत साहित्यिक पत्र-पत्रिकाओं से र 
साक्षात्कार हुआ। घर व त्याग | 
कहानियां अत्यंत मार्मिक लगीं। आचार्य तुत 
द्विवेदी घर मे शीर्षक संस्मरण लेख (गर 
अच्छे लगे। 
-नारायण उज्जैन, म. प्र, 
ee 
नवनीत हमेशा पढ़ने का अवसर 
मिलता रहता है। इसी क्रम में 
अप्रैल-९० अंक भी पढ़ा। ग्रंथलोक में (व 
“हरिशंकर वर्मा स्मूतिग्रंथ' पर समीक्षा 
भी पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। % 
समीक्षा वर्मा के जीवन का वर्षण a 
आज भी उनका अभाव खलता el | 
_गिरिजाशंकर वर्मा, मोतीहारी, हिर 
अभ # 


त्सु कर 
अप्रैल-९० का नवनीत मट 


E 3 Digitized by Arya 
| आपका संपादन बेमिसाल 
hed कथा-शिल्पी अमृतलाल नागर 
| आपका लेख गागर में सागर वत 
शकि अ ह. 4 में 
iat का दिन प्रथम अप्रैल” में 
हमें इस दिवस का सराहनीय वृत्तांत 
गह! 
_निरंजन क्षेत्रपाल, जयपुर, राजस्थान 
“| औल-९० अंक में सुंदर आवरण 
त्र ने प्रभावित किया श्वेत-श्याम 
दी |दखार का चित्रण भी प्रभावशाली 
के || आचार्य द्विवेदी घर में' लेख 
न एस्वती साधक की यशस्वी व्याख्या है। 
 प्ञोक के माध्यम से ग्रंथों का सार 
र्य [तुत करने के लिए साधुवाद। स्व. 
अ जी पर डॉ. त्रिवेदी का लेख 
र्मिक रहा। इसके अतिरिक्त नवनीत 
कविताएं सरिता के प्रवाह की तरह 
भा की प्रेरक हैं। के. टी. शिवप्रसाद 
| bo व कलाकार सोभासिह के 
भे का आकलन प्रभावपूर्ण रहा | 
mR की हिंदी 
म र की हिदी कहानी 'बीच की 
ही अच्छी थी | 
| | -पकेश पांडेय, पिथौरागढ़, उ. प्र. 
र | गत का मार्च-९० अंक यथा 
। इस वर्ष का यह अंक 
र | इष्ट्यों से संग्रहणीय है। लेख, 
Th. भयो. कविताएं स्तरीय हैं। 


३ 


maj Foundati खिन and क्षा ni a 
pe eater रे-ॐ वर्षौ सै नवनीत का 


एक नियमित पाठक हूं। पत्रिकाओं की 
आपाधापी और भेंड़चाल में जब कभी 
नवनीत की अन्य पत्रिकाओं से तुलना 
करने बैठता हूं तो नवनीत के अलावा 
कोई भी पत्रिका नहीं जँचती। चर्चित 
अंक में युवा कार्टूनिस्ट विषधर के कार्टून 
ने हमें काफी प्रभावित किया। आशा है 
भविष्य में भी ऐसे ही और अच्छे और 
महत्वपूर्ण कार्टून देखने को मिलेंगे | 
-शिवगोपाल शर्मा, गया, बिहार 


नवनीत मार्च-९० का अंक आधोपांत 
पढ़ा। श्री गुरुगोविद सिंह का ब्रजभाषा 
काव्य' (डॉ. दुर्गाशंकर मिश्र), 'बुझते 
दीपों की रश्‍मियां' (दुर्गाशंकर त्रिवेदी), 
'पुन्यश्लोक डॉ. संपूर्णानंद' (कमलापति 
मिश्र) जैसे सारार्भित लेखों के 
अतिरिक्त व्यंग्य रचना ड्यूटी पर 
तैनात” (के. पी. सक्सेना) तथा ‘ad’ 
(मंजु रंजना मिश्च), रंगों के कलश” 
(शिवप्रसाद कमल), 'जड़ों से फुनगी 
तक हरा (राजकुमार कुंभज), 
लिपिबद्ध फागुन’ (सुश्री शरद सिह), 
'यादों के फूल' (योगेद्रनाथ शर्मा) काव्य 
रचनाएं व डॉ. सत्यकाम 'शिरीष' की 
काव्यकृति दर्द की डाल में की 
जयराम सिंह जय द्वार की गयी 
समीक्षा अत्यंत सराहनीय एवं प्रशंसनीय 
है। अंततः संपूर्ण अंक अत्यंत ही 
(शेषांश , पृष्ठ ६ पर) 
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सामयिक, साहित्यिक, शोधपूर्ण एवं 
संग्रहणीय है। मैं पत्रिका के उत्तरोत्तर 
उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं! 
_ अशोक शर्मा ‘aga’, कानपुर, उ.प्र. 
नवनीत का मार्च-९० अंक पढ़ने को 
मिला | पढ़कर अपार प्रसन्नता Fal इस 
अंक में सभी कहानियां एवं कविताएं 
स्तरीय हैं। उन सभी में से पद्रह घंटे की 
धर्मपत्नी एवं 'ड्यूटी पर तैनात व्यंग्य 
ने हंसने पर मजबूर कर दिया। आपसे 
आग्रह है इसमें कविता, कहानी पर 
प्रतियोगिता आयोजित करें तो इसकी 
उपयोगिता और बढ़ जायेगी | 
-अर्जुनकुमार सिन्हा, समस्तीपुर, बिहार 


LE 


* एक प्रति (भारत में) 
भारत में (साधारण डाक से) 


* प्रत्येक देश के लिए रु.३१० 


* बम्बई से बाहर के चेक भेजने वाले रु. ७ अधिक भेजें। 
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प्रेरणादायक रचनाओं से भरपूर 
का अप्रैल-१९९० का अंक 
अच्छा रहा | आद्योपांत पढ़कर मन el 
हो उठा। ऐसे तो संपूर्ण अंक ही पत्ली। 
है परंतु अयोध्या का कण = 
रामचरित से सुरभित है” wa 
साहित्यिक परिदृश्य” 'आचार्य द्वे 
घर में लेख, त्याग (लघुकथा) A 
'एकाकी दोनों” तथा “कहानी Rp 
नाम” कहानियां विशेष अच्छी लगीं| 
“शीर्षस्थ कथाशिल्पी अम्‌ | 
नागर लेख में विद्वान लेखक हॉ 
गिरिजाशंकर त्रिवेदी द्वार 
अमृतलाल नागर के संबंध में ay 
विचार तथ्यपूर्ण, तर्कसगंत, प्रेरण 
एवं हृदयस्पर्शी हैं| 
-डा. शकुनचन्द गुप्त, लालगंज, उ.प्र in 
- हा a 


१००११ ' 
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पुनर्जन्म 


j पुणी हो गयी- 
quit की रात 
कहानी हो गयी । 


ने दिया जलाया 

| मन के द्वार पर 
जीवव की हर शाम 
grt हो गयी | 


इल तक दुर्गम्य 

अपरिचित राह थी- 
आण सुगम जानी- 
Tet हो गयी 


Ed धार में 
शुचिता ` 
पनी-पानी हो गयी ] 
को विन छप 
भ॑ में डूबकर 
| wt हर सौगात 
| बिरानी हो गयी | 


"बाबूलाल शर्मा प्रेम 


. पोस्ट बेंहदर, 
जि. हरदोई, (उ.प्र.) 
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पांच हाइकू कविताएँ 


मन गया है 
भांप, जो दिखा यहां 
लगा है सांप | 
RH | 
मन ठहर, 
उगलता जहर, 
यह शहर | 
3. > अ 
फटी बिवाई, 
याद फिर से आई, 
पीड़ा पराई | 
XXX 
Ba ढलती 
ऐसे लौ दीपक की 
बुझती जैसे | 
Fx x 
देख मौत को 
मत रोक जिंदगी 
तेरा सफर । 
= नास्तिक 
२४२५, गाड़ी अड्डा, हाट मैदान, 
महू -४५३ ४४१ , म.प्र. 
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अध्यक्ष के पत्र 


राज भवन 
भलाबार हिल, बम्बई 
१५, अप्रैल १९९० 


प्रिय सुहृद, 
विश्व के सबसे बड़े जनतंत्र ने नौवीं बार 
राष्ट्रीय स्तर के चुनाव में एक राष्ट्र के 
रूप में अपना मत दिया है। अंतर्राष्ट्रीय 
ख्याति प्राप्त पत्रकार श्री ए. एम. 
रोसेन्याल ने दिनांक १ दिसंबर १९८९ 
के न्यूयार्क टाइम्स में भारत में हाल में 
हुए लोकसभा के चुनावों के संबंध मे 
लिखा हैः 

“भारत ने मत दिया तो समझिये कि 
सम्पूर्ण विश्व ने अपना मत व्यक्त किया। 
सम्पूर्ण विश्‍व का आशय ऐसे करोड़ों 
लोग जो विभिन्न भाषाभाषी हों, विभिन्न 
मत मतांतरों में आस्था रखने वाले हों, 
महाद्वीपीय विस्ताखाले देश में जो अभी 
कुछ काल पूर्व सैकड़ों शासनखंडों में 
विमक्त था, के निवासी हों । जहाँ 
शताब्दियों तक विजंयप्राप्ति के लिए 
आपस में युद्ध चलता रहा हो, जो देश 
विदेशियों द्वार लुटता रहा हो तथा जहां 
धर्मांध व्यक्ति खत पिपासु हों तया जिस 


` नवनीत ८८ गोती ण 
(2-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


देश में थोडे व्यक्ति शिक्षित हों 
जिस देश में अशिक्षित व्यक्ति भी 
करोड़ हों तथा जो देश उत्तर 
उच्चत्तम पर्वत श्रेणी से लेकर मैदानों गी $ 
होता हुआ दक्षिणी सागर तक 
हो! न 
इसके आगे उन्होंने लिखा है कि. 
विश्व के इतिहास में इस प्रकार बी. 
घटना नही घटी है कि जो रध 
साम्राज्यवाद के अंतर्गत बिखर गया हु” 
वह स्वतंत्र होने पर एकत्रित हो जाप| . 
किंतु यहां तो यह जनतांत्रिक प्रणाली ग 
हो गया |’ | 
मुझे स्मरण है कि १९५० में बि 
लेबर पार्टी के एक वरिष्ठ नेता १, 
हखर्ट मोरिसन ने बंबई में एक ग 
में कहा था कि 'मै भारतीय नेताओं |. 
भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूँ। उन्होंने 
ही छलांग में उसे प्राप्त कर लिया" > 
प्रास करने के लिए ग्रेट बिया नै 
गये। वह 


व्यापक पैमाते पर भाग 


| ce हैं। विभिन्न विचारधाराओं 
6 = दलों को प्रतिद्वद्विता के 
, बुलकर अवसर मिलता है। 
७० वर्षो से मत पेटियों are ही 
[क परिवर्तन हुए हैं। इस महान 
“A fa पर सारे राष्ट्र को गर्व हो 
ग! al 

न i दु अस्थायी झटकों और 
uf qe के अनंतर भी भारतीय 
तत्र की जड़ें दृढ़ता के साथ गहरी 
|+ गयी हैं। इसीलिए भारत अब 
नका सबसे बड़ा और सफल जनतंत्र 
हं पर स्वतंत्रता की मशाल अबाध 
जवलित है, मान लिया गया है | 

| ऐट ब्रिटेन के भूतपूर्व प्रधान मंत्री सर 
गनी इडेन ने १९५४ में अपने भारत 
pacts प्रवास में भारत में जनतंत्र के 
रकग का विश्व में महत्व बताते हुए 


aq आदिकाल से अबतक विश्व की 
भ प्रणालियों में जितने प्रयोग हुए हैं 
नख" भारतीय संसदीय प्रणाली का 
गि. सवसे अनूठा और साहसिक है। 
| गट बिटेन जैसे छोटे द्वीप में स्वतंत्र 
| की जो प्रणाली धीरे धीरे 
| में विकसित हुई उसे भारतीय 
। ह = अपने करोड़ों की जनसंख्या 
कर रहा है| 


| "प्रयोग ही बहुतः साहसपूर्ण है। 


होते हुए भी यह बहुत ही 
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सफल है। भारत का यह प्रयोग हमारी 
शुष्क अनुकृति मात्र नहीं है किंतु उससे 
बहुत ही व्यापक पैमाने पर एवं उससे 
आकार में कई गुना वृहद है तथा 
वास्तविक है, जिसकी हम कल्पना भी 
नहीं कर सकते हैं| यदि यह सफल होता 
हे तो एशिया के हित में भी है। इसका 
जो भी फल निकले हमें उन लोगों का 
आदर अवश्य करना चीहए जो इसके 
लिए प्रयास कर रहे हैं।' 

भारतीय विद्या भवन लंदन शाखा के 
भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह श्रृंखला 
में भोज के अवसर पर ब्रिटेन के उप- 
प्रधानमंत्री तथा लार्ड प्रेसीडेंट सर जाफ्रे 
हॉव ने फखरी में कहा था : 

'पिछले कुछ महीनों में भारत में हुए 
राजनैतिक परिवर्तन को मैंने बड़े ध्यान 
से देखा | विश्व में क्रियाशील जनतंत्र का 
सबसे बड़ा प्रदर्शन, जिसमें करीब ४९ 
करोड़ मतदाता और ५ लाख सतदान 
केंद्र हैं, आपके आम चुनाव की मुख्य 
विशेषता है। यह उदाहरण आनेवाले 
दशक में अनेक देशों को पहलीबार काम 
आयेगा। हमने एक दल के हाथ से दूसरे 
दल के हाथ में सत्ता का हस्तांतरण 
बहुत ही शांत ढंग से होते देखा। सभी 
संबंधित पक्ष सम्मान के पात्र हैं।' 

,(दो) 

लोक सभा के आमचुनाव के शीघ्र 
पश्चात सात राज्यों के तथा केंद्र शासित 
डाइजेस्ट 
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पांडिचेरी की विधान सभाओं के चुनाव 
का दूसरा दौर पूर कर लिया है। 
जबतक यह पत्र छपकर आपके सामने 
प्रकट होगा, इन राज्यों के मंत्रिमंडल के 
गठन का कार्य पूरा हो गया होगा और 
सत्ता नयी चुनी हुई सरकारों के हाथ में 
आ गयी होगी। 

मंत्रिमंडल के गठन के विचार से 
महान स्वतंत्रता संग्राम की बात स्मरण 
हो आती है। एक लंबी बहस, विचार 
विनिमय तथा भाषणों के पश्‍चात कांग्रेस 
कार्य समिति ने महात्मा गांधी के 
शुभाशीष से भारत सरकार के १९३५ 
के नियम के अनुसार कार्यभार ग्रहण 
करने का निर्णय किया। उन दिनो 
कार्यभार ग्रहण को राष्ट्र की सेवा का 
एक अवसर तथा राष्ट्रीय उद्देश्य जो उस 
समय पूर्ण स्वराज्य का था एक साधन 
मानते थे। अनेक उच्च स्तरीय नेताओं 
ने अपने आप ही कार्यभार नहीं स्वीकार 
किया था। कितने ऐसे उदाहरण हैं कि 
जब महात्मा गांधी और कांग्रेस 
हाईकमांड को अनिच्छुक व्यक्तियों को 
मंत्रिपद स्वीकार करने के लिए समझाना 
पड़ा। उस स्वर्णकाल के निःस्वार्थी और 
देशभक्त नेता एक उच्चस्तरीय जीवन 
जीते थे जो कवि आर्थर ह्यूज के अनुसार 
'उद्देलित करनेवाले शब्दों, अथवा किसी 


<- महान कृति पर उनकी प्रसिद्धि नही 


र होती। वे तो सारे जीवन धैर्य और शांति 
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से कार्य करते हैं। वे कर्त्तव्य 
यश को, सेवा को न ति 
अपनाकर जीवन भर संघर्ष करते वे! 

मैं एक दूसरा उदाहरण | 
ares हरण प्रस्तुत कला | 
चाहता हूं, वह है १९३७ की जब 
तत्कालीन बंबई राज्य के प्रथम काँग्रेस 
मंत्रिमंडल की जो श्री बी.जी. खेर के 
नेतृत्व में बनी थी। जन्मशताद्वी वर्ष होने ™ 
के कारण भवन ने कुछ महीने gay 
उनकी जीवनकथा 'बी.जी. खेर | | 
सज्जन प्रधानमंत्री ले. श्री एम. वी. 
कामत प्रकाशित किया है। श्री 
बैकुंठनाथ महेता जो सहकारी आंदोलन |. 
के अधिष्ठाता एवं अत्यंत चरित्रवान| | 
तथा संयुक्त याज्य अमेरिका में भारत के ; 
भूतपूर्व राजदूत श्री गगन विहारी महेता 
के बड़े भाई थे। उनको सरदार पटेल | 
और महात्मा गांधी को १९३७ 3) 
प्रांतीय चुनाव में खड़े होने के तिए 
फुसलाकर राजी करना पड़ा | 

कांग्रेस के केंद्रीय संसदीय बोर्ड रे 
चेयरमैन के रूप में सखार पटेल चाहते | 
थे कि श्री बैकुण्ठनाथ महेता सम्मितित र 
बंबई राज्य के वित्त मंत्री बनें | श्री 
जो ग्राम उद्योग और॥ शप 


नहीं करते थे। उन्होंने कहीं कि 
वित्त मंत्री बनना होगा श्री 


: कोई विकल्प न था। 
कि में केंद्रीय स्तर पर इसी 
a nee और याद आती 
2 जानते हैं कि श्री लालबहादुर 
ग |, विनम्रता की साक्षात्‌ मूर्ति थे । 
गरे | पडित जवाहरलाल की मृत्यु 
जात श्री लालबहादुर शास्त्री को 
त्री चुना गया था| जब वे अपने 
[डल का गठन करने चले तो 
E एक नया तरीका अपनाया | 
`| तःकाल टेलीफोन पर श्री 
mx शास्त्री ने मुझसे कहा 
, यदि आपके पास समय 
$| मैं आ जाऊं मैंने उत्तर दिया 
pi उनके लिए हमेशा खाली हूं और 
समझें तो मैं भी आ सकता 


होने कहा, में कुछ ही मिनट में 

"पास आ रहा kl जिन अन्य 
SING को उन्होंने चुना उनके यहां 
हो | झी प्रकार गये। इतनी ही बात 
ते [१ प्रधानमंत्री के विषय में बहुत 
# गती है। इसी कारण वे १८ महीने 
| शकाल में करोड़ों के दिलों में 
ली | "स्प से छा गये | 


लिए 


(३) 
ला गांधी के तीन दशक के 
द में राजनैतिक आंदोलन 


rd au पर आधारित थे। उनकी 
`| पात मी कुछ काल तक 
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मूल्यों से जुड़ी राजनीति थी और त्याग, 
सेवा तथा आत्मसंयम मुख्य उद्देश्य था | 
किंतु अब दुर्भाग्यवश नैतिक मूल्यों के 
द्रास के कारण निहित स्वार्थवाले 
सिद्धांतहीन, सत्तालोलुप, अवसखादी 
व्यक्तियों का उदय हुआ है, जो हिसा 
और तिकड़म की राजनीति खेलते हैं। 


सभी ठीक सोचनेवाले व्यक्तियों को 
इस ट्रास को रोकने के लिए तथा जहां 
कहीं चारित्रिक अधःपतन दिखायी पड़े 
उसे समाप्त करने के लिए एकजुट होकर 
कार्य करना होगा। एकबार पुनः 
सार्वजनिक जीवन में नैतिक मूल्यों की 
सर्वोपरिता स्थापित करनी होगी | 


जनतंत्र की रक्षा और उसका पोषण 
उच्च एवं सुगठित चरित्र वाले व्यक्तियों 
के सक्रिय सहयोग से ही संभव है। 
मंत्रिमंडल का गठन चाहे केंद्र का हो 
अथवा राज्यों का सत्ता का विभाजन 
म्युनिसिपैलिटी,. जिला परिषद अथवा 
पंचायत का हो सभी स्थल पर 
ईमानदारी, चारित्रिक गठन एवं योग्यता 
को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। आज 
देश के समक्ष जो संकट है वह केवल 
नैतिक मूल्यों की तिलांजलि देने तथा 
सिद्धांतहीन सत्ता लोलुपता के कारण 
है। 


आपका, 
सी. सुब्रमण्यम 
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ल्ल 


॥ 8७: ८ 
5) बध 


[] पंडित वी० के त 


सेषः (१४ ata-2¥ मई) 
भाह का प्रथम सप्ताह प्रत्येक दष्टि से 
विलंब एव बाधा पूर्ण रहेगा। इस माह 
स्वास्थ्य की ओर से ध्यान रखना उचित 
होग़ा। व्यावसायिक व राजनीतिक पक्ष से 
मन खिन्न रहेगा। १५ से २५ तारीख तक 
की अवधि में विभिन्न दृष्टियों से ग्रह आपके 
पक्ष में वातावरण सृजित करेंगे। अपेक्षित 
सफलता से मन उमंगित - तरंगित रहेगा | 
आत्मीय व अधिकारी वर्ग से समागम एवं 
कृपावृष्टि होगी। पुरुषों की तुलना में 
महिलाओं के लिए उत्तम समय सिद्ध होगा | 
gu: (१५ मई-१५ जून) 
आपको नये कार्य के प्रति विशेष रुचि 
रहेगी। व्यय की अधिकता से मन चिंतित 
रहेगा। संघर्ष के प्रति आस्या बढ़ेगी। 
आजीविका के कार्य में यश व सफलता का 
समावेश रहेगा | व्यावसायिक लाभ बढ़ेंगे। 
परिवार के बड़ों से प्रशंसित होंगे। द्वितीय व 
तृतीय सप्ताह का अंत विशेष व्यस्तता एवं 
प्रतिकूल समाचारों का होगा | स्वास्थ्य बाधा 
से परेशानी रहेगी | २५ तारीख से पखिर 
नवनीत 
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एवं सुसंवाद को सुखदानुभूति 
मांगलिक अवसर या प्रियजनों की ४ [ 
बढ़ेगी | 
मिथुन: (१६ जून-१६जुलाई,) 

मास का प्रारंभ आपके पक्ष में 
परेतु मन में बेचैनी, चिंता एव रोध ब गा 
मिश्रित प्रभाव रहेगा। निर्णय लेने में फ “a 
बढ़ेगा | माह का श्रेष्ठ सप्ताह तृतीय eM 
द्वितीय सप्ताह में स्वास्थ्य बाघा झै, 
परेशानी में वृद्धि होगी। राजनीति | 
परिसर में विरोधी मुखर हो उठे तीक 
में स्थिति आशानुरूप नहीं रहेंगी। कोई 
जोखिम लेना हितकर नहीं होगा। 
कर्कः (१६ जुलाई-१६ अगस्त) 

यह माह वर्ष का उत्तम समय प्र 
हो सकता है। प्रथम एवं तृतीय "९ 
आपको सुयश, सफलता, 
आकस्मिक लाभ एव 
हुखदानुभूति की दृष्टि करी 
अवधि का सदुपयोग 
विलंबित प्रकरणों पर 
आगामी कदम उठे 


be में वृद्धि के अवसरों को त्यागना 
॥. 7 होगा। मासांत में स्वास्थ्य-बाधा 
तु मासिक प्रसन्नता का योग है । व्यर्थ 
वाद व अपयश की सूचना से परेशान न 


| गवा सुश की कल्पना न करें। प्रयास 
र्ना के हिंडोले से दूर रहकर करना 
fred होगा। वर्ष का श्रेष्ठ समय इस 
हमे प्रारंभ होने जा रहा है युद्ध स्तर पर 
yet गये अथवा किये जा रहे प्रयास 
ह rat वांछित परिणाम देंगे। नये अथवा 
मालिक कार्य के अवसर आयेंगे। जोखिम 
|! योजनाबद्ध कार्य मान-सम्भान व श्री की 
"त देंगे| पत्नी तथा बच्चों का यथेष्ठ 
| मिलेगा | 
1: (१७ तितंबर-१६ अक्तूबर) 
रजनीति एवं व्यवसाय में वांछित 
[Sth का सृजन नहीं हो सकेगा। इस 
है a अवसाद, परिवार सुख में 
5 io oe अधिकता आदि का बाहुल्य 
aa oe पथ दुर्भावना पूर्ण रहेशा | 
a ! संभावित है। कार्य या प्रयास 
i a म प्रत्याशा के प्रतिकूल रहेगा | 
1.... अव्यवस्था एवं आशंका मनःपटल 


१ 


R 
1, ब या पीड़ा की रेखाएँ अंकित करेंगी | 


Ris SIS सप्ताह सुखदानुभूति खदान र्भा ते की 
i ‘3 
‘| सिद्ध a होगा गा | 
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तुला: (१७ अक्तूबर-१५ नवंबर ) 

इस माह दौड़धूप बढ़ेगी। प्रयासों के 
परिणाम शून्य के रूप मे मिलेंगे। रोग पर 
व्यय बढ़ेगा। आर्थिक कठिनाई प्रतीत होगी | 
अधिकारी वर्ग का रुख आपकी समझ में 
नहीं आ सकेगा। चिंता एवं परेशानी से दूर 
रहता ही उचित होगा। क्रोध एवं शीघ्र 
निर्णय की प्रवृत्ति आपको संकट में डाल 
सकती है। १८ से २५ जून के मध्य किये 
गये प्रयासों के वांछित परिणाम मिलने की 
संभावना है। 
वृश्चिक: (१६ नबंबर-१५ दिसंबर) 

प्रथम सप्ताह का प्रारंभ एवं मासांत के 
दिन आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण हैं। ये 
दिन आमोद-प्रमोद के बजाय उपयोगी - 
कार्य में व्यतीत करा उपादेय होगा। 
सफलता सुनिश्चित है। शेष माह की अवधि 
में मानसिक कष्ट रहेगा | संत्रास, तनाव, 
निराशावाद एवं व्यस्तता का बाहुल्य रहेगा! 
निर्णय करने में हिचाकिचाहट होगी | स्वास्थ्य 
एवं दांपत्य जीवन के प्रति आपका व्यवहार 
ही सुख-दुख का निर्णायक रहेगा | परिस्थिति 
का सूस््मावलोकन करने के उपरांत निर्णय 
लें। | 
धनु: (१६ दिसंबर-१५ जनवरी.) 

माह के प्रथम व अंतिम दिनों पर 
आपकी पकड़ सशक्त रहेगी। जबकि ८ से 
१५ का समय आपको स्थायी लाभ, यश, 
सुसंवाद एवं सुअवसर प्रदान करने का 
प्रयास करेगा। आत्मीय वर्ग के मिलन पर 
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व्यय होगा। प्रेमी वर्ग एवं निकटतम 
सहयोगियों का व्यवहार आशानुरूप न होने 
से अवसाद में वृद्धि होगी। भाग्य एवं श्री में 
वृद्धि होगी। यश एवं प्रसन्नता बढ़ेगी परंतु 
स्वास्थ्य के प्रति लापखाही का प्रतिफल भी 
भुगतना पड़ेगा। सुसमाचार से मन गद्गद्‌ 
हो उठेगा। यात्रा की संभावना से इंकार 
नहीं किया जा सकता। 
मकर (१४ जनवरी- १२ फरवरी) 

प्रथम सप्ताह माह का श्रेष्ठ सप्ताह सिद्ध 
होगा। २५ के उपरांत स्थितियों पर आपकी 
निर्भरता घटेगी। आप समय को अपने 
अनुरूप चला सकेंगे। सामान्यतः यह माह 
महत्वपूर्ण यात्रा अथवा स्थानांतरण का हो 
सकता है। राजनीति या रोजगार में 
उच्चवर्ग पर आपका प्रभाव बढ़ेगा । प्रभुत्व 
वृद्धि, अधिकार वृद्धि से आपको प्रसन्नता 
होगी। वाहन संचालन एवं स्वास्थ्य के प्रति 
सतर्कता उपयोगी सिद्ध होगी। विलंबित 
धन संबंधी समस्या आश्चर्यजनक रूप से 
सुलझेगी। रचनात्मक कार्यों में प्रगति व 
रुचि बढ़ेगी। 
कुंभः (१३ फरवरी-१४ मार्च,) 

माह का द्वितीय सप्ताह श्रेष्ठ सिद्ध होगा 
| ६ से १५ तक की अवधि में सामान्यतः 
प्रत्याशा एवं परिणामों का संयोग उत्तम 
रहेगा । शेष अवघि में महिलाओं हेतु समय 
अवश्य ही उत्तम अथवा उत्यानकारक 
रहेगा जब कि 


hs 
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पुरुषवर्ग को बाधा, व्यस्तता, विलंब एर. 
चिंता का सामना करते हुए उत्यान 
अभ्युदय का पथ प्रशस्त करना होगा | माह 
का उत्तरार्ध संतान पक्ष, प्रेमप्रसंग आर्थिक 
एवं दांपत्य जीवन की दृष्टि से अनुकूल पा 
संतुलित नहीं कहा जा सकेगा। नये निर्णय 
स्थगित TE | 
मीनः (१५मार्च-१३अ्रैल) 
माह का द्वितीय सप्ताह प्रत्येक दृष्टि से (१ 
आपके विचारों, प्रयासों एवं निर्णय क्षमता । 
का पोषक रहेगा । व्यवसायी वर्ग के लिए 
विशेष अनुकूलता रहेगी। राजनीति में भी 
यशवर्धन होगा | पत्रकारों के मानसिक एवं ४ 
शारीरिक कष्ट बढ़ेंगे। परंतु सुख-संतोष एवं 
धैर्य में वृद्धि होगी। आर्थिक लाभ एवं 
प्रगति सामान्यतः संतोषप्रद होगी। २५ | 
तारीख के उपरांत रोग, शोक, विवाद एवं 
पीड़ा के योग बन सकते हैं वाहन चालत 
एवं निर्णय आदि में विशेष ध्यात रबा 
उपयोगी रहेगा | 
ब्रत व त्यौहार 
गंगादशहरा-२; एकादशी निर्जला ४ 
योगिनी क्रमशः ४ व १९; प्रदोष ५१ १४ 
-८; गणेश 
वट सावित्री, गुरु ज्येष्ठ ! उतारी | 
चतुथी ब्रत-१२, शिवरत्रि-२४ है, 
अमावस्या-२२; जगन्नाथ "शि 
विनायक चतुर्थी ब्रत- २६, र गदि 
विनायक सोक कालोनी (at 
दी.टी.ओ., बैरागढ़ भोपा् 
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f मे कहा है, 
तुम सत्यश्रवा हो 
हो, सत्यवाक्‌ हो! 
दिए पूछता हूँ, 
पे मैं आज, 
ता „ भी है तुम्हारा कर्तव्य - कर्म, 
ए तारा व्यावर्तक गुण ? 


५1 


शै | यया तुम लिखोगे कथा तुमको स्पष्ट कहना होगा, 
वं द नायो में, समाज के लिए राम का 
दं | ए -पुरीष के कर्दम में, यथार्थ ग्राह्य है या रावण का? 
व शिते कीड़ों की ही पार्वती का यथार्थ काम्य है 
१५ | अथवा उस आकाश की भी या क्लियोपैद्रा का 
वं | ऊषा की मुसकान, सीता का यथार्थ इष्ट है, 
= पूर्व की ज्ञानदायिनी प्रभा, या सुनीता का? 
ना (भेदी नक्षत्रों की दीपमाला वाक्छल छोड़कर स्पष्ट 
और मुधावर्षी सोम की कौमुदी करना होगा तुम्हें अपना दृष्टिकोण | 
4 पण दान देता है? सस्ती लोकप्रियता अर्जन का साधन 
ए | पातुम नहीं देखते इस धरती को है तुम्हारा यथार्थ? 
१५ | "वती, शाइलवती क्या सत्यम्‌ शिवम्‌ और सुन्दरं का 
| गे सव कुछ सहकर भी हनन करने वाला ही है तुम्हारा यथार्थ? 
सी मी पालती है स्पष्ट कहो, 
i न = पय से पोषित अंकुर इष्ट क्या है तुम्हें कवि - 
१ भेद कर जीवन का वाल्मीकि और तुलसी का इष्टत्व, 
ae केतु बन फहराता है? अथवा मार्क्स और एंगिल्स का उच्छिष्ट? 
>” ARS sites भी विद्यमान 
| tri eee दयमान है -२/२२ त्रिवेणी बाजार, 
| `" गहराइयों में भी उसकी सत्ता है-- सीतापुर रोड, लखनऊ,उ प्र. 
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कवि हे / 


(1 कुंवर चन्द्रप्रकाश सिंह 


फिर कीड़ों से बिलबिलाती 
नालियों का यशोगान आप को 
प्रिय क्यों है? 
आप यथार्थवादी हैं! 
स्वीकार है! 
पर यथार्थ का क्या कोई बंधा-बंघाया 
पाषाण जड़ रूप है 
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सहन से बतकहियों की अस्पष्ट सी 
भनभनाहट तिरती सी कान में पडी तो बुढ़िया 
कोहनी के सहारे उठी और सजग होकर कान 
बाहर लगाकर सुनने का प्रयास करे लगी। 
ठीक से कुछ समझ न पायी तो खुद पर ही. 
झल्लाने लगी-आग लगे नामुराद ऐसे कानों में 
जो ठीक सेः सुन-गुन भी न सकें। बातचीत का 
कोई स्पष्ट सुबोध सूत्र हाथ नहीं लगा तो बुढ़िया 
अटकलें लगाने लगी, हैं तो लुगाइयां ही, जरूर 


आसपास SORT PTET कीनरार-आनरजेदे०"० ८9 ताव ळा ae 
| १६ 


नवनीत 


कहानी 


‘Gai. a4. = ऑन 


जीवररेखा | 


QQ 
कमला बमोला 


-३३ “4५4 


a ८64 


आयी होंगी, वे भी जाकर दो घडी उतके एं] 
a5 जायेगी तो मत बहळ जायेगा। प । 
खिजलायेगी तो पर खिजलाने दो, अ ० | 
डर से क्या दिन भर कुठरिया में aad पए | | 
पडी खे। अरे अब तक सासि है मुर्दा व | 
थोड़े ही रहा जा सकता है। साग दित बटेर. 
भी तो देह पिराने लगती है। | 

अपने तर्क से संतुष्ट हो 
अपनी हडियाई देह खटोले से 


E ह हुकाव ने शरीर को कमान की तरह 
वाकार आकार दे दिया था। बाहर आकर 
पल भर रुकी और वो तीन बार पलकें 
सामने बैठी आकृतियों को पहचानने 
gaat किया परंतु मोतियाबिदे से धुंधली हो 
गयी आखो से बस कुहासे में डूबी तीन नारी 
|| दकृतियां मात्र गजर आयीं। 
“मरम दादी..............- | 
Get की बहू हो क्या ? आवाज के सहारे 
हवातनेःका यत्न किया बुढ़िया ने। 

‘a, कैसी हो, दावी? 

कैसी होंगी.......हट्टी कट्टी तो धरी हैं, 
देही से जोक की तरह चिमड़ी बैठी हैं। जाने 
करितों का रम्‌ नाम सत्त करके जायेंगी। पतेहू 
का उवलता खौलता स्वर कान में पड़ा तो आगे 
व्हती बुढ़िया के पांव वहीं ठमक गये। 

ऐसा न बोल पारबती।' सुंदर की बहू ने 
समझाया। 

काहे न बोलें? पाखती का स्वर और 
तीखा हो गया- “इनकी छाती तो पत्थर की हो 
गयी है| जाने कित्तों की मौत को दीदे फाड़ 
(| फाइकर देखा है। बिरजे की अम्मा तो जवान 
| बेटे की मौत की खबर सुनते ही पथरा गयी, 
| बेत भी न फूटा और संझा तक तो परान भी 
तिक गये| एक ये माता देवी हैं, खसम, देवर, 
| व बह, बेटी, जवांई जाने किस किस को उस 
| "लगा चुकी हैं और अव मुंह में पल्लू द 
| ए मु हस 
; a | र बहना, जी छोटा ना कर, ठीक हो 
a सोहने के बापू।' बुढ़िया कुछ देर 


Qo 
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असमंजस की स्थिति में खड़ी रहकर अपनी 
दीर्घायु से शर्मसार लाठी ठुकठुकाती हुई आम के 
चबूतरे की ओर बढ़ गयी। बड़ी हुलास से 
महिला मंडली के बीच बैठने आयी थी पर पतेहू 
के व्यंग-बाणों के सामने एक घड़ी भी खड़ी न 
रह सकी। आम के चौतरे पर जाकर बुढ़िया ने 
लाठी टिकाई और खुद आम के तने से टेक 
लगाकर बैठ गयी। इस पूरे घर में आम का झाड़ 
ही तो अपना है, बाकी नेह नाते तो अलाव के 
झुलसते अंगार भर बन कर रह गये El जब भी 
नजदीक जाओ तपस ही लगेगी। जो मुंह 
खोलता है जहर ही उगलता है। अब मौत पर 
भी मानुस जात का बस है क्या? उसे मौत नहीं 
आती तो इसमें भला उसका क्या दोष? इस 
सावन में एक कम नब्बे की हो जायेगी वो। इस 
sou सी देह में पयन भी जाने कहां सात ताले 
में बंद कर खे हैं रामजी ने। जितना भोगना 
लिखा है, उतना भोगे बिना क्या देही से जीव | 
छूटेगा? वो तो खुद दिन-रात हाथ जोड़ भोले | 
बाबा से मांगती रहती है हे भोले बाबा, अब | 
तो उब ले, इतनी लंबी जिंदगी भी न दे कि | 
ढोनी मुश्किल हो जाये। उसके साथ का आस | 
परस गांव जवार में कोई भी तो नहीं बचा, एक 
एक करके सब राम को प्यारे हो गये। एक | 
उसके जीवन की डोर ही जाने कितनी लंबी है | 
छोर ही नहीं आता। दिन रात सबकी जली-कठी ..." 
सुननी पड़ती है। a 
गांव में जब भी कोई मरता है अपराध बोध 
से भर उठती है बुढ़िया। लगता है जैसे उस a 


मौत ही राह भटककर दूसरे की चौखट पर रा 
र 
4 


et eee क्ती 
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पहुंची है। लोग-बाग भी कहने से कहां चूकते 
है- आनी थी तो मौत लछमन की दादी को 
आ जाती। यूं जवान आदमी को तो न उठती।' 
हवा के साथ एक पीला आम का एत्ता गोद 

में गिर तो gear के पोपले मुंह में मुस्कुराहट 

आ गयी। उससे पांच सात बरस ही छोटा होगा 

ये आम का झाड! आठ बरस की व्याही जब वो 

इस घर में आयी थी तब बूटे से कद का था थे 

बिखा। उसके बाद वो मायके चली गयी थी, 

गौने के बाद जब आयी तो वो वित्ते भर का 

बिखा गवरू जवान सा कद काठी निकाल कर 

खपरैल से भी दो हाथ ऊंचा उठ गया था| उधर 

आम में पहला दौर लगा इधर वो पेट से हुई। 

बौर में लदमद हो गया था झाड़। आंगन में 

खट्टी-खट्टी सोंधी महक तिरती रहती थी, वो 

भी तो गर्भ भार से झुकी-झुकी लजाई सी 

डोलती रहती। जब मन मचलता गनपत के 

बापू डगाल में लग्धा फंसा दो चार कच्ची 

अम्बियां गिय देते जिसे चाव से चटखाय लेकर 

खाती थी वो vel तब पैदा हुआ था 
गुलगोथना, कपास के फूल सा झक्क सफेद 
गनपत। कैसी छाती सिरा गयी थी उसकी। 
समझ गयी थी खटूटी मीठी अम्बियों के सत से 
ही ऐसा सजीला गोल-मटोल बबुआ आया था 
उसकी गोद में। सौरगृह से बाहर पहला कदम 
धरते ही सबसे पहले उसने आम की जड़ से 
माथा छुआकर इस झाड़ की आसीस ली थी। 


` घर के बड़े बुजुर्ग सा ही लगता था उसे ये 
` शाड़। सुबह सवेरे सबको कलेवा कराके बाल्टी 
भर पानी आम की जड़ में भी लुढ़का देती! उसे 
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देखकर गनपत के बापू कई बार 
बावरी, तेरे बाल्टी भर पानी का yo 
सह झाड, इसकी जड़ खुद धरती में 
फैलव्‌ कर अपने पानी का जुगाड़ कर लेती है! 
करे दो! अपना बच्चा लाख दावत भोग 

बा के आये, तसल्ली तो जभी होती है न जब 
माँ एक कौर अपने हाय से भी खिलाये!' at 
तरह दिन गुजरते रहे। आम में हर वर बौर 
आते और वो भी एक एक करके चार बच्चों की 
at बन गयी। गनपत की पीठ पीछे एक लड़का 
और दो लड़कियां और हुई। बार त्योहार को 
इसी आम के झाड़ की परकम्मा करे 
बुदबुदाती थी वो ' है विरछ देवता, इस घर पर 
सदा किरपा रखना। बुरी नजर से बचाना! 

कैसे Whe फल लगते थे इस झाड में। फ 
ही क्या उसके लिए तो ये झाड़ वैद हकीम भी 
था। गनपत के बापू एक बार जेठ की तपती 
दोपहरी में खेत से आते बखत लू की चपेट में 
आ गये। घर की देहरी पर कदम धरा कि कच्चे 
डूह से भरभर कर वहीं गिर पडे| लाल TT 
मुंह और अंगार से जलते तलवे देख तुरंत समश्च 
गयी वो कि लू लग गयी है. उन्हें तुरत कच्ची 
अम्बियों का पना बनाकर दूंद-बूंद मुंह में 
टपकाया, आम की छाल गीली करे तलुओं में 
मली, आम के पत्तों को ही भिगो-भिगोकर हवा 
करी जब जाकर चेत आया उनहें। उसके बाद 
तो हर रोज ही पना बनाकर सबको पिलाती 
रही। क्या मजाल जो लू पास भी फटकी हो! 
उसका धनवंतरी तो यही झाड़ था। 


बीते दिनों की याद से तय आयी a 


, आम के खुखरे तने में ममता भरा 
" a खो गयी। समय विताने 
ait सबसे अच्छा रास्ता fe आया है 
कब भी मत उचाट होता है। बीते दिनों 
हे इता शुरू कर शेती है। वैसे समय के इस 
हुई अंतराल ने दिमाग की सलेट से काफी 
ह tals दिया है फिर भी अपने में मग्न 
an wast के टूटे उलझे सूत को 
ेह-गोइकर एक खाका खींच ही लेती है। 
| 1. ढुछ यादें तो कलेजा चीरकर रख देती हैं। 
are अभी आठ बरस का ही था कि उसके 
शू चास्चार बच्चों की fret का जुआ 
झरे Ade कंधों पर डालकर चल बसे। इसी 
शम के पक्के चबूतरे पर हाथ मार-मार कर 
झाई भर लाल चूड़ियां तोडी थीं उसने और 
ले पे लिपटकर फूट-फूट कर रो पड़ी थी। 
TAK अबोध बच्चों की गिरुथी को पार 
गाते का कौन-कौन जतन नहीं किया उसने। 
wate, घर-द्वार सब संभाल लिया, पर 
शै आखिर औरत ठहरी, मख जात के 
वणर कहां आ सकती थी। उसकी लाचारी 
' रामदयाल काका ने ही सुझाया या - 
गत की अम्मां, लैंडे-लबाड़े कच्चे-पक्के 
भ तोड़कर नाश कर देते हैं, इससे तो तुम 
जी कैरियों का अचार-मुख्वा डालकर मेरी 
शी में रख दिया करो, जब कस्बे जाऊंगा ले 
es दाम मिल जायेंगे। रामदयाल 
" सलाह पर उसने कैरियों का अचार 
| नो शुरू किया। चार पैसे आने लगे तो 
| ९५ शब पर भी लुनाई आने लगी, साल 
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भर के कपड़ों का जुगाड़ होने लगा! आम के 
झाड़ को भी जैसे उसके ऊपर आयी विपदा का 
अहसास हो गया था| सगे-संबंधी तो कन्नी काट 
दायें-बायें हो गये थे, ऐसे में ये झाड़ ही हमदर्द 
बना। हर वरस इतना फलता कि फल के बोझ 
से डगालें धरती छूने लगीं। लोग भी हैरान होते 
कैसा कल्म वृक्ष है ये, अरे कुदरत के भी तो 
कुछ नियम कानून होते हैं। एक़ बरस झाड में 
खूब फल आते हैं तो दूसरा बर उतना नहीं 
फलता, पर भानमती का झाड़ तो ABT है, 
हरेक साल फलों से लदभद हो जाता है। बुढ़िया 
भी ममता से आम के तने पर हाथ फिय कृतश 
आव से कहती- तेरा बड़ा उपकार है रे हम पर, 
तू झाड नहीं मेर कोई अपना है। विपदा में भी 
कैसे अपनों-सा साय निभा रहा है! आम की 
पत्तियां हौले-हौले हिलने लगतीं तो डुढ़िया को 
लगता झाड़ भी हुलस रहा है उसकी बात पर। 
समय गुजरता रहा, आम के झाड़ ने फैलकर 
बड़े बुजुर्ग की तरह सारे घर आंगन को अपनी 
छाया तले समेट लिया। चारों बच्चे ब्याहे गये। 
बुढ़िया को लगा कर्ज-मुक्त हो गयी वो! 
जवान-जहान ईख से लंबे पूरे लड़के खेती बाड़ी 
संभालने लगे, उनका घर-बार बस गया। 
लड़के-बहू अपने में मग्न, लड़कियां अपने घर 
सुखी | और क्या चाहिये था उसे। अब चाहे 
जिस घड़ी उठा ले रामजी Fal पर तब पता 
नहीं था बुढ़िया को कि बहुत कुछ 
देखता-झेलना बाकी है अभी! इन्हीं दो आंखों से 
एक - एक करके अपने बाद की इस दूसरी पीढ़ी 
को भी गुजरते देखा है बुढ़िया ने। अपने 
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उससे- ज्यादा बदनसीब और कौन माँ होगी! 
अपनी-अपनी उमर भोग कर एक-एक करके 
सब चलते बने| एक उसकी ही सुध नहीं ली 
उपर वाले ने। 
सख्त चबूतरा बुढ़िया की सूखी देह में चुभने 
लगा तो वो चबूतरे से उतरी लाठी टेकती हुई 
कुठरिया की ओर जाने लगी कि पतेहु की 
आवाज कान में पड़ी जाने कौन-सी अमरित 
घुट्टी पी के आयी है बुढ़िया, इनके संग साथ 
वालों, का तीसरा जनम हो गया होगा, पर 
इनका पहला ही चोला नहीं छूटने को आता। 
यमराज को भी गच्या दे जाती है 
खूब ऊचे मुर में बोल रही थी पाखती। 
बोलती रहे। यूं उसको सुनाने से क्या बनेगा? 
. जिंदगी-मौत जो अपने हाथ में होती तो क्या 
इतनी लानतों-मलामतों के बाद भी तो जिंदा 
बैठी होती! किसी कुएं-पोर में छलांग मारकर 
. डूब न मरती! कई बार सोचा,जब भौत उस 
` तक नहीं आती तो दो ही मौत तक जा पहुंचे। 
पर पंडितजी का कहा याद आ जाता - हानि 
- लाभ जीवन मरण, यश अपयश प्रभु हाथ।' 
आत्मधात करने से मुक्ति नहीं मिलती। आत्मा 
भटकती रहती है। कोठरी में आकर बुढ़िया 
खटोले पर पसर गयी । बाहर अब शांति थी, 
मतलब पतेहू के संग बैठी औरतें चली गयी हैं। 
«gear का मन हुआ लछमन को देख आये 
` उसकी कोठरी में जाकर, पर पराबती के भय से 
पांव नहीं उठे। पूनम के येज से ही लछमन का 
ताप उतरने का नाम ही नहीं लेता। चितामग्न 
. नवनीत 


| ` कोखजाओं की मौत देखनी जिसके नसीव में हो 
| 


0 0-0. In Public Domain. GurukuRangri Collection, Haridwar 


बुढ़िया ने गदेली के नीचे से तुलसी माहा. ' 
निकाली और बुदबुदाने लगी - देवी मैया, मे 
लछमन को ठीक कर दे। राम करे मेरी उमर भी 
लग जाये उसे! अचानक अपनी ही नादानी एर्‌ 
मुस्कुर पड़ी बुढ़िया। उसकी उमर भला कितना | 
खींच सकती है किसी की जीवन डोर को | क्या 
पता कब बुलावा आ जाये, एक घड़ी का भी 
तो ठिकाना नहीं है। 

ये लो खाना! पाखती ने थाली ठीको की 
तरह जोर से जमीन में धर Fy भूख नहीं धी 
gear का, सवेरे से मुंह का स्वाद बकत्रका हो 
रहा था पर बेसन से उठकर थाली के सामने कै 
गयी। जब तक सांस चल रही है, दो-चार कौर 
ठेलने ही पड़ेंगे पेट में। इस समय भात बनता है 
इसलिये खा लेती है थोड़ा-बहुत। रात में तो | 
बाजरे की रोटी-दाल के पानी में सिशाने पर भी 
गले से नहीं उतरती। भात को कढी में मींश कर 
बुढ़िया लुगदी-सी बनाने लगी-अब तो दांतों का 
काम श्री हाथ से लेना होता है। भात की 
छोटी-छोटी गोलियां बनाकर सटक रह थी कि 
तभी लछमन का छुटका बेटा अंदर आया | 
बुढ़िया को देखकर नाक भौं सिकोड्ने लंगा | 
छि: छिः दादी को देखो कैसे सात खी है | 
ara’ 

परपोते की बात भली नहीं लगी बुटमा को 
मुंह का भात गले सें सटककर बोली 'मैया ह न 
मत। हम तो भात ही मींझ रहे हैं। हारग | 
कोई और होता तो गू-यूत में ही सता र | 
दो तो कहो कि रामजी ते इत्ती दया खौ | 
पे कि हाथ-पांव चलते रहै वला तो gat 


ow 


oe] oof Dj wi 


a] 
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: गू-मूत के नरक में ही धरे रहती।' 
ga के पास परदादी की शिकायत सुनने 
रे | „दकत नहीं या। कोने में पड़ी पतंग और 
दरडी उ्रकर वह चलता बना! 

गत हो गयी थी, sear खटोले में 
| ,तठ्दरकखट बदल रही थी, पर नींद 
| हब हे कोसों दूर थी। यात काटनी हमेशा 
तित लगती है उसे, दो घड़ी पलक झपक 
जगे तो हीक वरता गहरे अंधे कुएं-सी रात उसे 
। उनी जिंदगी जैसी लम्बी और बोझिल लगती 
है| आज़ तो दमा भी उखड़ आया था उसका। 
सी के मारे दम फूल रहा था। सांल लेने में 


हारी 


5 


ie 


जज —/ 


। | तकलीफ होने लगी तो खटोले पे बैठ गयी 
३ | हिया! लछमन की कोठरी में उजाला देख 
) || बढ़िया सहम-सी गयी। जी ठीक नहीं होगा 
+ | गर्मी वुझाया दिया पाखती ने | दूर कहीं से 
₹ | Rand की रोने की हाऊ-5 हाऊ-5 रात के 


नाटे को भेदती Gear के कान में पड़ने लगी 
तो उसका कलेजा दहल उठा। हाऊ-5 हाऊ-5 
| ग आवाज क्रमशः पास आती जा रही थी जैसे 


UR चलती हवा बार-बार खिड़की के पटों 
fe eM रही थी। आम के पेड से उल्लू अब भी 
| अव ढंग से चिंचिया रहा था जैसे कोई 

| अपहा बच्चा भूख के मारे रिरिया रहा हो। 
| अने सहमकर तकिये के नीचे से तुलसी 
i निकाली और जपने लगी... है भोले 
| et तो इस बूढ़ी काया पे दया करना। 
aed $8 हो गया तो मुंह दिखाने लायक 
| सिर छिपाने को लैर नहीं मिलेगा! 


°. 


गं के छोर पर ही खड़ां हो सियारें का झुंड| 
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यू-थू करेंगे लोग मेरी जिनगानी पर | क्या रह 
गया है इस सूखी ठठरी में।' 

उल्लू अब रिरियाने की जगह जोर-जोर से 
चीखने लगा था। gear का बदन जूड़ी के 


बुखार सा कंपकंपाने लगा। गनपत के बापू जब - 


गुजरे थे तब भी ये बदसगुनी उल्लू यूं ही रात 
भर रिरियाता था, गनपत उससे छोटा सिरीपत, 
वडकी बहू, छुटकी बहू सबकी बखत सुना है ये 
उल्लू का रिरियाना उसने। अब फिर मौत की 


आहट घर के आसपास ही सुनायी दे रही है | 


उसको। जाने बाघ की तरह दवे पांव आकर 
किसको दबोचेगी ये मौत। 

दुरु.. भाग | पाखती की आवाज आयी। 
शायद पत्यर मार कर भगा दिया उसने उल्लू 
को। तुलसी माला गले में डाल सोने का प्रयास 
करने लगी बुढ़िया पर मृत्यु के अहसास ने नींद 
को पास नहीं फटकने दिया। 

सुबह जब बुढ़िया उठी तो उसकी उनींदी 
आंखे बुरी तरह किरकिर रही थीं। आंख के 
पपोटों को अपने शुर्रीदार हाथों से सहलाकर 
उसने आंखों को दो तीन बार जोर-जोर से 
झपका। आंख के आगे नीली धुंआची चादर-सी 
टंगी थी, कुछ भी साफ दिखायी नहीं दे रहा था। 
सुबह के समय ऐसा ही होता है, उठने पर घंटे 
आध घंटे यूं ही कुहरा-सा छाया रहता है उसकी 


आंखों के सामने। आंख की कीच पल्लू से | 


पोंछकर लाठी टेकती हुई बुढ़िया लछमन के 


कमरे की ओर बढ़ गयी। सोये हुए लछमन के | 


; 
% 
ie 
x 


माथे पर हाथ रखा .. पसीने से चिपचिपा रहा 


था माया। शायद ताप अभी-अभी ही कम हुआ | 
हिंदी डाइजेस्ट ._ 


2 
i 
i 


था। गहरी उसांस ले Feat बाहर दालान में आ 
गयी। पारबती आंगन बुहारती हुई बुडबुडा रही 
थी ... “रत भर बोलता रहा उल्लू। जाने क्या 
होने वाला है? बुढ़िया का मन हुआ दिलासा दे 
पतेहू को, पर हिम्मत नहीं पड़ी। हर बात को 
उलटा कर के लेती है पारबती, फिर कांटे 
करील से सीधे कलेजे में जाकर चुभ जाते हैं। 
थकी - हारी - सी बुढ़िया फिर आम के चबूतरे 
के नीचे जा कर बैठ गयी। 

किसी की पदचाप कान में पड़ी तो सजग हो 
गयी बुढ़िया| इतनी भिनसारे भला कौन आया? 
आंखें मिचमिचाकर आगंतुक को पहचानने का 
यत्न किया बुढ़िया ने पर असफल रही। 

'कौन है? 

राम राम दादी, मैं हूं भीखू।' 5 

'धुनिया लुहार का बेटा न? 

हा दादी।' 
आज कैसे भूल गया रस्ता? बुढ़िया ने 
| बातचीत का तारतम्य टूटने नहीं दिया, एक 
सजग श्रोता को आसानी सेः छोड़ना नहीं 
चाहती थी। 
'पाबती भौजी ने बुलवाया था, सो उठते 
' हीचलाआया।' 


ये आम.का झाड़ कटवाना था सो बुलाया 
या। वो चक्की के पास कुल्हाड़ी धरी है, और हाँ 
चबूतरे के बराबर से चलाना कुल्हाड़ी। ध्यान 
. रखना झाड़ बाहर की ओर गिरे इस ओर न 
 ढलकने पाये वरना खपरैल टूटेंगे।' 


स 
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सन्न्‌ बरछी-सी आर-पार हो ह 
कलेजे से। आमं का झाड़ कटेगा। क 
क्या, बच्चों लायक फल तो दे ही देता है। घर 
भर में छाया किये रहता है, हर-हरी गाहे हैं 
अचानक बुढ़िया की आंखें भर आयीं। किससे 
कहे, क्या कहे कौन सुनेगा उस sar की। गे 
झाड़ नहीं घर के मानुस-सा ही है। कितने 
दुख-सुख बांटे हैं इसने इस घर के, अब बूढ़ा हो 
गया तो क्या कुल्हाड़ी प्ले काट देंगे इसे? 
अबतक इस घर से जो गया अपनी मौत : 
पर ये तो हत्या है ... दिन दहाडे हत्या।' 

गरड़-गरड़ भीखू पत्थर पर कुल्हाडी की धार 
तेज कर रहा था। बुढ़िया का कलेजा जैसे कोई 
अपनी मुट्ठी में दबा रहा था। हसरत भरी नजरों 
से बुढ़िया झाड़ को देखने लगी .. उसका सबसे 
पुराना साथी .. उसका अपना ..| 

‘aed हो क्या, अम्मा| उठकर यहां आ 
जाओ। भीखू को झाड काटना है।' 

प्रतिरोध का सवाल नहीं था .. लड़खड़ाती 
हुई बुढ़िया उठी और घिसड़ती-सी कोठरी की 
दीवार से टेक लगाकर बैठ गयी। 

“sas. कुल्हाड़ी की पहली भसूर चोट 
भीखू ने तने पर मारी - 'घड़ाम 5' एक ओर 
जोर की आवाज आयी तो भीखू और पाखती 
दोनों चौंककर पलटे ... बढ़िया दालान में लुढ़की 
पड़ी थी! उसकी निर्जीव पथराई आंखें एकट 

फुनगी पर टिकी थीं। 
आम की wR 
हरियाणा कृषि विशवविदयात 
हिसार (हरियाणा) 
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f आपके लिए (ग़ज़ल संग्रह)* कविः 
पास; नन्दा पब्लिकेशंस, शीशमहल, ५ ए, 
ह हिल, बांदरा, बम्बई-५०; मूल्य : पैंतीस 
al 

पह ग़ज़ल संग्रह अपनी रूपसज्जा से पहली 
है दृष्टि में ध्यान आकर्षित करता है। लगता है 
आज के जीवन की तड़क-भरड़क का काफी 
असर कवि पर परोक्ष रूप से पड़ा है और उसी 
के अनुरूप पाठकों का ध्यान अकर्षित करे के 
वरि इसके कलेवर को आम हिदी काव्य-संग्रहों 
ह विशेष दिखाने का प्रयत्न किया गया है। 
WH हाथ में लेते ही शंका होती है कि कहीं 
झ गजल संग्रह में काव्य-तत्द की कमी को 
[एकसे के लिए तो यह ऊपरी रूपाकार और 
Ta नहीं? परंतु पूरी पुस्तक पढ़ने के बाद 
प आशंका ग़लत साबित होती है। 

as ने अपनी भूमिका 'बात यह है....' में 
[किया है कि उर्दू-कविता की रुचि उसमें 
oot जागृत कर दी गई थी और उसी 
a तना का परिणाम है वर्षो, बल्कि युगों 
“तरल के बाद यह ग़ज़ल संग्रह! कुछ 


| केपि की इस चेतना को अपनी महीन 
| ९७ 
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बुनावट से प्रमाणित भी करती हैं। देखिये- 

बुलबुले का फूटना मैंने सुना 

जिंदगी से बुलबुला बेहतर रहा | 

वक्त से खम हुए पर खड़े हो गये 

गम ये रहने न दे आदमी की तरह] 

कवि ने अपनी बात कहने के लिए ग्रज़लों 
का जो सहाय लिया है वह यद्यपि उसी की 
आत्मस्वीकृति के अनुसार आधुनिक युग की इस 
सशक्त विधा को अपना कर अपनी वात 
अधिकतम काव्यरसिको तक पहुंचाने का प्रयत्न 
है, veg ऐसा लगता है कि कहीं कहीं उर्दू 
भाषा की खानी क़ायम रखने के लिए भावों में 
काट-छांट करी पड़ी है। बात तो है, पर 
कहीं-कहीं शायद बात पूरी नहीं है। कुछ 
उदाहरण प्रस्तु, हैं- 

पहले तो बुलबुल के बदले हैं नाले 

मैं वीरानियों को चमन कर रहा हूं 

इस कोशिशों के बावजूद कवि की दृष्टि 
विशाल प्रतीत होती है। शायद जीवन का व्यंग्य 
और सामाजिक- राजनीतिक ट्रास कवि को | 
कचोटता रहा है इसीलिए अधिकतर ग़ज़लों में | 
चुभती हुई बातें कही गयी हैं। 
हिंदी डाइजेस्ट 


आओ कुछ बेकाम की बातें करें 
अपने हिन्दुस्तान की बातें करें । 
राहों का नगरपालिका से प्यार देखिए 
हर मोड़, हर गली के कलेजे निकल गये! 
अध्यात्म की ओर भी कवि का रुझान कम 
नहीं, जो भारतीय दर्शन और संस्कृति की 
उसकी गहरी समझ को प्रतिबिंबित करता है। 
कुछ न देकर भी तो देना हो गया 
अन में जिज्ञासा चिरन्तन डाल दी । 
ऐ खुदा सच बता, तेरे जी में है क्या 
रोझ नाटक ये क्यों मंचनों के लिए। 
. इस तरह विषयों का एक सिलसिला एक 
be गज़ल से दूसरी गज़ल तक चलता रहता है जो 
` पाठक को एक नयी ताज़गी देता है। 
महीपाल के बहुआयामी व्यक्तित्व में जहां 
एक ओर अभिनेता के तौर पर उसकी सफल 
फिल्मों का एक लम्बा इतिहास और उपलब्धियां 
हैं, तो दूसरी तरफ़ अब तक की अनजानी 
उसकी मौलिक काव्य प्रतिभा है जो इस ग़ज़ल 
संग्रह को अन्य काव्यकृतियों से अलग कर देती 
aD 
` पूरी पुस्तक के रसास्वादन के बाद यह 
अनुभव होना स्वाभाविक है कि इसकी रूप 
सज्जा इसकी अंतरंगता के अनुरूप है- सहज, 
सुन्दर और पठनीय! मुखपृष्ठ के प्रतीकात्मक 
गुलाब-लेखनी, बढ़िया छपाई तथा उत्तम 
कागज़ के साथ मूल्य इतना कम रखा गया है 
कि कोई भी गज़लप्रेमी इस पुस्तक को 
` संग्रहणीय बनाने का लोभ शायद ही संवरण कर 
-श्रीदर्शन 
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#“सुमित्रा”* रचयिता एवं 
लक्ष्मीशंकर सिश्र “निशंक', 
“वाईन निवास', जयनारायण कालेन 
लखनऊ; मूल्यः ६० रुपये। न 
महाकाव्य सुमित्रा. हिन्दी के झोत |. 
रामकाव्य की एक उत्कृष्ट उपलब्धि है। 
सुमित्रा निस्संदेह एक महाकाव्य है 
क्योंकि इसकी नायिका धीरोदात्त, म | 
नायिका है, इसके अन्य चरित्र धीरललित 
दशरथ, धीरोद्धत रावण, धीरशांत भर, 
धीरोदात्त राम एवं लक्ष्मण इत्यादि भी 
तदनुकूल हैं। इसमें रसराज श्रृंगार (सुमित्रा के 
यौवन- प्रवेश, दशर्थ-सुमित्रा-दर्शत, विवाहादि 
में) एवं रस-प्राण वीर (राम-रावण-युद्ध, 
लक्ष्मण मूर्च्छा, हनुमान-संजीवनी प्रकरण, 
सुमित्रा के लक्ष्मण को राम के साथ जागे के 
आहान से लेकर MAA के लंका-प्रयाण आहात 
तक) के प्रभावी वर्णन प्राप्त होते हैं, इसमें 
रामविजय की पुरुषार्थ-सिद्धि एवं रामगज्य के 


फलागम का सफल चित्रण किया गया है। 
-हॉ. रामप्रसाद मिश्र 


प्रकाशक शॉ. 


= रेखाकृति (उपन्यास) ° लेखिका : बा. कुछ | ` 
अंसल; प्रकाशक: राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली; | 
मूल्यः पैंतीस रुपये! 
पिछले दो दशकों में हिन्दी कया साहित्य म 
महिलाओं का लेखन निस्तर महत्तर गति 
अपनी छाप छोड़ रहा है| | 
डॉ. कुसुम अंसल ऐसी ही महिला कवळ | 
हैं जिन्होंने अपने कथासाहित्य से विगत रे 
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नई जमीनों की तलाश की है। 

यूँ वे अभिजातवर्ग की जिन्दगी से जुड़ी 
उनके उपन्यास, कहानियों की 

अधिकतर इस वर्ग के चरित्रं के 

पूर्ण आडंबरी 


बिंदी की है| 

है वालों की जिन्दगी में जीवन के सारे 
| हुने का पैमाना भी पैसा ही होता है। 
‘agit की नायिका मालविका के सारे 
मोटे का केंद्रबिद भी यही है कि इकलौती 
aan होते के बावजूद उसके मम्मी-पापा 
झी बच्ची को आया के भरोसे छोड़कर पैसों 
$ मणे संसार में खोये रहते हैं। पापा की 
अकस्मिक मौत के बाद भी उसकी मां पैसों 
m खरीदी जानेवाली प्रसन्नता के पाश से 
अपने को मुक्त नहीं कर पाती। मालविका 
अपने पिता के मृत्यु प्राप्त हो जाने के बाद भी 
अपनी मां को पिअरे के साथ भोगमान देखकर 
Tg हो जाती है। प्रश्‍नाकुल रहनेवाली 
मालविका घनलिप्सा की प्रतिक्रिया स्वरूप बहुत 
पाहती है कि शरीर के स्तर पर न जीकर मन 
| $ धरातल पर ही जिये किंतु न चाहने पर भी 
| बी पी. एच.-डी. के गाइड प्रो. शरद से 
| एर समर्पित होकर ही स्त्रीत्व का अहसास ले 
| पाती है| 

Wad, तन-मन, धन और सुख-शांति के 
सेहो कुछ रिश्तों को व्याख्यावित-विश्लेषित 
os यह उपन्यास प्रबुद्ध पाठकों को पसंद 


aR ९० 
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* खामोशी भयानक है (कविताएं) * संपादक: 
डा. रणजीत; प्रकाशकः विज्ञान शिक्षा केंद्र, 
सिविल लाइन्स, बांदा-२१०००१; मूल्य: ५ 
रुपये। 

प्रकृति और पर्यावरण का विनाश आज के 
विज्ञान और विकास का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 
तौर पर प्रमुख लक्ष्य बन गया है। विकास के 
नाम पर विज्ञान के सहयोग से जिस अंधाधुंध 
तरीके से प्रकृति और पर्यावरण को विनष्ट 
किया जा रहा है, उससे तो लग रहा है कि वह 
समय दूर नहीं जब सारी वसुंधरा या तो सूख 
जायेगी या जीवनहीन बन जायेगी। समूची 
मानवता को आत्मसात करनेवाला और सम्पूर्ण 
वसुधा को अपना कुटुम्ब मानने वाला कवि 
भला कैसे इस विनाश लीला को देखकर चुप रह 
सकता है? डा. रणजीत ने पर्यावरण चिंता 
पर रची हिन्दी-कविताओं में से प्रतिनिधि 
कविताओं को चयनित करके इस संकलन को 
सामने लाने का सामयिक और सराहनीय कार्य 
किया है। एक दर्जन नये-पुराने कवियों की 
उन्नीस कविताओं को 'खामोशी भयानक है' 
शीर्षक से प्रस्तुत किया है। आज की सर्वाधिक | 
ज्वलंत समस्या पर्यावरण की चिंता को लेकर 
लिखी गई इन कविताओं के संकलन का | 
स्वागत ही होगा । ह 


हे 


+ सागर पार का संसार (यात्रावृत्त) * लेखिका: 
डॉ. शशिप्रभा शास्त्री; प्रकाशकः राजपाल 3 
एण्ड सन्स, दिल्ली; मूल्य: पचास रुपये। +a 
डॉ. शशिप्रभा शास्त्री एक अच्छी कथाकार _ 
हिंदी डाइजेस्ट | 


xr 


और कुशल प्राचार्या रही हैं, पिछले वर्षो में 
अपने अमेरिका के अप्रवासी पुत्र के पास जाने 
और वहां पर लगभग एक साल तक रहने का 
उन्हें अवसर मिला। अमेरिका में विशेषतः 
दक्षिणी कैलीफोर्निया के अधिकांश भागों में 
भ्रमण करके उन्हें जो अनुभव -अनुभूतियाँ हुई 
है उन्हीं सबको अपनी इस यात्रावृत्तात्मक 
पुस्तक में समेट कर प्रस्तुत करने का प्रयास 
किया है। संस्मरण और यात्रावृत्त के सांचे में 
ढले ये अनुभव कई स्थानों पर उपन्यास जैसे 
रोचक - रम्य भी हो गये हैं, अतः लेखिका इस 
पुस्तक को 'औपन्यासिक कृति' मानने का लोभ 
संवरण नहीं कर पाती | 

सागर पार के उस अमेरिकी संसार से 
' साक्षात्कार कराने के इस प्रयास में लेखिका ने 
` वहां की सड़कों, इमारतों, पार्को से ज्यादा 
जनमानस में झाँकने की कोशिश की है और 
' उससे पाठकों को वहां का अधिक जीवंत परस 
__ मिलाहै। 


> संस्मरणों को प्रस्तुत किया गया है, जिनसे 
/ ' अमेरिकावासियों की दुर्धर्ष जिजीविषा और 
` अगाध श्रमनिष्ठा के दर्शन हो जाते हैं| 
सागर पार का संसार में लेखिका का 
कवि-हृदय भी अनेक स्यलों पर अभिव्यक्त हुआ 
॥ है। वहाँ की प्रकृति, जंगल, Yet, aes, 
वनस्पति, पक्षियों आदि को देखकर लेखिका 
। मानोयोग से रमी है और भावपूर्ण होकर उनका 
' यहाँ वर्णन किया है। इससे वर्णन में जहाँ 
` चित्रोपमता आयी है, वहाँ यात्रवृत्त सूखा होने 
` नवनीत ^ 


इस पुस्तक में अपनी यात्रा के दौरान के उन : 
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से बचा द्र | इस तरह यह = = ne 
कई स्थलों पर कथा सी रोचक और कविता ती 
सरस तो बन ही पड़ी है, अपने मूल स्वरूपे 
es सामग्री को भी संवलित किये हुए 
| 
XX x 

* माखनलाल चतुर्वेदी : हिन्दी के साहित्य 
निर्माता * लेखक : डॉ. प्रभाकर माचवे; 
प्रकाशकः राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली; मूत्य: 
बीस रुपये। 

'हिन्दी साहित्य : निर्माता' सीरीज के 
अंतर्गत एक राष्ट्रीय आत्मा के रूप में सुख्यात 
साहित्यकार एवम्‌ स्वतंत्रता- सेनानी पं. 
माखनलाल चतुर्वेदी के जीवन-व्यक्तित्व और 
उनकी साहित्य साधना से सुपरिचित करने 
वाली यह पुस्तक साहित्य के सामान्य प्रेमी 
पाठकों एवम्‌ मर्मज्ञों को समान रूप से पसंद 
आयेगी। 

प्रारंभ के तीन अध्यायों यथा 'जन्म और 
बचपन”, शिक्षा और संस्कार और महापुरुषों 
का प्रभाव” में उनके जीवन के बारे में उपयोगी 
सामग्री को रोचक ढंग से दिया गया है। बाद के 
छह अध्यायों में उनके कृतित्व के विविध 
आयामों यथा, पत्रकारिता के क्षेत्र में, गेल 
यात्रा”, ‘usta’, 'काव्य-सृजन', ग 
रचनाएँ” ,“भाषा की विशेषताएँ को वर्णनांकित 
किया गया है। उनके बहुआयामी व्यक्तित्व के 
परिचय के लिए भी अलग अध्याय लिखा गया 
है। 'परिशिष्ट” में उनके जीवन की घटनाओं 
तया कृतियों का क्रमबद्ध उल्लेख 
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E चतुर्वेदी के साहित्य के संबंध में 
सरस शैली में जानकारी देनेवाली यह 


लक अपनी सार्थकता सिद्ध करती है। 
र प्रो. विश्वंभर ' अरुण! 


aK 


te 


» विविधा. (काव्य संग्रह) * रचयिता: डॉ 
गोशदत्त सारस्वत; प्रकाशकः हिन्दी साहित्य 
रहा, ५५ चौपटिया रोड, लखनऊ; मूल्य 
४० रपये। 
E डॉ. गणेशदत्त सारस्वत की साहित्यिक 
year अबाध और अप्रतिहत है, यह देखकर 
महज आतन्द की अनुभूति होती है। छायावादी 
काय के माध्यम से हिन्दी में जिस स्वर्ण युग का 
अवतरण हुआ था, वादों का बवण्डर उसे उड़ा 
से गया | 

सास्वतजी एक वाद - मुक्त कवि हैं। वे 
छंद के अभ्यासी रचनाकार हैं। उनकी दृष्टि 
यापक है और व्रजभांषा तथा खड़ी बोली दोनों 
में समान सुकरता के साथ वे रचना करते हैं। 
गो सुदर है, जो श्रेष्ठ है, जो उदात्त है, जिसमें 
शोक कल्याणकारी गुण हैं, वे सब विषय 
परखतजी की काव्य-चेतना को आंदोलित 
कले हैं| 

सासवतजी अपनी काव्य-कृतियों से यह 


| _ाजातकर गी ह?” Se oe व क वे लोककल्याण 


की भावना से प्रणोदित हैं। 
'विविधा' की रचनाओं में भाव वैविध्य है। 
किन्तु, उसमें मुझे राष्ट्रीयता का भाव प्रमुख ST 


से अभिव्यक्त प्रतीत हुआ - 
“देश अखण्ड प्रचण्ड बने, करचण्ड से हो 
अभिषेक सदा | 
ज्ञान मशाल लिये कर में, तम भेदने की 
रहे टेक सदा। 
संकट में विचले न कभी, रहे रक्षित राष्ट्र 
विवेक सदा। 
सिद्ध स्वरों में निनादित हो, हम एक हैं, 
एक हैं, एक सदा 


सारस्वतजीने गजल आदि के क्षेत्र में भी सफल 
प्रयोग किये हैं। 

कहीं-कहीं गज़ल में बड़ा चुभता हुआ व्यंग्य 
किया गया है | 
सूरज तलाशने के लिए अंधकार में, 
रों की ही जमात जुटाये हुए हैं लोग। 

सारस्वतजी जीवन के अत्यंत व्यापक क्षेत्र 
से संवेदनाओं और भावनाओं का संचय करने 
वाले कवि हैं। उनके पास अनुभूतियों का अक्षय 
तूणीर है, इसलिये उनके कवि का भविष्य 
उज्ज्वल है। मेरी आकांक्षा है कि वह महान से 
महान हो। 

-डॉ. कुंबर चन्द्र प्रकाश सिह | 


एक तंब व्यक्ति से उसके मित्र ने कहा - 'भाई मेरे, यदि तुम्हें बर्फ कीः सिल्ली पर भी खड़ा 
दिया जाये तो जुकाम को तुम तक पहुंचने में तीन-चार दिन तो लग ही जायेंगे । 


-डा. गोपालप्रसाद विशी 
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यूरोप के बदलते समीकरण 


बीसवीं सदी की शुरुआत जर्मनी के 
_ उत्थान से हुई और यूरोप के लिए यह 
शती जर्मनी के नये उभार के साथ 
_ समाप्त हो रही हैं। प.. जर्मनी के 
_ प्रधानमंत्री हेलमुट कोल ने आशा प्रकट 
' की है कि ३१ दिसम्बर, १९९२ से पूर्व, 
जब पश्चिम यूरोप के देशों का एक 
बाजार बनेगा, दोनों जर्मन राष्ट्रों का 
. एकीकरण हो जायगा। आज से ४५ वर्ष 
` पूर्व-जर्मनी द्वितीय विश्व युद्ध में परास्त 
हो चुका था! याल्टा और पोत्सडम 
समझौतों से जर्मनी के टुकड़े कर दिये 
ये! इन समझौतों के परिणाम स्वरूप 
पश्चिमी और पूर्वी जर्मनी अस्तित्व में 
[ _ आये। 
युद्ध में हारे जर्मन मन पर हिटलर के 
- अत्याचारों का इतना बोझ था कि वे 
| अतीत को भूल जाना चाहते थे। परंतु 
` इस हार; अतीत से स्वयं को काट लेने 
._ की इच्छा और अपराध बोध की भावना 

के बावजूद मन के किसी कोने में जर्मनों 
की तरह जीने की इच्छा शेष थी जो इस 
- जाति को उसके अतीत से जोड़ती थी। 
| नवनीत 
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संयुक्त जर्मनी का उदय 


रामपाल सिंह 


यह भी एक संयोग है कि पश्‍चिम जर्मनी 
के प्रधानमंत्री हेलमुट कोल आधुनिक 
बिस्मार्क की तरह इस आत्मविस्मृत 
राष्ट्र को फिर जोड़कर इसे एक 
शक्तिशाली जर्मन जाति की पहचान देने 
की कोशिश कर रहे हैं। 

पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के एक हो 
जाने पर राईन और ओडर नदी के बीच 
आबाद आठ करोड़ जर्मन यूरोप में रूस 
के बाद सबसे ज्यादा शक्तिशाली राष्ट्र के 
रूप में खड़े होंगे। दोनों जर्मनियों के १८ 
लाख सैनिक रूस के बाद यूरोप की 
सबसे बडी सेना होगी। 

जर्मनी के पास यद्यपि नौसेना नहीं 
है, उसके पास परमाणु आयुधों का 
भण्डार नहीं हैं और इस दृष्टि से वह 
ब्रिटन और फ्रांस से पीछे है। पर 
हथियारों और नौसेना की कमी की वह 


इस तरह भरपाई कर लेता है कि उ | x 


पर तीन पश्चिमी महाशक्तियों और रूस 
की तरह किसी और देश या क्षेत्र ता 
आर्थिक सैनिक बोझ उठाने का भार 


है। उसे तो बस निर्यात बढ़ने और रा hh 
a 


| 


त के मुकाबले १३ खरब रुपये 
अधिक का निर्यात किया। इस वर्ष 
| ce के विदेश व्यापार में १७ खरब 
हेते भी अधिक का घाटा रहा। 
तों जर्मनियों के एक हो जाने पर 
ek तो पश्चिमी जर्मनी के कोष पर 
aq बदेगा। पूर्वी जर्मनी को प.जर्मनी 
४ स्तर पर लाने के लिए ५० से १०० 
ह रुपये तक की पूंजी का निवेश 
isa होगा। पूर्वी जर्मनी में आर्थिक 
ग्वार लागू करने पर करीब १४ लाख 
मत बेरेजगार हो जायंगे। १०० अरब 
jae तो अकेले सामाजिक सेवाओं पर 
व करने होंगे। दोनों जर्मनियों की मुद्रा 
न्न एकीकरण कठिन काम होगा! पूर्वी 
नी का एक बुण्ड्समार्क प.जर्मनी में 
Ne द्शमाकं के दशमांश के बराबर है! 
भुक जर्मनी में डूशमार्क चलाने का 


'ग तो डूशमार्क के नोट छापने होंगे 
| गर इससे उत्पन्न मुद्रास्फीति पर काबू 
| लिए ब्याज दर बढ़ानी होगी। 

में जब तक पूर्वी जर्मनी के सब 
| a अपा नहीं लिया जाता तब 
| द, जर्मनी के श्रमिको' के 


ES 


a बा 
३५, प कर रखना होगा। इन 
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की चिंता है। १९८९ में प.जर्मनी कुछ प्रारंभिक दिक्कतों के बावजूद 


जर्मन अर्थशास्त्रियों का कहना है कि 
संयुक्त जर्मनी के आर्थिक विकास की 
गति तेज होगी। पूर्वी जर्मनी के कुशल 
श्रमिक पश्चिमी जर्मनी के प्रबंधकों के 
निरीक्षण निर्देशन में उत्पादन में भारी 
वृद्धि करेंगे। प. जर्मनी की कई बड़ी 
कम्पनियां पूर्वी जर्मनी में उद्योग लगाने 
की तैयारी कर रही हैं। पूर्वी जर्मनी में 
निजी पूंजी लगायी जायगी और प. 
जर्मनी के उद्योगपतियों के पास पूंजी की 
कमी नहीं। पश्‍चिम के अर्थशास्त्री इस 
बारे में एक मत हैं कि संयुक्त जर्मनी 
विश्व की एक आर्थिक महाशक्ति के रूप 
मे उठेगा। 

अंतरयष्ट्रीय मामलों. के विश्लेषकों 
का कहना है कि दुनिया में आये 
परिर्तनों का एक संकेत यह है कि अब 
यह बात गौण हो गयी है कि किसके 
पास कितने हथियार और फौज él 
सामरिक शक्ति के कारण राष्ट्रों में 
आर्थिक ठहराव आया, पर जिनके कंधों 
पर सेना और हथियारों का बोझ नहीं था 
यथा जापान और पश्चिमी जर्मनी उन 
देशों ने दुनिया में सुधार और परिर्तन की 
गति को तेज किया! जब तक शक्ति के 
प्रतीक हथियार रहे तब तक दुनिया की 


झाड़ियों में आग लगती रही। पर जब 


हथियारों के बोझ से रूस और अमेरिका 
दोनों की कमर झुक प्री ga आर्थिक 
हिंदी डाइजेस्ट 


4-2 00 
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शक्तियों का अमीव बढी. SARE समिन Be कीत - 


की प्रक्रिया तेज हुई। शक्ति का मतलब 
ae प्रभावित करना हैं तो अब किसी 
को वही प्रभावित कर सकता है जो 
अपनी ही तरहं सबको सजने-सजाने का 
खर्च देने की स्थिति में है। फौजी 
ताकतवाले रूस और अमेरिका को 
प्रभावित करने की सामर्थ्य अब कुण्ठित 
हो चली है। शीर्ष पर अब वे जापान और 
प.जर्मनी हैं जिन्हें ४५ वर्ष पूर्व रूस और 
अमेरिका ने हराया था! यह कम 
आश्वर्यजनक नहीं कि द्वितीय विश्वयुद्ध 
के हारे योद्धा अब शीतयुद्ध की विजेता 
महाशक्ति के रूप में उभरे हैं। 

दोनों जर्मनियों की एकता की 
संभावना से पश्चिमी संसार में 
अजीब-सी कंपकपी फैली है। कहा जा 
रहा है कि जर्मनी के टुकड़े कर देने से 
शक्ति संतुलन कायम हुआ था। सदी के 
पूर्वार्ध में दो विश्वयुद्ध इसलिए हुए कि 
जर्मनी एक ताकत कें रूप में val 
सदी के उतरार्ध में शांति रही क्योंकि 
जर्मनी खंडित पड़ा रहा। एकीकृत 
जर्मनी अब फिर शती के पूर्वा में ले 
जाता जान पड़ता है। पोलैण्ड चाहता है 
कि जर्मनी को उत्तरी अटलांटिक संधि से 
बांधे रखा जाय। फ्रांस चिंतित है कि 
एकीकृत जर्मनी के मंच पर आ जाने से 
यूरोपीय साझाबाजार को एक करने की 
गति धीमी पड़ जायगी। जर्मनी अब एक 


नवनीत 


Ro 
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इस सोच से वह गोरी | अपने 
निकट खड़ा नजर आता है। गर 
एकता अब फ्रांस की नहीं जर्मनी की 
इच्छानुसार होगी। 

वर्ष १९४५ में याल्टा और 
समझौते से यूरोप के लिए ना 
की गयी थी वह अब टूट रही है। यूरेप 
की नयी व्यवस्था के बारे में सबकी 
अपनी अपनी अपेक्षाएं हैं पूर्वी यूरोप के ही 
देश पश्चिमी यूरोप की समृद्धि में 
साझेदार बनना चाहते हैं। अमेरिका 
चिंतित है कि यूरोप से उसकी आर्थिक |... 
और सामरिक छाया हट Stal” 
ऐसे यूरोप की कल्पना कर रहा है कि 
उस पर फिर इमला न हो। जर्मनी के 
पड़ोसी देशों को यूरोप को जर्मन प्रभाव 
से मुक्त रखने की चिंता है। वार्सा aft 
और नाटो संधि अब समाप्त होती नजर 
आ रही है। इनका स्थान लेने के लिए 
यूरोपीय सुरक्षा और सहयोग की एक 
ढीली ढाली व्यवस्था विकसित करे पर 
विचार हो रहा हैं, पर वया यह तमी 
व्यवस्था यूरोप को संकट मुक्त ए 
सकेगी। 
अमेरिकी विश्लेषक इस बात तै 
प्रस्न है कि जापान के उल्ले ते 
अप्रासंगिक एशिया की प्रासंगिकता % |; 
रही थी; सो अब जर्मनी के उठते से क is 


हो जायगी। जर्मनी 3 


मरे 
शै 
Pr 


: का 
। हक आर्थिक-सास्कृतिक साम्राज्य 
को रोकेगा। पर कुछ शंकाशील 
कहते हैं-यह भी तो हो सकता 
कि जर्मनी और जापान फिर हाथ 
ले और द्वितीय विश्वयुद्ध में 
इम | क साथी बनकर जो नहीं हासिल 
था| सके वह आर्थिक-व्यापारिक साथी 
ATT करे को बढ़ें। 

पश्चिम की चिंता इसलिए भी बढ़ 
ही है रूस की दिशा अनिश्‍चित है। 
द्विया, हंगरी और साईप्रस यूरोपीय 
ग़त्नावाजार में शामिल होना चाहते हैं। 
1. जर्मनी अब यूरोपीय साझाबाजार की 
गाय पूर्वी यूरोप के बाजार को ज्यादा 
#हत्व दे रहा है। ३५ यूरोपीय देशों के 
yar ste सहयोग सम्मेलन से १२ 
प्रि feet यूरोप के देशों की. एकता की 
6 रा शिथिल हो चली हैं। पुर्तगाल, 
इए | शन और आयरलैण्ड को चिंता हैं कि 
क |पीय साझाबाजार से मदद में. कमी 
` |भेगी। 

मी |. म के राष्ट्रपति मितरां १८वी सदी 
a pure को फिर पढ़ रहे हैं। प्रशा 
* आस्ट्रिया कां सामना करने के लिए 
से a के नरेशों ने रूस के जार से 
हे |. लाया था। आस्ट्रिया, हंगरी और 


ह. भावनाओं क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने की 
i ‘Seater पर विचार कर रहे हैं। 
ता | 'ाविया हंगरी और पोलेंण्ड के 


छामच्यक्तक*/बघळद "०सावांव्यापाठश क्सक्झे'पप्णे्िफासित करने 


पर विचार कर रहा है। बाल्टिक तट पर 
फिनलैण्न्ड, स्वीडन, लिथुआनिया और 
एस्टोनिया एक ढीलाढाला महासंघ 
बनाने की बात कर रहे हैं। 
प्रायः सब स्वीकार करने लगे हैं कि 
यूरोपीय साझाबाजार की प्रासंगिकता 
अब समाप्त हो रही हैं। अमेरिका इस 
बात से और ज्यादा चिंतित है कि प. 
जर्मनी में उसके २,८५,००० सैनिक | 
अब रक्षा करनेवाले नहीं कब्जा 
जमानेवाले सैनिक बनते जा रहे हैं। एक 
अमेरिकी राजनयिक के अनुसार तो अब 
हमारे लिए यूरोप में पांच वर्ष से अधिक 
टिक पाना मुश्किल होगा। अमेरिका की 
परेशानी यह सोचकर और बढ़ जाती है 
कि रूस की योजना हमेशा से यह रही 
कि arent और वाशिंगटन के बीच 
यूरोप को एक तटस्थ शक्ति के रूप में 
खड़ा किया जाय। जर्मनी की एकता 
और विशाल यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था 
के अधीन उसको दह योजना सफल 
होती नजर आ रही है। पूर्वी यूरोप के 
अपने प्रभाव क्षेत्र से निकल जाने से रूस 
जो गंवा रहा है जर्मनी के एकीकरण से 
मास्को के भू राजनैतिक लक्ष्य पूरे होते 
नजर आ रहे हैं। 
— ११/१, डाली बाग कालोनी, 
तिलक मार्ग, 
लखनऊ- २२६ ००१, उ.प्र. 
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ह. दर्शन 


See 

अचानक किसी ने कहा, पथिक तुम 
अपना पथ भूले हो?” 

हां! ऐसा ही है मैं पथ के 
साथ-साथ गंतव्य भी भूल गया हूं आगे 
बढ़ते समय मुझे मेरा गंतव्य स्थान, सुंदर 
मंदिर और दृष्ट देवता का आभास हो 
रहा था जो मेरे हृदय को दिख भी रहा 
था। किंतु भौतिक रूप मे अंधकार के 
कारण मैं स्पष्ट से देख नहीं सकता था।' 

‘ax छोड़ते समय अकेले निकले 
` थे” "नहीं, मेरे साथ दो मित्र और एक 
गठरी भी। 

“कांटेदार तथा ऊबड़-खाबड़ रास्ते 
` की परवाह किये बगैर मैं रास्ते में दोनों 
साथियों के कंधों के सहारे अपने गंतव्य 
की ओर बढ़ रहा था। गठरी सिर पर थी। 
मुझे ठोकर लगी और मेरे सिर से गठरी 
सरकने लगी। मुझे संभालो। मैंने अपने 
_ मित्रों से कहा। उन्होंने कहा- गठरी 
छोड़ना नहीं, अगर छोड़ दी तो मिल न 
सकेगी। हम लोग भी तुम्हें अकेला 
छोड़कर चले WAT! गठरी के साथ मेरे 
मित्रों का गहरा संबंध था! 
` नवनीत 
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गठरी को मैं संभालने में असफल रहा। | 
गठरी जाने कहां जा गिरी। मैंने एक | | 
गहरी arg देखी | उसके किनारे मे |! 
घना जंगल था। गठरी गिरते ही मेरे £ 
मित्रों ने नाराज हो मेरा साथ छोड़ , 
दिया। तब से मैं ऐसे ही भटक रहा हूं! 
'गठरी में क्या था? 
“आत्म-विश्वास | 
और मित्र कौन थे। 
“साहस और दृढता! 
“पथिक। तुमने अपना सर्वस्व खो | 
दिया। मेरे पास एक दीपक है, उसके 
प्रकाश से तुम अपनी गठरी ढूंढ सकते हो 
तो ले जाओ।' जं | 
'दीपक मुझे दो, गठरी को ढूंढने में मै. 
अपनी आहुति भी दे सकता हु प्रका | 
बिना मैं अंधा हूं] तुम्हारा आभारी GM 
पर वह दीपक कौन-सा है? न्‍ 
“वह दीपक श्रद्धानवीप 


पर स्थिर el | 
उसी आधार प = ब ae 


है! संसार | 


a 


छ र ए SE De 


आ नो भद्राः ऋतवो यन्तु विश्वत्तः 


भवन की पत्रिका 'भारती' से समन्वित 


नवनीत 


मनुष्य के नवोत्यान का सूचक 
: जीवन, साहित्य ओर संस्कृति का मासिक 


प्रार्थना 


न देवानांमतिव्रतां शतात्मा च न जीवति 


| . तथायुजा वि वावृते ॥ ऋक-१०.३३.९ 


ae नभ पवन अग्निजल विद्युत्‌-किरण शक्ति तारे 
उसी नियन्ता के नियमों से बंधे चल रहे हैं सारे 
अटल नियम हैं इन देवों के, इन्हें तोड़ना है a सरल 
स्वयं मिटे जो इन्हें मिटाये, हो कितना ही क्यों न सबल 
नियम और बंधन में प्रभु के निहित हुआ है जग-कल्याण 
शका करके अतिक्रमण नर, पा सकता न कहीं भी त्राण 
आत्मशक्ति का अमित बली भी, देव-शक्तियों से हारे 
ईन नियमों से बंधे हुए हैं, प्रभु के ही अग - जग सारे 

[ भावानुवाद : सत्यक्कास विद्यालंकार ] 
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००००० हदु. की. ली 


Ca 


इन्द्रधनुष की पालकी जब से लगी | 
हंसुली सोना फूंक के गढ़ने लगा सुनार । 


फूली डाल कदंब की, चढा चंपई रंग 
हवा डाकिया बांटता हर चिठ्ठी बैरंग 


ऊपर रिमप्लिम की झडी, नीचे छितवन oe 
इसमें नज़रें जब उठीं,. सबने कहा गुनाह। 


बादर बिजुरी देखकर उठती मन में | 
जूडे 'रीबन' बाँध के उतरी ज्यों बरसात। 


तन बनारसी है सुबह, मन लखनौआ शाम 
प्यार कि छिलका फोड़कर निकला ज्यों बादाम। 


एक मछरिया wea, इक रंगीन गुलाब 
बढ़ा तुम्हारे सामने बाहों का फैलाव | 


यमुना - जल में बह चला श्यामल छवि शैवाल 
सतसैया के दोहरे रचो बिहारीलाल । 


चौसठ जोगनियों जुड़ीं पीपल तले मलंग 
“मेहर” फूले .फूलवा, गमक उड़ी “मोरंग”! 


रीतिकाल का मन हुआ, भक्तिकाल की देह 
हे विधना मैं क्या करूं, बरस रहा है मेह | 
~रामचन्द्र ' चन्द्रभूषण 

पो. सीतामढी कोर्ट, 

. जि. सीतामढी, बिहार 
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देख लो तुम वहीं. के वहीं हो खडे 
और मैं चल. रहा हूं, समय की तरू | 
येकने के किसी के रुका हूं नहीं, 
हर सफर कट रहा, एक वय की तरह | 
आंख हो तो ज़रा देखिये मैं कहां, 
भेद अपना किसी को बताता नहीं। 
बस नियति पर उसे डोलकर सो न जा, 
जो स्वयं न जगे, तो जगाता नहीं | 
हर क़दम पर संभलते नहीं जो कभी 
वे मिटे. हैं यहां पर प्रलय की तरह । 
जिसको छू कब सका, शोध विज्ञान का, 
था सदा से विषय सिर्फ सन्धान का, 
'सारी - सीमायें होती जहां शून्य हैं- 
द्वार खुलता वहीं, भीतरी ज्ञान का, 
नाद - अनहद जहां पर सुनायी पड़े - 
नित्य झंकृत वहां एक लय की Tel 
कब है किससे कहा, कोई माने मुझे, 
क्या जरूरत है कि कोई जाने मुझे | 
सूर्य ही साक्षी है मेरे कर्म का 
कोई “आये नहीं अब उठने मुझे | 
सब सितारे भरे हैं मेरे अंक में 
मेयं विस्तार है एक निलय की तरह। 
gat, बूझिये, fat, afar 
बस कहानी बना ४ सभी दृष्टि में। 
आप ही की तरू, मैं भी अंशों में हूं, 
और जीवित रूंगा सदा सृष्टि में। 
जिंदगी के लिए प्राण बनता हूं मैं, 
और मैं मौत के संग हूं भय की तरह | 
-जवाहर इन्दु 
२७२, सेक्टर 11, दूरभाषनगर, 
CC-O. In Publi Fanaa Vopoorsyecion, Haridwar 
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व्यक्ति-चित्र 


दक्षिणी कैलेफोर्निया का एल कामीनो 
कालेज | प्रथम बर्ष विज्ञान की कक्षा का 
कमरा। विद्यार्थी नियत समय से पहले 
घीरै-धीरै आ रहे हैं। कक्षा में एक हुष्ट-पुष्ट 
व्यक्ति, जो भौतिक विज्ञान' का प्राध्यापक है, 
बेचैनी से टहल रहा है। उसके सिर के बाल 
उलझे हुए हैं और कमीज की ae कोहनियों 
तक चढ़ी हुई हैं| 

जब घंटी बजती है, तों वह व्यक्ति अचानक 
श्याम पटल के पास जाता है और उस पर मोटे 
अक्षरों में लिखता हैः भौतिक विज्ञान में 
विश्वास - न्यूटन | तब-वह कमरे के एक ओर 
जाता है, जहां लोहे का एक वज़नी गोला छत 
'के साथ लटका हुआ है। वह गोले को पकड़कर 
अपनी ठुड्डी तक लाता है और विद्यार्थियों की 
ओर नज़र घुमाकर कहता है: 

जर्मन भौतिक विज्ञानी, मेयर ने सबसे 
पहले यह“घोषणा की थी कि शक्ति न तो 
उत्पन्न की जा सकती है, न-ही नष्ट की जा 
सकती है। दूसरे शब्दों में, इस पैंडुलम में जो 


क्ति निहित है, वह कभी भी बढ़ नहीं सकती 


है! 


` ` अपनी बात खत्म करते ही वह एक विद्यार्थी 
नवनोत CC-0. In Public Domain. Gurukul KR Collection, : 


से कि इसे छोड़ा = और अधिक ऊपर नही हे. 


की ओर संकेत करके पूछता है, कया लम 
मानते हो कि यह पैंडुलम उस ऊंचाई से, जहां 


जायेगा? क्या तुम यहां आकर इसे अपने | 
के पास लाकर छोड़ना चाहोगे? तो aah he 
और अपने विश्वास की पुष्टि करो। हि 

विद्यार्थी आता है, तो प्रध्यापक गोते alld 
अपनी ठुड्डी के पास लाकर छोडता है। गेला 
झूलता हुआ काफी दूर जाकर लौटता है और। ए 
विद्यार्थी की ठुड्डी को मानों छू कर फिर बाए|पे 
चला जाता है। Kt 

'यह है भौतिक विज्ञान का एक नियम |! 
जिसे तुम कभी भूल नहीं सकोगे, ANG गी 
खुशी भरे लहजे में कहता है। 

इस प्राध्यापक का नाम है, प्रो. eh 
मिलर, जो लगभग चालीस वर्षों पे के हित 


' नाटकीय ढंग से विज्ञान पढ़ते आ ररे हैं | 


'पागल, पागल, पागल वैज्ञानिक के गे I, 
जाने जाते हैं । वे केवल विद्यार्थियों को गा भर! 
बल्कि जन-साधारण और खास ती, हो 
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उनकी जगह साधारण चीजों द्वारा 
वात समझाते हैं। उनका कहना हैकि 
उग के वैज्ञानिक भी ऐसी ही साधारण 
baat प्रयोग किया करते थे | 

के पढ़ने का ढंग हर किसी को बहुत 
तस लगता है और कभी किसी विद्यार्थी 
॥ उताहट महसूंस नहीं होती। वे अपने 
हमे मागो जान डाल देते हैं। कई बार तो 
देखकर लगता है, जैसे कोई जादूगर खेल 
इव हा हो प्राध्यापन में इस नाटकीयता को 
जो, हुत जरूरी मानते है और अध्यापकों को 
हाकत हैं: याद रखिये। अगर आप बेजान 
ala पाव्य-पुस्तक बेजान है, तो आपके 
ता] भी बेजान होंगे | 
ह| गे पास दो से ज्यादा प्रदर्शनों का ब्योरा है, 
| दर उन्होंने भौतिक विज्ञान को बहुत सरल 
शमगोरंजक बनाकर सिखाया है | उन प्रदर्शनों में 
म 1 एक का यहां उल्लेख किया जाता है | 
| दबाया नहीं जा सकता | 


i मिलर कांच की एक बोतल उठाकर 
र्ष को दिखाते हैं। मैं इससे कील ठोंक' 
“शा वे कहते हैं क्या तुम इस बात पर 
ay कर सकते हो?” 
क को पानी से भरते हैं और फिर 
| al पे su हैं। बोतल पूरी तरह भरी 
एक भी बुलबुला गड़बड़ कर 
+ RT क्योंकि Py . 
aft, MS वायु को बहुत ज्यादा मात्रा 
+ vel सकता है। जब उन्हें संतोष 
Uy, बोतल पूरी तरह भरी हुई है, 


ह 
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तो वे उसे पेचदार ढक्कन से बंद कर देते हैं। 
तब वे उसे गर्दन से पकड़ कर लकड़ी के एक 
टुकड़े में तीन इंच लंबाई की कील ठोकने लगते 
el कील पूरी तरह धंस जाती है, at वे 
विद्याथियों से पूछते हैं, आखिर इसका क्या 
कारण है?” 

बहुत - से विद्यार्थी जवाब देने के लिए हाथ 
खड़े करते हैं। एक विद्यार्थी से पूछे जाने पर 
जवाब मिलता हैः इसका कारण है कि पानी 
को दबाया नहीं जा सकता | यह सिद्धांत 
पास्कल की देन है।' 

'बिल्कुल sta!’ प्रो. मिलर खुश हो कर 
कहते हैं| 
दायु का वज़न | 


प्रो. मिलर लकड़ी की एक पट्टी मेज़ पर 
इस प्रकार रखते हैं कि उसका एक सिरा मेज़ 
की सतह से बाहर निकला हुआ हो। वह पट्टी 
चार इंच चौड़ी और आघा इंच मोटी है। तब वे 
अखबार का एक पृष्ठ पट्टी के उस भाग पर 
रखते हैं, जो मेज पर टिका हुआ है। फिर, वे 
पूछते हैं, अगर इस भाग पर, जो मेज़ से बाहर 
निकला हुआ है, मैं अपना घूंसा मारूं तो क्या 
होगा? देखो | 

वे घूंसा मारते हैं; तो पट्टी उछल कर गिर 
पड़ती है, पर कागज़ अपने स्थान पर ज्यों का 
त्यों टिका रहता है। प्रो. मिलर विद्यार्थियों की 
ओर नज़र उठाकर पूछते हैं, इससे कया सिद्ध 
होता है?” 
वायुमंडल fem का दबाव. एक विद्यार्थी कहता 
urukul Kangri Collection, Farias डाइजेस्ट 


FRR तिक ne Ss 


7 हैं, पहाया गात है 
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है। 

“बहुत खूब।' प्रो. मिलर कहते हैं। ' इस. 
कागज़ के प्रत्येक वर्ग इंच पर लगभग पंद्रह पौंड 
वायुमंडलींय दबाव था।.और यह कागज तीस 
इंच लंबा और तेईस इंच चौड़ा है। सो, इस पर 
कुल दबाव हुआ, दसे हजार पौँड।' प्रो. मिलर 
नीचे से लकड़ी का टुकड़ा उठाते हैं और उस 
पर अपने हस्ताक्षर करके सही उत्तर देने वाले 
विद्यार्थी को भेंट स्वरूप देते हैं। 


` क्या वे लुठ़कते हैं? 


प्रो. मिलर मेज़. पर एक लंबा तख्ता. कुछ 
ढलवां ख्म में रखते हैं। फिर, वे पतले-से लोहे 
का एक चक्कर, ठोस लकड़ी की एक रकाबी, 
और लोहे के एक गोले को बारी - बारी से 
उठाकर दिखाते हैं। यह सभी चीजें 
अलग-अलग वज़न और-और आकार की हैं। 

अब सवाल पैदा होता हैः कया यह सभी 
चीजें एक ही रफ्तार से लुढ़केंगी?' प्रो. मिलर 
कहते है, था क्या इनमें से किसीं की रफ्तार 
दूसरों से ज्यादा तेज़ होगी?. आओ, इस बात 
पर शर्त लगाकर देखो। इसे एक तरह की 
घुड़दौड़ समझो और अपना-अपना घोड़ा चुनकर 
शर्त लगाओ। 

विद्यार्थी अपंनी-अपनी शर्त बताते हैं, तो 
प्रो. मिलर उन्हें श्याम पटल पर लिखते जाते हैं 
चक्कर के लिए पांच, रकाबी के लिए पांच 
गोले के लिए are | 

सारी शर्ते लिख चुकने पर वे अचानक कहते 
कक्षा में बीस विद्यार्थी है 


और शर्ते लगाई हैं सिर्फ ने। वे 
हैं, जो कोई भी घोड़ा पसंद नहीं कर ल 

तीन हाथ उपर उठते हैं। 

‘at इन तीन को कोई दिलचस्पी नही है? kG 
प्रो. मिलर नाराजगी प्रकट करते हैं। 'सो, तीने 
कक्षा छोड़ कर चले जायें |’ 

तीनों विद्यार्थी चुपचाप कक्षा में से fag 
जाते हैं। 

तब प्रो. मिलर ढलवां तख्ते पर चक्कर, 
रकाबी और गोले की 'घुडदौड' कराते हैं। गोते | 
की जीत होती है। उसके बाद प्रो. मिलर फिर 
कई बार अलग - अलग आकारो के चक्करों, 
रकाबियों और गोलों को लुढ़काते हैं। हर बार 
गोलें की रफूतार सबसे तेज़ होती है। 

आखिर प्रो. मिलर कहते है ', “सभी गोते | 
सभी रकावियों को मात देंगे, और पमी || 
रकाबियां सभी चक्करों को मात देंगी। अगर | 
तुम इसका कारण जानना चाहो, तो हुमैज के | 
गतिहीनता के क्षणों और न्यूटन के परिक्रमण के | 
सिद्धांतों को पढ़ो। वास्तव में, महत्वपूर्ण ची 
राशि नहीं, बल्कि उसका वितरण है। 


सुनते हीं सभी विद्यार्थी बड़ी उक 
आगे की ओर झुककर देखने ret | 
मिलर मेज़ पर एक मर्तबात में पानी 


जन| 


| हो लगते हैं। हवा का दबाव कम 


| at है, तो वाष्पीकरण बढ़ने लगता है, 
॥ वही ही वाथ का दबाव मर्तबान में के 
के बराबर हो जाता है | उसी समय पानी 


है। 
! हि से देखना, प्रो. मिलर कहते 
गो. ॥ परी गजरे पानी पर लगाये रखना 
गरधीकरण से क्योंकि ठंडक पैदा होती है, 
स | पनी का तापमान नीचे आ जाता है 
॥ फिर अचानक उबलता हुआ पानी बर्फ बन 
© है| | 
र हैत जादू प्रो. मिलर कहते हैं। 
ih मिलर का कहना है कि विज्ञान ऐसा 
| है, जो हर किसी को दिलचस्प लग 
ता है। वे स्त्रियों को बताते हैं कि विज्ञान 
के ति रसोई में किस प्रकार सहायक सिद्ध 
छता है| उदाहरणार्थ: 
| हेवडे आलुओं को अगर बहुत जल्द 
हो, तो उनमें काफी लंबी कील धोंप 
[| धातु क्योकि गर्मी की बहुत बढ़िया 
होती है, इसलिए आलुओं वाला पानी 
» गा गर्म हो जायेगा | 


बहने में 


F वै एक पम्प द्वास्त, क्रो. हुवा. Four lo व्दते,,प्रमूम ALLA जाये कि 


आंखों में से पानी न बहे? उन्हें एकदम ठंडा कर 
लीजिये, ताकि उनका वाष्प का zara. कम हों 
जाये |’ 

यह कैसे पता लग सकता है कि अंडा अच्छा 
है या खराब? हमारी दावियों, पड़दादियों का 
पुराना तरीका आज भी वैज्ञानिक प्रतीत होता 
है। अंडे को पानी से भरे बर्तन में डालिये। 
अगर वह तैरने लगे, तो वो प्रायः खराब अंडा 
होगा, क्योंकि उसमें का गंदा पदार्थ गैस की 
शक्ल में उसमें से निकलेगा, जिससे अंडा हल्का 
होकर तैरने लगेगा |' 

प्रो. मिलर ने टेलीविज़न पर भी कई प्रोग्राम 
दिये हैं और विज्ञान संबंधी कई किस्म की 
दिलचस्प जानकारी जन-साधारण तक TEATS 
है, जिससे लोगों को अपने नित्य प्रति के जीवन 
में काफी फायदा हुआ है | 

वास्तव में, प्रो. मिलर अपनी ही किस्म के 
निराले प्राध्यापक है, जिन्होंने विज्ञान के गूढ़ 
रहस्यों में जन-साधारण की दिलचस्पी जगाई 
है, और बड़े ही सरल और मनोरंजक ढंग से 
उन रहस्यों को समझाया है। 

-बी १६ सन एण्ड सी, वर्सोवा, - 
बम्बई -४०००६ १ 


7 a टैलर की सातवीं शादी होने वाली थी, तब उसके पति शादी के लिए गिरजाधर 
* | रास्ते में उनकी कार ट्रेफिक जाम होने से रुक गयी। हालीवुड में ट्रेफिक जाम होने पर 
| तीन-चार घंटे लग जाना मामूली बात है। उनके पति ने वहीं से तार किया मेरी 

ty =) का शिकार हो गयी है। तीन-चार घंटे लग सकते है। इस बीच तुम दूसरी 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


iin 


स्वास्थ्य चर्चा 


मृत्यु लोक का अमृत 3 (तक्र) 


छाछ मृत्यु लोक के निवासियों के लिए 
अमृत तुल्य पेय है, जो शरीर में व्याप्त 
विजातीय gat को शरीर से बाहर 
निकालकर रोग को रोकने की शक्ति बनाये 
रखने में समर्थ है। यह नव जीवन प्रदान 
करने में -सक्षम है। इसका रोजाना प्रयोग 
करने वाले व्यक्ति कम ही बीमार्‌ पड़ते हैं। 
यह शरीर के स्वाभाविक विकास.को सक्रिय 
बनाने में अपना योगदान देती है। 

भाव प्रकाश में तक्र. (छाछ) को मृत्यु 
लोक का अमृत पेय बताया गया हैं। तक्र का 
सेवन: करने वाला कभी बीमार नहीं पड़ता 
है। तक्र की चिकित्सा सै समाप्त रोग पुनः 
कभी नहीं होते हैं।-देव लोक में जो स्थान 
अमृत का है, वही स्थान मृत्यु लोक में तक्र 
का है। | 

. तक्र के बारे में बड़ा ही रोचक वर्णन है 

कहा गया है कि कैलाश पर्वत पर तक्र नः 
मिलने पर शिवजी कों विषपान करना पंड़ा 
और नीलकंठ कहलाये। विष्णु इसके अभाव 
में काले वर्ण के रहे। स्वर्ग में तक्र न मिलने 
के कारण ही इंद्र कुरूप, चंद्रमा क्षय ग्रसित, 
नवनीत 
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छाछ के गुण E 
विभिन्न आयुर्वेदीय ग्रंथों के saat, 
छाछ मे निम्न लिखित गुण माने गये हैं: 


ग्रहणी रोग, पाण्डु, अर्श, प्लीहा रोग, अरचि,| 
विषम-ज्वर, तृष्णा, छदि, प्रसेक, शूल, मेद,॥ 
श्लेष्मा, वात-नाशक है और मधुर विपाक | 
हृदय के लिए गुणकारी स्नेह व्याप्त दृण | 
है। 
अष्टांग हृदयानुसार 
तक्र--लघु, कषाय, अम्ल रस, दीपन, 
कफ-वात नाशक, शोफ, उदर रोग, Hip 
ग्रहणी, मूत्रग्रह, अरुचि, गुल्म, प्लीहा, "|; 
व्यापद, गर-विष और पाण्डु रोगों को दूर 
करने वाली है। शि 
झाव प्रकाश में छाछ के गुण on 
तक्र--ग्राही, कषाय, a 
स्वादुपाक, लघुवीर्य में उष्ण, दीपन, | 
तृप्तिदायक, वात नाशक, 
४० 


: वती है| संग्राही लघु होने से 
र ग्रहणी में लाभप्रद है। स्वादुपाक 
1 पित्त प्रकोषक नहीं है। अम्ल, उष्ण 
वीर्यवर्धक, तृप्तिदाता, वातनाशक 
र्मा उण विकासी और रुक्ष होने से कफ 


में छाछ का उपयोग 

Pex रोग में छाछ का प्रयोग बड़ा 
| aa पाया गया है। रोगी को रोटी के 
पार पर छाछ का ही प्रयोग करावें | जहां 
cava हो रोगी को पीने के लिए पानी 
रय्न पर भी छाछ पिलानी चाहिये। खाने 
र, मए चावल दिये जा सकते हैं। छाछ के 
दि, ते अतिसार दूर होकर रोगी स्वस्थ 
मेद है| 

' नेक अनुसंधानो के पश्चात यह पाया 
5 है कि तक्र शरीर के लिए अति 
कारी तो है ही, इसके नियमित सेवन 
i आम व्यक्ति का हाजमा भी ठीक 
OR है| इसका उपयोग कई द्रव्यों के 
“ए मारण के रूप में किया जाता है 
वे शुद्ध होकर औषधियों के रूप में 
म हते 8] तक्र मे औषधि बनाने में 
Wei द्रव्यों के विष को शमन करने 
प, शक्ति है। अगर तक्र का उपयोग 
| किया जाये तो शरीर में व्याप्त 
ग रा] ए रिष द्रव्यों को यह समाप्त 


ih 
| शला के रूप में एवं पर्षटी के 


~= ~ 
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संग्रहणी जैसे जीर्ण रोगों का शमन हो जाता 
है। रोगी का वजन बढ़ जाता है, उसकी 
पाचन क्रिया सक्रिय रूप से कार्य करना 
प्रारंभ कर देती है। उसमें सप्त धातुओं का 
पोषण होने लगता है। इस प्रकार तक्र मानव 
शरीर के काया - कल्प का कार्य करती है। 


, प्राचीन काल में रोग कम होने का कारण 


इसका बहुतायत से प्रयोग करना था। 

शरीर विज्ञान में अग्नि से तात्पर्य 
जठराग्नि से है। इसके तीन भेद होते हैं। 
समाग्नि, विषमाग्नि और तीक्ष्णाग्नि | इसमें 
समाग्नि अच्छी मानी गयी Bl समान्नि से 
तात्पर्य है कि जितना भोजन किया जाये, 
उसका अच्छी तरह पाचन हो जावे । 
स्वस्थता के लिए समाग्नि का होना 
आवश्यक है। अन्य दोनों प्रकार की 
जठराग्नि रोग की सूचक हैं। विषमाग्नि से 
तात्पर्य ग्रहण किये गये भोजन के कभी 
पाचन हो जाने और कभी पाचन नहीं हो 
सकने से है। तीसरा रूप तीक्ष्णाग्नि का है। 
इसका तात्पर्य अधिक भोजन कर लेने की 
शक्ति है। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर 
पहुंचते हैं कि अग्नि की दोनों अंतिम 
अवस्थाएं शरीर के लिए हानिकारक हैं। 
विषमाग्नि एवं मंदाग्नि रोग की उत्पत्ति में 
सहायक हैं। इनमें पाचन - संस्थान के अंग 
कमजोर हो जाते हैं तथा वे सक्रिय रूप से 
कार्य नहीं कर पाते हैं। आमाशय की दीवारें 
भी इतनी सक्रिय रूप से कार्य नहीं कर 


oN किया GET intel ऽसि उल्ले०१पछती- हे, argh ठमम्महमामक्रसोक्ती शक्ति 
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नहीं रह जाती है। पाचनकार्य भी दूषित हो 
जाता है। तो अन्य धातुओं का पोषण होना 
संभव नहीं होता है। इसलिए छाछ के 
रोजाना सेवन से कभी भी मंदाग्नि रोग नहीं 
होता है। रोग की अवस्था में छाछ का 
उपयोग भोजन के साथ अवश्य करना 
- चाहिये लेकिन अधिक खड़ी छाछ का प्रयोग 
न करें, क्योंकि वह लाभ के, स्थान पर 
अम्लपित्त जैसा रोग. पैदा कर सकती है। 
ताजा व मीठी छाछ का प्रयोग पाचन 
संस्थान के विभिन्न अंगों को बल देने के 
साथ पेट संबंधी विकारों को भी दूर करता 
है। थोड़ा- नमक तथा भूना हुआ जीरा 
मिलाकर प्रयोग करने से अग्नि बढ़कर 
विषमाग्नि दूर होगी; 
छाछ में लवणभास्कर चूर्ण मिलाकर 
दिन में तीन बार प्रयोग करने पर अजीर्ण 
ठीक हो जायेगा तथा पाखाना साफ लगेगा। 
यह पेट संबंधी समस्त विकारों की रामबाण 
औषध का कार्य करती है। 
छाछ हृदय रोगों में काफी उपयोगी 
पायी गयी है। विभिन्न अनुसंघानों से यह 
सिद्ध हुआ है कि छाछ का सेवन करने वालों 
में हृदय़ रोग अपेक्षाकृत कम होता' है। 
पाश्चात्य विद्वान हृदय रोग का कारण रक्‍त 
चर्बी की अधिकता मानते हैं। रक्‍त चर्बी के 
जमने से विभिन्‍न प्रकार के हृदय रोग होते 
देखे गये हैं। छाछ के सेवन करने से रक्‍त - 


. चर्बी जमने नहीं पाती है। हृदय में जमी हुई : 
रक्‍त-चर्बी"की. शरीरसेण्बाहर Pra Hor SHEATH, | ROP 


+ नवनांत 


! 
छाछ सहायता करके हृदय रोगा पे प 
रखती है | ग if 

कई बार वस्तु की स्वादिष्टता के प 
अधिक मात्रा में सेवन कर लेने पर न 
रोग हो जाता हैं। अजीर्ण में छाछ का सेवा || 
करना उपयोगी रहता है। त्रिदोष ala 
समावस्था शरीर को स्वस्थ रखती है am 
इसकी विषमता रोग का कारण मानी गयी] । 
है। त्रिदोष वात-पित्त तथा कफ होते है 


है| आधुनिक युग ज्यादातर विभिन ||। 
प्रकार के वात रोगों से पीड़ित रहते है| 


मिलाकर चूर्ण बना लें। प्रयोग करने पर वगु 
रोगों से सहज में ही छुटकारा मिल जाता है 
भुना हुआ जीरा, सेंधा नमक, सोंठ पूर्ण, 
सम भाग al इसमें हींग तथा तुलसी प 
चौथाई भाग मिलाकर चूर्ण बता al 
शारीरिक पोषण में उपयोगी 
छाछ का उपयोग शरीर के Ee 
लाभकारी पाया गया है ue सभी अ 
ताकत तो देती ही है, प्रोटीन, 
कमी की पूर्ति कर शरीर के as ग 
अपना योगदान देती है। तर्क में प्रदी af 
कार्बोज पर्याप्त मात्रा में पाये जाते है ^. | 


आवश्यकं | it ul | 
में विटामिन ` 


a | 


BR 


: Cs शक्ति पैदा करते हैं, जिससे 
' ant के जीवाणुओं का प्रभाव शरीर 
हीह पाता है। छाछ आंखों की रोशनी 
में भी सहायता करती है, इसीलिए 
vi ae काल से रतौंघी के रोगी को छाछ 
वन हवत करयो जाता रहा है। आंख की 
alan at में विटामिन 'ए' की वृद्धि 
या|| है| 

मी] ao में विटामिन बी होती है जो 
ह|ाःसस्थात को ठीक बनाये रखती है। 
= ह मस्त प्रकार के उदर रोगों को दूर 
ने एके मनुष्य को शारीरिक तथा मानसिक 
में प्रकार से स्वस्थ रखने में उपयोगी है। 
या|प्तिए छाछ का उपयोग शरीर के पोषण 
गन ७ तिए उपयोगी ही नहीं अपितु अनिवार्य 
है| है| 

के पका उपयोग वर्जित 

व| जो क्ति शारीरिक दृष्टि से दुर्बल हों, 


[में 
| 


[_] 
जमिन फ्रेंकलिन एक बार पेरिस में एक साहित्यिक गोष्ठी में मौजूद थे। गोष्ठी की सारी 
रही फ्रेंच भाषा में हो रही थी, सो बेंजमिन के कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था फिर भी 
RATE बेंजमिन ने तय किया कि गोष्ठी में मौजूद उनकी एक महिला मित्र जब-जब 
प बजाये, तब वह भी उसके साथ-साथ तालियां बजाकर गोष्ठी के प्रति अपनी रुचि जाहिर: 


जाते हैं, जिप्सी “में शेंग उन्हेंःछाछ काराप्ोम'वही>कायशाचाहिये | 


कफ प्रधान व्यक्तियों को छाछ का प्रयोग 
वर्जित है। 

अम्ल-पित्त रोग से पीड़ित व्यक्ति को 
छाछ का सेवन नहीं करना चाहिये | 

मूर्च्छा तथा रक्तपित्त से पीड़ित 
व्यक्तियों को छाछ का उपयोग नहीं करना 
चाहिये। क्षय रोगियों को छाछ का उपयोग 
नहीं करना चाहिये | 
त्रिदोषानुसार छाछ का उपयोग 

वात प्रधान रोगियों को छाछ में सोंठ 
तथा सेधा नमक मिलाकर प्रयोग करना 
चाहिये। 

पित्त प्रधान रोगियों को छाछ में चीनी 
मिलाकर प्रयोग करना चाहिये | 

कफ प्रधान रोगियों को सोंठ, काली 
मिर्च, पीपल मिलाकर छाछ का उपयोग 
करना श्रेयस्कर रहता है | - निकट बस स्टैंड, 
सरदारशहर (चूरू ) राजस्थान 


(व| ऐक सज्जन का भाषण समाप्त होने पर उनका छोटा पोता उनसे बोला - दादाजी, आप तो 


| पवर 


भी ज्यादा तालियां बजाते ये! 


भर तालियां बजाते ही गये और जब जब वह आपकी तारीफ करते थे, तब तो आप दूसरे 


भो पोते की यह बात सुनकर बेंजमिन फ्रेंकलिन को बहुत शर्मिदगी महसूस हुई। 
| क 
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ऐफिल टावर की शताब्दी 
` फ्रांस की राजधानी पेरिस के ऐतिहासिक 

ऐफिल टावर ने अभी पिछले दिनों अपनी 
जन्मशती मनायी। | 

उसका निर्माण अलेकजेंडर गुस्ताव ऐफिल 
नामक एक इंजीनियर ने जब किया था, तब न 
केवल आसपास के रहने वाले साधारण लोग, 
बल्कि इंजीनियरों ने भी ऐसा सोचा था कि वह 
गिर जायेगा। कुछ लोगों ने तो उसके निर्माण के 
विरुद्ध कानूनी कार्यवाही भी की थी। 

ऐफिल की प्रपौत्री जेनिन वाटमैन का कहना 
है कि उन दिनों इस टावर के निर्माण ने कई 
लोगो की नींद तक हराम कर दी थी। 

सन १८८९ में पेरिस में सीन नदी के तट पर 
एक विश्व प्रदर्शनी आयोजित की “गयी थी। 
जिसके प्रवेश द्वार के पास इस टावर का-निर्माण 
हुआ था। इस तीन सौ फुट ऊंचे टावर के 
निर्माण में ९७०० टेन लोहा, २५ लाख रिबेट, 
और ४०० टन रंग का उपयोग किया गया था। 
इसमें खास बात यह है कि जब तेज हवा चलतीं 
है, तब टावर का ऊपरी हिस्सा दस से ग्यारह 
सेंमी. तक झूलता है। 

सोलह लाख डालर के निर्धारित बजट में 
नवनीत 
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(_] संकलन: दिगंबर स्वादिया 


इस टावर का निर्माण दो सौ लोगों ने, दो गा | 
दो महीने और दो दिन में संपल किया बा 
इसकी तुलना सें १६९ मीटर ऊंचे वाशिंग्न |" 
मोन्यूमेंट के निर्माण में पूरे ३६ साल लगे वे| | 
ऐफिल ने १९२३ में अपने अंतकाल के समय | 
कहा था, मुझसे अधिक मेरा टावर |' 
विश्व-विख्यात हो var!’ 
X¥X 
बिचित्र शौक | 

उसका नाम है मंजु। वैसे तो वह चूहों या | 
गली के कुत्तों से भी बहुत डरती है, पर से |. 
अजगर और सांप अपने पास रखने का शौक हैं। |. 
उसने अपने फार्म में पचीस जहरीले और बित पे 
जहरीले सांपों को पाल रखा है मंजु को साप के 
मुंह में रखी हुई जहर की थैली निकालना पद |. 
नहीं। उसने किसी मदारी से दो सौ रुपये में | 
अजगर खरीदा था। उसका नाम चॉकलेट एबी 
है। अजगर को एक खरगोश या चूहा खाते मी | गे 
दिया जाता है, जिससे करीब बीस दिन तक खें 
भूख नहीं लगती। चॉकलेट का वर्जन तीप hi 
है। मंजु को इन जहरीले सांगों ने आ बर ह 
है, फिर भी मंजु उन्हें अपने से अलग रा |; 
चाहती। 

४४ 


हि | सायकिल ट्रेलर 

| aa का आंध्र प्रदेश के जिला मेढक के 
ai बेत-मजवूरी करता. है। पिछले 
|, छते अपनी सायकिल पर लादकर 
i बु और दालें जैसी चीजें बेचना 
eg ेकित सायकिल के ऊपर दस-पंद्रह 
भे अधिक वजन तो नहीं ले जाया जा 
| झत्तिए उसने एक ट्रेलर लेना चाहा | 
जन से उसने तीन प्रतिशत सूद पर 
रेका ऋण लिया | अब तो उस ट्रेलर में 
Hoo किलो तक सामान ले जा सकता है | 
[तीत महीने में ही उसने अपना कर्ज भी 
गुता कर दिया | 

देश और आंधप्रदेश में तीन संस्थाएं 
{र बनाती el मेढक कृषि साधन केंद्र, 
बर, ग्रामीण नवनिर्माण संगठन, गुंटूर और 
रट आफ इंजीनियरिंग एंड रूरल 
गी, इलाहाबाद | 


प झे बनाया जा सकता है। 
Tat As मॉडल बनाये जा चुके 


384 तो दूध जैसे तरल पदार्थ 
सकता है | 


Para, 
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देर आये, दुरुस्त आये 

लंदन के हनर टेम्पल संस्था के निर्णायक 
मंडल ने ६६ बरसों बाद महात्मा गांधी को पुनः 
मरणोत्तर संस्था का सदस्य बनाया गया है | 

आज से करीब एक सौ साल पहले १८८८ 
में गांधीजी को उस संस्था में प्रशिक्षार्थी वकील 
की हैसियत से प्रवेश मिला था | परंतु १९२२ में 
उन्हें देशद्रोही बताकर उनकी सदस्यता छीन ली 
गयी थी। 

गांधीजी ने तीन आरोपों को मान लिया था। 
लिहाजा मार्च १९२२ में उन्हें दो साल की कैद 
की सजा भी हुई थी। 

गांधीजी का मुकदमा न्यायमूर्ति श्री सी.एन. 
बूमफील्ड के समक्ष चलाया गया था | उन्हें सजा 
सुनाते हुए उन्होंने कहा था, 'आप अपने देश के 
करोड़ों लोगों की नजर में तो महान नेता एवं 
देशभक्त हैं, लेकिन कानून की निगाह में उससे 
कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके साथ मतभेद 
रखनेवाले लोग भी इतना तो जरूर स्वीकार 
करते हैं कि आप सिद्धांतवादी हैं और सादगी 
भरा जीवन जीते हैं! 

गांधीजी ने अपनी सदस्यता पुन : प्राप्त 
करने का प्रयास बिल्कुल नहीं किया था | लेकिन 
उस विधि-मंडल को अपनी भूल का एहसास 
हुआ और उसने सदस्यता बहाल रखी है। 

अब बहरे भी Gat 

दिल्ली के एक नर्सिंग होम के डाक्टरों ने. 
तीस साल की एक महिला के कान में अनूठी 
शल्य क्रिया करने में सफलता पायी है। अब उसे 
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दिल्ली मे कान अस्पताल के निदेशक डॉ. एस. 
पी. सिंह ने कहा है कि जिन लोगों को किसी 
रोग या दुर्घटना के कारण सुनने में तकलीफ हो, 
उन्हे इस शल्य-क्रिया से लाभ हो जाता है। 
इसके लिए रोगी के कान में जो यंत्र रखा जाता 
है, हालांकि उससे स्पष्ट तो नहीं सुनायी देता, 
पर होठों की गतिविधियां देखकर वह काफी 
कुछ समझ लेता है। इस यंत्र की कीमत और 
प्रयोग. का खर्च एक लाख अस्सी हजार तक 
होता है। 
अमरीका के मिडवेस्ट इयर इंस्टीट्यूट के प्रा. 
चार्ल्स ने अबतक ऐसे अस्सी आपरेशन किये हैं। 
ऋऋऋ 
अनूठे विवाह 
बंबई की एक महिला डाक्टर ने एक पुरुष 
डाक्टर से अपना विवाह रचाया। विवाह के लिए 
उन्होंने सीधी-सादी निमंत्रण-पत्रिका छपवायी। 
जिसमें उनके विवाह-स्थल के अतिरिक्त विवाह 
की रस्म करानेवाले रजिस्ट्रार के आगमन का 
समय भी लिखा गया था। शाम को एक पार्टी 
का आयोजन किया गया था| पूरे विवाह में न 
किसी धार्मिक विधि का झमेला था, न 
फिजूलखर्च। 
इधर॑ पिछले दिनों बंबई के वानखेडे 
स्टेडियम में बड़ी शान-शौकत से किसी 
करोड़पति के बेटे का विवाह संपन्न हुआ था, उसे 
भला कौन भूल सकता है? 
और, आइये अब आपको ले चलते हैं 
हरिद्वार, जहां शिवानंद आश्रम में भी ऐसे ही 
सादगीपूर्ण ढंग से विवाह अभी पिछले दिनों 
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संपन्न हुआ। चिपको' मेता श्री इन 
बहुगुणा के सुपुत्र राजीव नयन और ह 
लेखिका सुश्री अर्चना का यह विवाह था। दन 
ने बड़े तड़के प्रभातफेरी में हिस्सा तिय Fa 
आध्यात्मिक गीत गुनगुनाये, हरिजन ah १ 
जाकर बुजुर्गों के आशीर्वाद ग्रहण किये तग. 
बाद में उन दोनों ने गौशाला और गंगाघार क; 
अच्छी तरह से सफाई भी की। यह सब का 
पूरा करके ठीक नौ बजे आश्रम में सामी, 
चिन्मयानंद की उपस्थिति में दोनों वैवाहिक पृ 
में बंध गये। 


भांति जो सादा भोजन बना था, वही TH 
गया। 

कहते हैं न, जहां चाह, वहां Tel 

XXX 
खतरनाक मलेरिया . | 

मच्छरों के.उपद्रव और प्लाजमोडिया ग 
के परजीवी कीटाणु की मेहरबानी ते झ “| 
का प्रकोप बढ़ता है। इसके लक्षणों में रोगी ahs 
सर्दी लगती है, उसके बदन में दर्द होता है गह 
ज्वर कम होने पर पसीना आने लगता है| 4 | 

हमारे देश की तरह लैटिन अम 
दक्षिण-पूर्वी एशिया और अफ्रीकी देशों 
इसका प्रकोप रहता है। दुनिया 
लगभग ढाई करोड़ a इस ज्वर xa 
होते हैं। उनमें से लगभग बीसा 
दम तोड़ देते हैं। मरनेवालों में ए 
संख्या बच्चों की होती है। 


म्या के मूल में है गंदे पानी के धनसे बिस्तर मिलेगा, नींद नहीं। 

ठी अपर्याप्त व्यवस्या। धन से अलंकार मिलेगा, सौंदर्य नहीं। 

ach चिकित्सा की कमी तथा कुपोषण धन से आहार मिलेगा, भूख नहीं। 

३ oh tat! कुछ विशेषज्ञों का यह भी कहना धन से पात्र मिलेगा, सज्जनता नहीं। 

ada बे बंधो के निर्माण ने मच्छरों को धन से मकान मिलेगा, घर नहीं। 

दिय ह। धन से चाकर मिलेगा, परिवार नहीं। 
हार ने सन पचपन से पूरे देश में धन से दवा मिलेगी, स्वास्थ्य नहीं। 

मा उभूलन अभियान शुरू किया है धन से मंदिर मिलेगा, भगवान नहीं। 

एकि उसमे जो डी.टी.टी. का प्रयोग होता है ye 

(अपर अमुक किस्म के मच्छरों के ऊपर किम्‌ वैचित्यम्‌? 

Lag ही नहीं न्यूगिनी, श्रीलंका और चिली में एक महिला ने सबसे अधिक .बच्चों 
इस जैसे देश भी इस समस्या से काफी को जन्म दिया है। उसका नाम है लियोटीना। 
हैं सन १९८१ में उसने अपनी पचपनवीं संतान को 
| सकी रोकथाम के लिए 'हैलोफेंटाइन' जन्म दिया। सन १९४३ में उसकी शादी हुई। 
|, औषधि बनायी गयी है। अन्य दवाओं के उसके बाद पांच बार उसने तीन बच्चों को एक 


RE जारी है। साथ जन्म दिया। कहते हैं न कि खुदा जब देता 
(3६१६ है .. तब ... १ 

| ऐसा भी होता है ity 

| शग २१५ साल पहले बोस्टन बंदरगाह घंटनाद 


|| गयी चाय की पेटियां ब्रिटिश शासन पूजा में आरती के समय होनेवाले घंटे के 
SVR समुद्र में फेक दी गयी थीं। अब नाद से अनूठा वातावरण उत्पन्न होता है। हमारे 
Fal Rang नाम के सज्जन ने उन पैटियो को पुराणों में भी उसे महत्व दिया गया है। न केवल 
{मी ठन ली तथा उनका प्रयास सफल अपने देश में, बल्कि बर्मा, चीन, जापान, ग्रीस, 
oat शेजा रहा है| सन १७७३ से सागर के यूनान, रोम, फ्रांस, रशिया और इंग्लैंड में भी. 
गा! हि मायी हुई ये पेटियां जब खोली जायेंगी, घंटे को काफी महत्व दिया गया है| 

| द गयी होगी? बर्मा के एक पगोडे में अस्सी टन वजन का 


क एक घंटा है, जिसका व्यास सोलह फुट का है। 
फेः ससि का मूल्य कितना? चीन की राजधानी में ५३ टन के सात घंटे 
*नोरंजन मिलता है, सुख नहीं। हं 
4 पलक मिलेगी, दुद नहीं। विश्व का सबसे बड़ा घंटा मास्को में है। उसे 
Be -0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Hari - 
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° क्रेमलिन में रखा गया है। उसका वजन १९३ 


टन है। ऐसे ही एक और घंटे का वजन १ २८ 
टन है। 

जापान में चियोन इन नाम का सवा तीन सौ 
साल पुराना एक मंदिर.है | वहां रखा गया घंटा 
सन १६३३ में बनवाया गया था। 

जापान में ही विश्वशांति घंट संगठन नाम से 
एक संस्था कार्यरत है। संस्था के अध्यक्ष श्री 
तोमिजीरों ओशीदा ने बताया है कि हमारी 
संस्था सवा दो लाख डालर के मूल्य के २-३ 
मीटर ऊंचे विश्वशांति घंट सभी देशों में 
रखनेवाली है। प्रत्येक घंट का वजन पांच सौ 
कि.ग्रा. रहेगा | 


फैलाया जा रहा है, उसका असर ध्रुव में 
हुए एस्किमो लोगों के जीवन क 
का खतरा है | ore 
कनाडा के एक सरकारी अधिकारी ने ह 
बताते हुए कहा है कि धुव के ह गज 
सील और अन्य प्राणियों में कुछ जही 
रसायन पाये गये हैं, जिनका विशेषज्ञों ay 
अध्ययन किया जा रहा है। बाईस हजार! 
एस्किमो इन प्राणियों का भोजन करते हैं। 
कनाडा के प्रधान चिकित्सक डा. डेव | पए 
किनलोक मानते हैं कि ध्रुव प्रदेश के खाद्य के स्पे 
प्रयोग में लाये जानेवाले प्राणियों और बर्फ में भी 
डी.टी.टी. और पोलि-क्लोरिनेटेड ashame 


अमृतसर के स्वर्ण मन्दिर में शास्त्रीय संगीत का आयोजन किया गया | लाड कर्ज मुख्य अतिषि| 
के रूप में आमंत्रित किये गये। पूर्व निर्धारित समय पर गवर्नर जनरल लाइ कर्जन तथा जरे | 
अनेक दरबारी उपस्थित हुए। कलाकारों को अपने वाद्य -यन्त्रों के स्वर साधने में २० मिनट हा 
गये | और वह कार्यक्रम समाप्त हो गया वह संगीत की प्रशंसा में कुछ शब्द कहकर आभार AA 
करते हुए चले गये | 


उद्योग-संपन्न देशों द्वारा हवा में प्रदूषण जैसे जहरीले रसायन पाये गये हैं। 
‘ ह at 
समय का मूल्य का 
तो 


ae & 


बुद्धि कौशल aia 
वाणिज्य संस्थान में अर्थशास्त्र की शिक्षा चल रही थी। प्राध्यापक द्रव्य, बैंक तथा पाल पग 
जानकारी दे रहे थे तब तक जान डी. राकफेलर वहां पहुंच गये | प्राध्यापक ने एक छत ae 
अच्छा बताइये प्रामिसरी नोट कैसे लिखा जाता है? 
ते संस्थात a 
छात्र नें मेज पर से चाक उठायी और श्यामपट्ट पर लिखने लगा- “मै वाणिज्य सत्यात कोव 
हजार डालर देने का वायदा करता हू हस्ताक्षर - जान डी. राकफेलर | 
र > उन्होंने उस संस्थात को तली | 
छात्र के बुध्दि कौशल से राकफेलर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उस a 
अनुदान FELT हाह हालमा, एकीत Bas दिस गा 0०, Haridwar at. ig 


He i 


त्वचा अपने 'को दुनिया से अलग 
कलेवाली रेखा मात्र नहीं परंतु अपने और 
$| बतवरण के संसर्ग का आवरण भी er 
-- फिट्ज पेट्रिक। 
चमड़ी एक अद्भुत चीज है। यह नम 
और नर्म होते हुए भी ऐसा एक आवरण है 
गे जम से मृत्यु पर्यंत अपने विविध कर्तव्य 
का पालन निरंतर निभाता रहता है। प्रथम 
तो पह क्रतावरणगत भौतिक, रासायनिक 
| अषवा जीवाणुओं के आक्रमण से शरीर की 
| स्वा करता है। द्वितीय यह शरीर॒गत 
| पमान को संयमित रखता है। तृतीय, यह 
गरीरगत प्रवाही को प्रमाण: कुछ हद तक 
WA रखता है। और चतुर्थ चमड़ी में से 
शै सर्श का जन्म होता है। 
| , पेम में सतत एक हलचल चालू रहती 
(| निचली पक्ति-में नये कोष बनते रहते हैं 
। a गोर समतल भाग के कोष झडते रहते हैं। 
A में विद्यमान ग्रंथियां तैलीय रसायन 
eT फैलाती रहती हैं तथा चमड़ी को 
| ते बचाती हैं। जैसे-जैसे वार्ध्वक्य का 


| भमन 
| “पिन होता है, उन ग्रंथियों का काम होना 
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चमडी की देखभाल 


C) डा. हेमेन शाह 


सूखी होती जाती है। तदुपरांत वृद्धावस्था में 
चर्मगत तंतुसमूह संकुचित हो जाता है और, 
चमड़ी ढीली हो जाती है। पुख्ता प्रौढ) आयु 
के व्यक्ति के वजन में औसतन सोलह: 
प्रतिशत चमड़ी का भाग होता है और कुल 
मिलाकर १९०० घन से.मी. क्षेत्रफल होता है। 

एक अंग्रेजी उक्ति हैः स्कीन इज नॉट 
स्कीन डीप’ यानी चमड़ी सिर्फ बाहरी 


आवरण नहीं है। चमड़ी शारीरिक और: 


मानसिक स्वास्थ्य का एक दर्पण है। चमड़ी 
को संभालने का काम केवल लेप अथवा 


सौंदर्य के प्रसाधनों को लगाने से नहीं हो | 


सकता, उसके लिए जरूरी है संपूर्ण स्वास्थ्य। 
तदुपरांत समाज जब किसी व्यक्ति को 
पहली बार देखता है तो यह बाह्य आवरण 
सर्वप्रथम दृष्टिगोचर होता है। कदाचितू 


चमड़ी समाज में प्रवेश करने का पासपोर्ट _ 


है। इसलिए लोग जितनी चिंता चर्मरोग के 


बारे में करते हैं उतनी आंतरिक रोग के | 


लिए नहीं करते। 


जिस प्रकार प्रत्येक मनुष्य का अलग | 
व्यक्तित्व होता है उसी प्रकार उसकी चमड़ी 


जाता और र्‌ 
cof In Poor unui EE होता है | हिंदी उसका रग, 
४९ 


हिंदी डाइजेस्ट : 


Et 


| 
| 
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उसका चिकनापन, अमुक तत्व की एलर्जी 
अथवा अमुक चमड़ी का रोग होने के लिए 
लक्षण ये सब अलग-अलग प्रमाण में होते 
हैं। उसी तरह भिन्न-भिन्न चर्म के संरक्षण की 
पद्धति एक-सी नहीं हो सकती; परतु यहां 
सामान्य तथा सर्वांगीण स्पर्शगत' मुद्दों के 
संबंध में हम विचार करेंगे। 
शारीरिक सावधानी 
(अ) चमड़ी के लिए 
(१) संतुलित आहार ग्रहण करना तथा, हरी 
शाक-भाजी लेना .. शारीरिक स्वास्थ्य 
समस्त त्वचा हेतु प्राथमिक आवश्यकता है। 
(२) कसरत और दूसरे किसी भी प्रकार के 
दैनंदिन शारीरिक श्रम करना। यदि डॉक्टर 
ने किसी कारण कसरत मना किया हो उस 
अवस्था में नहीं। 
(३) पूरी नींद सोना। वयस्क व्यक्ति को 
रोजाना छः से आठ घंटे सोना चाहिए। 
(४) मानसिक शांति रखना। चिंताग्रस्त 
मनुष्य को खुजली बहुत आती है। निरंतर 
खुजलाहट की बीमारी से चमड़ी को हानि 
होती है और यह मोटी और काली हो जाती 
है। आपः अपनी चिंता चमड़ी पर मत व्यक्त 
कीजिये। 
(५) बहुत तंग कपड़ा अथवा सिंथिटिकेटेड 
वस्त्र पहनने से पसीने का तुरंत वाष्पीकरण 
नहीं होता। उससे चमड़ी पर होनेवाले दाद 
को फैलने में मदद मिलती है। 
(६) स्थूलकाय मनुष्य और मधुमेह के रोगी 


> को चमड़ी का रोग अधिक होता है। अतः 


नवनीत 
ss 


उन दोनों पर अंकुश रखना 
(ब) चमड़ी की देखभाल : या 
(१) रोज एक बार साबुन से स्नान 
चाहिए। खूब जोर से घसने अथवा a 
रगड़नेवाले पदार्थ से घसकर 
नहीं २ नहाना जरूरी 
नहीं। सूखी चमड़ी हो लो ज्यादा नहीं नहाना 
चाहिए और साबुन का उपयोग हर दूसरे 
दिन करना चाहिए जिससे चमड़ी की 
चिकनाहट बहुत अधिक धुलकर साफ न हो 
जाये। 
(२) युवावस्था में मुख्यतया मुंहासे निकलते 
हैं, उस स्थिति में चमड़ी के परत या 
आवरण बहुत चिकने होते हैं। मुंहासे के 
लिए विशिष्ट के उपरांत ये सारे उपाय किये 
जा सकते हैं: 
(एक) प्रत्येक चार-पांच घंटे बाद मुंह को 
साबुन से धोना चाहिए। 
(दो) मुंह पर हाथ घुमाने व मुंहासे फोड़ने 
की कोशिश नहीं करनी चाहिये। नहीं तो 
मुंहासे पक जाते हैं और अंततः दाग होने 
की संभावना रहती है। 
(तीन) प्रत्येक तीसरे या चौथे दिन सादे 
पानी की भाप मुंह पर ली जा सकती है। 
(चार) हलदी का उपयोग बहुत बार 
गुणकारी सिद्ध होता है। पर इसमें बहु 
संशोधन की आवश्यकता है। 
(३) वृध्दावस्था में जब म सूखी हो जाती 
है तब उसे नर्म रखने के लिए तेल लगा 
जा सकता है। पर तेल जो खरीदा जाय हैं 
सीलबंद ही खरीदा जाय। खुले तेल में 
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2 ca कुपरिणाम संभव है। at 
are में चमड़ी की अधिकांश परतें 
होती हैं यह समस्या है औरं 
sae में चिकनाहट की अल्पता समस्या 


aa जाती है | 


| मही का कोई रोग हो तब डॉक्टर की 


ताह के बिना कुछ भी लगाना खतरनाक 
१ खुलेआम मिलनेवाले सस्ते मलहम और 
art से चमड़ी जल सकती है तथा 
पर स्थायी दाग पड़ सकते है। जब 
आपको अपने बालक पर किसी मलहम का 
प्रयोग करना हो तो इसके पहले इस बात 
पर ध्यान रखिये। किसी भी अस्पताल में 
उसके चर्म विभाग में प्रति. सप्ताह कम से 
कम दो से पांच ऐसे-ऐसे खुद किये गये 
प्रयोग के कारण चमड़ी उतरने और फफोले 
पड जाने वाले केस आते हैं। 

बहुतेरै शिक्षितों का यह खयाल रहता है 
की कुछ भी हो, तुरंत एंटीसेष्टिक लगा दो 
जैसे डेटोल सोवलोन और ऐसे और दूसरे 
पदार्थ चमड़ी पर लगा देते हैं। परंतु यह 
लगाने से फायदा के बदले नुकसान ज्यादा 
हेता है। कारण कि यह मात्रा में अधिक हो 
तो चमड़ी झुलस जायेगी और यदि आपको 


इसकी एलजी है तो कम मात्रा में भी तो 
| Wel को नुकसान हो सकता है। 


सौर्य के प्रसाधन 

a प्रसाधनों को व्यवहार में लाने से 

पे नहीं. परंतु थोडे मुद्दे ध्यान में 
° 
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। जागे - अतजाने मिलावट के कारण 


रखने चाहिये | 
(एक) कोई भी नयी क्रीम लीजिये तो पहली 
बार पूरे मुंह पर लगाकर पूरी रातभर सो 
मत जाइये। परंतु पहले तीन चांर दिन 
चमड़ी के छोटे से हिस्से पर दो घन्टे के लिए 
लगा कर देखिये कि कोई एलर्जी तो नहीं 
है। 
(दो) यह प्रसाधन या एन्टीपर्सपीरन्टस लाल 
हुई या फटी चमड़ी पर नहीं लगाया जाये। 
(तीन) प्रसाधन प्रख्यांत कंपनियों का ही 
खरीदा जाना चाहिए, कारण कि चमड़ी को 
रुग्णकारी तत्व जो सस्ते होते हैं उनका 
प्रचलन चलती-पुर्जी कंपनियों द्वारा होना 
संभव है। 
(चार) चमड़ी को उजली बनाने के लिए 
मले जानेवाले मलहम का. व्यवहार. 
अनुपयुक्त है। इनके अधिक उपयोग से कोढ़ 
(ल्युकोडर्मा) होना संभव है। 
(पांच) प्रसाधन मात्र सुंदर देखाव के लिए 
ही उपयोगी है। स्वस्थ चमड़ी के आरोग्य के 
लिए वे लाभकर नहीं है 
(छः) समुद्रतट पर सूर्यस्नान करते समय सूर्य 
के विपरीत प्रभावं को रोकने के लिए 
मलहम (सन स्क्रीनिंग एजेंट) लगाना जरूरी 
है। 
(६) Sat की देखभाल 
(एक) केश को हर दूसरे या तीसरे दिन 
धोना चाहिये। केश के लिए विशिष्ट साबुन 
या शैम्पू आता है उसका व्यवहार-किया जा 
सकता है। ; 
हिंदी डाइंजेस्ट 
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(दो) १ विटामिन, लोहतन्वाओर5प्ेव्ठिवपुकता1१०(१) एवळ्छ5रह्हिये ७8190 


आहार केश के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। 
(तीन) माथे में रूसी हो तो रीठे का उपयोग 
किया जा-सकता है। तब मी यदि रूसी कम 
न हो तो चिकित्सक का परामर्श लिया जा 
सकता है। 

(चार) केश को बहुत खींच कर नहीं बांधना 
चाहिए। 

(पांच) असमय से यदि केश श्वेत हो जायें 
तो केश को खिजाब से रंगा जा सकता है 


(२) संतुलित आहार 
शाक-भाजी खाइये। 
(३) कसरत कीजिये। 
(४) आवश्यक निद्रा लीजिये 

शांति रखिये। ge 
(५) अधिक तंग कपड़े न पहनिये। 

(६) वजन को काबू में रखिये। 

(७) चमड़ी पर जैसे - तैसे मलहम का 
उपयोग मत कीजिए। चमड़ी का संरक्षण 


लीजिये और ह्री 


. है। 


हेयरडाई की एलर्जी न हो, और अच्छी 


कोजिए। -स्कीन केयर क्लीनिक 
कंपनी का हो तभी उसका उपयोग सुरक्षित हु 


दारु-उलमुलक, ग्राउंड फ्लोर, 
२६ पंडिता रमाबाई मार्ग, बम्बई-४००००७ 


एक प्रोफेसर साहब ने बरसों तक इस विषय पर शोध की कि प्रोफेसर इतने भुलक्कड़ क्यों होते 
हैं? अफसोस, शोध के बाद जिस नतीजे पर वह पहुंचे, उसे याद नहीं रख पाये! 
एक मध्यमवर्गीय क्लर्क ने राजनीति का नया आर्थिक विश्लेषण किया है। उसने बताया महीने 
की पहली तारीख से लेकर सात तक मैं पूंजीवादी रहता हूं। क्योंकि इस सप्ताह जेब में वेतन की 
गर्मी रहती है। सात से लेकर पंद्रह तक मैं पूरा समाजवादी हूं क्योंकि इन दिनों मैं अपना काम बहुत 
कुछ उधार मांगकर चला लेता हू | पंद्रह से बीस तक मैं कम्युनिस्ट रहता हूं और सर्वहारा की तरह 
शोषण और दोहन की निदा करता हूं। पच्चीस से तीस तक मैं गांधीवादी रहता हूं | क्योंकि उन 
दिनों न तो कर्ज ही मिल पाता है और न कहीं से सहायता ही।' 
रेल में सफर करते हुए एक अणु-वैज्ञानिक का बैग खो गया | जब उन्हें ध्यान आया तो welt 
जंजीर खींचकर गाड़ी रुकवा दी। गार्ड और पुलिस को बस सूचना - भर मिलने की देर थी। 
तत्काल पुलिस के कई दस्तों ने कुछ ही मिनिटों में सारी गाड़ी को घेर लिया| एक एक बने की 
तलाशी ली जाने लगी। सरकारी मंत्री आदि भी सूचना पाकर चिंताग्रस्त हो गये | oo 
सारे राष्ट्र में हलचल मच गयी, गुप्तचर सचेत हो चले | विदेशी शत्रु राष्ट्र ने कहीं अणु 


` कागजात तो नहीं चुरा लिये? काफी दौड़धूप के बाद वह महत्वपूर्ण बैग मिला | बैग मिलने -भर 


की देर थी। वैज्ञानिक ने झट से उसे खोला और अंदर से कागज में लिपटा केक का डकर, 
निकालकर खाते हुए कहने लगा - बड़ी जोर की भूख लग आयी थी। -डॉ. गोपाल प्रसाद 
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| ने बैठक में पांव रखा ही था 
7 के रोहित व रश्मि दोनों बच्चे उठकर 
am लिपट गये। आठ वर्षीय पुत्र 
हित और उससे पांच वर्ष छोटी 
atat बेटी रश्मि इन दो फूलों से ही 
गुल व चंद्रकांत का चमन सुगंधित 
q 

मां देखो न! पिताजी ने कितना 
र पिकनिक का कार्यक्रम बनाया है 
छै मजा आ जायेगा | हर्षातिरिक में 
एते हुए बोला रोहित | 

सच? फिर तो तुम लोगों के साथ 
हमें भी खूब आनंद आयेगा !' बैठते 
मंजुला ने कहा | 

| त का विचार था कि दिमाग 
|" त्य व तरोताजा रखने के लिए 
(Seton की उतनी ही 
on है जितनी जीवन के लिए 
| ae जरूरी चीजों की। 
| [र के तहत रविवार के 


काश के में. उन्होंने 
fit उपलक्ष्य में उन्होंने 
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स्नेह का प्रतिदान 


[ साधना श्रीवास्तव 


पिकनिक का वो शानदार कार्यक्रम 
बनाया.कि बच्चे प्रसन्न हो उठे | एक तो 
स्कूल के अवकाश, उस पर से उसका 
इतना सही उपयोग ... रोहित और 
रश्मि फूले नहीं समा रहे थे। दूसरे दिन 
भोर से ही मंजुला ने भोजन, दूध-चाय 
आदि का प्रबंध करना शुरू कर दिया। 
पानी और दूध अलग-अलग बोतलों में 
भर लिये गये फल तथा भोजन भी हाँट 
टिफिन व बॉस्केट में रखकर कार में 
डाल दिया गया। जरूरत की सभी चीजें 
याद कर-कर के रखी जाने लगीं | अपनी 
नन्ही-सी बुद्धि के हिसाब से रोहित 
बाहर बिछाकर बैठने के लिए एक चादर 


: रखना न भूला। समस्त तैयारी हो जाने 


पर भी नौ बजे सब पिकनिक पर निकल 

पड़े | 
रास्ते भर हर तरफ़ मनोरम पहाड़ी 
दृश्य के साथ बसंती हरियाली सबका 
मन मोहती रही। कई स्थलों पर 
रुकते-देखते फुटकर खाद्य पदार्थो को 
: हिंदी डाइजेस्ट 
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खाते हुए आनंद के साथ सब खिर 
साइड पर पहुंचे। कार में बैठने की 
थकान मिटाने के लिए सबने पहले लॉन 
में चादर बिछाकर हरी-हरी घास पर लेट 
कर कोमल से गद्‌दे का आनंद लिया। 
इसके बाद भोजन कर कुछ .देर बोटिंग 
की और फिर आगे की तैयारी शुरू हुई | 
पिकनिक का पूर लुत्फ़ उठाकर सब 
थके-मांदे गत को दस बजे घर पहुंचे | 
पाखिरिक जिम्मेदारियां हलकी व 
सीमित होने के कारण, पति-पत्नी क्लब 
के सदस्य बन गये थे, जिसके माध्यम से 
वे अपने को समाज सेवा करने में समर्थ 
समझते थे। ठंड से ठिठुरते गरीबों को 
ऊनी कम्बल व वस्त्र बांटना, अनाथ 
आश्रम में जाकर भोजन कराना तथा 
स्कूल के गरीब बच्चों के लिए 
पुस्तक-पुस्तिका व फीस का प्रबंध फरना 
आदि कुछ ऐसे जनहित कार्य थे जिनको 
करके चंद्रकांत व मंजुला के अंतर्मन को 
अपूर्व संतुष्टि व शांति प्राप्त होती थी | 
सरकते समय के साथ बच्चे बड़े 
हुए | जिस वर्ष रश्मि इंटरमीडिएट में थी 
उसी वर्ष मेघावी रोहित का चुनाव 
पी.सी.एस. में हो गया। कुछ समय के 
प्रशिक्षोपरांत उसकी नियुक्ति भी 
लखनऊ हो गयी। 
सरकारी नौकरी में आते ही रोहित 
के विवाह के ढेरों प्रस्ताव आने आरंभ हो 


गये। माता-पिता ने अधिक 
न कर ae का विवाह कर देना क 
समझा अंतः एक अच्छे वा 
परिवार की लड़की को पसंद कर जा 
विवाह तय कर लिया गया | उनकी होते 
वाली पुत्रवधू पूर्णिमा अपने नाम के 
अनुरूप ही सुंदर, शांत व सुशील थी। 
एम.ए. करने पर बेटी रश्मि के भी हाथ 
पीले करके अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त | af 
होने की बात सोची चंद्रकांत व मंजुला 
ने। | 
बी. ए. की परीक्षाएं होने वाली धी 
पर रश्मि बड़ी मुश्किल से पढ़ने में मन 
लगा पा रही थी... अगले माह रोहित 
भइया की शादी जो थी। बार-बार 
अध्ययन से मन उचट जाता और आंखों 
के सामने विवाह की भीड़-भाड़ और 
चहल-पहल के साथ नौशा बने भद्या 
और उनके साथ छमछम पायल बजाती 
नयी-नवेली भाभी का कल्पित दृश्य 
उभरने लगता। मन को भटकने पे 
रोककर जबरन वह पुस्तक के पन्नों की 
तरफ खींचती। जिस दिन परीक्षा समाप 
हुई उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वह किसी 
भारी बंधन से मुक्त हो गयी हो! तई | 
बच्ची सदृश दौड़कर वह मां के 
पहुंची- मां...मां... आज परीक्षा समार | 
हो गयी | - 
अच्छा हुआ, चलो अब GP 
के काम में हाथ बंटाओ। वत 


EB, नवनीत 
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7 मैं साफ बता दूं... मुझे साथ संपन्न हो गया | चंद्रकांत व मंजुला 
म में हाथ नही बंटाना है। मुझे ने जितना उत्साह अपने एकमात्र पुत्र के 
न केवल अपनी तैयारी करनी है। कान विवाह में दिखाया उससे कम हौंसला 
जेसकर सुन लो, मां... भईया की शादी कन्या-पक्ष में नहीं था। बहू उतारने के 
$ हर स्म पर जैसे तिलक, बारात, लिए परछन करती मां से रोहित को 
| | विवाह व स्सिप्सन आदि सभी पर मुझे सुनाती रश्मि बोली- मां, भइया ने 
य | उल्ग-अलग नये कपडे चाहिये! जरूर सोने की गौर पूजी होगी, जो 
क | ager से अपनी मांग व चाह को इतनी सुंदर-सी भाभी मिली है | 
शा | | बक्त किया रश्मि ने | 'मेरी प्यारी-सी बहन भी उसी की 
| अभी मंजुला ने हामी भरी न थी कि नसीब में होगी, जो हीरे की गौर 
थीं | हित आ पहुंचा। उससे लिपटती लाडु पूजेगा / मुस्कराकर रोहित ने ईट का 
न | ह रहिम ने पूछा-'भद्या, तुम क्या दोगे जवाब पत्थर से दिया कि रश्मि लज्जा 
त | आपनी शादी में मुझे ?” से झेंप-सी गयी। 

र | 'मां से जितनी फरमाइश की है वह पूर्णिमा ने भी घूंघट में से धीरे-से 
हो | इम है क्या? अभी कुछ और चाहिये? पलक उठाकर देखा तो पति की बात 
र | लेह से रोहित ने कहा। वह रश्मि और फिलहाल तो शत-प्रतिशत सत्य प्रतीत 
मां की बातचीत सुन चुका था | हुंई। तब तक मां परछन कर चुकी थीं। 
र तुमको क्या मतलब? मां का अतः नववधू को लेकर अन्य पूजन के 
देना अलग और तुम्हार अलग, भइया, लिए कोहबर गृह की तरफ बढ़ गयीं। 
भुत्ते कान के झुमके चाहिये, आजकल * % 
बड़ा फैशन है झुमके का ।' नयी-नयी भांभी के साथ रश्मि का 
aa? चलो आज ही खरीद लो! समय आनंद के साथ व्यतीत हो रहा 
रेहित ने निर्विरोध बहन की मांग मान था | सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना 
ul और शाम की चाय सब पूर्णिमा के कमरे 
वाह, a कितने अच्छे हो, में उसी के साथ | रात में भोजन के बाद 
ह: Ter! रश्मि उसके गले में we देर रात गये गणें करती रहती |. जब 
| इकर झूम गयी और दूसरे ही क्षण रोहित मीठी घुड़की लगाते- 'कितनी 
| उषती कूदती अपने कमरे में चल दी। बातें हैं जो दिन-यत मिलाकर भी पूरी 
xX Xx नहीं होतीं ? 

विवाह पूर्ण हर्षील्लास व धूमधाम के तब 'रश्मि की नोंक-झोंक चलती 
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- मेरी भाभी हैं आपको क्या लेना 
देना?” 

'अच्छा तो लो बाबा! मैं ही जाता 
al कृत्रिम रोष प्रकट कर रोहित ने 
दरवाजे की तरफ पैर बढ़ाया ही था कि 
रश्मि उठकर खड़ी हो गयी- आप किधर 
चल दिये, भइया? जाने का समय तो 
मेरा आ गया।' रश्मि ने मुस्करा कर 
भइया भाभी की तरफ कनखियों से एक 
दृष्टि डाली और कमरे से बाहर हो गयी। 

'बड़ी नटखट है,” रोहित ने कोट-पैंट 
हैंगर में लगाते हुए कहा और पूर्णिमा की 
तरफ देखकर मुस्कराये-'आज 
मम्मी-पापा तुम्हारी बहुत प्रशंसा कर रहे 
थे।' 

'कुछ विशेष क्या? उत्सुक-सी 
पूर्णिमा ने पूछा | 

हां, तुमने अपने स्नेहमय व्यवहार से 
सबको मोहित जो कर लिया है।' 

यह तो अपना भाग्य है।' संतुष्ट-सी 
पूर्णिमा मुस्करा पड़ी। 

रोहित के साथ पहली बार लखनऊ 
जाने की तैयारी में व्यस्त पूर्णिमा से 
मंजुला ने स्नेह पूर्वक कहा- 

बुरा न मानो तो एक बात कहूं, 

बहू?” 

'एक क्यों सौ कहिये, मांजी! बुरा 


*- क्यों मानूंगी | 
"बाहर कहींC-भी7 (राए?व्ीमावञ्सी५(५ ।खेगऽनुटी। अछि, मिका ster 
५६ ४ 


` नवनीत व 


दशहरा और होली जैसे विशेष 
घर पहुंचने की कोशिश अवश्य 

हमारी आंखें बिछी रहेंगी ... pe 
सास-ससुर की इसी आकांक्षा को मंजुला 


ष पर्वो पर 


ने हमेशा पूर्ण किया और अब वही बात | | 


अपनी आकांक्षा के रूप में उसने अपनी 
बहू के समक्ष रखी | 
` आपकी आज्ञा सिर आंखों पर मां... 

निश्चिंत रहना, हम जरूर पहुंचेंगे। | 
पूर्णिमा के बोलने से पूर्व ही रोहित ने | 
प्रवेश करते कहा | 

'शाबास बेटा, हमें ऐसी ही आशा 
atl हठात्‌ चंद्रकांत ने भी प्रवेश किया। 

“भाभी! अगर भइया को याद न रहे 
तो आप उन्हें मां की बात अवश्य याद 
दिला दीजियेगा।' मुस्कराती हुई रश्मि 
ने पूर्णिमा से कहा तो रोहित ने उमे 
झिड़की लगायी- ‘age मुंहफट हो गयी 
है... पिटेगी, रश्मि!” 

रश्मि खिलखिला कर भाग गयी | 

माता-पिता ने सोचा था कि थोडे 
समयोपरंत बेटी के भी हाथ पीले कर 
अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जायेंगे पर 
उन्हें क्या पता था कि पास a 
दुर्भाग्य, उनकी प्रतीक्षा कर रहा 
रोहित के विवाह ae de 
तीन-चार माह ही व्यतीत i 
एक दिन संध्या समय मंजुला ते अर” | 


ua 


सकेथेकि | 


बंद कर लो, बेटी | हम लोग क्लब की 
fer में जा रहे हैं |' 

रश्मि ने उठकर अंदर से किवाड़ बंद 
करलिये। पर माता-पिता. गये तो फिर 
वापस नहीं लौठे-| थोड़ी ही देर में उसे 
हदय विदारक समाचार मिला, पिताजी 
शी कार को विपरीत दिशा से तेजगति 
ऐ आती ट्रक ने टक्कर मार दी... 
a पर ही उन लोगों ने दम तोड़ 

| 
ter और पूर्णिमा हारे-थके से 
| 7 | जीवन के एक विशेष अध्याय की 
INT थी। माता-पिता का साथ-साथ 
खंगत a भारी सदम्म था, पर विधि 
le के आगे जीव विवश है! 
। 5 Rs बर्दाश्त Parl रश्मि 
10९५. अध्ययन को जारी रखने के 
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लिए रोहित ने पूर्णिमा को बहन के पास 
छोड़ा। नयी-नवेली भाभी पर मां जैसी 
जिम्मेदारी आ पड़ी, जिसे निभाना उसने 
अपना कर्त्तव्य समझा | 

धीरे-धीरे तीन वर्ष सरक गये। रश्मि 
ने एम.ए. कर लिया। भड्या-भाभी ने 
यहां तक तो अपने कर्त्तव्य को बखूबी 
निभाया। जिस रोहित से रश्मि 
माता-पिता के रहने पर मजाक करती व 
इतराकर बातें किया करती थी अब उसी 
भाई को पिता सदृश आदर देती | भाभी 
को भी. मां का प्रतिरूप समझती | 


रश्मि का अध्ययन पूर्ण हो चुकाःथा। | 


अतं: अब यहां अकेले रहने का कोई तुक 


नहीं था। दूसरे जहां अडोस-पड़ोस के | झी 


लोग पूर्णिमा का नंद के प्रति स्नेह की 
सराहना करते वहीं उनमें यह क्रानाफूसी 
हिंदी डाइजेस्ट | 


` नवनीत 
or % 


थी आरण ही ब ह वर कपिम क aS = 


लगभग चार वर्ष होने को हो गये पर 
पूर्णिमा की गोद अभी सूनी ही थी। 
लोगों की जुबान बंद नहीं की जा सकती 
थी, पर स्वयं को उस वातावरण से दूर 
किया जा सकता था और वही रोहित ने 
भी किया। वह पत्नी और बहन को 
लेकर वाराणसी आ गया | 

रश्मि के विवाह के लिए रोहित ने 
प्रयास करना शुरू कर दिया। पर जब 
तक के लिए उसने रश्मि को ला में 
प्रवेश दिला दिया। एक दिन अवसर 
देखकर पूर्णिमा ने निरश-सी आवाज में 
रोहित से कहा- लगता है मेरी गोद सूनी 
ही रह जायेगी |’ 

उसकी पीड़ा को अनुभव करते हुए 
रोहित धैर्य पूर्वक बोले- नहीं, ऐसा क्यों 
सोचती हो? हो सकता है हमारे में कोई 
कमी er!’ 

'यदि कमी ही कोई हो तो उसका 
इलाज कब कराओगे? _ 

अभी कोई ऐसा समय' नहीं निकल 
गया है, पूर्णिमा | रश्मि के हाथ पीले कर 
लेने दो फिर हम इस तरफ़ ध्यान देंगे। 
उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम पर 
है।' रोहित के धैर्य बंधाने पर पूर्णिमा को 


चुप रह जाना ही उचित प्रतीत हुआ | 


x XX 


रोहित को रश्मि के लिए योग्य वर 
खोजने में “काफी प्रयुत्तशील देखकर 


लगता न 
तुम्हारे भइया तुमको सम गम 
ही रहेंगे। पर सच है, रश्मि, तुम्हारे 
चली जाने से मुझे बिलकुल अच्छा नहीं गत 
लगेगा |’ 

रश्मि का दिल भर आया | छोटे बच्चे 
की तरू पूर्णिमा के गले में बांहें डालकर 
प्यार से बोली- भाभी, मैं तुम लोगों को 
छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगीं |! 

रश्मि के धैर्य का बांध टूट पड़ा | वह 
फफककर रोती हुई बोली- भाभी आप 
और भड्या हमारे लिए माता-पिता तुल्य 
हैं। आपके स्नेह की छाया ने हमें, कभी 
उनकी कमी अनुभव तक नहीं होने दी।' 

पूर्णिमा भी रे पड़ी। ननद के सिर 
पर स्नेह से हाथ फेरती अवरुद्ध कंठ से 
बोली-'हम बहुत बदनसीब हैं, रश्मि| 
देखो न हमारे भाग्य में देवता-तुल्य 
सास-ससुर का समीप्य व स्नेह कितना 
अल्प लिखा था| : 

“हां भाभी. हिचकी बंधी आवाज में 
रश्मि ने पूर्णिमा की बात को स्वीकार | 

वह दिन भी रश्मि को स्मरण हो 
आया जब वह विश्वविद्यालय से लौटी 
थी और सिर दर्द वं तेज ज्वरे तप री 
थी | पूर्णिमा ने. दवा देने के बाद i | 
स्नेह से उसके सिर “a अपनी गोद a 
रख कर घंटों दबाया था। एक ie 
अधिक वह ज्वर में पडी खी। a 


ष्ट 
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: दिन.तक तेज ज्वर रहने पर 
बोली थी पूर्णिमा- जी चाहता 
तोड़कर फेंक दूं, 


उ बताना, भाभी मैं मर जाऊं तो 
रे... उसका वाकय पूरा होने से 
हले ही पूर्णिमा ने उसके मुंह पर हाथ 
हृ दिया था-'खबरदार, रश्मि, अब 
at अशुभ बात कभी जुबान पर लायी 
[ |तेतुमसे जिंदगी भर बोलूंगी नहीं | 

1 | किसी भी हालात में मां से कम सेवा 
| 


sea Coes 1) SSNS 


= 


मा ते न की थी। प्रातः ज्वर नापना, 
aT करा कर नाश्ता-दवा देना 
९ (एस्त दिन घर के काम के साथ-साथ 
1 |अके मन बहलाने की बातें भी करती 
| |इना। सेवा में किसी समय कोई कमी 
० हीं आने पाती। उस भाभी को वह मां. 


र प्रतिख्य समझती है तो गलत नहीं 
| 


XX 
य के 'ला' के अंतिम वर्ष में 
शूषे तक रोहित ने अपने अथक 
+ |^ के स्वरूप उसका विवाह तै कर 
- अच्छा सभ्य परिवार, लड़का 
|S विभाग में असिस्टेट इंजीनियर 
ह eae गौतम देखने में सुंदर व आकर्षक 
| शा पूर्ण। रोहित ने रश्मि के 
Like अंतिम परीक्षा के बाद शादी के 
¦ |. OE किया, जिसे उसके 
Tig, शो ने स्वीकार कर लिया, 
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अतः गर्मियों में विवाह होना निश्चित 
हुंआ। 

रश्मि की दिली इच्छा थी कि 
परीक्षाओं के दिन दूर ही रहें, क्योंकि 
परीक्षा समाप्त होते ही शादी निश्चित थी 
जिसका मतलब था -भाई-भाभी का 
साथ छूटना और इस घर का स्वप्न सदृश 
हो जाना। पर समय कब किसके रोके 
रुका है? घीरे-धीरे सरकते समय के 
साथ परीक्षाएं पास आयीं और समाप्त 
भी हो गयीं। रश्मि का विवाह भी पूर्ण 
हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो गया। विदा 
होती रश्मि बार-बार पूर्णिमा से लिपट 
जाती। रोते-रोते हिचकी बंध गयी। 
पूर्णिमा ने अवरुद्ध कंठ से समझाया- 
'नहीं,रश्मि, हम तुम्हें जल्दी से बुला 
लेंगे थोड़ा रुक कर पूर्णिमा ने पुनः धैर्य 
बंधाया-'भाभी-भइया के यहां से वहां तू 
अधिक सुखी रहेगी, और फिर तुमको 
याद नहीं है जंब मैं नयी थी तू कितनी 
खुश हुई थी। तेरे लिए भी वहां लोग 
आंखें बिछाये होंगे ।” 

हठात्‌ रोहित आ गये। रोती 
बेहाल-सी रश्मि भाई से लिपट गयी। 
रोहित बिलकुल नहीं चाहते थे कि बहन 
के सामने पड़े पर अनायास ही. सामना 
हो गया। वह उसकी पीड़ा बखूबी समझ 
रहे थे। किस तरह बहन को समझायें? 
कैसे धीरज बंघायें? स्वयं नहीं समझ पा 
रहे थे कि पूर्णिमा ने रश्मि को अपनी 
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बांहों में खींचकर स्नेह से HS समझाया 
और गौतम के साथ धीरे-धीरे 
सजी-सजाई कार की तरफ बढ़ गयी | 

रोहित व पूर्णिमा ने अपनी डाक्टरी 
जांच कखाने पर पाया कि उनमें प्रजनन 
संबंधी कोई कमी नहीं है, अतः उन्होंने 
इसे दैवी इच्छा समझकर संतोष कर 
लिया। फिर भी अपने अकेलेपन से ऊब 
कर पूर्णिमा बोली- रश्मि के ससुराल 
जाने से बहुत सूना-सूना-सा हो गया है। 
अकेलेपन के कारण समय पहाड़ जैसा 
भारी हो गया | काटे नहीं कटता . . . 

“वह तो स्वाभाविक है, पूर्णिमा, पर 
किया क्‍या जा सकता है? हमारा भाग्य 
ही खोटा है।' रोहित सच कह रह थे 
अतः पूर्णिमा चुप रह गयी। हां, उसकी 
इतनी इच्छा अवश्य थी कि एक बच्चा 
अनाथ आश्रम से गोद ले ले। पर उचित 
अवसर की प्रतीक्षा में इस समय रोहित 
के समक्ष प्रकट न कर सकी। 

रश्मि को भली-भांति याद है कि 
जब उसकी नयी-नयी भाभी आयी थीं 
तो उसकी प्रबल इच्छा थी कि पहली 
होली उनके साथ इतना जमकर खेलेगी 
कि भाभी भी अपनी शादी के बाद की 
पहली होली तमाम उम्र याद रखेंगी। पर 


सोचा हुआ कब पूर्ण होता है। 


मन की बात मन म रह गयी 
वर्षों में भी उसने बुझे न 
हलका-फुलका रंग खेला था और यही 
खैया प्रत्येक वर्ष रहा | पर उसकी शादी 
के बाद भाभी ने होली के पूर्व रूप मे 
परिवर्तन कर दिया | वह उसके व गौतम 
के साथ जमकर होली खेलने लगी। 
इसके साथ ही प्रत्येक होली के सुअवसर 
पर वह उसे गौतम को वस्त्रादि से पृथक 
कुछ विशिष्ट उपहार न भूलतीं। 
जैसे शादी के बाद पड़ने वाली प्रथम 
होली पर उन्होंने दोनों के लिए हीरे की 
खूबसूरत व कीमती अंगूठी बनवा कर 
उपहार में दी थी तो दूसरी बार चांदी के 
भारी खूबसूरत व जड़ाऊ गुलदस्ते। 


शो-केस में गुलदस्तों के बीच इसकी व a 


गौतम के युगल चित्र देखकर पूर्णिमा ने 
कहा था-'इस चित्र की बड़ी कापी 
बनवा लो, रश्मि |! और जब उसने फोदे 
की बडी कापी बनवा लिया तो आते 
वाली होली पर पूर्णिमा ने सोने का पानी 
चढ़ा खूबसूरत-सा चांदी का फ्रेम उपहार 
में दे डाला। रश्मि अपने झड्या-भाभी | 
के प्रति अनुगृहीत कम गौर्वान्वितं | 
अधिक होती .. किसके भइयाःम | 
इतना करते हैं... ? 5 
से 

समय सरकता रहा। SS | 

रश्मि कभी स्वयं आती कभी oi 


न 9 रोहित लिवा “` |, 
माता-पिता B.S eR a सो निवन पर 5 रोहित जाक जून |. 


नवनीत ६ 


वह at बच्चों पिन्टू व रूही की 
qa गयी | दोनों बच्चे पूर्णिमा के पास 
हैहुए। रश्मि के आने से और बच्चों की 
से जहां पूर्णिमा का आंगन 
हित्र उता था और जितनी प्रसन्नता 
में न होती उतना ही सूनापन व कष्ट 


विवश थे। रश्मि रुकती कब तक और 
णमा रेकती कितने दिनों तक? 
E चारवर्ष का हो चुका था और 
ही डेढ़ की। दोनों बच्चे बडी देर से 
बिलौनों में उलझे थे। रश्मि ने चाय 
लाकर एक प्याला गौतम को पकड़ाया 
और॒ दूसरा स्वयं लेकर बैठ गयी। गौतम 
। |पे सिगरेट जला लिया था अतः चाय की 
ुष्तियों का साथ सिगरेट के लच्छेदार 
itt देना शुरू किया। सहसा बच्चों 
कौ तरफ देखकर गौतम ने मुस्कराते हुए 
गैन तोड़ा- रश्मि, अब हमें तीसरे बच्चे 
शै जरूरत नहीं है, अतः 
(खिरुनियोजन का सहारा लेना 
र | गा 

आज से तीस वर्ष पूर्व मेरे पिताजी 
| कौन सा फार्मूला अपनाया था, जो 
ed केवल दो ही थे।' सगर्व कहा 

म ने| 

i. दी ठीक है, पर उनके पदचिन्हों 
lie ७ में रिस्क है। निश्चय ही हम 


ए के जाने से होता। पर दोनों ही | 
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'ठीक कह रहे हो, पर चिंतित होने 
की जरूरत नहीं है। हम पूर्ण “सावधान” 
रहेंगे! कहकर रश्मि वहां से हट गयी। 
इस विषय को अधिक देर बातचीत में 
वह नहीं रखना चाहती थी। 

कं १ ३ 

दो-तीन माह बाद रश्मि को पता 
चला कि वह पुनः गर्भवती है, पर उसने 
कुछ समय तक उसकी खबर गौतम को 
भी नहीं होने दी | पता चलने पर गौतम 
शिकायत करता बोला- मैने तो पहले 
ही सावधानी लेने की बात कही थी, 
रश्मि | आखिर फिर झंझट आ ही गया। 
तीन-चार माह के लिए फिर तुमको 
भड्या-भाभी के पास जाना होगा।' 

चिंता मत करो, इस बार मैं 
भड्या-भाभी के पास नहीं जाऊंगी। 
समय आने पर भाभी को ही बुला लूंगी। 
हां, इसके बाद हम पूरी तरह से 
परिवार-नियोजन के प्रति समर्पित हो 
जायेंगे। रश्मि ने जैसे गौतम को 
तसल्ली देने का प्रयास किया हो | 

पर एक की संख्या तो बढ़ ही 
जायेगी | 

“उसकी भी तुम चिंता न करो|' 
बेफिक्री से कहा रश्मि ने | 

तुम्हारी बात हमारे पल्ले नहीं पडी | 
अच्छा छोडो, एक प्याला चाय ही पिला 
दो। गौतम के कहने पर रश्मि उठकर 
चाय बनाने रसोई घर में चली गयी | 
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संयोग से डाक्टर ने रश्मि की 
डिलवरी की ड्यू-डेट होली से ठीक एक 
सप्ताह पूर्व बताया। अतः पंद्रह-बीस 
दिन पूर्व रश्मि ने अनुरोध पूर्ण पत्र 
लिखकर पूर्णिमा को बुलाया। पत्र प्राप्त 
कर पूर्णिमा को आश्चर्य व दुख दोनों 
हुआ। इस बार तो रश्मि ने उसे भनक 
भी न पड़ने दी। पति से शिकायत करती 
बोली पूर्णिमा-देखो न कितना कम 
समय रह गया है। अब तो यहां बुलाना 
उचित नहीं है।' 

“कोई बात नहीं, चलो मैं पहुंचा देता 
El बार-बार उसे यहां आना ठीक न 
लगता होगा। 

“इसमें ठीक बेठीक की क्या बात है? 
वह तो हमारी बेटी की तरह eT 

‘ge भी तुम सही कह रही हो, पर 
उसकी इच्छा है तो इस बार तुमं ही हो 
आओ | रोहित ने कहा तो पूर्णिमा दूसरे 
दिन जाने को तैयार हो गयी। 

रश्मि के यहां पहुंचकर पूर्णिमा ने 
पहले तो उसे बांहों से भर लिया। फिर 
बारी-बारी दोनों बच्चों को प्यार करके 
शिकायत करती बोली- 

'अच्छा तो अब मुझे इतना गैर समझ 
लिया कि सूचना भीन दी | 

“नही भाभी, ऐसी बात नहीं है। 
फिर रोहित की उपस्थिति का ध्यान कर 


क्णिमा के कान के पाम मुंह ले जाकर 
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धीरे से बोली-'सच = भाभी, आपको 
सरप्राइझ देना चाहती थी |! 
अच्छा तो ऐसी बात है! पूर्णिमा 
खिलखिला कर हंस पड़ी। पिन्टू और 
रूही ने मामा को घेर लिया था। टाफी, 
बिस्कुट और मिठाई-फल के पैकेट 
बारी-बारी से मेज, पर रखकर रोहित 
उन्हें फुसलाता रहा | 
'भइया, चाय बनाऊं? रश्मि के 
पूछने पर रोहित ने हामी भर कर 
कहा-'भला चाय की याद तो आयी? | 
रश्मि चाय बनाने को किचन की 
तरफ बढ़ी तो पूर्णिमा ने उसे रोक दिया 
और स्वयं चाय बनाने चल दी। चाय 
बनाकर पूर्णिमा ले आई तो रश्मि ते 
कहां-'भाभी, इस तरह मुझे आराम 
देकर लुम निश्चय ही थक जाओगी। 
‘at ...हां, बातें बहुत आ गयी el 
मेर आने के साथ ही तुम्हारी सभी 
ड्यूटियों का स्थानांतरण मेरे पास, 
समझी !' पूर्णिमा की बात सुनकर रि 
मुस्करा पडी | 
F XX 
होली से ठीक दो दिन पूर्व रसि ने 
पुत्र को जन्म दिया। त्यौहार as 
दूनी हो गयी। जच्चा-बच्चा व ९, | 
कार्य को संभालते =| गी | 
गुक्षिया, समोसा, मालघुआ अ 
के सभी व्यंजन बना डाले! Le 
मुस्कराते हुए कहा -भाभीजी ° दू | 


ow er Se Sa SS SA) SAS SS 


E अन्यथा..तो... 

त्त काट कर पूर्णिमा बोली-'मेरे 
क्षण नहीं, उस नवजात बच्चे के 
काण कहो | 

पर आप न आतीं भाभीजी तो, सच 
ग़तियें, सब दलदल-सा छीछालेदर मच 
बाता/ गौतम की दलील पर पूर्णिमा 
को चुप रह जाना पड़ा | 

fe और रूही अपनी मामीजी के 
आगे-पीछे लगे wed | मां की उन्हें कोई 
चिंता न थी। दशठोंन के दिन स्नान, 
पूजापाठ के साथ बच्चें का नामकरण 
पार कर संकल्प” रखा गया | बच्चा 
खस्थ व सुंदर था। रश्मि भी धीरे-धीरे 
खस्थ होती गयी | 

लगभग डेढ़ मास पश्चात्‌ रोहित 
fer को लेने आये। रश्मि का मन 
कषी हो गयां भाभी के आने से उसे 
महार तो हुआ ही था, घर में रौनक भी 
श गयी dt) . अब सञ्नाटा-सा हो 
WHT | पर वह रोकती भी कब तक? 
TET को परेशानी होती | 

जाने के दिन पूर्णिमा ने गौतम की 
हैना-९हिम से अधिक काम न 


ह | अभी वह काफी कमजोर है। हो 


Jon कुछ थोड़ा स्वयं भी मदद कर 


7 i सहमति से सिर हिलाकर 
९९ 
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q | कुछ ized bya is शनि ही oun a पकी and eGan rae साली ड 
करण होली कुछ ज्यादा She हो” बोला. आपका आज्ञा सिर आंखों पर, 


भाभीजी। निश्चय ही आपकी ननद का 
पूरा ध्यान रखूंगा।' 

अबोध बच्चे पूर्णिमा से लिपट 
गये-'मामीजी मत जाइये। यहीं रहिये, 
मामीजी।' 

पूर्णिमा का दिल भर आया, पर 
करती भी क्या? विवश थी। बारी-बारी 
से बच्चों को प्यार कर फुसलाती 
रही- फिर आऊंगी, बेटे . . . तुम्हारे 
लिए खूब सारे खिलौने-टाफी लाऊंगी।' 

अचानक जैसे पूर्णिमा को कुछ याद 
हो आया हो- “रश्मि, देखो न इस बार 
तुम दोनों को होली का उपहार नहीं दे 
पायी ... अब जाते ही भेजूंगी।' 

“भाभी, अब ख्वाहमखाह परेशान 
होने की जरूरत नहीं है। होली तो 
निकल ही गयी। रश्मि, ने अत्यंत 
अनुरोधपूर्ण शब्दों में कहा। 

'नहीं, यह नामुमकिन है। इस बार 
होली पर हमारी खुशी दुगुनी हो गयी है 
फिर यह उपहार कैसे 'बाकी रह 
जायेगा? 

‘ax भाभीजी, एक बात है, 
कभी-कभी बड़ों का अनुकरण छोटों को 
भी कर लेना चाहिये। गौतम ने 
मुस्कराते हुए कहा। 

'मैं समझी नहीं।' 

मैं बताती हूं, भाभी। कहकर रश्मि 


अपने कमरे में गयी। 
हिंदी डाइजेस्ट 
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अपने नवजात i को गोद में त्‌ कहना क्या = क a 
सौंपती हुई बोली- भाभी, इस ल रश्मि हा at oF 
होली का विशेष उपहार हमारी तरफ विश्वास नहीं हो रहा था। a f 
'क्या मतलब? क्या कह रही है, मेरे पास तो दो हैं यह आपके पास यहा. 
रश्मि तूं? से अधिक सुखी रहेगा | रश्मि पूर्णिमा | 
'वही जो कहना चाहिये । यह प्रकल्प लिपट -गयी- मुझे उतना हक दे दो 
4 आपका है, भाभी | भाभी, मैं आपकी बेटी की तरह él 
f “पहेली न बुझा, रश्‍्मि।' पूर्णिमा कुछ पूर्णिमा ने अश्वुपूरित एवं कृतज्ञ नेत्रो 


दुखित-सी हो गयी। उसे लगा रश्मि से गौतम और रश्मि की तरफ देखा | उन |. 


उसके साथ बहुत बड़ा मजाक करके दोनों ने पलक झपका कर नेत्रों से ही L 
उसे अपमानित कर रही है। अपने कथन की पुष्टि कर उसे विश्वास | 

'पहेली बुझाने जैसी धृष्टता करने की दिलाया। पूर्णिमा ने बच्चे को वक्ष से | 
हिम्मत मेरे में नहीं है, भाभी.... आप चिमटा लिया . . . इस बार होली के |: 
मैरी मां तुल्य हैं। रश्मि की आंखों से उपहार के रूप में उसे ननद से स्नेह का || 
आंसू टपक पड़े। उसे समझते देर न अनमोल प्रतिदान प्राप्त हुआ था कि |. ' 
जगी कि उसकी बात को भाभी ने उसकी तृषित अंतर्यत्मा तकं तृप्त हे | 
मजाक समझा है और जिससे, पुत्र न गयी थीं। : 
होने से उनके दुखी मन. को ठेस-सी -१९ डी. रोड, निशीथ निकेतन, प 
लगी | gO इलाहाबाद, उ.प्र. | 


व्ह विश्व-विख्यात वैज्ञानिक सर टामस एडींसन एक बार कोर्ट में अपना कर अदा करने गये | का |, 

में खड़े खड़े उनका दिमाग किसी वैज्ञानिक गुत्थी में उलझ गया और जब उनका नंबर आया तोवे |. 
` अपना नाम ही भूल गये। बगल मे खड़े किसी परिचित ने याद दिलाया कि उनका ताम सर टाम | 
 एडीसन है, तब उन्होंने चैन की सांस ली. 


'तुम भी कमाल के आदमी हो| सडे - गले टमाटर लेकर बेचने बैठे हो! भले आदमी, की |, 
बेवकूफ इन्हें खरीदने आयेगा ?' hr 
. आप देखते जाइये, बाबूजी, अभी सारे बिक जायेंगे। आपको नहीं पता, आज शाम a पे 
' वाले मैदान में कवि- संम्मेलन है !' . -डा. गोपालप्रसाद ` | 
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Fe. 
i 
न | क्रम, देखो कौन आया है? शिखा 
ही (आतर की तरफ भागती हुई प्रायः 


11 के ही अंदाज में कह पड़ी है। वक्‍त सुबह 
qi शिखा सामने आंगन बुहार रही थी कि 
एक एक खिशे को आंगन के दायरे में 
ते पपा तो सहसा झाडू वाला हाथ रुक 
| अरे दीदी...” वह विस्मय से भर उठी, 
(शी क्षण भाव-विभोर होती हुई यह खवर 
लि भीतर दौड़ पड़ी थी। उस ववत अन्सा 
Fim करके रसोई साफ करने में जुटी थीं 
[रे की चहकती आवाज ते उन्हें भी बाध्य 
ky कि वे शिखा की ओर ध्यान दें। 

Ratt आया है? जरा बतला जा? 
भियां थोड़ी सिकुड़ गयी थीं, माथे 
मी के बल उतर आये थे। ‘att सुबह 


Se a न Sr es] 


UH आवाज में गंभीरता थी | 

(ह अमां तुम्हारी बेटी मीरा 
he मीरा भीतर प्रवेश कर चुकी थी उसके 
| Ms कअटेची थी और गोद में था अतुल | 
hi si करीब डेढ़ बरस का रहा 
॥. शिवाने ही थाम ली। फिर 
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अपनों के बीच _ 


( मोहन सोलंकी 


अतुल को मीरा की गोद से जबरन उतारने 
लगी। अतुल हतप्रभ-सा कभी भीरा का मुख 
देखता, कभी शिखा का। उसकी वाल 
समझदारी शायद इस योग्य अभी नहीं हो पायी 
थी कि वह अपनों को पहचान, परख सके। 
असमंजस और नयेपन की गंध से प्लावित 
अतुल खिन्न मन से शिखा के पास तो चला 
गया था, लेकिन तब भी उसे कुछ नया-नया सा 
लगता रहा था शायद। वह अब भी अपनी 
गोलमटोल काजल सनी आंखों से शिखा का 
मुखमंडल ताक रहा था जैसे उसे समझ पाने का 
प्रयत्न कर रहा हो | 

अम्मां चौके से वाहर आकर आँचल से हाथ 
पोंछने लगी हैं। उन्होंने सहसा मीरा को सामने 
पाकर अचानक ही पूछ लिया है 

'अरी बिटिया रानी अकेली ही आयी हो 
क्या? 

'हां अम्मा! अतुल के पापा को छुट्टी ही तही 


मिली | उनके बड़े जी.एम. साहब का दौरा है। ` 


वर्ना वे भी आने वाले थे | वैसे तो हम लोग एक 
माह पहले ही आने की सोच रहे थे फिर 
जी.एस. साहब का दौरा आ गया बीच में | और 
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अंत में हारकर उन्होंने कह दिया कि मै अतुल 
को लेकर अकेली ही चली जाऊं! मीरा ने कुछ 
सहज होकर कहा था | 
'अरे, आने के पहले चिट्ठी - चपाती या तार 
तो दे देती ताकि कोई स्टेशन पर लेने आ 
जाता! अम्मां ने अबकी मरतबा अतुल को 
अपने समीप खींचकर पुचकारते हुए कहा | 
अतुल इस बार रोने लगा। उसे एक तरह के 
अनजानेपन की महक मिल चुकी थी | 
अरे बेटा, यह तेरी नानी हैं। नानी के पास 
नहीं जायेगा? अलेले रोता है.. मेरा राजा बेटा. 
नन्हा बेटा. अहोहो...|' तोतली भाषा में शिखा 
की जवान कुछ कुछ लड़खड़ाने लगी थी। उसने 
अम्मां की गोद से अतुल को छुड़ा लिया और 
बाहर दरवाजे की तरफ लपक पड़ी, ताकि 
अतुल को बहला सके। अतुल चुप हो चुका है। 
वह बाहर सड़क के पार का परिदृश्य देखकर 
किसी और कल्पना में डूब चुका है। 
मीरा सहज होने के लिए बीच कमरे के 
दरवाजे पर रसोई के समीप पीढ़ा बिछाकर 
बैठती हुई बोली थी, चिट्टी तो डालने वाले थे, 
अम्मां! पर, आने की कोई तारीख निश्चित 
नहीं थी। और फिर अचानक ही मुझे तैयारी 
करनी पड़ी |' 
अम्मा चुपचुप रसोईघर साफ करने में जुट 
गयी थीं। मीरा भी इधर खामोश रही | दोनों के 
बीच फिर कुछ समय के लिए एक शांति की 
लहर फैल गयी। 
जवांई बावू कैसे हैं? सब ठीक ठाक तो है 
न? पिछली बार तुम्हारी चिट्टी आयी थी कि 
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उनकी तवीयत ठीक नहीं रहती, तो 

किया कि, किसी तरह तुम्हारे a 
उन्हें देख आऊं। तुम्हारे बापू मेरी वात 
रहे। कहा, पेंशन मिलते ही चलेंगे। hee 
तरह दिन बीत गये, लेकिन तेरे बापू कोपा! 
फुर्सत कहां मिलती !' अम्मा ने तिर अपे फ | 
की गर्दन उमेठते हुए पूछा था तो मीरा का ae 
चाहा है कि कुछ उगल डाले | अम्मां aa 
के प्रति कुछ उगलकर हल्का हो जाना बाह 
है। फिर चाह कर भी वह ऐसा नहीं कर पर 


- थी। सिर्फ खामोशी के साथ सब gd 


थी। वह नहीं चाहती कि उसकी बातो पे अर्ग 
या बापू को ठेस पहुंचे। फिर भी कहीं कुछ ग 
सी होती है न? किसी पके हुए घाव कीस. 
कोई फफोला मन के किसी कोने में गौरा 
तरह दुबका चुपचाप टिसता-रिसता रहा 
तो मन कितना अशांत रहने लगता है। ग 
यही तो सब सोचने लगी है| अमां 
खामोशी में दोबारा डूबने की कोशिशों ते प 
लगी हैं | अब उन्होंने स्टोव्ह को जलाने बा || ' 
शुरू करते हुए पूछा है ड + 
“चाय पियोगी, मीरा बिटिया, थी १ | 
मुंह हाथ धोने के पश्चात्‌ ? 
न जाने कितनी वितृष्णाओं से भरा ग 
बारशी भर-भर उठा है। रेल की लंबी पर्ण, 
थकान ने तो उसे किस कदर परेशा। | 
बदरंग कर डाला है कि वह 4 an @ 


कडुवाहट अव भी उसके शरीर | 
प्याली भर चाय की ललर्क मीरा | 


हक है, अम्मा, एक प्याला गरम 
त य पीकर ही बाद में मुंह हाथ धोऊंगी, 
ae जब तक दूर हो जायगी |' 
i वह कुछ हल्कापन महसूस करने लगी 
नत जाने क्यों कुछ सवाल फिर उसके 
पष सक्त में केंचुओं की मानिंद रेंगने लगते 
सा अहणता के इंस बोझ को अपने भीतर 
nk करे लगी है। अम्मां, क्या तुम्हें इतने 
Ls एक मरतबा भी मेरा ख्याल नहीं 
मेरा न सही, इस बच्चे याने कि अतुल 


बा टेलिग्राम दिये, चिट्टियां लिखीं, पर 
bam तक नहीं दिया गया। इतने महीनों 


wf 


i= hy / c 
ae ee 


UG ema नहीं आया है कभी? हमने दो दो. 


aan 
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में इतनी परायी हो चुकी हूँ कि इस कदर भुला 
दी जाऊं? मन फिर किस तरह भारी भारी 
होने लगा है मीरा का | बहुत कुछ कहना चाह 
रही है वह-' उफ्‌ अम्मां! आप लोगों के कारण 
कितना जलील होना पड़ा है मुझे अपनी 
ससुराल वालों के सामने | तुमसे इतना भी न हो 
सका कि, बच्चे के लिए कोई छोटा मोटा कपड़ा 
ही भेज देतीं | मैं तो नजरें तक नहीं मिला पा 
रही थी अपनी सास-जेठानी से | सास ने कितने 
ताने उलाहने दे डाले हैं। यहां तक कह डाला 
कि, मैं कंगालों की बेटी हूं। कंगालों के घर की 
लड़की लाकर उनके बेटे की किस्मत ही फूट 
गयी | पिता को पेंशन मिलती है, दो भाई 


t St 
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नौकरी पर बरकरार हैं, फिर भी दामाद के 
स्कूटर की मांग पूरी न कर सके | उफ्‌! कितना 
कुछ नहीं सुनता पड़ा है मुझे। अम्मां, इसका 
अंदाजा शायद तुम्हें न हो | 
मीरा का मन छलक आया है। डबडबायी 
i आंखें पनीली पनीली होकर रिसने को आतुर 
री हैं। बेचारी अंम्मां तो बस चुणी साधे बैठी है । 
i चाय के पानी को पतीली में उबलते हुए 
टकटकी बांधकर देखे जा रही हैं। चाय पत्ती 
और चीनी का मिश्रण घुल चुका है, खामोश 
रहने के अलावा कोई रास्ता ही भला कहां रह 
गया है उनके Wal क्या कहें, क्या न कहें 
बिटिया से। सब कुछ उसे पता ही कहां है। वर्ना 
ये सब नहीं कहती वह, जुबान से इतनी सारी 
कडुवाहट नहीं टपकती | 
न जाने कितनी आपदाओं और घटनाओं का 
कोलाज अस्मां के भीतर उमड़ता घुमड़ता रहा 
है। मीरा की शादी के बाद का कालखण्ड किस 
कदर इतिहास बनकर उनकी आंखों में फड़फड़ा 
रहा है। सब कुछ तो चाहा था, उन्होंने | मीरा 
के सुख के लिए सब कुछ करना चाहा था। 
लेकिन आदमी जो कुछ सोचता है, वह होता 
कहां है? अगर यही सब हो जाता तब ईश्वर 
और भाग्य को कोसकर आदमी संपूर्ण 
 जिम्मेदारियों से निजात पाने का हक कहां से 
पाता? अम्मा यह अच्छी तरह से जानती है 
कि, सारे लोग उन्हें ही दोषी ठहरायेंगे भले ही 
. उनका इसमें तनिक भी हिस्सा न हो | फिर भी 
. घर गृहस्थी को जिम्मेदारी को बखूबी निबाहने 
| काश्रेय तो उन्हें ही है न! यदि थोड़ी भी कमी 
नवनी 
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हो जाये तब दोष तो 1 
जायेगा | ग ki | 
मीरा के हाथों में चाय का प्याला थमाकर्‌ | 4 
खुद एक प्याला अम्मां ने अपने ढीली होती = 
वाले हाथों में थाम लिया है। मीरा पाले पे पर है 
लगाये लगाये ही घूंट भर लेती है। मीठी न is 
का स्वाद जुबान की सारी कडुबाहयें को ते | | 
नहीं घुला पाता, फिर भी कुछ राहत सी दिहा | | 
देता है! मीरा का मन हुआ है कि अमां बे || 
कुछ और जली खरी सुना डाले। काण 
ससुराल के लोगों के बीच उसे जिस hg 
अपमानित होना पड़ा है, उसे वह कभी नह|. 
भुला पायेगी। और इसकी पूरी जिम्मेदार क | oe 


गया। अतुल, शिखा की गोद में शांत होक 
डेल रहा था। अब वह मौसी को पहचान 7“ ॥ 
था शायद! pie | 
अम्मां से ढेर सारे प्रश्‍न कर a a हा 
ने। और अम्मां थीं कि इन get 
दंबती जा रही हैं। इस बोझ की 
महसूस कर रही हैं। और उतकी मी 


७ इ बर्ग बोझ को वे धीरे-धीरे 
हर कर al संब कुछ बतलाकर वेभी 
[त हल्का कर लेता चाहती हैं। धीरे 
| ककर अम्मां मीरा के करीव आ गयी 
fig | at कातर पूर्ण नेत्रों से एक बार मीरा 
चा (तर देखा है, फिर उनके, होंठ हल्के हल्के 
ते Be. | 

O00 

ए कुछ बताने लगी थीं अम्मां। मीरा के 
रग, kena बिदा होने के बाद से लेकर वर्तमान 


हेत | वा घटनाओं का अतिक्रमण। उसके "बापू 
हमे कि मास्टर हरिप्रसाद को नौकरी से 
काश प्राप्त हो चुका था। अपने जीवनकाल 
व जमा पूंजी सिर्फ पच्चीस-तीस हजार ही 
हे यी थी उन्हें। बीच में हेडमास्टर से 
ट के कारण उन्हें सस्पेंड करके करीब 
ह "भर तक रखा गया था | तब मन चाहा था 
patted रिटायरमेंट लेकर घर बैठ जायें, 
2 रो के याह का बोझ उन्हे ऐसा करने से 

| तता रहा था। उन्हीं दिनों की लो बात 
. ioe सौ ख्पल्ली में क्या होना जाना 
वीच ast बीमार हो गया था। 
शण री के लिए प्रोव्हिडेंट फंड से काफी 
cis 
४ आर्डर आ गया तो उसे जबलपुर 
के लिए रूपये लगाने पडे| तब 
भी घर में थी। क्‍या वह नहीं 


र पड़े घे, इसी बीच छोटे की मास्टरी. 
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“जानती है यह सब कि कितनी विपदाओं के 


बीच से उन्हें गुजरना पड़ गया था| यहां तक 
कि एक समय के खाने के लिए भी जद्दोजहद 
करनी पड़ रही थी। घर के सारे जेवर या तो 
साहूकार के घर गिरवी रख दिये गये या फिर 
बेच डाले गये। जेवर, इन्हीं दिनों के लिए तो 
होते हैं| वक्त-बेवक्त को काम आने के लिए ही 
आदमी जेवर बना कर रखता है। सब कुछ 
स्वयम्‌ अपनी आंखों से देखती रही थी मीरा। 
स्वयम्‌ भुगता भी तो atl उस अनचाही 
मुसीबत का पड़ाव उनके घर जितने दिनों के 
लिए भी टिका, उतने समय में ही उसने इन 
सबको खंखाड बनाकर रब दिया था। घर 
गृहस्थी की व्यवस्था की ws vas चुकी थीं। 
जिस तरह तूफान गुजरने के बाद, सिर्फ 
सन्नाटा भर रह जाता है, उसी तरह का सन्नाटा 
उनके परिवार के बीच पसर चुका था। 

उन्हीं दिनों बड़के की म्युनिसिपैल्टी की 
नौकरी लग गयी थी। घर किसी तरह संभल 
रहा था। उसकी शादी भी हुई। अच्छी खासी 
सुघड़ बहू घर में आ गयी। बहू ने घर संभाल 
लिया था | मास्टरज़ी भी कुछ राहत सी महसूस 
करने लगे थे। ash ने दो-तीन माह तक तो 
पूरा पगार अम्मां की हथेली पर धरा था, 
लेकिन बाद में वह कतराने लगा था, मास्टरजी 
ने पता चलाया तो मालूम हुआ कि बड़के आधी 
तनख्वाह Wiese फंड में कटवाने लगा है। . 
मास्टरजी तो बेचारे घबड़ा ही चुके थे कि कहीं 
लड़का गलत सोहबत में तो नहीं उतर रहा हैं, 
बाद में यही सोचकर खामोश रहे कि चलो, घर 
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में न दे पूरी तनख्त्राह तो न सही, फन्ड में तो 
कटवा रहा है। कभी न कभी घर में ही काम 
आयेंगे, रूपये चाहे कहीं भी हों, काम तो आते 
ही हैं। 

इसी समय मास्टरजी का सस्पेंशन पीरियड 
समाप्त हो गया, वे फिर से नौकरी पर बहाल 
हो गये। ईश्वर छोटके के लिए जोड़-तोड़ कर 
पांच हजार ST भरे गये तो उसे ग्रामीण क्षेत्र 
में प्रायमरी स्कूल में मास्टरी मिल गयी। 
मास्टरजी के विचारों में तब्दीली आ गयी | उन्हें 
लगा कि अब उनकी यातना यामिनी समाप्त हो 
चुकी है। वे उस सुखद सूर्योदय की कल्पना 
करने लगे, जब उजास नर्तन करता उनके 
आंगन में थिरकने लगेगा। परिवार की गाड़ी 
पटरी पर दौड़ने लगी। फिर उसके बाद ही 
छोटके और मीरा की शादी कर दी गयी। दोनों 
बेटों ने रूपये पैसे से अच्छा सहयोग दिया | 
छोटके के लिए जो लड़की देखी गयी वह भी 
ग्रेज्युएट थी। देखने में भी सुंदर, ससुराल से 
अच्छा दहेज सामान मिला था। बहू आयी, तो 
बेटी बिदा हो गयी| घर में मीरा की कमी को 
पूरा किया मालती याने कि छोटी बहू ने | 

मास्टरजी रिटायर्ड हो गये | कुल जमापूंजी 
जो मिली उसका आघा रूपया घर की दुरुस्ती 
में लगा दिया! कुछ शादी व्याह के मौके पर 
लिया गया कर्ज में भुनाया गया | शेष रकम 
मास्टरजी ने बैंक में जमा करवा दी। सोचा था, 
उन रूपयों से वक्त जरूरत पे काम चलायेंगे। 
मौका पड़ा तो शिखा के ब्याह में काम आयेंगे। 
पर ऐसा भला कहां हो पाया था। छोटके की 
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बहू आयी तो उसने छोरके 5 कान भरता 
किया। इधर घर के कामकाज को लेकर दोनों 
बहुओं में सदैव तनातनी का माहोल रे 
लगा। तनाव की स्थिति में बेचारी अम्मा नञ | 
बुरा हाल था | किससे कहें भला, किससे कं | 
Gul ब्रस, इसी दुविधा में उनके मन-परा शी 
उलझे रहते | ba 
छोटके के ब्याह के पहले बड़के की बहू ऐप | 
आचरण कभी नहीं कर रही थी। वह बराबर 
घर का पूरा काम काज संभाले थी। उसके साव झा 
अम्मां और शिखा भी रहतीं। उसके बाद तो | 
बस माहौल ही बदल गया था| छोटके की कू bet 
कामकाज में हिस्सेदारी व भागीदारी fart ॥ १ 
लगी थी। और इसका परिणाम यह हुआ पा far 
कि, सबके कामकाज के बंटवारे हो गये | बात fat 
यहां तक रहती तो ठीक थी, अब इससे भी दूर fae 
होने लगी थी | aa 
ash अब घर में सिर्फ दो सौ रूपये ही दे | म 
लगा था। यह देखकर छोटके ते भी दो गै 
रूपल्ली देना शुरू कर दिया। उसका यह कहां AR 
था कि जब बड़ा भाई दो सौ देता है, तो शिर 
उसे ही ज्यादा देने की क्या जरूरत है। | 
मास्टरजी कुछ न कहते | जो बेटे हाथ उठ का ही 
देते, वही शांत भाव से स्वीकार ९ लेते 
महंगाई की मार के आगे बेटों के चार सौ और (शा 
उनकी पेंशन के पांच सौ में भला बशी 
वाशा था| खर्च का म और 
ज्यादती के आगे भला वे कहाँ टिक 
बैंक में जमा की गयी रकम से 
करके चलाते रहे। यह सोचते रहें 


| जो है, वह सब तो बेटे बहू का 
न [क लिए रुपये काम आते हैं तो 
उच्छी बात और क्या हो सकती है | 
am पिता के रूपये बैंक में थे, वे 
|. तिकाल कर घर पर खर्च करते रहे। 
(व बिजली का बिल, नगरपालिका का 
क, लेट्रीत का टैक्स, छप्पर छवाई, घर का 
त फू रियर, खाना, पहनना, शिखा की 
ई का खर्चा और आने वाले मेहमानों का 
पाय | पलाना सब कुछ चलता रहा | किसी 
t |स बीच कुछ न कहा, न सुना | धीरे धीरे 
रे समाप्त होते गये। और जब सब रूपये 
के के खते से निकल गये तो मास्टरजी का 
त्माव चिडचिडा हो गया। अब उठते-बैठते, 
aad, चिता उन्हें दीमक की तरह चाटे 
ह रही थी। शिखा के ब्याह के लिए भी कुछ 
हं बच रहा | 

जब तक पिता के पास रूपयें थे सब उनका 
m निबाहते wl और फिर एक दिन 
गरी ने दोनों बेटों से स्पष्ट कह दिया, 
8a, जब तक मेरे पास रूपये थे मैंने तुम 
शो की ततख्वाह पर ध्यान नहीं दिया | अपने 
भे बर्च करता रहा | आज मेरे पास कुछ 
WaT है। चाहो तो पासबुक देख लो| ' 
शा कहकर एक दीर्ध सांस लेकर बोले थे- 
की ea भी जानते हो कि इस महंगाई में दो 
f= ~ “पणे में क्या बनता है? मेरी 
4 प नहीं होती। अब तुम लोगों को 
गग He चौथाई हिस्सा मुझे देना होगा 
10... खींची जा सकेगी, वर्ना 
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तकलीफ स्वाभाविक है। 

उस दिन दोनों बेटे-बहू खामोशी के साथ 
पिता की बातें सुनते Wl मास्टरजी ने सोचा, 
लड़के समझदार हो गये S| इसीलिये तो उनकी 
बात मान गये हैं। वे मन ही मन खुश थे अपने 
बेटों की समझदारी पर| 

दूसरे दिन ही छोटके ने कह दिया कि इतने 
छोटे घर में सबका गुजारा होना मुश्किल है, सो 
उसने पास ही एक किराये का मकान देख लिया 
है। फिर एक बैलगाड़ी लाकर, सारा सामान 
लादकर अलग रहने चला गया था। दो दिनों कें 
बाद बड़के भी अपना सामान लेकर अलग 
किराये के मकान में चला गया, घर में सिर्फ 
मास्टरजी, शिखा और अम्मां उस दिन कितना 
रोयी थीं अम्मां। सारा दिन बिना कुछ 
खाये-पिये ही घुट-घुटकर रोती रही थीं। रात 
को भी चूल्हा नहीं जलाया गया था | मास्टरजी 
दो बस अपने कक्ष में बैठे गुमसुम से सिर्फ छत 
को ताकते रहे थे। छत को ताकने का अर्थ था, 
अपने भीतर सुलगते अग्निकुंड को सह पाने की 
ताकत पैदा करना | सोचा भी नहीं था उन्होंने 
कि इतनी जल्दी यह सब हो जायेगा | अम्मां 
और मास्टरजी को तब लगा था कि, भरी 
बरसात में मानों घर की छत हरहरा कर टूट 
पड़ी है और वे असहाय से अपनी टूटी छत वाले 
मकान में भीगते खड़े हैं। 

इसके कुछ महीनों के बाद ही मास्टरजी की 
आंखों में मोतियाबिदे उतर आया था| डॉक्टर 
ने कह दिया था कि बिना ऑपरेशन के कुछ 
नहीं होगा। इस ऑपरेशन में करीब सात-आठ 


ष्‌ हिंदी 
CC-0. In Public Domain. Aru Kangri Collection, Haridwa डाइजेस्ट 
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सौ रूपयों का खर्च बनता था। अम्मां ने तब 
दोनों बेटों के आगे उनके पिता की आंखों की 
भीख मांगी थी। ऑपरेशन के लिए रूपये मांगने 
गयीं अम्मां के सामने ही बड़के ने कहा था- 
'अम्मां, तुम तो जानती हो कि, आधी तनख्वाह 
मैं क्षिप्रा और बबलू के एल.आई. पॉलिसी में 
कटवा लेता हूं! फिर जैसे - तैसे घर चल पाता 
है| अब मेरे पास रूपये कहां से आयेंगे?” अम्मां 
निरुत्तर होकर छोटके के पास गयीं। वहां भी 
उसे खाली हाथ लौटना पड़ा था। उसने कह 
दिया था कि उसने अपनी सोसायटी से कर्ज 
लेकर लूना खरीद ली है। Te देने के लिए अब 
उसके पास रूपये हैं ही कहां? वे चाहें तो घर 
रहन रख कर उन्हें रूपये दिलवा सकता है। 
बाद में अम्मां ने सुना था कि, बड़के ने उसी 
दिन शाम को गोदरेज की बड़ी वाली स्टील 
की अलमारी खरीदी है। मास्टरजी तो पहले ही 
से कहते रहे थे कि चाहे परायों के आगे भीख 
मांग लो, मगर अपने बेटों के आगे हाथ मत 
प॒सारो। उसके बाद अम्मां ने कभी उनके सामने 
कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं मांगा। चाहे जैसी 
मुसीबत आयी, सब कुछ सहा | 
OOO 
अब तुम्हीं बताओ बिटिया रानी, कि हम 
क्या करें? चाहा तो कई मरतबा कि नाती का 
मुहं देख लें। तुम्हें चार दिनों के लिए अपने घर 
ले आयें। पर खाली हाथ कैसे आते तुम्हारी 
ससुराल | जग हंसाई के कारण कभी हिम्मत 
नहीं हुई हमारी। कलेजे पर गोवर्धन उठा कर 


be लिया सहते ; 
लिया है हमने। न चाह कर भी सब सहते 
¢ नवनीत १०००. In Public Domain. Gurukul KahyfRCollection, Haridwar 


रहे हैं। अब तेरे बापू को एक ही चिता है कै 
घर बेचकर शिखा का व्याह कर दें, वस iat 
बापू और मैं उसके बाद कहीं भी तर | 
को निकल जायेंगे | ' wy 
अम्मां की आंखें छलछला आयी धी amt 
सब कुछ सहा था उन्होंने। मीरा का मन ae |. 
था कि, वह अम्मां की गोद में तिर देकर G है 
जमकर रो ले। मन में एक सैलाव था, जो वही | पर 
देर से उफन रहा है। अब उस उफनते हुए उतर 
सैलाब को रोक पाना मीरा के वस में कहां है | 
भला | । 
सब कुछ तो सहा है अम्मां ने जीवन al क 
वे अब जीने की कला सीख गयी हैं| जब मीर | | 
छोटी थी या हाईस्कूल में पढ़ने जाती थी त (१ 
चोटी-कंधी करते हुए अपने अतीत की ढेर ते | 
सारी बातें किया करतीं। सब कुछ बताता |; 
रहतीं कि, उनका व्याह पंद्रह बरस की उम्र मे | ६ 
ही संपन्न हो गया था। उन्हें तो तब बराबर की Ba 
समझ भी नहीं थी। ससुराल आयीं तो वो |. 
ननदें, सास-ससुर, देवर सब कोई ये। भरा एर | 
घर-परिवार था। यह भी बताया था असां | 
कि, एक बार मीरा के मामा की शरद में का | 
को लेकर मन - मुटाव हो गया था मारली | 
का। तब से अम्मा ते मामा की देहरी परप | 
नहीं धरा है। उस घटना को लगा पर 
सोलह बरस हो tae ; 
आठ-साढ़े आठ बरस का था। और मीर! | 
साल की थी। मीरा के दोनों पग , 
मरतबा लेने आ चुके हैं अम्मा की, a al. 
बार मास्टरजी ने मना कर दिया | मे क्त 


हु आती रही अंम्मां की, इससे क्या 
याद करके अंधेरे कमरे में रो लेती 


a दी। उनकी अक्खड़ता के कारण दो 
वर अलग-अलग से होते चंले गये थे | 


स [जु चारपाई पर पड़े हुए छत को घूरे जा 

हहह मीरा के कदमों की हलकी - सी आहट 
bor भंग कर दिया है उनका | वे चारपाई 
मे से उठने की कोशिश करते हुए बोले 
,शिष्ा ने बताया कि तुम आयी हो। तभी 
तुम्हारे आने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। ' न 
नि किन भावों: के तहत उनकी आंखों में 
एन उतर रहा था | 


हि वह रुक गयी थी। फिर न जाने उसे 
स Pe लगा था कि सिर्फ इतना छोटा-सा 


a a वह अपने आपको नहीं बचा 


ag गे हमें खबर तक न दी। ' मीरा की 
| | गत का जवाब मास्टरजी की आंखों से 
हुआ. चेहरे पर आ गया था। 

| पिळ की कोई बात नहीं है, मीरा 
| "ठीक हो जायेगा | फिर मैने सोचा, 
an 4 तकलीफ में तुम लोगों को 


` | षाको मोतियाबिदि की शिकायत हो गयी, 


७३ 
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जवाब का फिर कोई और प्रश्‍न नहीं बन पाया 
था मीरा के लिए। मास्टरजी के चेहरे पर भी 
उनके भावों का उतार-चढ़ाव चलता रहा था | 
लगता था जैसे बेटी के कमरे में उपस्थित होने 
का एहसास उनके कोमल मन को किसी न 
किसी तरह कुरैद रहा है। वे बड़ी मुश्किल से 
अपने व मीरा के बीच संतुलन बनाये हुए थे वे 
इस संतुलन को किसी भी तरह तोड़ना नहीं 
चाहते थे। 

कमरे में एक घुटन और बोझिलपन को 
महसूस करके मास्टरजी ने बतलाया कि, शिखा 
अतुल को लेकर उनके पास आयी थी। अतुल 
काफी देर तक उनके पास लुढ़ककर-लुढ़ककर 
खेलता रहा था| बाद में तारीफ भी की थी 
'बहुत प्यारा बच्चा है बिटिया, बिलकुल जवांई 
बाबू पर गया है। ' 

'अच्छा तो आपको ठीक से दिखायी भी दे 
गई अतुल की शकल? मीरा के इस सवाल पर 
उठाकर हंस पड़े थे मास्टरजी और उसी झोंक में 
फट पड़े थे- 

मीरा. बिटिया, जब से आंखों में मोतिया 
उतरा है, मन की आंखों से ही काम होने लगा 
है। और मन की आंखें कभी धोखा नहीं देती |’ 

मीरा को लगा है, मास्टरजी सच ही कह रहे 
हैं। मन की आंखों में बड़ी ताकत होती है। 

बाद में अम्मा से ही पता चला था मीश को 
कि, छोटे की बहू कमाने लगी है। उसने विवाह 
से पहले बी.कॉम. करने के बाद एक 
कोऑपरेटिव्स बैंक में सर्विस के लिए अप्लॉय 


Bo a परेशान कुले ?'- माहीर, clit Raid FSDicBlor मा पराह्े ही उसकी 
। हिंदी डाइजेस्ट 
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नियुक्ति का लेटर आया था। सर्विस जबलपुर 
में ज्वाइन करनी थी। छोटे, मालती को 
जबलपुर अकेले नहीं भिजवाना चाहता था। 
बाद में दौडधूप व आरजू-मिन्नत तथा रूपये 
खर्च करके, उसने अपने ही शहर में मालती की 
नियुक्ति कखा ली थी | अब दोनों मियां-बीबी 
चैन से कमा खा रहे हैं | 

शाम को छोटे और बड़के दोनों अपनी 
पत्नियों के साथ मिलने आये थे। मीरा के 
साथ-साथ अतुल को भी ढेर सास प्यार व स्नेह 
से नहलाते रहे थे वे। भाभियों ने बड़े स्नेह से 
मीरा के साय बातें कीं | बड़के और छोटे ने भी 


घर-परिवार, सास-ससुर, मीरा के पति के ८ 


विषय में ढेर सारी बातें atl मीरा के ससुराल 
न आ पाने की मजबूरी भी बतलायी थी। शिखा 
अम्मां के साथ रसोई में चाय नाश्ता बनाने व 
जूठे बर्तनों को साफ. करने तथा रात को खाने 
की तैयार में जुटी रही है। 
अतुल अब काफी जिद्‌ पर उतर आया है। 
शायद नींद से बोझिल होती आंखें बतला रही हैं 
कि वह सोना चाहता है। तभी मीरा उठी और 
अतुल को लेकर बीच वाले कमरे में चली गयी | 
अतुल को थपकियां देकर उसे सुलाने की 
कोशिश कर रही है| तभी मीरा के कान कुछ 
चौकम्ने से हो उठे। अम्मा की आवाज साफ सुन 
रही है मीरा| अम्मां छोटे से कह रही थीं। 
'मीरा, पहली बार मायके आयी है। साथ में 
‘eet (अतुल) भी है। यदि हमने उसे ऐसे ही 
लौटा दिया तो क्या सोचेंगे उसकी ससुराल 


... वाले। तुम०हो होः ाहरेहीनहो Page सि war | 
` नवनीत ७४ : 


न | 
बापूजी की पेंशन से जी 
मुश्किल से चल पाता है | यर a 
मिलकर मीरा व लल्ला के लिए कडेने 
बनवा देते तो ठीक रहता | अब तो छोटे की % 
भी कमाने लगी है। तुम लोग लल्ला के तरि 
एक हल्की-सी सोने की अंगूठी बनवा देते तो 
मीरा बिटिया के ससुराल वाले खुश हो जाते।' 
अम्मां कहते-कहते शायद बड़के की Ra 
तरफ मुडी हैं। 
और बड़ी बहू, तुमने तो अचार, डाला ही 
होगा? थोड़ा अचार और बिजौरे भिजवा देन | 
मीरा के लिए | मायका जैसा भी है, बेटी की | 
ससुराल वालों को उसके भायके से अपेक्षा तो | 
रहती ही है। ' 
क्या कहें मांजी, अचार तो डाला पा, 
लेकिन बबलू ने एक दिन पूरा का पूरा म्बा 
गिराकर तोड़ दिया, अब तो हम लोग बाजार 
से खरीदा आचार ही खा रहे हैं। ' बड़ी भागी 
का स्वर मीरा ने पहचान लिया था| वहग 
भर रुकी ही थी कि छोटे की आवाज हुता 
दी | 
“अम्मा मेरो हाथ इस वक्त कुछ प्या 
तंग है। वैसे ही सोसायटी का कर्ज तिर प ce 
है। पिछली बार मालती के घर की शादी में 
कुछ ज्यादा खर्च हो चुका है! बाबूजी ते 5 
कि वे अपने दोस्तों से मांगकर काम प 
मै फिर बाद में देख लूँगा | ‘ 
‘at, अम्मां यह ठीक 
यही है | बाद में हम दोनों मिलर 


रहेगा | मेरी सता 
रहेग a a | 


की आवाज ने कुछ ज्यादा ही 
है मीरा को। अतुल सो चुका है। 

हक मत चाहा है कि, जाकर दोनों भाइयों 
: > बरी-खोटी सुना आये | कह दे कि, उसे उन 
sa ढी किसी चीज की जरूरत नहीं है। 
हे भी कह डाले कि उन्हें उसके लिए 
at करें यो कहने या गिड़गिड़ाने की 


give लेगी | 
*| al एत को उससे बराबर खाना भी न खाया 
al अमां ने भी दो चार कौर खाकर ही 


महता घुमड़ता रहा था। उदासी और किसी 
ite लाचारी की खाई में लुढ़क रही थीं 


न हे जुंभे ओर लिखोंका 
Wa: नाश करता है। 
आ चिकनाहट रहित 
अयागपे सहज ओर किफायती él 
आ कटूनीम, करंज, भंगराज 
ब्राही, आमला शिकेकाई आदि 


जुँअनाशक 
प्रभावी तेल. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अम्मां। जैसे उनके सारे जीवन मूल्य समाप्त हो 
गये हों। मीरा सवकुछ जान रही थी | सोच रही 
थी। फिर भी ... | 
रात को काफी देर तक नींद को बुलाती 
रही थी मीरा अतुल उसकी छाती में दुबका 
घुड़क रहा था कि अचानक बगल वाले 
मास्टरजी के कमरे से अम्मां को घुटी-घुटी सी 
रोने की आवाज हवा में तिरती उसे सुनायी 
दी। उसे लगा जैसे अम्मां की छाती के भीतर 
का लावा पिघलकर बाहर आ रहा है। वह 
जानती है कि, लावा निकल जाने के बाद अम्मां 
की बेचैनी कम हो जायेगी | 
-रेल्वे कोलॉनी, 
- गोंदिया ४४१ ६० महाराष्ट्र 
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बूँद-बूँद से ही मरुथल में 
रीते कलश भरे। 
मुरझ गयी डाल में फूटती 
एक हरी कोंपल 
कांटेदार झाड़ में उलझा 
तितली का आंचल 
बीज दबा रह गया 
कोख में 
घरा न अंकुरायी 


नदी गयी परदेस 
फेर ली बादल ने नज़रें 
खुशबूदार हवा के झोंके 
आग उगलते हैं 
खौल रहा है रेत, ताल में 
कमल उछलते है, 
मौसम की खुरदुरी 
पीठ पर 
दूब नहीं जनमी 
ढूंढ बांचते झूठ-मूठ की 
बारिश की खबरें 
अंतरिक्ष तक मंडराती हैं 
अपशकुनी चीलें 
आंखों में लहराती थीं।जो 
दरक गयीं झीलें 
ध्वस्त शिलाओं की 
चौखट पर 
सिर धुनती दुपहर 
सांझ ढले ही सन्नाटे के 
प्रेत यहाँ विचरें 
_ देवेन्द्र शर्मा ईतर 
१०/६१, सेक्टर 111 राजेनद्रनगर, ख 
ज़िला गाज़ियाबाद-२०१९० ( 
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| कलाकार के व्यक्तित्व का प्रभाव 
'जाक़ार के कृतित्व का एक अनिवार्य अंग 
कि है। यही प्रभाव कलाकार के 
mie परिवेश, उसके जीवन दर्शन 
गा उसके विचार मंथन को एक स्पष्ट 


उवहरण के लिए। प्रसिद्ध चित्रकार 
aR तूटन सूजा की कलाकृतियों को 
क उतके विद्रोही स्वभाव का आसानी 
४ प्ता लगाया जा सकता है! इसके 
षित रजा के चित्र देखने से दर्शक के 
Wakes में एक सौम्य, सरल और 
[शक विचारों वाले व्यक्तित्व की एक 
भी बनती है। और जंब कोई दर्शक उन 
न Me पे रूबरू होता है,तो उसे निराश 
| “ पडता | क्योंकि उस कलाकार के 
र | का संक्षिप्त परिचय 
|. चुके होते हैं। 
SI सुमितः प्रकति के ^ 7 
की कृतियों में यह प्रभाव एक ; 
> CC-0. In Public Domain yrukul Kangri Collection, Haridvfgrey डाइजेस्ट 
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झीने आवरण की तरह उनकी सभी 
कलाकृतियों में देखने को मिलता है। और 
यही प्रभाव उन्हें अपनी मौलिक कला 
शैलियों के निर्माण की प्रेरणा भी देता है। 
कला सृजन के लिए विचारों की एक 
मजबूत आधारशिला की जरूरत होती है। 
इस आधारशिला के अभाव में कोई भी 
कलाकार उल्लेखनीय कलाकृतियों का 
निर्माण नहीं कर सकता | 
' मूर्तिकार जी. रेघू के पास भी विचारों 
की सशक्त आधारशिला है। इसी 
< आधारशिला के कारण उनकी मूर्तियों में 


नवनीत 
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एक स्थायी आकर्षण क 
मिलता है। इसी मका म ne 
बहुत थोड़े समय में ही मूर्तिकार जी ४. 
को बम्बई महानगर के कला संसार में Gh 
चर्चित कलाकार बना दिया है। a 
मूर्तिकार रेघू के मूर्तिशित्यों में अजि | 
कलाकारों जैसी मौलिकता तथा aa 
कलाकारों जैसी सरलता के माय 
आधुनिक कलाकारों जैसी गौर 
विद्रोही तेवर देखने को मिलता है। 
मूर्तिकार रेघू जिस समाज में रहते है 
उस समाज के लोगों से पूरी तरह से SL 
हैं। समाज के दुःख सुख पीड़ाओं यातगागें 
और मजबूरियों को एक संवेदनशील बक्ष 
की तरह अनुभव करते el और जा... 
अनुभव को मनन-चिंतन की कसौयी i a 
कसकर कुछ निष्कर्षो पर पहुंचते है भै 
इन्हीं निष्कर्षों को वे अपनी मूर्तियों ग 
माध्यम से रूपायित कर वेते है। al 
की इस लंबी प्रक्रिया से गुजरते के बाद all 
कलाकृति वो बनाते हैं, वह दर्शक के त 
सार्थक संवाद स्थापित करे में सक्षम a 


है| कीं खडी ही 
सेरामिक माध्यम में बनीं जगी हूँ 


E से मोहनज़ो-दाड़ो - 
से लेकर भरहुत तथा भारतीय 
जों की कला के कला-तत्वो को 
युग के विरोधाभासों का 


WL चाहते हैं कि इस देश और समाज 
ः मनी बड़ी बिडंबना है कि उनके गांव 

ब्रा आज भी वह जीवन जी रहे हैं जो 
4 [बालों के लिए इतिहास की किताबों 
(इ गुशियमो की चीज हो गयी। लेकिन 
,\ूके लिए आज भी वह एक जीवंत 


रता रेप का जीवन कुछ 
| Farad जैसा है | रेघू के परिवार में 
उणी गैर साहित्य तो दूर की बात थी। 
माता-पिता आदि पढ़ता-लिखना भी 
| हा ये| लेकिन रेघू के स्वभाव में 
1 प्रति एक जन्मजात आकर्षण था | 
"ही कहा जायेगा की एक दिन उनकी 
>. उशाकात प्रसिद्ध स्थापत्यकार 
लारी बेकर' से हो गयी | 


a कर ने उनकी प्रतिभा को पहचाना 
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और शैक्षणिक सहायता दी। उन्हीं की मदद 
से रेघू ने १९८७ में त्रिवेंद्रम्‌ के कालेज 
आफ फाइन आर्ट्स से मूर्तिकला का 
डिप्लोमा भी प्राप्त किया | रेघू लारी बेकर 


रो Pu Rubee 1. को का हेतएीनके ग | 
७९ डाइजेस्ट 
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जब कि प्रसिध्द मूर्तिकार राम किंकर को 
अपना गुरू और जीवन-संग्राम के पथ 
निर्देशक की तरह बडी श्रद्धा और प्रेम से 
याद करते है । 

जी. रेघू अभी तक बम्बई में अपनी ३ 
एकल कला प्रदर्शनियां आयोजित कर चुके 
हैं। ५ मार्च १९९० की प्रदर्शनी का 
आयोजन कला प्रेमी महेंद्र दोशी ने किया 
था। उस प्रदर्शनी को आयोजित करने के 
लिए महेंद्र दोशी ने करीब २० हजार रुपये 
खर्च किये, बिना किसी व्यापारिक रिटर्न की 
आशा के। महेंद्र दोशी कला संग्राहक हैं। वे 


जी. रेघू की कलाकृतियों के प्रशंसक हैं। चुंबकीय गुण प्रदान करता है | 
बस इसी कलाप्रेम से प्रेरित होकर महेंद्र - १०९ अशोक नगर, अचोले रोह 
दोशी ने कला प्रेमियों को ऐसा अवसर नाला सोपारा (पूर्व) ठाणे | 
[] 
श्रद्धा और विश्वास अ 


महात्मा बुद्ध के पास एक दिन एक युवक आया | उनके चरणों में शीश नवाया और हा 
उठाकर एक बार देखा, फिर चरणों में नत हो गया | बुद्धदेव ने पूछा, 'किस कारण आगे हो! 
युवक बोला, 'जिसके लिए आया था वह इच्छा पूरी हुई। अब कुछ त कहना और न पूछा ह 
बुद्ध बोले, क्‍या घटा और क्या पूरा हुआ? यह अन्य लोगों को भी बता दो। वहाँ सत्स call 
दस हजार से ज्यादा की भीड़ थी | परंतु किसी को कुछ दिखायी नहीं दिया | मात्र इतना ही दिबा | 
दिया कि युवक आया चरणों में नतमस्तक हुआ | र al 

युवक बोला, मैं बदलने आया था बदल गया हूं मेरी आत्मा में जिस क्रांति के लिए ह | 
उसके पूर्ण होने के लिए विश्‍वास मिल गया है। कोई भरोसा पैदा हो गया है। नवीन a i) 
` ले लिया है। बुद्ध को देखकर मुझे विश्वास हो गया है जो बुद्ध में हो सकता ES ae 
` सकता है। बुद्ध मेरा भविष्य है| जो मैं कल हो सकता हुं वह बुद्ध आज है। ईत गोव | 
चरणों में झुका और वापस उठा, तो मैं दूसरा आदमी हो गया || प्रकाश 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Ki Anat i Collection, Haridwar 


ae जिसने बम्बई के कलाकार | 
समीक्षक, पत्रकार तथा कला ऐसी no | पं 
लोगों मे रेणू को एमा i | 
कलाकार की संज्ञा दी| मूर्तिकार ३ | 
अंतर्भुखी कलाकार हैं। इसी लिए | 
मूर्तियों में एक़ प्रकार का डिस्टार्सन रहता. 
है। यह डिस्टार्सन कालजयी है। आदि | 
युगीन कलाकारों से लेकर अति आधुनिक | 
हेनरीमूर की कला कृतियों तक में पापा 
जाता यह डिस्टार्सन विचारशील व्यक्ति के | 
कुछ सोचने को बाध्य करता है। wal 
मूर्तियों की यही बाध्यता उनकी कला के 


{ 
हे 


vail ग 


_विजय प्रकार 


gece औधे मुंह पड़ी थी। उसने कमरे 
क| के दखाजे - खिड़कियां बन्द किये हुए थे, पर 
शिर भी गह-ठाह की आवाजें उसे सुनायी दे 
ही थीं... जैसे उसके कानों के पास कोई 
बुह्नाढ़ियों से मांस काट रहा हो | 
हह'- एक बहुत ऊंची आवाज छोटी 
आवाजों में से बडे जोर से गूंजी | 
wa! उसकी चीख निकल गयी और 
उसने अपने दोनों हाथों से अपने कानों को दबा 
re} पिया। 
‘| पस के कमरे में से उसकी पांच साल की 
ral] देवी भागी भागी आयी और उसने अपनी मां के 
ak) गते में बांहें डाल दीं- 'माम्मा। मैं रेडियो से 
| शकर आयी हूँ। हमारे फौजियों ने आज लाहौर 
| बम फेंके हैं। पापा भी गये होंगे अपना 
| शण लेकर! माम्मा, आप पापा को लिखें वह 
a OR अंकल के घर से दूर बम फेके। अगर 
TOT आंटी का घर बमो से गिर गया तो वह 
जायेंगे! आप पहले हर रोज कितनी बार 
4 अंकल, सलमा आंटी और उनके सलीम 
भूसा करती थीं 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


एक बार कहा था कि वह आपको बहुत प्यारे है, 
और माम्मा, अब पापा उनका घर बमों से गिरा 
देंगे? आप अभी पापा को पत्र लिखें कि वह 
उनके घर से बहुत दूर बम फेंकें। और उसकी 
बेटी अपनी मां के आंसू - भीगे गालों को चूमने 
लगी। 

'लिखेंगी न, माम्मा।' उसने फिर याचना से 
कहा | 

बेटा | इस समय उनको वहां पत्र पढ़ने की 
फुरसत नहीं।' उसने अपनी बेटी को अपने सीने 
से भींचते हुए कहा | 

नहीं, WAT! वह आपका पत्र अवश्य 
पढ़ेंगे। उसकी बेटी ने जिद की | 

अच्छा अवश्य लिखूंगी। अब तुम बाहर | 
जाकर खेलों! उसने सजल आंखों से अपनी 
बेटी के सामने याचना की और उसे बाहर 
भेजकर दरवाजा फिर बंद कर लिया | ; 

जहाजों की गड़गड़ाहट उसके कानों को 
फोड़ डाल रही थी। कोई जहाज आ रहा था। | 
कोई जा रहा था| उसे यों लगता जैसे यह सब | 


: 
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उसका जिस्म सारे का सारा कुचला गया हो | 
जब से युद्ध शुरू हुआ था, न वह रेडियो से 
खबर सुनती और न ही अखबार पढ़ती थी। 
` ' अगर कभी अखबार पकड़ती तो वह उसके 
हाथों में कांपने लगता। एक दिन कहीं भूल से 
» वह रेडियो के पास चली गयी। रेडियो सुनकर 
इतनी ऊंची चीखें मारकर रोई कि उसकी बेटी 
को रेडियो बंद करना पडा | जहां भी कोई युद्ध 
की बात करता वह वहां से धीरे से खिसक 
जाती| अगर कोई उससे उसके पति सुरजीत के 
बारे में पूछता तो भी वह कुछ न बोलती | 
उसका पति लाहौर पर बम फेंकने जा रहा 
था यह खयाल आते ही उसक्री छाती सांस से 
4 __ 'बोझल हो जाती| लाहौर-जहां उसका भड्या 
हमीद, उसकी भाभी सलमा और उनका बच्चा 
: सलीम रहते थे | सुरजीत सलमा के घर पर बम 
फेकेगा ? और हमीद भइया, अपनी बहन के 
सुहाग को गोली मारेगा?.. नहीं .. नहीं.. | 
. उसके भीतर खयालों का तूफान उठ खड़ा होता 
/__ था! कभी एक़ खयाल की और मुख ओर दूसरे 
कीओर पीठ, कभी दूसरे की और पीठ ओर 
पहले की ओर मुख फेरते हुए वह थक-सी गयी 
atl 


O00 

वह जवानी में कदम अभी रख रही थी जब 
` वह लोग हमीद के पड़ोस में से उठकर इधर 
आये थे। हमीद, उसकी अम्मी और उसके 
अब्बा उनको घर से बाहर छोड़ने आये थे। 
| सबकी आंखों में आंसू थे पर हमीद चुपचाप 


८ 


कि ७ कुछ दबाकर पकड़े जड़ा बा, Be cal TE Bae 
र 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हमीद ने हाय में थामी चीजें दी थीं और 
उसे अपने सीने के साथ भींचकर फूट पड़ा था- 
'दीप। यह एक भाई की ओर से अंतिम 
उपहार! 

एक देश के दो भाग बन गये। हमीद 
पाकिस्तान में रह गया और वह अपने परिवार 
के साथ अमृतसर आ गयी | उनको घर भी मिलर 
गया। जमीन भी मिल गयी| पर उसका दिल 
नहीं लगता था | 

जब वह युवा हो गयी | उसके बार्प ने 
उसके लिए एक पाइलेट लड़का दूंढा | विवाह 
का कार्ड उसने हमीद को भेजा या| हमीद न 
आ सका। विवाह वाले दिन उसका पत्र मिला 
था और वह उसका पत्र पढ़कर बहुत रोयी थी। 

विवाह की wit में से वह चुपचाप गुजर 
रही थी और हमीद का पत्र उसकी आंखों के 
सामने चक्कर लगाये जा रहा था - मुझे तेरी 
घुंघली-सी शक्ल याद है | मैंने तुझे जवान होते 
हुए नहीं देखा। तेरे विवाह पर आने जाने के 
लिए मैं तड़प रहा हूं। पर तेरे मुल्क की हुकूमत 
मुझे घुसने नहीं देती। और मेरे मुल्क की 
हुकूमत मुझे आने नहीं देती | कभी सोचा था, 
हम पड़ोसी घरों की तरह रहेंगे, पर सब कुछ 
गलत हो गया। इस दुख के लिए मैं रो ही 
सकता हूं, और मेरे बस में कुछ भी नहीं! मै 
खुदा के सामने दुआ करता हूँ, वह तुझे व 
ही सुख दे। तेरा सुहाग कायम a Es 
अल्लाहताला सारी खुशियां तेरे कदमों ९ 


न्यौछावर कर दे | | 
रात उसने हमीद की दी | 
aridwar जून ड | 
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Ep सारी चीजें अपने पति को दिखाई और 
सके सभी पत्र पढ़कर सुनाये। दूसरे दिन 
उसके पति ने हमीद को, उसकी बीवी सलमा 
को और उनके लड़के सलीम को एक बहुत 
पाग पत्र लिखा था | 

वह हर वर्ष हमीद को राखी भेजती थी। 
विवाह के बाद हमीद की बीवी सलमा की राखी 
शी उसके पति को आने लगी और फिर जब 
के घर बेटी हुई तो हमीद के लड़के सलीम 
की र्ती भी आयी | 

अव जब भी सलमा का, हमीद का या 
लीम का पत्र आता तो उसकी बेटी तुरंत 
Ter जाती। अपनी मां से सारा पत्र सुनती । 
अव उसकी मां रोती तो वह स्वयं भी रोने 
शाती | जब वह चुप होती तो चुप हो जाती । 
गैर कई बार पूछती- ' हम सिदिर अंकल के घर 
। न्य जाते है, बशीर अंकल के घर भी, पर 
| ae अंकल के घर हमें लेकर कभी नहीं 


2. 


"न 


उसे कुछ समझ न आती कि वह अपनी बेटी 
को इस बात का क्या जवाब दे | 

और आज हमीद के मुल्क और उसके मुल्क 
में घमासान लड़ाई हो रही थी... 

उसकी बेटी बाहर से भागी-भागी फिर 
आयी- 'माम्मा | माम्मा। बाहर लड़के कहते हैं 
पाकिस्तान वालों ने हमारे कुछ जहाज गोली 
मार कर गिरा लिये है। माम्मा, आप हमीद 
अंकल को लिखें कि वह पापा के जहाज़ को 
गोली न मारें। 

'अल्लाहताला तेरा सुहाग कायम al 
हमीद की लिखी पुरानी आशीष उसे याद हो 
आयी 

उसके हृदय में बातें ज़िंदा होतीं और मर 
रही थीं। शायद उसे अपने पति सुरजीत को 
'कुछ कहना था, शायद उसे अपने भइया हमीद 
को कुछ कहना था, पर किसी तक भी उसकी 
आवाज़ नहीं पहुंच सकती थी... 

[अनुवादक : सुरुजीत] 
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राज्यपाल ने नयी परंपरा डाली 

बंबई, ५ अप्रैल | महाराष्ट्र के राज्यपाल 
सुब्रमण्यम ने राजभवन मे “राजधर्म. पर 
व्याख्यान आयोजित कर राजभवन” में ऐसे 
कार्यक्रम आयोजित करे की एक नयी परंपरा 
की शुरुआत की | 

इस अवसर पर भारतीय विद्या भवन, लंदन 
के कार्यकारी निदेशक श्री कृष्णमूर्ति ने 
'महाकाव्य में राजनीति, पर व्याख्यान दिया | 

अपने भाषण में उन्होंने कहा कि 
रामायण और महाभारत हमारी संस्कृति के 
- Ue महाकाव्य है, जिनके आदर्शो पर हमारे 

` प्रशासकों, राजनीतिज्ञों और समाजसेवियों 
को चलने की नितांत आवश्यकता है। आज 
की राजनीति राजधर्म में नहीं, बल्कि 
रणनीति की ओर चल रही है, इसमें इन 
दोनों ग्रंथों की महत्ता और अधिक बढ़ 
जाती है। यदि इन दोनों महाकाव्यों को 
निकाल दिया जाय तो भारत शून्य हो 
जायेगा। 

श्री कृष्णमूर्ति ने रामायण में राम और 
महाभारत में कृष्ण की सत्य नीति पर 
मार्मिक प्रसंगों का उदाहरण देते हुए प्रकाश 


ने आशा व्यक्त की कि हमारे 


क Hg 
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राजनीतिज्ञ और प्रशासक राम और | 
के गुणों को स्वीकार कर देश की जनता में. 
एक अनुपम आदर्श कायम करेंगे| 

व्यारव्यान के समापन पर श्री कृष्णमूर्ति 
ने राजभवन में एक नयी परंपरा की 
शुरुआत करने पर राज्यपाल को बधाई दी| | 
उन्होंने आशा व्यक्त की कि राजभवन में | 
ऐसे कार्यक्रम आयोजित किये जाते रहेंगे, 
जिससे लोगों में अपनी संस्कृति और दर्शन 
के प्रति रुचि बढ़े। इस अवसर पर 
राज्यपाल ने शाल भेंटकर श्री कृष्णमूर्ति का | 
सम्मान किया। 

OOO 

अलंकरण- समारोह 

आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी स्मृति में | 
स्थापित कला भारती संस्थान (बस्ती) | षे 
उत्तरप्रदेश के वार्षिकोत्सव समारोह में | 
नवनीत (बम्बई) के on डॉ. || 
गिरिजाशंकर त्रिवेदी को | | 
शिरोमणि”, 'अवच्च पुष्पांजलि' (लखनऊ) | 

; वर्मा, पूर्वी | 
के संपादक श्री प्रतापनारायण i 
जिले! (बस्ती) के संपादक TY 
श्यामलाल चतुर्वेदी को संपादक at त 
बस्ती के श्री अब्बास अली बॉस , पाण्डेय 
हरिशंकर मिश्र एवं श्री चित्ताहरण 4 जूर 


'कविश्री. उपाधि से अलंकृत 
| gar! समारोह की अध्यक्षता आचार्य 
। द्विदी के अनुज श्री 
| रताय द्विवेदी ने की | 
| हती अवसर पर. डॉ. त्रिवेदी की 
प्ता में हुए कवि- सम्मेलन में श्री 
पांडेय. (बम्बई) , श्री देवनारायण 
रिवदी दिव (रायबरेली), श्री वीरेन्द्र 
जरी (आरा), श्री किशोरीशरण शर्मा 
(बनऊ), श्री राजेन्द्र परदेसी, श्री 
Aint मिश्रे, श्री भद्रसेन सिंह भ्रान्त, 
aa सोम गौतम, कु. अल्पना द्विवेदी, श्री 
पमात्माप्रसाद निर्दोष, दंगलजी, श्री 
at उपाध्याय सरस, श्रीचंद 
aaa, श्री हरिनाथ उपाध्याय अटल, 
ft, श्री. सत्येन्द्रनाथ श्रीवास्तव 
आदि ने काव्यपाठ किया | 
कार्यक्रम का संचालन श्री राजेन्द्र 
meat ने किया। इस अवसर पर दंगलजी 
| मै कृति गांधीवाद बनाम सर्वोदय एवं 
षता गीत' का. विमोचन भी किया गया | 


को 


— ~~ 


i — हरिनाथ उपाध्याय अटल 
I, शीराम (3 () () 

5 | {शरम शर्मा को श्रद्धांजलि 

| त दिनों हिदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार 
4 आघार्य डॉ. मुशीराम शर्मा 'सोम” के निधन 


| ता शी भट्ट ब्राह्मण सेवा संघ कानपुर द्वारा 
| ह भेत ब्रद्धांजलि गोष्ठी की अध्यक्षता 
| की आग श गिल मे 


ce व्यक्त किया कि आचार्य ‘are’ 
Xo 
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की रचनाओं का उचित मूल्यांकन किया 
जाना चाहिये! श्री एल. आर. शर्मा ने 
बताया कि डॉ. 'सोम' आज के युग के एक 
महान विचारक, वेद व्याख्याता, लेखक 
और संत थे। श्री कृपाशंकर शर्मा, श्री एस. 
के भट्ट, डॉ. आदित्य भार्गव, डॉ. श्रीकृष्ण 
शर्मा, श्री रामस्वरूप, श्री गुरुचरण लाल, 
पं. शंभूराम शास्त्री आदि ने श्रद्धांजलि 
अर्पिते की | -उमेश शर्मा 
O00 
ईसा के जीवन पर नाटक 
दिल्ली में विगत दिनों नो ऐल फिलिप्स 
व देवदास के निर्देशन में दि माइटि एक्ट 
ऑफ गाड' का मंचन वाई. एम. सी. ए. के 
तत्वावधान में किया गया। 
प्रभु यीशु के जीवन और उपदेशों पर 
आधारित इस नाटक में यीशु की भूमिका में 
अजय सेवक का व अन्य भूमिका में 
गजराज नागर का अभिनय विशेष 
प्रभावशाली रहा। इस नाटक में, सृष्टि की 
रचना और आदम के जन्म का भी बड़ा | 
अच्छा चित्रण था । -- अरुण नागर 
OOO ह 
कविता लेखन में प्रथम स्थान र 
दैनिक जागरण, कानपुर द्वारा . 
आयोजित 'बाल चित्रकला एवं कविता 
लेखन प्रतियोगिता-९०' में कु. अनामिका | 
द्विवेदी ते सबसे कम आयुवर्ग में प्रथम स्थान | 


प्राप्त किया है। सात वर्षीया अनामिका | 


सरस्वती शिशुमंदिर, कौशलपुरी में तृतीय | 
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कक्षा की छात्रा है। नृत्य, अभिनय एवं बाल काव्य - कृति = चर्चा 


कविता में उसकी. विशेष रुचि है | चन्द्रमणि स्मृति संस्थान एवं a 

- अखिलेश द्विवेदी साहित्य परिषद के तत्वावधान में ma a 

O00 जवाहर FE की बाल काव्य-कृति भ व 
| अरुण नागर का सम्मान । नाची उछल-उछल' पर परिचर्चा न दत 
८ हि प्री f 


विगत दिनों दिल्ली मे युवा कवि प्रकाश आयोजन रायबरेली में संपन्न हुआ। 
मंच के तत्वावधान में राजमंगल टाइम्स के गोष्ठी के मुख्य अतिथि ये डॉ. रि 
उप संपादक साहित्यसेवी कवि अरुण नागर त्रिवेदी। अध्यक्षता बाल कवि चक्रधर 
का सारस्वत सम्मान किया गया। नलिन ने तथा संचालन डॉ. पाण्डेय रामेद्र 
ज्ञात हो महाकवि काली कला शोध केंद्र ने किया। कृति पर सर्व श्री 
सहित अनेक संस्थाओं के संस्थापक श्री मिश्र, देवनारायण त्रिवेदी द्वः 
अरुण नागर का सम्मान विगत दिनों मानस दिनेशचन्द्र दिनेश, अजीत आनंद, नलो 
संगम जैसी विख्यात संस्था ने भी किया था। प्रखर, आनंद स्वरूप, कौशलकिशोर पांडेय, 
“साहित्य सेवा के लिए अरुण नागर का इफ्तिखार खां राना, शम्भुदयाल सिंह 
सम्मान करते हुए युवा कवि प्रकाश मंच के सुधाकर तथा श्रीमती अतिया परवीन ने 
अध्यक्ष श्री शिवकुमार प्रेमी ने कहा कि सम्यक समीक्षा प्रस्तुत की। 
अरुण नागर विभिन्न अभावों के बीच जिस O00 
निष्ठा भाव से साहित्य सेवा में लगे हैं, सरस्वती - पुरस्कार | 
उसकी मिसाल मुश्किल है। सरस्वती-प्रतिष्ठान, रायबरेली द्वारा 
. इस अवसर पर एक काव्य गोष्ठी भी आयोजित अष्टम सरस्वती-पुरस्कार एवं 
हुई, जिसका शुभारंभ कार्टूनिस्ट किशोर ने सम्मान-समारोह २१ अप्रैल को रायबरेली 
सूर के पद गाकर किया। अन्य कवियों में में सम्पन्न हुआ। हिंदी के बहुचर्चित कवि 
आनंदकुमार चौहान, गजराज नागर, एवं कथाकार श्री बालकृष्ण मिश्र को उतके 
अमरसिंह अनुराग, सतीश बधवा ने काव्य  राष्ट्र-भक्ति एवं वीररस प्रधान प्रबंधकाय 
पाठ किया | अरुण नागर की व्यंग रचनाएं 'हुतात्मा/ के लिए पुरस्कृत तथा cea 
विशेषरूप से सराही गयीं। अंत में राज किया गया। एक सह मुद्राओं, उत्तरीय, 
जिंदल ने आभार व्यक्त किया| ` पुस्तकें एवं प्रशस्ति पत्र के सार्थ विशेष 
- मोहम्मद यूनुस से सम्मानित श्री बालकृण cS 
अतिरिक्त इस अवसर पर जिग * | 
कवियों को उनकी साहित्य साधना के 


©) 
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नवनीत 


गया 
2 ‘Ste, प्रो. चारुचन्द्र 
दी, श्री रामबहादुर सिंह भदौरिया, श्री 


ax तलि, श्रीमती अतिया परवीन, 


राजाराम भारतीय । 

इस सारस्वत समारोह की अध्यक्षता 
तेली के जिलाधिकारी श्री रामशरण 
वर्णय ते की और मुख्य अतिथि थे 
हवनऊ के मण्डलायुकत श्री रमेशचन्द्र | 
आयोजन में जिन वक्‍्ताओं ने विशेष 
ह्य से अपने महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किये 
जगे मुख्य अतिथि श्री रमेशचन्द्र, श्री 


किशोर गोयनका, श्री रिजवान अहमद, श्री 
कमलेश भट्ट 'कमल' , श्रीयुत श्रीधर शुक्ल, 
प्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रामचन्द्र शुक्ल , 
श्री दीपककृष्ण वर्मा एवं रमाकांत पाण्डेय 
पमुख थे। समारोह का संचालन श्री 
TET द्विवेदी ने किया | 

WM अवसर पर श्री शम्भुदयाल सिंह 
पुधाकर के 'टिकैतराय की सराय' 
अन्यास का विमोचन भी सम्पन्न हुआ | 

() (3 () 

हिदी साहित्य सृजन का संकल्प 

उदू की प्रख्यात लेखिका श्रीमती 
a परवीन ने हिन्दी उर्दू के राजनीतिक 
त की स्थिति की आलोचना करते 
| a हिन्दी और उर्दू दोनों बहने है, 
| ~ है । दोनों ही एक दूसरे 
Te a अधूरी हैं। उपरोक्त उद्गार उन्हों 


रामशरण वार्ष्णेय (अध्यक्ष), डॉ. कमल . 
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ने सरस्वती प्रतिष्ठान रायबरेली के अष्टम 

साहित्यकार सम्मान समारोह में व्यक्त 
किये जहाँ उन्हें कौमी एकता एवं हिन्दी 
लेखन के परिप्रेक्ष्य में 'सरस्वती सम्मान से 
सम्मानित किया गया। श्रीमती अतिया 
परवीन के ३१ उपन्यास अबतक प्रकाशित 
हो चुके हैं तथा उनमें से तीन पर उर्दू 


अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हो चुका है| 
OOO 
मानस एवं कवि सम्मेलन 
जगतपुर (रायबरेली) की मानस 
सम्मेलन समिति ने ame एवं कवि 
सम्मेलन आयोजित किया! इस 
आध्यात्मिक समारोह में जिन 


संत-महात्माओं तथा व्यासों ते प्रवचन 
किये, उनमें सर्वश्री पारसनाथ त्रिपाठी 
'काशी कोकिल”, मानस मधुप (बांदा), 
संतकुमारी (लखीमपुर), ब्रजेश पाठक 
(बरेली), रामफेर पांडेय (प्रतापगढ़) Ud 
कविताकांत वाजपेयी के नाम प्रमुख थे | 
इस अवसर पर सम्मेलन के संयोजक 
श्री चंद्रभानु सिंह के संपादकत्व में 
“मानस-जगत' स्मारिका का लोकार्पण 
साहित्यकार डॉ. आशाराम त्रिपाठी द्वारा 
किया गया। डॉ. त्रिपाठी ने कवि-सम्मेलन 
की भी अध्यक्षता की। कवियों में. सर्वश्री 
लवकुश दीक्षित, देवशम वाजपेयी, 
श्रीमती इन्दिरा अवनि, विनय वाजपेयी, 
पवन चौहान, भूपेंद्र मिश्र, काका बैसवारी, 
सरदार पंछी. दिनेश दीवान, डॉ. पांडेय 
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रामेंद्र, इफितियार खां “राना”, राधारमण 
“रमणेश', राजेश, लाखन सिंह, चंद्रभानु 
सिंह, शत्रुघ्॒सिंह एवं शीतलदीन अवस्थी के 
नाम उल्लेखनीय थे। -देवनारायण त्रिवेदी 
GOO 
» दिनकर पुण्य तिथि 
ह पूर्णियां की साहित्यिक संस्था दिनकर 
स्मृति समिति, ने राष्ट्रकवि दिनकर की 
पुण्य तिथि पर एक भव्य समारोह का 
आयोजन किया। समारोह की अध्यक्षता 
डॉ. सकलदेव शर्मा ने की। मुख्य अतिथि के 
रूप में डॉ. महेश नारायण तथा विशिष्ट 
अतिथि श्री जगदीश मिश्र प्रशान्त उपस्थित 
| समिति के अध्यक्ष प्रे. कैलाशनाथ 
तिवारी ने उपस्थित साहित्यानुरागियों का 
स्वागत.किया | 
समारोह में प्रो. कमला प्रसाद बेखबर, 
डॉ. महेश नारायण, डॉ. सकलदेव शर्मा, 
प्रो. कैलास बिहारी सहाय, प्रशान्त, प्रो. 
कैलाशनाथ तिवारी, सीताराम सिंह, 
आनन्दी ठाकुर, महावीर प्रसाद सिंह आदि 
__ ने दिनकर जी के प्रति अपने उद्गार व्यक्त 
_ किये। 
समारोह के प्रथम. सत्र में हिन्दी की 
विशिष्ट सेवा के लिए डॉ. नरनारायण राय, 
- डॉ. रामधारी सिंह दिवाकर, श्री प्रताप 
__ साहित्यालंकार, डॉ. महेश्वर प्रसाद सिंह, 
| डॉ. सकलदेव शर्मा, प्रो. कैलाशनाथ 
तिवारी, श्री योगेन्द्र' मिश्र कलाकार, डॉ. 


नवनीत 


. मुख्य अतिथि साहित्यकार एवं वरिष्ठ 


क “ag नारायण५०प्रे. किला: Pipe. Gera KaAIe elec awa 
हे न 
८८ 


श्री जगदीश मिश्च प्रशान्त’, प्रो. काना क 

प्रसाद बेखबर' तथा वयोवृद्ध | 
श्री जीवत्स शर्मा 'हिमांशु' सम्मानित किये | 
गये | | 
दूसरे सत्र में डॉ. सत्येन्द्नारायण निगम | 
की अध्यक्षता में काव्य गोष्ठी का कार्यक्रम | 
सम्पन्न हुआ। शुभारंभ चन्द्रकान्त भारती | | 
की पूर्णियां वन्दना' से हुआ। कविवर | 
प्रशान्त बेखबर , प्रो. अमरेनद्र, कलाघर, | 
सुबोधजी, परशुराम पारस, सुश्री नूतन 
आनंद, कपिलदेव कल्याणी, मदन मोहन | 
मर्मज्ञ आदि कवियों ने काव्यपाठ किया | 
-त्रिभुवननाथ तिवारी | 

O00 

बाल साहित्य पुरस्कार वितरण | 

वर्ष १९९० का शकुंतला पिरोठिया | 
बाल साहित्य पुरस्कार वितरण समारोह 
इलाहाबाद में संपन्न हुआ। समारोह के | 


पुलिस अधीक्षक श्री विभूतिनारायण राय ते 
पुरस्कार वितरित किये। अध्यक्षता गु" 
श्रीनाथ सिंह ने की। पुरस्कृत होने वाते | 
बाल साहित्यकार थे - सर्वश्री विष्णुकात | 
पांडेय (बिहार), श्री घमंडीलाल अग्रवाल | 
(हरियाणा), डॉ. रामतिवास मागी | 


(हरियाणा), श्री कलीम ह | 
(फैजाबाद) श्री Tata 
(राजस्थान) एवं श्री वसु a 
(इलाहाबाद) | डॉ. रामकुमार वर्मा ब 
लखनऊ के 


: को प्रदान किया गया | 


द्र शमा, डॉ. राष्ट्रबंधु, घमंडीलाल 
| ज्वाल, कलीम आनंद, वसु मालवीय एवं 
|. शर्मा द्वारा बाल कविताओं का पाठ 
| श किया गया | -घमंडीलाल अग्रवाल 
O00 
एक कवि सम्मेलन ऐसा भी 

अवसर हो कुंवरसिंह जयंती का, 
| उगोबित हो कवि-सम्मेलन और उसमें 
| द्व जायें शौर्य और वीर रस की कविताएं 
| ते आयोजन की सफलता निश्चित हो 
| जती है| ऐसा ही एक सफल प्रयास पिछले 
| न बारीडीह के कुंवर सिंह मैदान में देखने 
को मिला। कवि सम्मेलन का प्रारंभ हुआ 
शायर जनाब कयूम अमजद साहब की 
gate को सस्वर काव्यांजलि द्वारा | डॉ. 
रागिनी भूषण, श्री शेषनाथसिंह 'शरद', 
श्री अरविंद विद्रोही, श्री नंदकुमार 
| wr, रामनिवास सिंह तथा डॉ. 
। गोहरलाल गोयल ने काव्य पाठ किया | 
| ॥. बच्चन पाठक 'सलिल ने संचालन 
PRT | 

-डॉ. गोयलश्री 
| teehee ७७७ 
|  शष्ष्मीशंकर व्यास का सम्मान 
| awe तदीय समाज की संगोष्ठी 
| five साहित्यकार तथा भूतपूर्व सूचना 


SN SN a ty 


MSN, 


WaT में भारत सरकार के 
१९ Ro 


शक श्री ठाकुरप्रसाद सिंह की अध्यक्षता | 


८९ 
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सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रवर्तित 
भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार से सम्मानित 
वरिष्ठ पत्रकार श्री लक्ष्मीशंकर व्यास के 
अभिनंदनार्थ आयोजित हुई | इस आयोजन 
के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के 
संस्कृत शिक्षा के पूर्व निदेशक डॉ. 
गोपालदत्त पांडेय' थे। प्रो. रामजी नागर, 
श्री गोपालदास.नागर 'तथा अध्यक्ष पद से 
श्री ठाकुरप्रसाद सिंह ने व्यासजी की 
पत्रकारिता की सुदीर्ध सेवा के प्रति उनका 
अभिनंदन किया | 

इस अवसर पर डॉ. देवीप्रसाद अग्रवाल, 

डॉ. रांमादास शास्त्री, श्री वैकुंठनाथ 
उपाध्याय तथा श्री सुरेश शास्त्री ने व्यासजी 
के पत्रकारिता क्षेत्र में योगदान की प्रशंसा 
की श्री गिरीशचंद्र चौधरी ने अंगवस्त्र तथा 
श्रीफल भेंट करके व्यासजी को सम्मानित 
किया | -गिरीशचंद्र चौधरी 

OOO 
शैल चतुर्वेदी सम्मानित 

आगरा के साहित्यिक सभागार 'सूर 
सदन? में स्थानीय साहित्यिक संस्था 
समानांतर के रजतजयंती वर्ष के उपलक्ष्य | 
में हास्यकवि व अभिनेता श्री शैल चतुर्वेदी | 
का अभिनंदन किया गया। इस समारोह का 
उद्घाटन श्रीमती सुचेता बनर्जी ने मां 
सरस्वती के सामने दीप प्रज्वलित कर किया | 
तथा सुप्रसिध्द कवयित्री डॉ. शशि तिवारी | 
ने मां सरस्वती की वंदना प्रस्तुत की। | 
समारोह की अध्यक्षता पद्मश्री डॉ. श्याम 
हिंदी डाइजेस्ट 


टी 
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सिंह 'शशि'ने की। उनके प्रसिध्दग्रथ 'अग्नि 
सागर” पर संगोष्ठी हुई व जनाब असरार 
के कलामं सिलसिले सदाओं के का 
विमोचन श्री शैल चतुर्वेदी के द्वारा किया 
गया। अंत में धन्यवाद ज्ञापन डॉ. शशि 
गोयल ने किया। संचालन व संयोजन: डॉ. 
राजेंद्र मिलन ने किया | -दीपंकर गोल 
OOO 
हिंदी नाटक 'आईना' का लोकार्पण 

पिछले दिनों रूस के सांस्कृतिक विभाग 
के पुस्तकालय में डॉ. प्रेमशरण शमी के मंच 
नाटक आईना का लोकार्पण रूस के श्री 
गन्तादी पेचनीकोव ने किया! श्री 
पेचनीकोव एक फिल्म डेलीगेशन के साथ 
आजकल भारत के दौरे पर हैं। 

इस समारोह की अध्यक्षता नंदन' के 
संपादक श्री जयप्रकाश भारती कर रहे थे। 

केंद्रीय हिंदी निदेशालय के निदेशक डॉ. 
गंगाप्रसाद विमल, श्री गेन्नादी पेचनीकोव, 
सांस्कृतिक विभाग की प्रमुख आकर्षण एल. 
इर्वीनोवा एवं डॉ. मस्तराम कपूर ने डॉ. 
प्रेमशरण शर्मा के इस नाटक की भूरि-भूरि 
प्रशंसा की | सुशील कुमार सरल” 

(SIONS) 

कवि पाश को समर्पित नाटक 

गत दिनों खगौल की नाट्य संस्था 
स्वीकृति के तत्वावधान में पंजाबी 
साहित्य के युवा शहीद कवि राम अवतार 
सिंह 'पाश' की द्वितीय पुण्य तिथि को 
समर्पित [नाट्य संध्या का आयोजन किया 


गया। उसके तहत बादल सरकार 
हिंदी नाटक भोमा” का मंचन किया 


इस नाटक को निर्देशित किया था ee 
कुमार सिन्हा ने। -नवाब आत्म | 


O00 
'उरुभंग' व 'अंधेरनगरी' का मंचन 
विगत दिनों भारतेंदु नाट्य अकादमी 
लखनऊ के रंगमंडल ने उ.प्र. के सांस्कृतिक 


दौरे के प्रथम चरण में बरेली के संजय |.. र 


कम्युनिटि हाल में दो नाटकों का i 
किया। 

पहला नाटक महाकवि भास कृत 
'उरुभंग' (निर्देशिका चित्रा मोहन) तथा 
दूसरा नाटक भारतेंदु कृत 'अंधेरनगरी' 
(निर्देशक जुगल किशोर) था। 

महाभारत युद्ध की विभीषिका, | 
न्याय-अन्याय और तमाम द्वेषो को 
रेखांकित करते se ते अफे 
संस्कृतनिष्ठ संवादों के कारण गंभीर दर्शकों 
को प्रभावित किया। मूर्ख राजा की 
नगरी में न्याय की हास्यास्पद को 
रेखांकित करते 'अंधेरनगरी' ने दर्शकों वा 
भरपूर मनोरंजन किया | -अजयकुमार si 

OOO 

२२ वें सत्र का उद्घाटन : 

केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो बंबई के २९ 
का उद्घाटन दि. ४४१९११ को 
हुआ। इस समारोह के 9 ह | 
मासिक पत्रिका नवनीत 


प्र |. 
गिरिजाशंकर त्रिवेदी ते ई ge | 


नवनीत Ge In Public Domain. Gurukul K@n@ri Collection, Haridwar 


oe : a 
क्र 


* के संपादक * | 


को भाषण में अनुवाद के महत्व पर 
तते हुए कहा कि अनुवाद का कार्य बहुत 
गौ उत्तखायित्वपूर्ण और अनुवादक के लिए 


का है। 
2 के मन में इस कार्य के प्रति 


ap श्रद्धा, ईमानदारी और विश्वास 
aq चाहिये। अनुवाद दोनों भाषाओं को 
aa के साथ ही यह मानव जाति को 
lagits दृष्टि से जोड़ने का भी काम 
रता है। अंग्रेजी की मानसिक दासता से 
क्षों को मुक्ति दिलाने में आज के 
gaat का बहुत महत्वपूर्ण योगदान 
होगा! 

| उन्होने महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा तथा 
| रप्परदेश से आये हुए प्रशिक्षणार्थियों को 
र मतोयोग एवं लगन से कार्य. करने की 
रणा दी। मुख्य अतिथि का स्वागत कहते 
संयुक्त निदेशक डॉ. नागेंद्रनाथ पांडेय ने 
व्हा कि अनुवाद ब्यूरो का मुख्य लक्ष्य 
अरीय सरकारी कार्यालयों में अंग्रेजी के 
खान पर हिंदी को लागू करना है। इस 
अवसर पर ब्यूरो के प्रशिक्षण अधिकारी 


a कुलकर्णी ने धन्यवाद ज्ञापित 
T 


ee O00 

hey का विमोचन 

दि.१५-४७-९० को सेंट जॉन बॉप्टिस्ट 
"क as ठाणे, में राजाराम सिंह की 
1a क पूछू किससे” का विमोचन बंबई 
के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉ. 
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चंद्रकांत बांदिवडेकर ने किया। उन्होंने 
अपने भाषण में यथार्थवादी कविता द्वारा 
कुछ नये चिंतन की ओर संकेत किया | 

मुख्य अतिथि नवनीत” के संपादक डॉ. 
गिरिजाशंकर त्रिवेदी ने राजाराम सिंह को 
बधाई देते हुए कहा कि कविता वही सार्थक 
है, जो जन जीवन से जुड़ती है और युग 
बोध को वाणी देती है। राजाराम सिंह के 
'पूछू किससे' संग्रह की कविताएं इस 
कसौटी पर खरी उतरती हैं। 

श्री रघुवीर शरण तिवारी ने आशीर्वचन 
में कहा कि कविता जब जीवन की 
अनुभूतियों से जन्म लेती है तो वह कवि की 
अपनी बात न होकर सब की बात बन 
जाती है। 

श्री सच्चिदानंद सिंह समीर ने 
राजाराम सिंह की काव्य यात्रा को 
आत्मबोध से पर बोध की सह अनुभूति का 
गंतव्य और उद्देश्य बताया | 

श्री हरदत्त सिंह ने भी अपने विचार 
व्यक्त किये। कार्यक्रम का संचालन श्री 
भगवतलाल उत्पल ने किया | 

OOO 

चित्रकूट में रामायण मेला 

चित्रकूट धाम में २३ फखरी से २८ 
फरडरी १९९० तक संपन्न राष्ट्रीय रामायण - 
मेला उपर्युक्त सिलसिले का १७ वां 
महोत्सव आयोजन aT मेले में भाग लेने के 
लिए देश भर से विद्वान, चिंतक, मनीषी, 
राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार, 
हिंदी डाइजेस्ट 
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साहित्यकार और कलाकार पधघारे। 
अनी निमोंही संप्रदाय के श्री महंत 
प्रेमपुजारी दासजी महाराज ने मेले के 
शुभारंभ के महोत्सव की अध्यक्षता की। 
उद्घाटन किया केरल प्रात से पघारे हुए 
विद्वान एवं साहित्यकार श्री पी. नारायनन 
# नरन ने। स्वागत भाषण श्री गोपाल कृष्ण 
करवरिया द्वारा किया गया! अध्यक्षीय 
भाषण के बीच साहित्यकारों में श्री लल्लन 
प्रसाद व्यास, डॉ. रामनाथ त्रिपाठी, डॉ. 
राधा सिंह, डॉ. यतींद्र तिवारी, डॉ. एम. 
शेषन के भाषण हुए। समारोह में राकेश 
गर्ग जिलां अधिकारी बांदा की उपस्थिति 
 भीउल्लेखनीय थी। 
आयोजित कार्यक्रम में प्रातःकाल प्रमुख 
कथा व्यासों-श्री इंद्रभूषण गोस्वामी, श्री 
मृदुल व्यास, कुमारी निर्मला शास्त्री, श्री 
श्रीनिवास पाठक, श्री प्रकाशचंद्र शास्त्री, 
` इत्यादि कथा वाचकों ने सारगर्भित प्रवचन 
किये। बाद में विद्वानों और साहित्यकारों 
की विवेचना गोष्ठी में सर्वश्री रामचरन 
ठाकुरिया, डॉ. मृत्युंजय उपाध्याय, 
रामविलास वेदांती, डॉ. विश्‍वनाथ शुक्ल 
. डॉ. दयाकृष्ण मिश्र के साथ रामदरबार बंधु 
मुजफ्फरनगर के प्रभावकारी सरस गायन से 
जन समूह मंत्रमुग्ध हो गया। समारोह के 
` चतुर्थ दिन संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय 
- के कुलपति डॉ. रामदेव मिश्र ने 
व्याख्यानमाला समारोह की अध्यक्षता की। 
समारोह का समापन श्री चेतीलाल वर्मा 
नवनीत 


- रमणी 
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द्वारा संपन्न हुआ | = के Bre, 


श्री भीष्मदेव दुबे ने सभी का आभार ह) | 


पुरस्कार वितरण समारोह | 

हिंदी निदेशालय प्रति वर्ष सोलह ऐसे | 
हिंदी साहित्यकारों को उनकी किसी कृति | 
पर पुरस्कृत करता है, जिनकी मातृभाण |. | 
हिंदी से भिन्न है। वर्ष १९८८-८९ के किए | AM 
चुने गये साहित्यकारों को इस समारोह में 
पाँच हजार रुपये के पुरस्कार के साय | 
निदेशालय का प्रतीक-चिल्ण और 
प्रशस्तिपत्र भेंट किए गये। समारोह में | 
पुरस्कृत साहित्यकार हैं: सर्वश्री मदनमोहन 
राजेंद्र (उर्दू), वी.के. खींद्रताव 
(मलयालम), पी. नारायण (मलयालम), | 
हरिहरण (मलयालम), डॉ. | 
एस्‌.एम. रामचंद्र स्वामी (कन्नड), मोह 
सपरा (पंजाबी), प्रकाश भ्रातंबेकर | १ 
(मराठी), इंदिरा दीवान (मराठी), आर. | | 
श्री सर्सजु (तेलुगु), जलज आचार्य मादु || 
(बंगला), ओम गोस्वामी (डोगरी), बॅ. 
आदर्श प्रकाश (डोगरी), जग्ताथ सिग | र 
(कश्मीरी), चंद्रकांता (कश्मीरी), क | ग 
लोचन बराल (उडिया) और ara | 
राधागोविंद (मणिपुरी) | पुरस्कार वित 
उपराष्ट्रपति डॉ. शंकर दयाल शर्मा | 
किया। pe 

इस अवसर पर उप राष्ट्रपति © 
निदेशालय के नवीनतम परक 


वार्ण किया। 
Bl अध्यक्षता उड़िया के प्रख्यात 
ह ad सीताकांत महापात्र ने की। आरंभ 
|; वागत भाषण करते हुए डॉ. गंगाप्रसाद 
| तते विदेशालय की गतिविधियों एवं 
| natal का उल्लेख किया | कार्यक्रम 
प |.न संचालन डॉ. नरेंद्र व्यास ने किया और 
“la gaat सिंह ने धन्यवाद ज्ञापित 
| ear! -सरोज कुमार त्रिपाठी 


O00 


इ | थाद्यानमाला 
| एसएन.डी.टी महिला विद्यापीठ के 


|दि१५ व १६ मार्च १९९० को आयोजित 
| भाषाशास्त्र : व्याख्यानमाला” के प्रथम सत्र 
| न्न प्रारम्भ कु. रश्मि सोनी व श्रीमती 
| रता मारवाह की सरस्वती वंदना से 
हन [el विभागाध्यक्ष डॉ. उमा शुक्ल ने 
| तिियों का स्वागत करते हुए प्रास्ताविक 


| बारे पर जाने के लिए मना किया या ।' 
फवारे में खेल रहे ये। | 


वहीं जाता है | 
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में विभाग की गतिविधियों का संक्षिप्त 
परिचय दिया। कुलपति डॉ. सुमा चिटनीस 
ने दीप जलाकर व्याख्यानमाला का 
उद्‌घाटन किया | 


प्रथम सत्र में सरदार पटेल विश्वविद्यालय, 
आणंद के डॉ. उमाशंकर उपाध्याय द्वारा 
'वाक्य-विज्ञान' व श्री नंदलाल पाठक द्वारा 
अर्थ-विज्ञान' पर व्याख्यान प्रस्तुत किये 
गये। 

दि. १६ मार्च ९० को व्याख्यानमाला के 
द्वितीय व तृतीय सत्र में डॉ. ए.पी. सिंह 
द्वारा ध्वनि विज्ञान संस्कृत विभाग, 
एस.एन.डी.टी. की अध्यक्ष डॉ. 
जशवंतीबेन दवे द्वारा भारत में हुए 
भाषावैज्ञानिक कार्य व दिल्ली 
विश्वविद्यालय के डॉ. तारकनाथ बाली 
द्वारा शैली विज्ञान पर व्याख्यान प्रस्तुत 
किये गये। डॉ. माधुरी छेड़ा ने आभार 
प्रदर्शन किया | 


प मन का स्वभाव 

‘| विश्व विख्यात मनोवैज्ञानिक सिग मण्ड फ्राइड एक दिन पत्नी व बच्चों के साथ बगीचे में घूम 
| ऐप! रात्रि पड़ने लगी तो चलने की तैयारी करने लगे | देखा कि बच्चे वहां नहीं हैं | पत्नी घबराई 
| गौर सभी स्थानों पर देखा, छान मारा, परंतु बच्चे नहीं मिले | 

| तभी फ्रायडने पत्नी से पूछा, तुमने उन्हें कहीं जाने से रोका तो नहीं था।' पत्नी ने कहा, हाँ! 


et कहा, 'बस! वे वहीं मिलेंगे!” और पत्नी यह देखकर हैरत में पड़ गयी कि वास्तव में ' 


ie} कहा, यह कोई नई बात नहीं है, मानव मन का स्वभाव ही ऐसा है कि प्रतिरोध करने न्‍ 


-विजय प्रकाश त्रिपाठी 
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क्वा आशा 


आश्वासन तो बहुत मिले पर - 


,' किन्तु 


अपने 


लौट 


मेरी 


आशा क्वारी की क्वांरी है | 
एक बूंद सीपी में पड़कर, 
आबदार मोती बन जाता । 
सागर मेघ, मेघ ही सागर 
दोनों का जन्मों का नाता । 
एक मैं तुमसे बिछुडा - 

ज्यो नयनों से जल खारी है। 
आशा क्वारी की क्वांरी है। 
मेरी लगन न अब तक किचित, 
छाँह तुम्हारी छू पाई है। 
शकुनी के पांसे -सा जीवन हार 
स्वयं से ही खाई है। 
ही विष से दंशित हो - 

झुलस गई केसर - क्यारी है । 
आशा क्वारी की क्वारी है || 
जितनी ही दूरी घटती है, 
उतना ही अलगाव बढ़ रहा | 
यह कितनी विडम्बनां, शशि की- 
साँसों से दिग्दाह हो रहा | 
गयी मधुऋतु द्वारे से - 

रीती रस - गगरी सारी है। 
आशा क्वांरी की. क्वांरी है।। 
तन का कर श्रृंगार न पायी, 
दीपक की बाती बेदम है। 


. बाजी जीत-जीत कर हारा 


सम पर पहुंच गया सरगम है। 
यह चादर मैली - सी 

मुझको ही लगती भारी है। 
आशा क्वांरी की क्वारी है।। 


-डॉ. गणेशदत्त सारस्वत 
सारस्वत सदन, सिविल लाइन्स, 


सीतापुर-२६१००१ (उ.प्र.) 
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| ष्टरकवि पं. सोहनलाल द्विवेदी तन से ही नहीं, मन से भी विशुद्ध गांधीवादी थे। ग्रामीण 
। जीवन और खानपान में उन्हें सुख मिलता था। लखनऊ में उन दिनों वे प्राय: प्रसिद्ध हिन्दी 
| कवि श्री विनोद चंद्र पाण्डेय के घर पर ठहरते थे | एक बार वे लगभग एक महीने दिल्ली 
| दहर लखनऊ आये तो अपनी पुत्री के घर स्टेशन रोड पर ठहरे | यह स्थान मेरे निवास से 
| घोडी ही दूर पर है। मुझे उन्होने अपने आने की सूचना भेजी तो मैं संध्या समय उनसे मिलने 
| ऽ्राबातचीत में उन्होंने कहा, इतने दिनों दिल्ली में सभी सुख थे, परंतु होटलों में मन का 
भोजन रहीं मिला | 
वे जाडे के दिन थे। मैने उनसे दूसरे दिन दोपहर का भोजन अपने घर पर करने का 
आग्रह किया, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और बोले, क्या खिलाओगें? मैने कहा- 
| agar और सरसो का साग। उसके साथ बाजरी की WA! वे बोले, उसके साथ नया गुड़ 
al 
दूसरे दिन वे दोपहर में भोजन के लिए पधारे। मैंने उनके साथ के लिए अपने मित्र डा. 
कालाशंकर त्रिपाठी तथा लालता 'पीयूष' को भी बुला लिया था। उरद की दाल में बथुआ, 
सरो और मेथी का साग, बथुवे का रायता आदि सामने देखकर वे बड़े प्रसन्न हुए। तेज 
| आवाज में बोले, 'निशंक, यह हमारा राष्ट्रीय भोजन है। पता नहीं क्यों हम भोजन में भी 
| अंग्रेजों की नकल करते हैं। गांधीजी को यही साग-पात वाला सादा भोजन पसंद था| जब 
तक हम ऐसा भोजन नहीं करेंगे हमारे भीतर स्वदेशी की भावना नहीं जगेगी।' 
द्विवेदीजी इतने स्वाद से ऐसा भोजन करेंगे इसका मुझे अनुमान न था। 
उन्होंने फिर कहा, “इसमें स्वाद ही नहीं पौष्टिकता भी है।' 

-डॉ. लक्ष्मीशंकर मिश्र 'निशंक' 
वार्डेन निवास, जयनारायण डिग्री कालेज, लखनऊ, उ.प्र. 
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वी देती है। उसके आगे एक फर्लांग चलने 
बद एक ठेढ़ा-मेढ़ा मोड़ लगता है। वहां 
Ra इधर - उधर बारहों महीने दलदल 
Riel अनजान आदमी यदि वहां से रात में 
frre, तो निश्चित ही उस दलदल में फंस 
` [|॥ह|उपती दलदल के किनारे - किनारे यदि 
| ॥ के तो आम, कटहल, केले आदि के 
(and हैं। इसी इलाके को पाली कहते 
| छु दूर-दराज़ में होने के कारण सरकार 
जाएं इस गांव तक नहीं पहुंच पायी हैं। 
गदर में ही लगता है। रास्ते के नाम पर 
ही प़ाइंडियां। पश्चिमी हिस्से के गांव को 
|| के नाम से जानते हैं। पूर्वी हिस्से को 
| पी और उत्तरी भाग को मानकर की 
PRE 
भ nd पाली में बहुत पहले बनाये 
रि में बंडोबा की मूर्ति आज भी देखी 
hin है। यहां दर वर्ष मेला लगता है। 
SNS जागत देवस्थान माना जाता था। 
AY aus में पहले पूजा करने का 
` Maret को मिलता था। 
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अब भी है इंतजार 


लेखकः पंढरीनाथ तामोरे 


पहले का मान-सम्मान तो अब निकल गया 
और अब रह गये हैं, नाम के मानकर! उसी 
मानकर के खानदान के अंतिम वंशज के रूप में 
पावलू मानकर अब उस बस्ती में रह रहा था। 
पावलू मानकर अब थक गया था।- हालात 
बिगड़ते ही पहले का सारा वैभव अब अस्त हो 
चुका था। किसी समय लोगों से नौकरों-चाकरों 
से भरीपूरी यह हवेली अब लोगों के अभाव में 
वैभव के बिना डरावनी लगने लगी धी। 

हवेली की दीवालों के पलस्तर गिर रहे थे। 
कुछ clare बड़ी हिम्मत से खड़ी थीं। कुछ में 
दरारें पड़ गयी थीं | कौन-सा कोना हवा-पानी 
की मार पड़ते ही ढह पड़ेगा, इसका कोई 
भरोसा नहीं था। पावलू ऐसी खंडहरनुमा हवेली 
में रह रहा था। पहले के वैभव की याद आते ही 
पावलू होश गंवा बैठता था। पहले का सारा 
वैभव उसकी आंखों के सामने घूम जांता। परंतु 
अब ये सारी यादें भूतकाल में जमा हो चुकी हैं। 

पावलू की तीन संतानें थीं। सबसे बड़ी सोनी 


और दो बेटे। परंतु गांव में अचानक प्लेग की 


बीमारी आयी। इसमें पावलू की पली और 
दोनों छोटे बेटे देखते देखते चल बसे। पावलू का 
एक बड़ा आधार ही नष्ट हो गया! पावलू की 
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पत्नी ead मेहनती थी। परंतु उसके जाने से 
हवेली के दिन ही फिर गये। 

अब इस पूरी हवेली में पावलू और बेटी 
सोनी रहते थे। पावलू अब बहुत कमजोर हो 
गया था। सोनी उसकी खूब देखभाल करती। 
पावलू की कमर झुक गयी थी। दूर की कोई 
चीज़ दिखायी न देती परंतु पावलू आवाज से 
दूर के आदमी को सही सही पहचान लेता। 

सोनी बिल्कुल अपनी मां पर गयी थी। मां 
की भूरी आंखें लेकर ही ज्यों वह जन्मी थी! रंग 
गोरा - गोरा। बाल भूरे और लंबे थे। उसका 
शरीर मछली- सा चमकदार और स्निग्ध था। 
हवा-सी चंचल होकर दौड़ती और लहरों की 
फेनिल सी खिलखिलाकर हंसती! कितनी सुंदर 
दिखती? गांव के सब लोग उसकी तारीफ 
करते। 

जैसे जैसे वह बड़ी होने लगी, वैसे वैसे वह 
तिल तिल और सुंदर दिखायी देती। किसी की 
भी आंखों में बस जाये ऐसी | इस कारण पाली 
के युवकों का ध्यान उसकी ओर चला ही 
जाता। वे सोनी के इर्द-गिर्द मंडराने लगते। 
सोनी सयानी हुई और पावलू की नींद ही उड़ 
गयी। उसे कुछ न सूझता। इस लड़की की 
जल्दी शादी हो जाये, वह इसी उधेड़बुन में 
रहता | परंतु, बेटी की शादी के लिए उसके पास 
फूटी कौड़ी भी नहीं थी। परंतु उसे यह भी ठीक 


न लगता कि मजबूरी में बेटी किसी ऐरे-गैरे के. 


गले में बांध दी जाये। वह किंकर्तव्यविमूढ़ हो 
गया। सोनी के. लिए एकाध अच्छा वर वह ढूंढने 
र ‘am | - 


£ नवनीत 
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सोनी ने पाली गांव के युवकों में इ „| 
छिड़क दिया था। पूरे पाली मे a MH a 
लड़की नहीं थी। इस कारण दूसरी gen a 
उससे ईर्ष्या करतीं। उसे देख व hE 
चिढ़ातीं | परतु सोनी को यह सब ले Re ( 
कहां फुर्सत थी। वह जब रास्ते से चलती आ 
नाके पर खड़े लड़के किसी बहाने उसके | शी 
तक आ जाते! यूं ही खांसते। रास्ता ta" 
सोनी के लिए यह सब नया नहीं या। झो 
सब मज़ाक लगता। वह भी लड़कों दी ही | 
देखकर खिद्‌ से हंसती, लंजाती और शा 
जाती। और फिर लड़के उसके पीछे पात 
जाते!! & 

पावंलू देख नहीं सकता था, पर ये परप 
बातें जानता था। अब इस आग को पाहहले ' 
का कोई मतलब नहीं था। वह यह जाग दुर १. 
था यह आग कभी भी भड़क सकती है गे है 
अपने मुंह को कालिख पोत सकती है, म * 
उसे आभास हो गया था। | in 

सोनी कोई दुधमुंही बच्ची नहीं पी। ay 
सारी बातों का मतलब वह जागती प|॥१ 
शरारती लड़कों की आंखों में छिमा अर्ष र| ३० 
खूब जानती थी। एक बार तों रावत १ an 
सीधे उसके रास्ते में अड़ गया और बही दिशी 
से बोला था, सोनी , घूमने चलेगी! पर्त : i 
साथ! ' ght 

सोनी ने आसपास देखा, उसके ar ER 
थामकर पास खडे थे, सोनी अब क्या उ बा 
है, इधर ही सबके कान at al a | 
कुछ बोले संतु के पास गयी मी 0 


| 


| aq बिता कुछ बोले संतु के गालपर 
॥ _: एक तमाचा जड़ दिया। संतु 
| हो गया। उसकी पांचों अंगुलियां 
| नी पर उभर आयीं | वह तुरंत 
दवे पानी से मुंह धोकर आईने में देख, 
! 
a के सामने भरी भीड़ के बीच 
१ _ दवने पर संतु घबरा गया और गर्दन 


तुने गेककर कहा था, सोनी अकेली जा 
हेर 
सा| अकेली कहां हूँ जनी, सखू , पारू कितनी 
FRR जाने के लिये निकली हैं.. वो 
Al ape 


र्थ [एसे वहां कुछ भी दिखायी नहीं दिया! 
ar gp tia गयी, फुर से! 
real हमेशा की तरह कूदती-फांदती 
बतसि के किनारे - किनारे जा रही थी। इस 
के पास से सामान्यतः कोई न गुजरता, 
को वहां से जाने का एक अलग 
के पे मे | वहां की नरम - नरम रेत 
स्ते में गुदगुदी पैदा करती। गीली रेत 
OOM उसका रोम-रोम रोमांचित हो 
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उठता। अब वह उसी गीली रेत से आगे बढ़ 
रही थी। ठंडी हवा शरीर में चुभने लगी। बाल 
उड़ने लगे। और सोनी हंसते खेलते आगे बढ़ी 
थी। gat में वह अचानक चीख उठी। पट्‌ से 
नीचे बैठ गयी, एक झाड़ी के पास से गुजरते 
समय बबूल का बड़ा कांटा उसके पांव को छेद 
गया था। वह चीखकर गिरी औ९ उसके हाथ 
की थाली उलट गयी। थाली की हल्दी व सिंदूर 
छिटक गये थे। नारियल कीचड़ में गिर गया 
था। फूल बिखर गये और वह कीचड़ में गिर 
गयी। 

इतने में कोई वहां आया। कीचड़ में गड़े 
पांव को उसने धीरे से बाहर निकाला। बबूल 
का कांटा आधे से अधिक पांव में घुस चुका था। 
उसने हौले से पैर हाथ में उठाया और झट से 
कांटा बाहर निकाल लिया। रक्‍त की लाल धारा 
बाहर निकल पड़ी | पत्थर के पास के पानी से 
उसके पैर धो डाले! कमर का तौलिया फाड़कर, 
उसने हौले से उसका पैर बांध दिया । सोनी को 
होश आते ही वह लजा गयी। उसने उस 
आदमी के कंधे पर गर्दन डाल दी थी। कितनी 
देर तक इसी तरह उसके कंधे पर थी, किसे 
मालूम! फिर शरमाकर झट अलग हो गयी। 

आप कौन... 

'तै...बा5ऽर5ऽ5 कू. . आंबाजोगाई का 
ची ह 

सोनी बारकू की ओर एकटक देखने लगी। 
बारकू देखने में खूबसूरत था। भरपूर गठा शरीर 
या उसका! अभी-अभी उसे मूंछें उगने लगी 
थीं। पानीदार आंखें थ्रीं। सोनी कितनी देर तक 


SN 
CC-0. In Public DomaiQ. Gurukul Kangri Collection, Hardee डाइजस्ट 


C3 te 


ee 


MN SOIC i 


ड Ms 


उसे एकटक .देखती रही। बारकू को आश्चर्य 
हुआ। वह हँस पडा | 

कब से मुझे देख रही है? मुझे पहचाना 
नहीं? सारी आंबाजोगाई मुझे जानती हैं! बारकू 
ने अपनी जानकारी a 

उसने थाली उसके हाथ में दी। कीचड़ में 
सना नारियल धोकर थाली में रखा। 

“चलो, तुझे समंदर तक पहुंचा दूं।' 

'नहीं.. नहीं... वह घबराकर, कुछ लजाकर 
बोली! र 

“नहीं कैसे? अब फिर से पैर पानी में नहीं 
रखना! नहीं तो इतना ज्यादा फूल जायेगा?' 
सोनी के हां कहने के पहले ही उसने उसे दोनों 
हाथों से उठा लिया! सहजता से। 

छोड़ो:. छोड़ो.. मैं चलूंगी। ' सोनी 
| चिल्लायी, परंतु बारकू ने नहीं छोड़ा | 
सोनी के लिए वह स्पर्श नया था। उसे अच्छा 


लगा। उसका कोमल शरीर क्षण भर के लिए 


रोमांचित हो गया, लजाकर वह छुईमुई हो 
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फिर दोनों किनारे पहुंचे। 
चलो, समुद्र में नहाओगी न?” 
नहीं, तुम..?' 1 
मैं रोज तैरने जाता हू a 
'तैरने ?' इस बात पर वह बिद हेसवी| bee 
दूर लोग तैर रहे थे।। समुद्र को गाण तु 
अर्पित कर रहे थे। सोनी ने नारियल गाए श्र! 
अर्पित किया और बारकू ने सामने ही हो| 
पानी में छलांग लगा दी। प्रारंभ में सोती ब्र 
बड़ा मज़ा आया। अब वह कहां .. aR 
आयेगा, इस कुतूहल से वह दूर तक ताम 
लगी | किनारे तक पहुंचती हुई गोल - पक 
लहरों को वह देखती। परंतु काफी समय बीले! 
के बाद भी जब बारकू बाहर नहीं आया तही 
घबरा गयी। वह अधीर होकर उसकी राह देशे। 
लगी। वह बाहर नहीं आ रहा था और झ 
सोनी की धड़कनें बढ़ती जा रही थीं। अं 
उसीसे नहीं रहा गया । वह जोर से चिल्ली || 
“बारकू .. बाहर आओ .. बाहर आओ.. | | 
मेरी कसम ..!' 
परंतु उसके प्रश्नों का उत्तर देने 2 न 
उस किनारे बारकू उसे अकेला ही ही ह 
दिखायी दिया। उसने बारकू की देवा | 
उसकी हिम्मत बंधी। उसकी जात गै ड | 
आयी | इतने में बास्कू फिर पानी में ई | 
वह फिर अदृश्य हो गया। अब यह ld 
बाहर आयेगा, इसकी वर्ह oe प्रतीक्षा कं 
काफी देर तक वह कहीं 


ते एक शक्तिशाळी हाथ उसके 
“a | eral वह धबरायी। उसने मुडकर 
OW 5, रोमांचित हो उठी। वह बारकू था। 


lat. 
| उसकी ओर देखा! उसकी आवाज़ 


हो गयी थी। सोनी अनामिक कल्पना से 
Laat थी। वे दोनों कुछ नहीं बोल रहे 
| एं दूसरे की आंखें, हृदय की धड़कनों 
गरतं कर रही थी। सोनी को लगा इन 
हेत भुजाओं को समर्पित हो जाये, 
aera के लिए। सोनी धीरे से उसके 
hail वह भी उसके पास आया। .. और 
TAH अचानक उसकी आगोश में समा गयी। 
हस मे सूरज आधे से अधिक पानी में डूब 
[ष ा। डूबते सूरज और उफनते समुद्र को 
वकर ज्यों दोनों एक हो चुके थे। 


मधुर .. मधुर ... हसती रही। | 
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पावलू का दिमाग ठिकाने पर नहीं था| आज 
रात सोनी देर से ae क्यों आयी? वह Het गयी 
थी? इन सवालों ने उसे परेशान कर दिया था | 


'पावलू रात में कितनी देर तुक उसकी राह 


देखता दरवाजे पर बैठा था। सागर में गये 
पड़ोसियों की लड़कियां कब की लौट चुकी थीं। 
उन्हें पावलू ने पूछा था। सोनी कहां है? परंतु 
सोनी को किसी ने नहीं देखा था, वे क्या बता 
पातीं? पावलू सोच में पड़ गया। यह लड़की 
कहां गई होगी? ज्यों ज्यों रात होने लगी पावलू 
की छाती की धड़कनें बढ़ने लगीं। सारा पाली 
गाँव खाना खाकर सो रहा था। फिर भी सोनी 
की कोई ख़बर नहीं थी। इसलिए पावलू ज्यादा 
घबरा गया। अंततः काफी देर बाद सोनी घर 
आयी, बहुत देर से! पावलू ने पूछा, सोनी 
इतनी देर तक कहां थी?' 
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सोनी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह पावलू 
'का चेहरा देखकर घबरा गंयी थी 'उसके मुंह से 
एक शंब्द”'भी नहीं निकला! पावलू गुस्से से 
भड़क उठा। उसने-कोने में रखी पतवार उठा 
ली और उसकी पीठ पर दे'मारी। सोनी चीख 
उठी और नीचे गिर गयी।' परंतु पावलू को 
उसकी दया नहीं आयी। वह बेहोश हो गई। 
अब पावलू घबरा गया। इतने में पड़ौसन 
मालूबाय वहां दौड़ती आयी। सारी बात उसकी 
समझ में आ गयी। 

'पावलूबा, अरे बच्ची को मार डालेगा? 
आदमी है या राक्षस?” वह गुस्से में बोली | 

. सोनी को उसने पानी पिलाया। उसे होश में 

लाया और अपने घर ले गयी। सोनी रो रही थी। 
उसकी पीठ पर दर्द उभर आया था। मालूबाय 
ने उसे ठीक ढंग से खाने - पीने को दिया। अपने 
बिस्तर पर सुलाया। हल्के हाथ से उसकी चोली 
की गांठ खोलकर उसकी पीठ सहलायी। गोरी 
पीठ पर, लाठी की लाल लकीर उभर आयी थी। 
उससे खून रिस रहा था। मालूबाय की आंखों में. 
पानी. आ गया। वह झट भीतर गयी। गीली 
हल्दी गरमकर उसने उसकी पीठ पर लगा दी 
. और अपनी बाहों में भरकर उसे सुलाया। 

सुबह हुई। मालूबाय ने सोनी को उठाया। 
मुंह धोने के लिए पानी दिया। गरम गरम चाय 
दी और थोड़ी देर बाद उसका हाथ थामकर उसे 
घर पहुंचाया! 

और पावलू से बोली- 

'इस लड़की को फिर मारा तो देख! उसे 
` सोने दे! उसकी पीठ चीर कर रख दी है... बाप 
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का a पाया a कसाई का!' 
लू कुछ न बोला | बोलने 
नहीं हुई उसकी | वह इतना ही क | 
कहां गयी थी, यह बताती ही नहीं थी ३ शो 
गुस्सा आ गया | य 
चार दिनों तक पावलू और सोनी शक 
में कोई बात नहीं की। सोनी मौन हो ‘ ai i 
दूर कहीं आंखें गड़ाकर न जाने झा ‘al | 
करती पावलू कुछ बोलता और चुप हो जा] प 
पांचवें दिन पावलू का गुस्सा उतरा। शो पर्‌ 
सोचा, कुछ भी हुआ पर न तो अपनी है 
है। सोनी से लाड से पूछा, 'सोनी मेरी गग a 
हो गयी, मैं गलत था। 'पतवार' से तुझें मा| a 
पर तू कुछ बोली ही नहीं इसलिए मार al पा 
दिन तू कहां गयी थी? तुझे बहुत देर बो |+ 
गयी थी? पैर में तूने यह क्या बांध Tih, 
तुझे कब चोट लगी?' 
सोनी ने पावलू की ओर सिर्फ देखा। ता 
पावलू ने कहा, घबराओं मत। , 
फिर सोनी बताने लगी: उस दित मैं पर 
की ओर जा रही थी। तभी पैर में HTH छू 
गया। एक लड़के ने वह कांटा बाहर MAA) ६ 
उसी ने तैलिया फाड़कर यह पट व शप 
समुद्र मे जाने में देर हुई इसी लिए tet 
देर हो गयी।' सोनी ने रुकते-रुकते स $ | 
बता दिया। पावलू का धीरज ब ii 
आंबाजोगाई के किस लड़के त कॉ ह 
यह वह नहीं जान पाया। पावतू somal मि 
सोनी की ओर देखा और अचानक. 1 
“सोनी, तुम्हारे गले की जंजीर क॑» | 


| नह मालूम, कहीं गिर गयी.. याद ही 
/ सोनी अब तक चुप क्यों थी 
Wh, रहस्य अब उसे मालूम होने लगा। वह 
| षका कांटा किसने निकाला? 


T fal धह मुझे भी नहीं मालूम ..! 
बाग) | एमी ने चेन चुरायी है,उसने 
lala नहीं वह ऐसा नहीं el’ वह 
गी | पावलू ने उसकी ओर फिर आश्चर्य 


एअ था तू भीतर जा। 
ala 


रा 


ह चाहिये? त॒ कौन है..? 

FE बू | पावलू चौंक गया | 
पा त्या काम है?” 

री से काम्‌ कुछ नहीं... ये चेन उसे लौटानी 
zi) पगे बह चेन देखी , वह सोनी की ही 
| WR यह दलदल में गिर गयी थी। मैंने 
[4 पर लौटाने की याद ही नहीं रही-- 
ही चार-पांच दिन आने के लिए समय ही 
= | लीजिये..!' बारकू ने चेन पावलू 
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चला गया। सच तो यह था कि वह यह चेन 
सोनी को देने के लिए आया था। उसे एक बार 
जी भरकर देखना था। सोनी को बिना देखे ही 
लौटना पड़ेगा, इस विचार से ही उसके कदम 
पीछे न मुडते.। वह दुखी. हुआ। मजबूरी में 
अनमना होकर मुड़ने को हुआ। इतने में पुकार 
सुनायी दी- 

बारकू 5 5 5) 

बारकू ने सामने देखा। सोनी दरवाजे पर 
खडी थी। वह फुर-सी उसके पास आकर खड़ी 
हो गयी | 

आओ! क्या तुरंत लौट जाओगे? आओ न 
भीतर, आओ... अरे, पिताजी कुछ नहीं 
कहेंगे.. पिताजी बहुत अच्छे हैं। आओ न.. मैं. 
तुरंत चाय बनाती हूँ, और सोनी भीतर चली 
भी गयी। 

पावलू देखता रह गया। पिछले पांच दिन से 
सोनी का खिलखिलाकर हंसना.. बोलना.. सब 
कुछ बंद हो गया था| बच्ची कहीं आंख गड़ाकर 
एकटक ताका करती और बारकू के आते ही 
चमत्कार हो गया था। जादू की छड़ी 
घुमाने-सा। पर यह जादू किया किसने? बारकू 
ने? पावलू ने बारकू को फिर एक बार गौर से 
देखा और उसे भीतर आने के लिए कहा। बारकू 
भीतर आया। आराम से बैठ गया। 

“तू किसका बेटा है..?' पावलू ने उससे 
पूछा। 

मैं नानजी तांडेल का बेटा हूं..] . 

क्या? नानजी तांडेल का बेटा? ' पावलू 
आश्चर्य से स्तब्ध रह. गया! नानजी, पावलू के 


CC-0. In Public Domey o SEF) Kangri Collection, 19र्तहुबी डाइजस्ट 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ga 42 
४७ “2०12 Vf A (25 \~ Vw 
] 


प : 


शी : 

\ i 
| 
4 | 


बचपन का दोस्त था। det में निपुण। 
4  तूफान-हवा होने के बावजूद पानी काटता हुआ 
2 किनारे तक पहुंचता। उसकी बराबरी का तैरने 


वाला कोई नहीं था। तूफानी हवा से संघर्ष 
कर॑ते हुए उसकी भुजाएं गर्व से रोमांचित हो 
उठतीं। एक दिन यह ऐसी ही तूफानी समुद्र की 
लहरों से संघर्ष करता हुआ अदृश्य हो गया। वह 
लौटकर घर आया ही नहीं। उसी का यह बेटा। 
नाक - नक्शा करीब - करीब पिता जैसे ही। 
गोल चेहरा, छोटी आंखें पर पानीदार। पावलू ने 
तब पुरानी यादें बतानी प्रारंभ कीं। सोनी चाय 
लेकर बाहर आंयी। 

“चाय कैसी बनी?” सोनी ने उत्साह से 

पूछा। 
. मीठी है ...। बारकू चुस्की लेता बोला! 

पावलू ने भी एक धूंट लिया और चिल्लाया। 
£” तू पागल है कि नादान? चाय में 


नबनीत ` > 


शक्कर नहीं है।' 


क्यों री सोनी, यह लड़का कैसा अ |. 
चाय में शक्कर नहीं है, फिर भी कहता hal. 
मीठी है।' पावलू हँसा। सोनी इस eal, 
मतलब समझ गयी थी। वह शरमाकर el 
चली गयी। / 
दूसरे ही दिन पावलू बारकू के घर पा 


'आज इधर कैसे आ गये, पावलूबा?' | 

'अरी, कुछ मांगने आया हूं,' पातु हा 
हुआ बोला। | 

वह सोच में पड़ गयी। तब पावलू ने सा|, 
बात विस्तार से बतायी। उसने तुरंत हां | 
दी। नानजी की पली ने सोनी को समुद मि | 
कई बार देखा ol यह लड़की अपनी गा 
बनेगी, ऐसी बात उसने सपने में भी नही पे ह 
थी। इतनी अच्छी बहू अपने घर आ हौ 
भला वह कैसे इंकार करती? उसे मत ही ज 
असीम खुशी हुई। और कुछ ही दिनों में ग 
तय हुआ। पावलू की Ws दूर हु 
दूर... चांदनी से .. बादलों से ... अपना 
बनाने लगी। वह अब भीतर ही 
चुकी थी गंधमय हो चुकी थी! 


हैं al ऐसे समय बारकू अपने 
के साथ मछलियां पकड़ने निकला 
aa धबरायी हुई थी। उसने बारकू को 
| दाया, पर उस पर कोई असर नहीं 
कह बोला, सोनी, कितना भी तूफान 
' नि कई बार ऐसे तूफान झेले हैं। तुम 
‘he मत। मैं परसों लौट आऊंगा। 

श|ढी बात सच है, बेटी।' पावलू बीच में 


र पत ६ तजी तांडेल पर ही गया है। मछुआरे 
tag, घबराओ मत! 
र प ag की नाव समुद्र में आगे बढ़ी। दूसरी 
TH आगे ढढ़ीं | हवा से वे बातें करने लगीं। 
. 1गर्ती जावो की ओर सोनी काफी देर तक 
शी हही। बोझिल आंखों से! नाव दूर 
सा éf गपी फिर भी सोनी वहीं खड़ी थी। नाव 
रहोगपी। पावलू सोनी को घर ले आया। 
क्न रर उस दिन वही घटा जिसकी आशंका 
ते हू, एनी हवाएं चलीं | प्रलय-सा समुद्र उछल 
ad Tl हवाएं तेजतर हो रही थीं। बादल 
हर है पे. बिजली चमक रही थी। भयंकर 
हो रही थी। और सोनी की आंखों से 
(पता बह रही थी। उसका मन 
| गी से उठ गया था। 
("दि सोनी बारकू का इंतजार करने 
ae ml वह.आने वाला था। 
दिया था। वह 
Gna ह सारा दिन 
उस दिन नहीं आया। सोनी रो-रोकर 
' बारकू के साय गये सभी 
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मछुआरों के परिवार जन चिंतित हो गये। उन 
सबकी आंखें समुद्र की ओर लगी थीं। परंतु 


बारकू दूसरे दिन भी नहीं आया। उसके साथ के _ 


कोई नहीं लौटे। 

चौथा दिन उगा। पांचवां दिन भी बीत 
गया, पर बारकू नहीं आया। सबका कलेजा 
पानी हो गया! और सोनी.. उसकी आंखों से 


लगातार आंसुओं की वर्षा हो रही थी। उसकी. 


आंखों के सामने एक-एक बात उभरती रहती। 


बारकू कहीं से भागते हुए आ रहा है। अपनी 


शक्तिशाली बाहुओं में समा ले रहा है.. और 
कितनी देर तक उसके आगोश में इसी तरह वह 
अचेत पड़ी है- फिर वह अचानक जाग जाती। 


उस समय वहां बारकू न होता। वह उसे खोजने _ 


दलदल के किनारे किनारे चलती। उस मखमली 
रेत पर उसे कांटा न चुभता। पर उसे लगता 


अचानक उसके Tal में कांटा चुभ गया है। | 
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बारकू आता है.. कच्‌-से कांटा निकालता है । 
वह उस पर निढाल हो जाती है। वह उसे 
उठता है.. सोनी लजाती है... खिंलखिलाकर 
हसती है। मन ही मन रोमांचित्त होती है, और 
बारकू अचानक गायब हो जाता है। वह किनारे 
पर दौड़ता है। उसका इंतजार करती है। वह 
कहीं दिखाई नहीं देता। 

साल बीता.. आज का यह पांचवां साल है.. 
अभी तक बारकू नहीं लौटा। पर सोनी को अब 
भी उसका इंतजार है .. वह एक दिन निश्चित 
ही घर वापस आयेगा... अवश्य आयेगा।' 

पर वह दिन कभी नहीं उगा। 

इस सदमे के कारण पावलू ने हमेशा के लिए 
आंखें मूंद लीं। सोनी को अकेला नितांत अकेला 
छोड़कर.. वह चल बसा था। जब वह मरा तब 


सोनी बिलकुल नहीं रोयी; ज्यो उसकी आंखों के 
| ए] 


प्रेरक प्रसंग- 


र मन का स्वभाव 
. विश्व विख्यात मनोवैज्ञानिक सिग मण्ड फ्राइड एक दिन पत्नी व बच्चों के साप 
बगीचे में घूम रहे थे। रात्रि पड़ने लगी तो चलने की तैयारी करने लगे! देखा कि बचे 
वहां नहीं हैं। पत्नी घबराई और सभी स्थानों पर देखा, छान मारा, परंतु बच्चे | ब 


i 


प्रतिरोध करने पर वह वहीं जाता है।' 
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तभी फ्रायडने पत्नी से पूछा, 'तुमने उन्हे कहीं जाने से रोका तो नहीं था | sh 
ने कहा, हाँ! फव्वारे पर जाने के लिए मना किया था।' | cath 
फ्रायड' ने कहा, 'बस! वे वहीं मिलेंगे! और पत्नी यह देखकर हैरत मै | 
कि वास्तव में दोनों फव्वारे में खेल रहे थे। 
क्रायू ने कहा, यह कोई नई बात नहीं है, मानव 


आंसू ही सूख चुके हों। 
पावलू के ये शब्द उसे बार-बार याद. | 
'मछुआरे का बेटा है वह.. एक न | 
हुआ आयेगा.. देखना..!” शायद : न 
आज भी किनारे पर बारकू का ई bh 
ae कू का इंतज़ार बरती). 


समझाती है, आज नहीं आया री... पर , पि 

कल निश्चित आयेगा... बिल्कुल निश्चित |' 

पर वह दिन कभी नहीं आया। सोनी अ 

भी उस सागर किनारे खड़ी रहकर बू 

तांडेल का इंतजार करती है... नासमझ्ी.! 

पर उसे वह कभी दिखायी नहीं दिया। 
(अनुवादः डॉ. दामोदर बहे) |" 


व मन का स्वभाव ही ऐता 0 
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ग्रीष्म : दो नवगीत 


व (दो) 
गा बहुत भली 
पे दरक गये | लगती है 
ह दूर-दूर तक बरगद की Bid | 
पत ~ ट नखशिख तक 
1 सिलसिले ह के, निना 
ba] उतरे-उतरे चांदनी अनूप, 
ग हरे है पहलेसी | 
पी. | उत्फुल्ल दिशाओं के, रही नहीं- 
| पवी कुमकुमिया धूप, 
| Le | तमात म 
ठगती है 
ज करैत से बरगद की छांव | 
सा ण्डी मारे - घाटों के 
a बैठ गयी राते, सोनमछरिया - 
hace जैसे सपने 
न्‌ aus सी - क a सपन, 
ष हुए 
dhe ह 
ate" में रच द दूर तक दरकने, 
फरक गये | नस-नस में 
जगती है 
बरगद की छांव | 
डॉ, इसाक 'बश्क 
शुजालपूर मंडी, 
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कहानी 


साधना की आराधना 


सारे सभागृह में सन्नाटा छा गया। तीव्र 

उत्कंठा से लोग जिस क्षण को प्रतीक्षा 

कर रहे थे वह आने से पूर्व ही विभा शाह 

ने पारितोषिक लेने से इंकार कर दिया था। 

सभागृह में उपस्थित दर्शक अचंभे में पड़ गये थे 

और मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हुए श्री 

र अनिल धवन अब भी उस वर्ष का श्रेष्ठ 
पारितोषिक अपने हाथ में लेकर निष्प्रभ चेहरे से 
उस अनचाही घटना को समझने की कोशिश 


कर रहे थे। 
र 'विभा शाह | विभा शाह !! कु. विभा 
ay शाह!!! इस विकलांग वर्ष की सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 


' विजेता, जिन्होंने शारीरिक कमी के बावजूद 
अथक परिश्रम, सूझबूझ, निरंतर प्रयत्न और 
लगन से विकलांगों की ही नहीं सर्वांग पूर्ण 
लोगों की दुनिया में अदभुत आदर्श उपस्थित 
किया है! .. कु. विभा शाह..!' 

उद्घोषक बिना रुके बोले जा रहा था, मानो 
कु. विभा 'के गुणगान हेतु उसके कण्ठ में 
सरस्वती उतर आयी थी। और उस लगातार 
बरसती हुई प्रशंसा-प्रशस्ति के बचने के लिए 
विभा न जाने कितनी दुविधा, कितने मनोमंथन 


| नवनीत _ 


के बाद अपनेट्स्य़ानामे क्ली हुई। पी ॥ Rng RT गत 


१०८ क्ती 


के लिए अनेक आंखें आतुर थीं। बड़ी गं्ीत|. 
के साथ उसने अपनी बैसाखियां सम्हाती गे | 
नाटक का कोई भव्य पात्र किसी अचा 
अभिशाप से क्षुब्ध . होकर रंगमंच ae 
तदनुसार अपना स्थान छोड़ा | मानों एक! 
के तर्क-वितर्क उसे वह निर्णय लेने में लोपे 
वह सोच रही थी । 
दूरी बहुत है, हो सकता है कि चेहा स 
जैसा होने पर भी वह न भी हो! नाम तो की 
चिर-परिचित है, लेकिन उपनाम अलग होते 
उसके न होने की भी संभावना है। पात| 
वितरण समारोह का सरकारी आमंत्रण ख| 
किया है, अधिकारियों ने we 4 
विचार-विमर्श के बाद - सारे कार्य १ 
आयोजन किया है, रसलिए अब पर्श | 
आकर अविवेक दिखाना तो उचित गरी १ हे 
मंच पर पहुंचने के बाद यदि वह वही | गा 
तो। तो उस समय जो मन में | 
देखूंगी!' - इस प्रकार-आश्वस्त CP 
धी] दो क्षण के बाद उसकी दो १ 
चाल बदल जानेवाली 
कर्तृत्व 
wane के दर्ष को चूर 


ridwar 


म शी शे स्थान पर लौटने वाली थी। 
ग #| किन ज्यो ज्यो वह मंच के निकट पहुंच 
हौ | पी त्यों-त्यों वहां के आकार स्पष्ट होते जा 
न| पे। और जब एक ही छलांग में बैसाखियां 
"रिव मंच पर चढी कि वामन अवतार की 
हे उसके उस डग को यह सारी पृथ्वी अपने 

तले दबती मालूम हुई। 

भुर मुस्कान के साथ रजतवेष्टित 
- पैक के साथ खड़े हुए मुख्य अतिथि श्री 
धवन तो मानो उसे पहिचानते ही न थे; 
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किंतु विभा की आंखें उसे धोखा नहीं दे रही 


धीं-यही. तो है वह! वही प्रशस्त ललाट, सदा | 


स्मित छळकते नेत्र और आकर्षक मुखाकृति! 


आज इतने बरसों बाद अधिकार का मुखौटा ' 


लगा लेने पर भी वह तो ज्यों का त्यों लग रहा 
था! 

'कु. विभा शाह! विकलांगों के संसार की 
एक नयी आशाकिरण, एक नवोन्मेष! शायद 
विधाता एकाध अंग की हीनता देकर भी उन्हीं 


के द्वारा अदभुत चमत्कार दिखाने की युक्ति कर | 
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रहा है! विभा बहन .. हमारे शहर की शोभा, 
हमारे नगर की निधि हमारे गाँव का गहना.. 
उनकी अनवरत आराधना ने कितनी कितनी 
संभावनाओं के क्षितिज खोल दिये हैं .. हम..” 
उद्घोषक की वाणी जैसे सार्थक शब्द ढूंढ 
रही थी! आज के अनमोल अवसर को वह ऐसे 
शब्दों से सजाना चाहता था, जो मात्र अखबारों 
के शीर्षक न होकर एक कर्मयोगिनी अंतःसत्त्व 
को, उसकी आंतर्समृद्धि को अमर सिद्धि सिद्ध 
कर सकें। अलंकृत शब्दों के आरोहण से 
अवरोहण की ओर आते हुए उसने कहा : 
“हमारी सरकार ने विभिन्न संकल्यों में 
सिद्धियां प्राप्त की हों तो उसके द्रष्टा एवं स्रष्टा 
अधिकारी एकमात्र श्री अनिल धवन ही हैं। वे 
सरकारी अफसर ही नहीं एक सच्चे सेवक सिद्ध 
हो रहे हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष में 
उनके द्वारा किये गये आयोजनों से हमने जो 
परिणाम अल्प समय में प्राप्त किये हैं उनका 
मूल्यांकन किया जाय .. और ऐसे दृष्ट्वान 
अधिकारी के शुभहस्त से विकलांगों द्वारा प्राप्त 
की गई सिद्धियों में सर्वश्रेष्ठ सिद्धि, उस सिद्धि 
की स्वामिनी कु. विभा बहन को पारितोषिक के 
रूप में समर्पित की जाय उसमें आज के 
सुअवसर का औचित्यं ही नहीं गौरव भी 
समाहित है! | इस धरती की सच्ची सुपुत्री 
विभा बहिन पधारिये . | कहते हुए प्रवक्ता 
विभा. को पारितोषिक ग्रहण करने की सूचना दे 
उससे पूर्व ही वह उसके पास आ पहुँची; हाथ 
बढ़ाकर माईक' पकड़ा और ज॒रा भी भावुकता 
ण ग में आये बिना बोलने लगी: 


0 0-0. In Public Domain. Gurukul 195, Collection, Haridwar 
११० 


मैं विभा शाह, मेरे छोटे | 
लिए आप लोग मेरी जो कद्र त | 
जो सम्मान दे रहे हैं, उसके लिये मैं आप क | 
बहुत - बहुत आभारी हूं; ap, fe 
पारितोषिक मैं स्वीकार नहीं कर गी 1 
उसका एक कारण है कि - जो यि कल 
विकलांग के अंग की भाषा भी नहीं wal 
सकता हो वह ऐसे पारितोषिक वितल ह मं 
अधिकारी नहीं रहता। कद्रदानी मुझे पद ह | 9) 
लेकिन दंभ से मैं नफरत करती हूं | आप हो 
को इसमें अविनय लगे तो'मुझे माफ कर दे! i 
और वह खट्‌ .. खट्‌... खट्‌. Ral 
गयी। हॉल में फिर सन्नाटा छा गया। वह ते 
आया था विभा द्वारा निर्मित कृत्रिम पैर देहे 
सरकार ने भी खूब विज्ञापन किया था विभा 
इस अनुपम आविष्कार का .. जिसे लाक 
विभा आज रंगमंच पर सिर्फ चलने का ही मही, a 
नृत्य का भी प्रदर्शन करने वाली धी! झ a 
आविष्कार के पीछे बरसों की साधना थी |. 
उसकी। हाथ या पैर बेकार हो जाने पर बै 
कृत्रिम लगाये जा सकते थे, इतना ही ग 
किन्तु प्रकृति के अनुसार शारीरिक विशेषता कै तौ 
अनुरूप ऐसे बनाये जा सकते थे कि ररम ग गा 
भी बिलकुल फर्क न हो| चलने या कार्य क |. 
में अपने सिवा कोई जान ही न सके कि 
अंग बनावटी है! जोड़ होने पर भी हि 
बेजोड़ लगे। आज के समारोह ग ण 
महत्वपूर्ण आकर्षण था। अंग गग |. 
जन्मजात विकलांग अनेक स णेर 
उपस्थित हुए थे आशा का एक न्या geal | 


| ‘a हॉल के बाहर निकली और सरकारी 
| ओर ते जाकर उसने रिक्शा पकडा! 
A उ सिर की अपेक्षा उसके ATE की गति 
ता dl 
ष gad होश सम्हाला तभी से उसे अनिल 
है आंबी में आत्मीयता के दर्शन हुए थे। पिता 
a aaa सी दूकान पर जब वह बैठती तब 
होत सामने वाले छात्रालय से 'कुछ न कुछ 
| | के बहाने आता था। उसे स्मरण हुआ 
हवाही के बाद की उस लाभपंचमी का जब 
, ह सवेरे ही सवा रुपये का कुंकुम लेने आया 
gy मागे पूछा था। 
| “सा करोगे इतने सारे कुंकुम का? 
ह्न | अनिल ने मुस्कुराते हुए कहा थाः यह तो 
ह अभी भी काम आ. जायेगा, लेकिन आज तो 
पंचमी के दिन तुम्हारी बोहनी करानी थी 


Hi 
अच्छा, ऐसी बात है! समय आनेपर इसका 
RT उपयोग जरूर करना; भूलना मत!' 
परे | शकर वह इस तरह मुस्कराई कि अनिल के 
ममे एक प्रकार की गुदगुदी पैदा हुई और वह 
ag | की पुडिया लेकर चला गया। 
विभा की दूकान का वह वर्ष बहुत अच्छा 
र एक दिन उसके पिता ने कहाः “इस 
| ठ के दिन जरूर किसी भाग्यशाली 
य की बोहनी हुई होगी। 'डिपार्टमेन्टल' 


: अपनी भागीदार की बात तय हो गई।' 


, Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विभा मन ही मन सन्तुष्ट हुई और सोचने लगी 
कि भाग्य जब सौभाग्य में बदल जायगा तब 
मानूंगी कि बोहनी' सच्ची थी! और इस 
प्रकार दूकान पर ही दोनों के हृदय में प्रेम 
अंकुरित हो उठा था। 

विभा कालेज में पहुंची तब अनिल 
इन्जीनियरिगे में चतुर्थ वर्ष का विद्यार्थी था, 
फिर भी परिचय गाढ़ होता गया और उसकी 
प्रेरणा से विभा ने आबू के पवर्तारोहण तालीम 
शिविर में अपना नाम लिखवा दिया। आरोहण 
के तीसरे पड़ाव पर विभा के दाएं पैर में 
अचानक जोर. का दर्द शुरू हुआ और पैर 
एकदम सूज गया! उस रात अनिल और दूसरे 
साथी चिंता में पड़ गये कि यहं क्या हुआ? 
विभा ने सहज भाव से पूछा थाः 

'अनिल, मान लो मेरा ये पैर अच्छा न हुआ, 
बेकार हो गया तो..?' me 

“आज भी तो हम दोनों के दो-दो पैर होने 
पर चार नहीं दो ही हैं फिर भी भगवान न करे, 
कभी ऐसा हो ही गया तो हम दोनों के मिलकर 
तीन पैर तो होंगे ही ...!' 

'अरे भगवान! तीन पैर..! लेकिन तीन टांग 
की दौड़ मे तो संतुलन रखना बहुत मुश्किल 
होता है, गिर जाते हैं।' विभा मुस्कराई। 

'ऐसी बात तो नहीं है। अरे, ट्रायसिकल' 
और “प्री व्हीलर' में क्या दो पहियों की अपेक्षा 
अधिक समतोलपन नहीं होता है? हम अपने 
हृदयों को एकाकार रखकर वह संतुलन बनाये 
रहेंगे।' 


और हाय रे दुर्देव! विभा की वह कल्पना | 
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यथार्थ बन बैठी! आबू से घर लौटने बाद कुछ 
दिन तक तो वह जैसे-तैसे चलती फिरती रही; 
लेकिन फिर दर्द शुरू हो गया और बहुत 
कोशिशों के बाद डॉकटरों ने निदान किया कि 
दायाँ पैर घुटने से काट देने के सिवा कोई चारा 
नहीं। अनिल उन दिनों अमेरिका में पढ़ रहा 
था। विभा ने उसे पत्र में अपने दर्द की बात 
लिखी थी; लेकिन उसके कोमल हृदय को कष्ट 
होगा, इस विचार से उसे पैर कटने की बात वह 
न लिख सकी। अनिल को अपने एक मित्र के 
द्वारा ही विभा के उस कष्टप्रद ऑपरेशन की 
खबर मिली थी! विशेष जानकारी के लिये 
उसने विभा को एक संवेदना पूर्ण पत्र लिखा 
. और उत्तर में विभा ने भी उसे आबू की बातों 
का स्मरण कराया; लेकिन न जाने क्यों, अनिल 
ने फिर उस पत्र का कोई उत्तर नहीं दिया! 
विभा के पहले पन्द्रह दिन तीब्र आतुरता में, 
दूसरे पन्द्रह आशंका की पीड़ा में और बाकी 
` कठोर वास्तविकता की वेदना में डूबते-उभरते 
` बीते। ऐन वक्त पर हवा ने रुख़ बदल लिया 
था! 
बहुत बड़ी डिग्री लेकर अनिल स्वदेश लौटा, 
वह समाचार भी विभा ने aga द्वारा जाना 
था। उसे अंतर में गहरे - गहरे एक आशा थी 
कि अनिल अचानक ही आयगा, अपनी आदत 
. के अनुसार कोई खुशखबर देगा और तब वह 
जीवन के एक नये मोड़ पर पहुंचेगी जहां दु:ख 
का नामोनिशान तक न होगा! लेकिन वे सारी 
आकांक्षाए चकनाचूर हो TH! अनिल ने तो 
[क न ली! उसकी दुनिया बहुत दूर ... 


टं 
5 
2 
, 


35 
inet 
£ 
1 1 
A 


शर CC-0. In Public Domain. Gurukuggangri Collection, Haridwar 


बड़ी ऊंचाई पर थी, जहाँ एक ल॑ 
लड़की का पहुंच पाना कठिन हा 
els आदर्श हमेशा भावुकता प्रेरित tale 
डुकता का दलदल कम होने पर वास |. 
की कठोर भूमि दिखायी देती है! है" 
“भावुकता का जल सोखकंर नर्म हुई शी. 
पर चला जाय तो वह नरमी दलदल ae 
थका देती है और कभी-कभी तो निगल बह | 
है! उसमें चलने यानी जीने का मजा | 
मिलता जब कि भावुकता का जल ten! भिः 
कठोर हुई धरती पर पांव जमानेवाला ara} औ 
को छू लेता है।' एक महिला साप्ताहिक पर| 
अनिल द्वारा लिखे गये लेख में यह संकेत पर| ३ 
और अनायास ही वह विभा के पढ़ने में आग | 
था। विभा at लगा- जैसे वह लेख सी है| मा 
लिये लिखा गया हो। विभा ने उसे आलम 
कर लिया था मीरा की भांति। उसने अतीत को | 
झकझोर दिया। कहाँ एक पगरहित लंगही, | 
संस्कारी भाषा में कहा जाय तो विकलांग, भ 
कहां अमेरिका की डिग्री प्राप्त प्रतिभाशती | प 
अनिल! अब यह साथ संभव नहीं है। 
अनिल की निष्ठुरता ने उसे सतर्क बना दि 
था। एक साथ तीन डग छलांगती अणौ | पर 
बैसाखियों जितनी ही वह कठोर बन गयी वी | 
बी.एससी. में स्वर्णपदक लेकरं उसने 7 | 
के क्षेत्र में कदम रखा! शारीरिक अपंगता ' ae १ 
पैदा होनेवाले या संयोग वश किसी दुर्घता | अ 
अपंग हो जाने वाले लोगों को : 
दीन-हीन होकर न जीना पढ़े ऐसे ति 
का सृजन करने में उसने 


लगा दी। शहर के सार्वजनिक 
1 तर और एक लेबोरेटरी ने उसे पूर्ण 
इह्मोग दिया। उसके परिश्रम, उसकी लगन 
काता ने आखिर सफलता प्राप्त कर ली। 
| जे ऐसे कृत्रिम हाथ-पैर बनाये जो देखने में 
Rat लगें और थोडे से अभ्यास के बाद 
| ite स्प से कार्य करें। उसके आविष्कार 
| aga प्रशंसा हुई और शासन ने इस सदी के 
| श्रेष्ठ आविष्कार के रूप में सम्मानित करने का 
> निर्णय किया। आज उसका सम्मान-समारोह था 
| और वह स्वनिर्मित पैर लगाकर अपंगो की 
ह| असहायता को भगा देनेवाली थी। ऐसा नृत्य 
| कलेवाली थी कि अपंग व्यक्तियों को भविष्य 
| कजरा भी चिन्ता या शंका न रहे। स्वागतातुर 
| मानव हृदयों को वह स्वयं ही सौगात देने के 
| तिएतरस रही थी . . लेकिन हाय रे किस्मत! 
| fad हाथ से पुरस्कार लेना था वह तो वही 
' निकला जिसने एक दिन अंगहीनता के कारण 
सकी उपेक्षा की थी । यदि उसने थोड़ी सी 
| सहानुभूति बतलायी होती, अरे, सांत्वना के दो 
| शद कहकर धैर्य बंधाया होता तो उसे इतना 
| आधात न लगता! श्रद्धापूर्वक वह तो उसकी 
| प्रतीक्षा करती रही थी जब कि उसने की थी 
| तुता पूर्ण उपेक्षा! ... अरे, दम्भ की 
| गकाछा तो देखो, एक अपंग के अरमानों को 
| निर्ममता पूर्वक कुचल देने वाला वह व्यक्ति 
| शण उसके सम्मान - समारोह का मुख्य 
अतिथि या! विधि की कैसी विडम्बना! 
वह धर पहुंची तब रेडियो पर सायंकालीन 
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उसके द्वारा पारितोषिक समारोह-बहिष्कार के | 
अगम्य कारणों का उल्लेख किया जा रहा था, 
शासन को दोष दिया जा रहा था और अपंग 
कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पद से श्री अनिल धवन 
के त्यागपत्र का विवरण भी था। | 

उसे लगा जो हुआ ठीक ही हुआ! खूब 
व्यापक प्रभाव पड़ा | अज्ञात प्रतिशोध की अग्नि 
में जलते हुए उसके मन को शीतलता का 
अनुभव हुआ। उस रात उसे नींद भी अच्छी 
आयी! 

सवेरे जब उठी तब भी हृदय में बेचैनी थी। 
उसका समारोह - बहिष्कार अखूबारों के लिये 
एक मुख्य समाचार बन गया था। डाक में आये 
हुए पत्रों में उसे एक लिफाफे पर वर्षों पुराने 
किंतु चिरपरिचित अक्षर दिखायी दिये। एक 
बार तो उसे वह लिफाफा फेंक देने की इच्छा 
हुई, लेकिन मन नहीं माना। पत्र अनिल का 
था। वह खोलकर पढ़ने लगीः 
'प्रिय विभा! 

कल जो हुआ वह अप्रत्यशित नहीं था। | 
मुख्य अतिथि के रूप में अंतिम क्षण तक | 
राज्यपाल महोदय दे: न आ सकने से मुझे _ 
सरकारी आग्रहवश उस स्यान पर बैठता पडा | 
विभा, मैं दोषी सिर्फ इसलिये हूँ कि मैंने ऐन | 
मौके पर तुम्हें पत्र नहीं लिखा और नहीं संवेदना | 
व्यक्त कर सका; लेकिन वहीं तुमने मुझे _ 
समझने में भूल की। पैर में बार-बार असह्य | 5 
पीड़ा होने पर एक बार जब मैं अधिक चिन्तित 
हो गया था तब तुम्ही ने मुझसे कहा था कि | 
“कभी यह पैर मुझे कटवाना पडा और | 
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अनुकम्पावश तुम मुझे अपनाने आये तो तुम्हारा 
वह अनुग्रह मैंस्वीकार नहीं ett!’ तुम्हारे उस 
गौरव को मैने सदा मान्य रखा। ऑर इसीलिये 
जब तुम्हें मेरी सहानुभूति की खूब आवश्यकता 
थी तब मैने अपने कलेजे पर पत्थर रखकर 
तुम्हारी ओर से मुंह फेर लिया था| विकलांग हो 
जाने की तुम्हारी वेदना से मैं अभिभूत हूं। 
तुम्हारी अपेक्षा तुम्हारी पीड़ा को मैने अधिक 
सहा है। फिर भी कहता हूं बिलकुल सत्य 
कहता हूं कि उस्त समय यदि मैने तुम्हारा साथ 
दिया होता तो आज तुम इतनी आत्मनिर्भर, 
इतनी गौरवान्वित न होतीं। मेरा साथ तुम्हें 
सचमुच पंगु बना देता। मेरी अनुकंपा तुममें 
हीनता की भावना भर देती। मेरी वह उपेक्षा 
तुम्हारे लिये चुनौती बन गई. और मेरी 
अवहेलना के आघात ने तुम्हें सच्चे कर्तृत्त्व का 
बोध करा दिया | नेपथ्य में रहकर मैं तुम्हारा 
संघर्ष और साफल्य देख रहा था। पूरे प्रेम के 
साथ तुम्हारी सिध्दि को पुरस्कृत करना चाहता 
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था| इसीलिये इस समारोह का न्य 
अज्ञात रहकर मैने ही काप ‘ | 
तुम्हारी प्रशस्ति के शब्दों में Rae mil 
अपनी भूल ही स्वीकार करनी थी। Ta | 
खबर तक नहीं पड़ने देना चाहता या कि॥ | 
तुम्हारी अखण्ड साधना की आराधना कि | 
करता था! लेकिन किस्मत को वह मंजूर ग | 
था ... अब तो लगता है कि किस्मत को अभ. 
मिलन भी मंजूर नहीं है! | 

यह पत्र तुम्हें मिलेगा तब तक, पद 
एकाकी रहने को जनमा मैं, तुमसे हजारों कोत 
दूर होऊंगा.. और तब भी मेरे स्मृति- पटल एर | 
तुम्हारी ही छबि झलकती होगी! 
विभा स्तब्ध रह गयी। बरसों से धमे हु 
उसके आंसू उस पत्र पर टपक पडे| मिटते हुए 

अक्षरों में अनिल की आकृति उभर रही थी, 
लेकिन उनमें कहीं उसी का पता नहीं वा। | 
--चंद्रनिलय, सेंट जेवियर रह, 
आनंद-३८८००१, जिला खेड़ा (गुजरात) | 


| शद भैया खबर पाते ही पागलों के तरह 
| date आया था। मामा को देखकर प्रभात 
और परितोष दौड़कर गोद में चढ़ गये थे, 
tha शरद भैया की आंखें अब तक लाल और 
पूजी हुई थीं, चेहरा एकदम उतरा हुआ। 
चलो, मैं तुम्हें लिवाने आया हूं। यहां 
अकेली क्या करोगी?' 
आवाज का हल्का सा कंपन भी उनकी 
पकड़ मे आ गया था! अभी कल तक ये ही 
ie दीदी कीमती कपड़ों और जेवरों से लदी दोपहर 
शी जामगाती थीं | एक ही दिन में ढलते सूर्य 
श बेरैनक हो उठी थीं। 
अकेली? वे अकेली हैं यहां ? तीन बेटे 
| अणा बढ़ा घर, उनकी छोड़ी हुई तमाम 
१ भिसेदारियां उनके स्पर्श, स्वर, शरीर-गंध से 
| vase घर का कोना-कोना! इन सबके रहते 
अकेली कहां है?लगता है, अभी किसी कमरे 
| शकी गूँज भरी आवाज सुनायी देगी | 
| प्रतुल की मां। यह देखो, तुम्हारे 
|, ioe तोड़ दिया! कांच उठाओ 


लेकिन अब ये जो चारों ओर सिर्फ कांच- 
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अमरबेल 


(_] निर्मला तिवारी 


ही-कांच बिखरे हैं? 

शरद भैया कहता है, चलो! कैसे जायेंगी 
वे? क्यों जायेंगी? 

भारी साडियां, जेवर किसके लिए? fect, 
आलता, चूड़ियां दांत भींचकर कुएं में फेंक 
आयीं | अठ्ठाईस साल की उम्र क्या बहुत होती 
है? बालो की मांग निकालना छोड़ दिया 
उन्होंने! नाक, कान, बांह सब एकदम सूने! 
हैंगर में टंगे पति के कपड़ों को सीने से लगाकर 
कमरा बंद करके एक दिन खूब रो लीं जी भर 
के। मृत पति के लिए, छूट गये प्यार -संरक्षण 
के लिए, सुरक्षा के लिए! भरे-पूरे अतीत के 
लिए! 

और आंखें पोंछकर वे बाहर आयीं, तो अंदर 
-बाहर बदल चुकी थीं । 

तप के लिए तैयार! 

बच्चों के लिए पति के मन में जो 


महत्वाकांक्षाए थीं उन्हीं की ज्योति के सहारे 


राह दूंढती थीं अब। 
अपने आपको उन्होंने दो हिस्सों में बांट 
लिया था। मां वाला हिस्सा सहज रहा, लेकिन 
पिता वाला रूप ओढ़ने में उन्हें सख्त होना पड़ा- 
प्रतुल, अब खेलना बंद करो! मैं पढ़ाऊंगी 
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आज से तुम्हें।' 

'अम्मा। मास्टर साहब तो आयेंगे! तुम क्‍यों 
पढ़ाओगी? 

सच्चाइयों की निर्ममता से अनजान कच्चा 
` प्रश्‍न! अंदर की मीनार डगमगाती है, लेकिन वे 
मजबूती से साध लेती हैं। 

नहीं | अब पिताजी नहीं है न! मैं ही 
पढ़ाऊंगी, तुम्हें, प्रभात को, फिर परितोष को!' 

अनायास ही स्वर एकदम मद्धिम हो उठा 
था। प्रतुल कुछ समझा, कुछ नहीं समझा! 
अम्मा आजकल वह पहले वाली अम्मा थोड़े ही 
रह गई है! 

तप चल रहा था! कठोर साधक की मुद्रा में 
` वे पति डॉ. मिश्र के बेटों का भविष्य साध रही 
थी! 

चहल-पहल के बीच का अकेलापन कैसा 
पैदा होता है! दो आंखों के बिना दुनिया अंधेरी! 
पति के बिना घर बिना दीवारों वाला घर हो 
उठा था। जिसमें तीखी बर्फीली हवाएं 
बेरोकटोक आती ं और उन्हें हिला जातीं। 

'आज फिर तुम्हारी शिकायत आयी? रोज 
झगड़ा करते हो स्कूल में! स्कूल से भागकर 

कहां जाते हो तुम? 

थर-थर कांप रहा था शरीर। पितावाला उग्र 
रूप उभर आया था! कितने दिन हो गये थे 
` समझाते - बुझाते। कोठरी में बंद कर दिया 
प्रतुल को! डॉ. केशव नारायण मिश्र का बेटा 


और यूं आवारा निक& जाये? दुनिया क्या 


` कहेगी? 
दिनभर भूखा रखा प्रतुल को। ना, खुद भी 


'गयी। जमीन जड़ी जोर से घूमी और पै | 


क 
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कहां खा सकी कुछ? बेटे को सजा देना 
भला लगता है उन्हें? लेकिन बिना बाप के 
बिगड़ जांते है! पति की ऊंची कामनाओं 
बच्चे ही तो पूरी करेंगे। फिर प्रतुल बड़ा बेटा a] 
मन हरदम आशंकित रहता है। र्न 
हमारे यहाँ पहले गाड़ी थी, डाइनिग कति 
थी! कितना शानदार फर्नीचर था] अम्मा ने ह | 
बेच डाला | अब साइकिल तक नहीं है मे |. 
पास!” | 
विगत ऐश्वर्य की- स्मृति से प्रतुल ह | 
आवाज में कड़वापन भरं गया था, जो उदे. 
भीतर तक बेध गया! प्रतुल सचमुच समझता } 
नहीं, या समझना नहीं चाहता? | 
साइकिल लेनी ही होगी? प्रतुल इतनी दूर | 
पैदल जाता है कालेज। | 
जेवरों का बक्सा खोला! कितने कम दिग गा 
पहन पायी थीं जेवर! बक्सा खोलते ही शरी | x 
की शक्ति पैरों में कंपन भरती हुई धरती में समा | 


गिरते-गिरते बची | * 
कई भारी जेवर गायब थे! | 
x XX | है 

आवारा जानवर हो रहा है वदा! 
जवानी नहीं संभलती, तो किसी कुएं wy 
डूब मर! आज के बाद मेरी बंटी कीओरआ | 
उठायी, तो जिंदा नहीं ae as i 
बंद दखाजे को ही a arr 
ने सुना डाला था! कानों में त qa 
उन्होंने दे ली थीं। मोहल्ले की हर प 
व्यंग्य भरी मुस्कान टंग गयी थी। सं. 7 


| केबेटे की कलंक गाथा ..! 
| “आवारा जानवर' बस ये ही शब्द बार-बार 
देत | वहीं की नोंक से उनके जर्जर कलेजे को छेदते 
री | ठे! पति की ee सुरक्षा बार - बार याद आयी 
मा | और मग भर-भर उठा- 

वे |  'जीर्ण तरी भूरि भार, देख अरी एरी! 
कठिन पंथ दूर पार, और यह अंधेरी ! 

be अम्मा, भैया इतनी रात तक कहा रहते 
| / प्रभात पढ़ रहा था और वे प्रतुल के 
| SOR 4 बैठी जाग रही थी! इतना इंतजार 


a को अर्थी देखकर भी वे जीवित रह 
'  श्रतुल को घर से निकालकर क्यों न 
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रह सकेंगी? हः 
प्रभात और परितोष तो राहु की छाया से 
बचें। पेट काटकर वे पढ़ा रही हैं सबको। प्रतुल 
तो सड़ता हुआ अंग हो रहा है। क्या वे समूचे 
शरीर को गल जाने दें? प्रभात और परितोष के | 
भविष्य को भी अंधा हो जाने दें? oa 
देर तक प्रतुल दरवाजा खटखटाता रहा TL 
कानों में उगलियाँ देकर वे स्तब्ध बैठी रहीं| नशे 
में डूबी जिह्वा गालियाँ भी तो उगल रही थी, | 
लौटते हुए प्रतुल के डगमगाते कदमों के _ 
साथ उससे जुड़ी आकांक्षाओं की लाश दूर तक. 
धिसटती गयी। र 
उस रात वे हिचकियों में डूब गई थीं! ऐसी 
भी मां होगी कोई? लेकिन अपना निर्णय गलत 
नहीं लगा था Se | क 
सुबह प्रतुल आया था! एक बार और स 
पिता के सुनाम का वास्ता देकर उसे राह 


है Tis eee ४०. ४. 
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लाने का प्रयास उन्होंने किया था| लेकिन प्रतुल 
एकदम भड़क उठा था- 

पिताजी ... पिताजी... पिताजी ...। 
अम्मा, तुम मुझे बार-बार पिताजी के आदर्शो 
का झंडा न थमाया करो! ताईजी कैसे और क्यों 
मरी थीं, दया नहीं जान पायीं अब तक! 

उस क्षणों में प्रतुल इतना बेगाना लगा था 
कि वे भूल ही गयीं कि उसे उन्होंने अपने 

. रक्त-मांस से रेशा-रेशा सृजा है। 

बारूद के ढेर पर मशाल फेंक कर प्रतुल 
ढीठपने से अलग हो गया था और वे रोम-रोम 
जख्मी हो गई थीं। 

बिना पत्तों की अमरबेल धागे-सी लटकती 
हुई पेड़ों को सुखा रही है! उसका पीत सौंदर्य 
आंखों को चुभता है, क्योकि जिस पेड पर 
चढ़कर वह इठला रही है, उसे ही चूसकर आगे 
बढ़ जायेगी। 

'इसे तुरंत नष्ट कर देना चाहिए, आभा! 
वरना इसकी सर्वग्रासी जीभ पूरे बगीचे को चाट 
लेगी।' 

बरसों पहले पति का कथन टेप की तरह 
मस्तिष्क में बज उठता है। 

तुम्हारा प्रतुल भी तो अमरबेल हो रहा है। 
देह थरथर कांप रही थी और आवेगों की 


इसके|' | उ 

अपने आपको इतनी देर | 
तेजी से कमरे में चली गयी व कस | 
कहीं उनकी दृढता खंड-खंड i 
a g होकर छितरा न | 

क्या कह गया प्रतुल आज! उस घटना के 
पल पल वे फिर जीने लगती हैं 

गांव से जिज्जी का तार आया था - अणे | 
देवर को तुरंत गांव बुलाया था उनहोंने। 

'भौजी बहुत परेशानी में होंगी। बरना कभी | 
यों तार न करतीं।' हड़बड़ा कर डॉ. मिश्र गां 
चले गये थे। वे भी तो चितित हो उही यीं। | 
अपनी जिठानी के प्रति उनके मन में बढ़ा आदर 
था। अपार रूप-सौंदर्य की छलछलाती हुई 
अभिशप्त गागर लिये जिठानी बाल-विधवा का 
जीवन जी रही fl देवर के प्रति उनके करण 
उद्‌गार सुनकर मन हिल उठता था। 

तुम्हारा ही कलेजा है, लाला, जो गांव की | 
सारी जायजाद भाई की बेवा को सोंपकर TK 
में बैठे हो। कोई और होता, तो क्या मेरा ही 
हक बच पाता? 

सजल नयनों से वे कहतीं, तो डॉ. मिन | 
नाराज हो उठते, ‘eit फालतू बात करती है, | 
भौजी? जो मेरा है, वह क्या तुम्हारा नही है! 


| ब्‌ 
प्रबलता से उनका गला रूंध आया था। लेकिन कभी इस बात का कोई विशेष मत if | 
_ « कुछ काफी तीखे शब्द कह पाने में वे सफल हो था! लेकिन उस बार डॉ मिश्र को गाव | | § 
dah थीं। प्रतुल, तुम कोई नहीं होते मेरे काफी दिन रुकना पड़ गया! जंगी de 
£ मृत पति को कठघरे में खड़ा करने वाले | उन्हें झगड़ा पता नहीं, कैसा SAT था कि | 
अपने गुनाहों का जवाब तुम्हें कभी नहीं देना लौटहीनसके! द हाते | ६ 
Bsc होगा. याद रहे! hi peal. at नहीं. हो । Kangri र tes K अ 


नबनीत . 


११८ 


| उवढेउबडेये| न बोलना, न हंसना, न ठीक 


माजी! गजब हो गया! 
॥ गव से डॉ. मिश्र को आये अभी तीन माह 
॥ पूरे हुए थे, कि हखाहा भागा- भागा 
| अया और दखाजे पर ही रुक गया। 
| क्षैयाजी! बड़ी भौजी ने फांसी लगा ली। 
| क्षात्र में डॉ. मिश्र की आकृति ही बदल 
afi चेहरा पीला पड़ गया और शुभ्र भाल 
+ पीने से भर उठा-था | 
। आकस्मिक आघात से वे भी तो सुन्न रह 
| गी थी। किंतु पति की दशा देखकर 
अपनेःआपको शीघ्र संभालना पड़ा उन्हें। 
‘aaa की तैयारी करो! बच्चों की व्यवस्था 
कर देना। पढ़ाई का हर्ज न हो।' 
रूटती आवाज में आदेश देकर डॉ. मिश्र 
पोफे पर ही लेट गये थे। वे अंदर चली गयी थीं 
और कांपते हाय-पैरों को साधकर उन्होंने अपने 
र आपको टुकड़ा टुकड़ा समेटा था । 
र गाड़ी निकालने को कहूं?' अभी लेटे ही थे 
; 
पति के भले-बुरे कामों में निर्णायक बनने 
| भभला उन्हे क्या अधिकार था! लेकिन शायद 
| Wat बड़ा न्यायाधीश कभी-कभी सजा देने में 
बही जल्दबाजी से काम ले बैठता है। 
ह. मिश्र उन्हे बहुत सी तैयारियों का बोझा 
आगे, बहुत आगे चले गये थे! चेहरे पर 
| | वेदना के सुस्पष्ट हस्ताक्षर थे। 
| हे से वे खुद ही बोली थीं! कैसे बोल 
| पी, सोचकर आज भी आश्चर्य होता है। 


९ ° 


व्यय ; 
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तुम्हें अकेले ही गांव जाना होगा, रमेसुर। हम 
नहीं जा'सकेंगे! तुम्हारे भैयाजी अब दुनिया में 
नहीं रहे।' 
कौन कहता है, दुखों में कलेजा फट जाता 
है? उन्हें क्यों न हुआ कुछ? 
नारी होकर भी वह रहस्य उनसे कितने दिन 
अनजाना रहता, जिसने उनके सौम्य सुशील 
पति की नींद छीन ली थी? कोई कमजोर क्षण 
अंततः इतना मजबूत साबित हुआ था, कि एक 
ही झटके में देवर भाभी दोनों को ले गया। 
बदनाम होकर जीना उन्हें पसंद नहीं था, उसे 
आखिर साबित कर गये थे वे! 
आज प्रतुल उस भव्य छवि को धूमिल 
करना चाहता है! अपने शब्दों से, आचरण से| 
दूर रहकर भी उन्हें सुनना पड़ता है। 
'प्रतुल के बारे मे मैं कुछ नहीं सुनना 
चाहती। वह मेरा कोई नहीं है।' 
'कैसी मां हो तुम? 
ना, यह पूछो कि वह कैसा बेटा है? 
दृढ़ मुखाकृति पर ममता की कराहट छाया 
भी न डाल पायी af 
डॉ. मिश्र की कामनाओं को पूरी करेंगे 
प्रभात और परितोष। 
मृत्यु के बाद मोक्ष पाने की चाह नहीं है 
उन्हें। पति द्वारा छोड़ी हुई जिम्मेदारियों को वे 
पूर्ण कर सकें, बस इतनी ही कामना el एक 
तप सती ने किया था, पति को पाने के लिए। 
उनका तप पति की निशानियों को ज्योतिर्मय 
करने के लिए है।  क्राइस्ट चर्च ब्वायज़ स्कूल, 
तैयब अली पेट्रोल पम्प के पास, जबलपुर, म.प्र. 
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फिल्म निर्देशन : 


येरा पहला कदम 


में पांच फिल्मों में काम कर चुका था और 

उनमें से कुछ एक में अपनी ओर से 
एक-दो जगह हास्य-दृश्य डाल चुका था, जो 
कि एडिटिगे- रूम में जल्लादों के हाथों कटने से 
बच गये थे। मैं उनके काम से परिचित था, सो 

. मैं हास्य का पुट या तो दृश्य के शुरू में देता, या 
. अंत में, जिसे काटना आसान. न होता। फिल्म 
` निर्माण का काम सीखने के लिए मैं कोई मौका 
. हाथ से जाने न देता। 

. अब मैं चाहता था कि खुद हास्य फिल्में 
लिखूं और उनका निर्देशन wel सो, मैंने 
कम्पनी के मालिक, सेनेट से बात की, पर 
उसने मेरी एक न सुनी, बल्कि मेबेल नोर्मान्ड 
के निदेशन में बनने वाली फिल्म में काम करने 
के लिए कहा। मेबेल बहुत सुंदर लड़की थी, 
` लेकिन निर्देशक के तौर पर उसकी योग्यता में 

` मुझे विश्वास नहीं atl सो, पहले ही दिन 
हमारी झड़प हो गयी और मैं काम छोड़ कर 
वहां से कुछ दूर जाकर बैठ गया। 

उस समय मेबेल की उम्र बीस वर्ष की थी, 
र वह “इतनी सुंदर थी कि हर कोई उसे 
[हता था। मेरे जाने पर वह हैरान बनी कैमरे 


» 


पास बैठ गयी। इससे पहले कभी किसी ने : 
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उससे ऐसी झड़प मोल नहीं ली थी। पी | | 
कर्मचारी उसके गिर्द जमा हो गये और | 
विचार-विमर्श करने लगे। आखिर मेवे न 
अपने सहायक को मेरे पास यह पूछने के ति वह 
भेजा कि क्या मैं काम करना चाहता ae | 
उठकर मेबेल के पास गया और मैने कहा, FR | फ़ 
अफसोस है। अगर आप मुझे हास्य संबंधी कुछ 
सुझाव देने की इज़ाज़त दें, तो -' 
उसने मेरी बात काटकर कहा, अगर आप | 
मेरी बात मानने को तैयार नहीं है, तो हम | 
वापस चले जाते हैं।' | 
स्थिति गंभीर थी, पर मैं मानने के लिए | 
तैयार न हुआ | 1 
वापस जाने पर जब मैं अपने चेहरे पर मे | र 
मेक-अप उतार रहा था, तो सेरे | : 
मेक-अप-रूम में आया। 'यह क्या मज़ाक है! |' 
उसने आते ही कहा। ह 
मैने उसे समझाने की कोशिश की, पर a क : ही 
एक न सुनी | Wb 


उसने कहा। 
मैं शांत रहा और मैंने कहा, मिस्टर 


आने से पहले भी अपने रोटी कमा कर 
बंता था, और यहां से जवाब मिलने पर भी 
वेर जवाब मिल ही चुका है। लेकिन इतना 
| दूं कि अच्छी फिल्म बनाने के लिए मेरे 
Head भी आप जैसी ही दिलचस्पी है। 
| वह बिना कुछ कहे खटाक्‌ से दरवाज़ा बंद 


| उस रात मैंने अपने दोस्त के साथ घर जाते 
| एसे सारी बात बतायी। 
बहुत बुरा हुआ है, उसने कहा। वहां तुम 
बही तेजी'से उन्नति कर रहे थे! 
| ध्या तुम सौचते हो कि वे मुझे जवाब दे 
| ते हैं” मैने अपनी चिंता छिपाने के लिए 
| छु भरे लहजे में कहा। 
| दे क्यो नहीं सकते! सेनेट तुम्हारे कमरे में 
| पेगिकला था, तो लाल-पीला बना हुआ था।' 
बैर, कोई बात नहीं। मेरे पास पंद्रह सौ 
| गनन हैं वापस इंग्लैड जाने के लिए यह रकम 
मी है। वैसे, कल मैं वहां एक बार जाऊंगा 
| Fel और अगर मैने पाया कि वे मुझे बिल्कुल 
| 'हैं बाहते, तो फिर देखा जायेगा। 
| आले दिन मुझे आठ बजे तैयार होकर काम 
{err था, पर मैं मेक-अप किये बिना 
PRA बै रहा। लगभग दस मिनिट के बाद 
| केट ने अंदर झोंका। 'चाली, मै तुमसे कुछ 
| णा चाहता हूं। आओ मेबेल के कमरे में 
, अका लहजा बहुत नर्म था। 

र, घलिये,' मैने कहा और उसके पीछे 


भेमय मेबेल अपने कमरे में नहीं थी। 


देखो, ate ने कहा, मेबेल तुम्हें बहुत 
चाहती है और हम भी सभी तुम्हें बहुत Wed 


हैं और मानते हैं कि तुम बहुत बढ़िया कलाकार | 


हो! 

उसके रवैये में यह अचानक तबदीली 
देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई और उसी समय 
मेरा दिल पिघल उठा। मेबेल के लिए मेरे दिल 
में बड़ी इज्ज़त और कद्रदानी है, मैने कहा, 
'लेकिन मैं उसे निर्देशक के तौर पर इतनी योग्य 
नहीं समझता कि - आखिर वह बहुत छोटी है। | : 

'जो कुछ भी समझो, पर मै कहूंगा कि | 


अपने अहंकार को पचा जाओ और हमारी मदद | ड 


करो, सेनेट ने मेरा कंधा थपकाकर Her! 
` “यही तो मै करने की कोशिश कर रहा हूं| 
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“तो उसे अपना पूरा सहयोग दो।' 

'हीक है। अगर आप मुझे निर्देशक बनने का 
मौका दें, तो आपकी मुझसे कोई शिकायत नहीं 
होगी।' 

वह एक क्षणं चुप रहा। तुम्हारी बनायी 
फिल्म अगर रिलीज़ न हुई, तो उसका खर्च 
कौन देगा?' उसने कहा। 

"मैं दूंगा। मैं आपके पास पंद्रह सौ डालर 
जमा करा देता हूं. और अगर मेरी बनायी 
फिल्म रिलीज़ न हो सकी, तो यह रकम आप 
रख सकते हैं।' 

ae ने कुछ क्षण सोचने के बांद कहा, 
(तुम्हारे पास कहानी है?” 

'बेशक | जितनी चाहें, कहानियां दे सकता 
a 

'तो ठीक है। मेबेल के साथ यह फिल्म पूरी 
करो|' 

हमने दोस्तों की तरह हाथ मिलाये। फिर, मैं 
मेबेल से माफी मांगने के लिए गया। और उस 
रात सेनेट हम दोनों को खाने के लिए लेकर 
गया। अगले दिन मेबेल की जबान से मिठास 
ट॒पकती थी। यहां तक कि वह मेरे पास सुझाव 


पाने के लिए भी आयी। यह सब देखकर बाकी ' 


कर्मचारी बहुत हैरान हुए। हमने खुशी-खुशी 
वह फिल्म पूरी की | 

सेनेट के रवैये में आनेवाली अचानक 
बदीली का कारण कुछ महीने ने बाद मेरे 
सामने आया। सेनेट मुझे नौकरी से जवाब दे 


x 


लिन फिल्में और ज़्यादा बनाये, झो | 
उनकी मांग बहुत ज्यादा बढ़ गयी है। ; i 
आखिर जब मैंने अपनी पहली फित | 
निर्देशन शुरू किया, तो मुझे खुद पर a i 
भरोसा नहीं था। यहां तक कि मैं किसी हद तक | 
घबराया हुआ था । पर जब सेनेट ने मेरा पहल | 
दिन का काम देखा, तो मेरी घबराहट जाती |. 
रही। 1 
फिर, फिल्म पूरी होने के बाद जब सेनेट से | 
देखकर प्रोजेक्शन-रूम में से बाहर आया, tH | 


उसकी राय जानने के लिए बहुत उत्सुक था। | 

उसने र अगली | ® 

सने कहा, क्या तुम अगली फिलम ye | दा 
करने के लिए तैयार हो?' | 

तबसे मैं अपनी फिल्में खुद लिखने और | था 

निर्देशित करने लगा। सेनेट ने मेरा उत्साह ग्‌ 


बढ़ाने के लिए मुझे हर फिल्म पर पच्चीस डार | 
बोनस के तौर पर देने शुरू किये। भर 
वह मुझे अपने बेटे की तरह समझने लगा | ह 
और रोज़ रात को अपने साथ खाने पर ले जागे | पृ 
aml वह दूसरी कंपनियों के लिए मुझे | ह 
कहानियों संबंधी बातें करता और मैं TT | न 
अजीब-अजीब कहानियां सुताता, fire शा | के 
अन्य लोग समझ न पाते! पर सेनेट Te पुर | 
हंसता और स्वीकार कर लेता। | 
फिर, जब मैंने अपनी फिल्में दर्शकों के सम | म 
बैठकर देखीं, तो उनकी प्रतिक्रिया बहुत | 
थी। पर्दे पर फिल्म का ताम आते ही वे 7 ५ 
भरी He मारने लगते। यह मेरे लिए कै 
संतोषप्रद था। दर्शकों का मैं रे बाह 
गया था। मैं सोचता किं अगर मै 


लें बताता रहा, तो संतोष की बात होगी | 
| केदो सौ डालर कमाने लगा था। ` 

अब मैं अपनी कहानियों पर भरोसा कर 
| cca बा, जिसके लिए मैं सेनेट का आभारी 
गा. | हृलाकि वह मेरी तरह ही अनपढ़ था, पर 
| झो अपनी पसंद पर भरोसा था, और वह 
हे | शोता उसने मेरे अंदर भी पैदा किया। उसके 
| दी काम करने के ढंग से भी मुझे भरोसा 
ar] उसकी उस बात ने भी मुझे प्रेरणा दी, 
जो उसने स्टुडियो में पहले दिन कही थीः 
“मारे पास पटकथा नहीं है-हमें कोई ख्याल 
| बरा है और उसके अनुसार घटनायें जन्म लेने 

त्ती हैं और कहानी बनने लगती है।' 

| इस प्रकार फिल्में बनाना बड़ा दिलचस्प 
ताता था| थियेटर के मुकाबले में फिल्मों में 
इहुत स्वतंत्रता थी। कभी सेनेट कोई ख्याल 
बताता और पूछता कि वह फिल्म के gat से 
कैपा है? तब उस ख्याल के आधार पर फिल्म 
| ग कहानी! बन जाती। इससे हमारी 
एजनशीलता को चुनौती मिलती, और हमें 
कम करते हुए खास खुशी होती। हमारे सामने 
Tater था, न लेखक थे। बस, किसी ख्याल 
| पिई हम हास्य के पुट वाली कुछ घटनायें 


में गाया करती थी | 
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सोचते और फिर कहानी बना लेते। 
आखिर मैंने अपनी फिल्मों में हास्य के 
अलावा एक और आयाम ter करने की 
कोशिश की। उन दिनों मैं जिस फिल्म में काम 
कर रहा था, उसका एक दृश्य था: दफूतर का 
मैनेजर मुझे नौकरी से जवाब दे देता है। मै 
उसके सामने मिन्नतें करता हूं कि वह मुझ पर 
दया करे और मुझे नौकरी से न निकाले, मैं 
अपनी हरकतों द्वारा बताने लगता हूं कि मेरा 
छोटे-छोटे बच्चों का बहुत बड़ा परिवार है। ... 
जब कि मैं यह सब करता हुआ उस के मन में 
तरस पैदा करने की कोशिश कर रंहा था, तो 
डोरोथी डवेनपोर्ट नामक एक बूढ़ी अभिनेत्री 
एक तरफ बैठी मुझे अभिनय करते हुएं देख रही 
थी|| 
रिहर्सल के बाद जब मैने उसकी ओर देखा 
तो उसकी आंखों में आंसू देखकर मुझे हैरानी 
हुई। और तब मुझे लगा कि मुझमें लोगों को 
हंसाने के साथ साथ रुला सकने की भी योग्यता 
है। इस बात का मुझे पहले भी अहसास था, पर 
उस समय अपनी इस योग्यता पर मुझे विश्‍वास 


हो गया। 
{प्रस्तुतिः सुखबीर) 


WS हॉलीडे उन दिनों अभी प्रसिद्ध गायिका नहीं बनी थी और एक नाइट-क्लब 


ह | ऐक बार उसने अपने दो साथियों के साथ ऐसा कार्यक्रम प्रस्तुत किया कि 


त 


उसने 


i WRT कर श्रोताओं के पेट दुःखने लगे। प्रोग्राम बहुत सफल रहा। 

न फिर, एक मौके पर यही कार्यक्रम अमरीका के प्रेसीडेंट, हर्बर्ट हूवर क़े सामने पेश 
| क्वि गया हर्बर्ट हूवर एक बार भी नहीं हंसे। जूडी को यह देखकर हैरानी हुईं | तब 
न हैसाने का और भी. प्रयत्न किया. लेकिन वे नहीं हंसे | 
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रूपकुंड 


आत्तहिंमालय के त्रिशूल (7,122 मी.) एवं 

नंदा-घुंघुटी (7,818) मी. नामक शिखरों 
की छत्रछाया में' रहस्यमय नरकंकालों' सें अटी 
पड़ी रूपकुंड झील (16,200 फु.) अपनी 
प्राकृतिक संरचना, भौगोलिक परिवेश और 
प्रचलित किंवदंतियों के कारण वर्तमान में 
विश्वभर के लिये प्रबल जिज्ञासा, असामान्य 
. कौतुहल तथा विषद वैज्ञानिक परिचर्चा की 

` महत्वपूर्णः विषय-वस्तु बन गई है। वैसे, 
'शिवालिंक पर्वतमाला में मणि की भांति गुंधा 
हुआ यह अति प्राचीन पौराणिक तीर्थ उन 
पर्वतारोहियों के आकर्षण का प्रमुख केन्द्र है, जो 
जान जोक्चिम में डालकर भी विविध-रूपा सृष्टि 
के गूढ तत्वों को खोज लेने हेतु सतत्‌ 
प्रयत्नशील रहते हैं। 

पल-छिन बदलते मौसम की अनिश्‍चितता 
रूपकुंड-यात्रा का सर्वाधिक विषम पहलू है। 


` इस क्षण आकाश में प्रखर सूर्य के दर्शन हो रहे 


होंगे, तो अगले ही क्षण गज-दल जैसे भयंकर 
बादल उमड़े - घुमड़ कर सहसा ही घनघोर 


* वर्षा प्रारभ्म कर देंगे। कुहरे का आलम तो यह. 


` है कि कभी बिल्कुल Be जाएगा और कभी इस 


जड़ी-बूटियों से सुगन्धित मन्द-मन्द बया के |. 
भी झंक्षावात बनते कहां देर लगती ह| |. १ 
गोलाकार रूपकुंड का व्यास लगभग दे से| र 
फुट है। मँ की पीठ जैसी आकृति में झे | 5 
किनारे खड़ी चट्टानों पर सदैव जमी रले हे | ह 
वाली श्वेत बर्फ का अक्स झील के धवल जत | ता 
में और जल की चंचल लहरों के बनते-बिह | ह 
प्रतिबिम्ब बर्फ के दर्पण में झ्िलमिलाकर झ | हा 
स्थल की नैसर्गिक छटा को द्विगुणित कर देत 


है। 


नितांत असम्भव है। वर्षाऋतु में भी ऐ | ह 
प्रयास मृत्यु को आमंत्रण जैसी ही बात होगी, | 
जबकि मई और जून की भीषण गर्मी वातेलि | 
भी पर्यटन के लिये तभी अनुकूल सिड att | आ 
जब ट्रैकिंग” की आधुनिक साज-सज्जा में पुत f पर 
होकर सामूहिक रूप से आरोहण किया जाये | ग 
लौहजंग का सुरम्य मौसम | 
गढ़वाल के प्रवेश. द्वार हरिद्वार पै al 
३५० कि. मी. की दूरी पर स्थित रू 


पहुंचने लिए कर्णप्रयाग होते हुए 
पहुंचने के लिए व ya अपव 


wax हो जाएगा कि हाथ को हाथ न सुझाई दे! 
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+ है सीधी-बड़ी चढाई! दुरूह पगडंडियाँ। 
a, ७ कि. मी. का फांसला तय करने के बाद 
| ली है लोहजंग नामक सुरम्य एवं पौराणिक 
शी, जहां पहुंचते - पहुंचते बैसाख व जेठ के 
| योड़ों से त्रस्त यात्री को शीतल हवा के 
| र्ते अथाह आनंद की अनुभूति होने लगती 


a | हौहजंग से रूपकुंड के लिये दो रास्ते जाते 
है] एक वाण से होकर, दूसरा बाक से गुजरते 
al एक तीसरा रास्ता और भी है, जो घने 
से| जातत की ओर फटता है, जिसपर चढ़ते-उतरते 
रहो | गै कि. मी. का रास्ता तय करते हुए भैंकल 
म | तत व ब्रह्मताल नामक पर्यटन स्थल पड़ते है। 
हो | फि, गुंजान जंगलों से बाहर निकलते ही 
`अ | हिरे चित्ताकर्षक फूलों व मखमली घास 
दते | पे हदे-फंदे तिलाती बुग्याल (चारागाह, ऊंचाई 
| १०००० फुट) की मनोरम छटा बरबस ही 
पात | प्यककों का मन मोहने लगती है। लेकिन, 
ऐप | स्फुंडर्‍यात्रा की दृष्टि से यह रास्ता न केवल 
i | विषम है, वरन्‌ थोड़ा लम्बा भी पड़ता है। 
रा | वाण होकर रूपकुंड जाने का कुछ अलग ही 
1 | आद है। लौहजंग से १५ कि. मी. के फासले 
| ९ थित यह चित्रमय गांव धुर-उत्तर में 
| वाल की सीमांत बस्ती है, जिसका मुख्यालय 
सोली है। यहां के निवासी चरवाहे हैं, जो 
गरम ऋतु में अपने पशुओं को लेकर बेंदिनी 
(चारागाह ऊंचाई १२००० फुट) चले 
है। दु्मजिले- तिमंजिले मकानों के निर्माण 
| शैली यहाँ अपनाई गई है, गढ़वाल में 
` "धत कहीं नहीं मिलती। खड़े ढलानों पर 
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बहती वेगवती नदी के किनारे चक-चक करतीं 
पवनचक्कियों का शोर, शहरी कोलाहल से उसे 
पर्यटक को अदूभुत सांत्वना प्रदान करता है। 
यहां गढ़वाल मण्डल विकास निगम का रेस्ट 
हाऊस भी है और डाक-बंगला भी। बाजार है 
तो छोटा, किन्तु आवश्यकता की प्राय: सभी 
चीजें मिल जाती हैं। 
लादू: कैद किये गये क्षेत्रीय देवता : 

लाटू देवता का मंदिर वाण का प्रमुख 
आकर्षण है। लाटू Heart मे रखे गए देवता el 
वर्ष में एक बार चन्द घंटों के लिये केवल तभी 
मुक्त किए जाते हैं, जब नंदा राज जात के | 
समय देवी की डोली वाण से होकर गुजरती है। | 
नंदादेवी के भाई लादू को मिली कैद की इस 
सजा के मूल में किंवदंती इस प्रकार है कि 
शिवजी के साथ विवाह सम्पन्न हो जाने केबाद | 
देवी नंदा की डोली कैलाश ले जाई जा रही थी, | 
तो अन्य भाई-बंध्रुओं के साथ लाटू भी उन्हें 
विदाई देने के लिये साथ-साथ चले कितु वाण | 
पहुंचते-पहुंचते उनका कंठ प्यास के कारण बुरी 
तरह सूखने लगा। इधर-उधर दौड़ लगाने के 
बाद उन्हें दूर पर एक मकान दिखलाई दिया! | 
मकान का मालिक सोया पड़ा था। लाटू ने उसे | 
झिंझोड़ कर जगाया और पानी मांगा। उनीदे से ._ : 
मकान मालिक ने एक कोने में रखे मटके की. 
ओर इशारा कर दिया, जिसमें भरी मदिरा | 7 
देखकर उनका मन ललचा गया और पूरा भटका 
मुँह से लगाकर गटागट पी गये। मद्य ने भी. 
अपना रंग जल्दी दिखलाया। बस, लगे उत्पात _ 
मचाने। उनकी इस हरकत से क्षुब्ध होकर देवी _ 
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नंदा ने उन्हें वहीं कैद कर डालने का आदेश दे 
डाला। तब से बेचारे यहीं बंद पड़े हैं। वैसे, लाटू 
इस क्षेत्र के सर्वमान्य देवता हैं। उनका नाम 
लेकर मनौतियाँ तक माँगी जाती हैं। 
दिव्य घरोहर : 
लौहजंग से प्रारंभ हुए बांज और बुराँस के 
जंगल की सघनता वाण से आगे गहरी होने 
लगती है। प्रत्येक दस-पन्द्रह कदम पर मोड़ 
लेती हुई ऊबड़-खाबड़ संकरी व फिसलन भरी 
पगडंडी इस कदर बल खाए हुए कि जहां नजर 
चूकी, दुर्घटना घटी। बीच-बीच में गधेरों 
(बरसाती नदी) को पार करने की मुसीबत 
ऊपर से। जंगल का नाम है- गैराली पातल, 
जिसे पार करते ही बेंदिनी बुग्याल (चारागाह 
ऊंचाई १२,००० फुट) का दिलकश नजारा 
सहसा ही मन-प्राणों को गुदगुदा “उठता है। 
मीलों तक फैली रेशमी घास तथा नाना प्रकार 
के खूबसूरत फूलों से फूटती सुगन्ध का स्पर्श कर 
इठलाती हवा जैसे सांस-सांस में रम जाती है। 
यत्र-तत्र उबलते धवल-धार वाले चश्मे जहां 
इस चारागाह के अपलक सौन्दर्य में श्रीवृद्धि 
करते हैं, वहीं बीचों-बीच स्थित वैतरणी नाम 
का ताल भारतीय संस्कृति के वाङ्गमय की 
दिव्य धरोहर बन गया है। यहां ४ x ४ फुट के 
आकार वाले लघु-मन्दिरों की श्रृंखला पर्यटक 
को श्रद्धा एवं भक्ति से आहलादित कर देती 
है। पौराणिक मान्यता यह है कि यहां पूर्वजों के 
पिडे दान कर देने से उन्हें तत्काल मोक्ष मिल 
जाता है। 
^ बेंदिनी के बाद चढ़ाई बिल्कुल सपाट और 


नबनीत 
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बेहद तीखी हो जाती है। कहीं-कहीं तो पी 
के दोनों ओर हजारों फुट गहरी खाईयों | 
आक्सीजन की कमी की वजह से संत | 
लगती है। चित्रांकित घाटियों एवं पर्वतश 
पर लहराती महीन कोहरे की पारदर्शी पर्त ता 
हवा में घुली हुई ब्रह्म-कमलों तथा विभिन | 
प्रकार की जड़ी-बूटियों की मादक गंध शिन | 
में नशा-सा बनकर बहने लगती है। ti 
मनहरण वातावरण में एक-एक कदम वे 
मनोयोग से फूँक-फूँक कर चलना पढ़ता है। | 
रात्रि पडाव के लिये पातुर नचौणिपं / 
सर्वाधिक उपयुक्त स्थल है। यहाँ लुढकी पडी 
तीन चंट्टानों में परिलक्षित पूर्ण स्त्री-आकृतियां 
रूपकुंड से जुड़कर उसके रहस्य को और भी 
अधिक गहरा देती हैं। धुंध की चादर यहां मोदी 
हो जाती है और थोड़ी-थोड़ी देर बाद बूंदा-बांदी 
होने लगती है। यात्रा का यह अन्तिम पड़ाव 
होता है। 
तब, प्रारम्भ होती है एकदम धुमावदार 
बेहद खड़ी विकट चढ़ाई, जिसपर रेगे हुए 
बढ़ना भी बिना पर्याप्त प्रशिक्षण के असम्भव है| 
राह में पड़ते हैं, कैलो विनायक। किसी आदि | 
कलाकार द्वारा चट्टान के निपट काले भाग | 
तराश कर निमित की गई यह गणेश तिमा | 
सम्भवतः संसार-भर में अद्वितीय है। 
यहाँ से कुल छह कि.मी. दूर है। 9 
रूपकुंड की उत्पत्ति का आधार : Aq 
कहते हैं कि देवी नात ए ह | 
शिवालिक पर्वत-माला के ईस di, @ | 
शंकरजी के साथ जब भ्रमण १९ 


2 उन्हें तेज प्यास लगी। आस-पांस में पानी 

है। | a कहीं नामों-निशान तक न atl तब, 
मे | वा शंकर ने अपने त्रिशूल के जोरदार प्रहार 
at | ३ पर्वत का सीना छेदकर रूपकुंड का निर्माण 
। | aera 


न्कालो का रहस्यः 
wage झील के किनारे पड़े मानव-कंकाल 


| बाज भी देखे जा सकते हैं। कौन थे, वह 
अभागे लोग? कहाँ से आये थे, क्या है वह 
। ह्य, जो सैकड़ों वर्षो से इस ताल के गर्भ में 
| झा पद्म है? यह हैं कुछ शाश्‍वत प्रश्‍न, जो 
ररक की जिज्ञासा को अत्यंत प्रबल बना देते 
हैं 
इस शताब्दि के प्रारम्भ में अनेक विदेशी 
Rant द्वारा रूपकुंड से चुनकर लाये गये 
Tae का वैज्ञानिक परीक्षण किया गया 
पा, जिसके आधार पर इन मानव-अस्थियों को 
_ ७५० वर्ष पूर्व की बताया जाता है। 
एतिपादित वैज्ञानिक विश्लेषण को यदि 
ज्तराषंड-अंचल में प्रचलित लोक-गाथा एवं 
Wt के परिक्ष्य में रखकर विचार करें, 
त त्यकुंड की भेंट चढ़ गये इन हुतात्माओं की 
कहानी १२वीं शताब्दि के अलिखित 
| "हिस का एक काला उभर 
a एक काला अध्याय बनकर उभर 
| हुआ पह कि तत्कालीन कनौज की 
A वल्लभा द्वारा अपना अपमान किये 
जे देवी नंदा-पार्वती कुपित हो उठीं। 
. सारे राज्य पर अकाल की छाया मंडराने 


“|, ३९ सूख गए। धरती फट पड़ी। पशु-पक्षी 
॥ ९९० 
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और प्रजाजन त्राहि-त्राहि कर उठे। 

अचानक आयी इस विपत्ति से छुटकारा पाने 
के लिए राजा यशधवल ने यज्ञादि जितने भी 
अनुष्ठान किए, व्यर्थ ही गये। aa, नंदा-पार्वती 
ने उसे स्वण में दर्शन देकर कहा, यशधवल। 
धुर-उत्तर में त्रिशूल एवं नंदा-घुंघटी नाम की 
दो पर्वत-चोटियाँ हैं इनमें से त्रिशूल भगवान 
शिव का प्रतिरूप है, तो नंदा-घुंघुटी साक्षात 
मैं-स्वयं। इन दोनों से अलग-अलग प्रवाहित 
होने वाली दो जलघारायें घाटी में जिस स्थल 
पर नंदाकिनी नदी का रूप धारण करती हैं, 
ठीक वहीं स्थित हेमकुंड में पूजा-अर्चना कर तू, 
जब तक मेरी अभ्यर्थना नहीं करेगा, तब तक' 
इस विपत्ति से छुटकारा नहीं पा सकेगा।' राजा 
यशधवल हड़बड़ाकर - तुरन्त उठ बैठा। 
आनन-फानन में देवी की जात पर जाने का 
डंका पिटवाया गया। फिर तो क्या राजा-रानी, 
मंत्री और क्या प्रजाजन, सभी देवी नंदा-पार्वती 
की जात करने निकल पड़े। 

यात्रियों का यह विशाल दल जब बंदिनी 
बुग्याल से आगे पंहुचा, तो एक उपयुक्त स्थान 
देखकर पड़ाव डालने के बाद नृत्य-संगीत व 
मदिरा-पान के आयोजन की तैयारी की जाने 
लगी। इस पर, राजपुरोहित ने यशघवल को 
समझाया, हे राजन . . . भजन-कीर्तन की 
जगह देवभूमि पर रासरंग का आयोजन करना 
उचित प्रतीत नहीं होता | कृपया, अपना यह 
विचार तुरन्त त्याग दे।' 

अट्टहास कर राजा यशघवल ने राजपुरोहित 
की खिल्ली vert हुए जवाब दिया, 
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दो गज़लें 


चंद दाने ढूंढ़ने बस्ती औ वीराने; गये ! 
हर सुबह घर से परिंदे ज़िंदगी.लाने गये ! 


. साज़िशें नाकाम कर दीं ऐ हवाओ शुक्रिया, 
उठ गयीं रुख से नकाबें लोग पहचाने गये ! 


कितनी हमददी थी उनको घायलों से, दोस्तों, 
बैलियां लेकर नमक की WET सहलाने गये ! 


भूल हमसे हो गयी या तुमसे नादानी हुई, 
वर्ना कैसे महफिलों तक अपने अफसाने गये ! 


है यन जाओ गांव अपना छोड़कर पछताओगे, 
' लोग काफी दूर तक हमको ये समझाने गये! 


. 'राजपुरोहितजी, आप कहीं एकांत देखकर खूब 
र कीर्तन करें। हमारे देवता तो नृत्य-संगीत के 
आयोजन से ही प्रसन्न होंगे।' 

परंतु. . . उधर, राजा का संकेत पाकर 
` राज-नर्तकियों ने जैसे ही नाचना प्रारंभ किया, 
बैसे ही वे पत्यर की मूर्तियों में परिवर्तित हो 
` गई। इस घटना से यशधवल बेहद घबराया। 
किसी प्रकार रात वहीं गुजारने के बाद जब वह 
अपने दल-बल सहित रूपकुंड पहुंचा, तो 
अनायास ही रानी वल्लभा को प्रसव पीड़ा ने आ 
घेरा और उसने शीघ्र ही वहीं एक सुन्दर कन्या 
को जन्म दिया। 


कन्या-रत्न को देवी का वरदान समझकर 


जिसकी दीवारों से बुदगर्जिया टपकती है | 
उससे बेघर ही भला हूं, पर बो घर मत लेना 


मैं नहीं वक्त का सुकरात, मगर पी तुंगा, 
कह के देना मुझे, धोखे से ज़हर मता देना| | 
> राजेंद्र तिवारी | 

“तपोवन” ३८ बी, गोबिंदनगर, कागुए 


नर्तकियों के साथ घटित पूरी दुर्षला नणय एफ aia क पाय पवत गो pena] 
भूलकर वह पुनः रागरंग में डूब गया। | 
बस, फिर क्या था। पलक झपकते है | गीर 
तारों-भरा सारा आकाश काले काले arent | 
उमड़ने-घुमड़ने लगा। हवा झंझावात बन | न 
बिजली की घनघोर गरज के साथ त 
मूसलाधार वर्षा हुई कि पड़ाव केन केव ते 
Rag gas गए, बल्कि वेगवती ज 
राती सहित ह. 

यात्रीगण भी रूपकुंड में जा समाए आ. 
प्रकार अपने अतीत को दुहराता 


बार फिर उजड़ गया। 


मेरठ - २१ 


AL 
'बाचाजी | 


में अपने घर में बैठा-बैळ समाचारपत्र पढ़ 
| पा| अचानक, इस आवाज से मेण ध्यान 
गया मैंने देखा, मीनू बड़ी ही खुश मुद्रा में 
तुः | खाने पर खडी हुई हैं। 

, | रे! मीनू बेटी, बड़े दिनों बाद आना हुआ। 
में | हंसे होकर आयी हो? मैंने स्नेह भरे शब्दों 
॥ऐ्माबासत्र को एक ओर रखते हुए पूछा | मैं 


| | पाषाजी, मैं आपको यह बतलाने आयी हूं. 
| आणे जो मुझे चित्र बनाने की डायरी और 
|" वाकर दिये थे, चित्र प्रतियोगिता में मैं 
आयी हूं। अब चाचाजी, मुझे ढेरों रुपये 
4 a = २५ चॉकलेट दिलवाने का 
vel) करती हूँ। ' ऐसा कहते हुए 
: aS अपनी जेब से तुरंत से एक मुड़ा 
= गज निकाल कर मुझको थमा दिया | 
/ रज निकालकर पढ़ा, वह सूचना-पत्र 
ही नाम का, इसमें दिक प्रात 
आचार्य महोदय द्वारा चित्रकला 
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चित्रकार बालिका 


O सुरेंद्र सिंह गौरः 


थी। नन्ही मीनू इस चित्र प्रतियोगिता में प्रथम 
आयी थी। उसे पुरस्कार के रूप में १००० रूपये 
नकद मिलने थे । 

मैंने देखा मीनू अत्यधिक खुश थी। मैं नन्ही 
मीनू के भावों को देखकर हर्षित हो रहा था | मैं 
जानता था किसी भी प्रतियोगिता में जीत बेहद 
संघर्ष के बाद प्राप्त होती है। इसके लिए 
नियमित अभ्यास, लगन व दृढ़-संकल्प की 
अत्यधिक आवश्यकता होती है। मीनू में वे 
सभी गुण विद्यमान ये। वह चित्र-प्रतियोगिता 
जीत चुकी थी। 

मेरी आंखों के सामने अब कुछ ही माह 

पहले का दृश्य झूलने लगा, जब मैं एक दिन 
सुबह-सुबह किसी काम से आशीष के घर पहुँचा 
था। मैंने उस दिन नन्ही मीनू की प्रतयक्ष ख्प में 
पिटाई होते देखी थी। 

'कहां की औलाद भगवान ने मुझे दी है? 
इससे तो अच्छा कुछ भी न देता| कम से कम 
सुख-चै से तो रहती | बारह पत्थर पूजते पूजते 
थक गयी, भगवान लड़का देना, भगवान 


उस्कार वितरण करने की मना °“ नी हई 'शी'प्थि०झभागिन पैदा 
- १२९ हिंदी डाइजेस्ट 
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हुई... भाभीजी उस सुबह बड़ी तेज-तेज 
आवाज में नन्ही मीनू को कोस रही थीं। मीनू 
सिर झुकाये खड़ी हुई थी, एक अपराधिन की 
wel दहशत के कारण उसके मुंह से 
सिसकियां भी नहीं निकल पा रही थीं | आंखों से 
मांत्र आंसू लुढ़क रहे थे | 

क्या हुआ, भाभीजी? मैंने आशीष की 
पत्नी के तेज गुस्से को देखते हुए पूछा | 

अरे, कुछ नहीं, भाई साहब! इसे देखो न, 
पूरे नौ वर्ष की हो चुकी है, अभी तक नासमझ 
बनी बैठी है| पढ़तीं - लिखती एक अक्षर नहीं, 
चित्रकारी करती है। मैंने रामायण के प्रसंग 
लिखने के लिए एक कॉपी बनायी थी। सुबह 
देखा, इस कलमुंही की चित्रकारी वहां भी उभर 
आयी। मैं तो भाई साहब, इससे इतनी परेशान 
हूँ... जी करता है इसे किसी अनाथालय में दे 
दू... मरे, मेरा भी दायित्व घटे, बला छटे..? 

भाभीजी क्रोधावेश में न जाने क्या-क्या 
अनाप-शनाप बोले जा रही थीं | 

मैंने देखा नन्ही मीनू दूर सहमी-सी बैठी थी, 
उसके बिखरे बाल इस बात की गवाही दे रहे 
थे, उसकी माँ ने नन्ही मीनू को उसके बाल 
खींच-खींचकर मारा था। 

तभी भाभीजी पुनः तेजी से मीनू के करीब 
पहुंच गयीं। उसके उलझे बालों को फिर से 
अपने हाथ से झकझोरते हुए बोलीं- बोल और 
«करेंगी चित्रकारी? अब और बनायेगी 

' लिखने-पढ़ने वाली कॉपी-किताबों में चित्र? 
ft क्यों नहीं, मरी...” बेहद गुस्से में 


9 उन्होंने 


तिदो चट मीनू और etree दिशे (०००्‌भयाऽ््ीपात्ङ्गता ग 
नवनीत 0 050000. 


मीनू दर्द से बिल-बिलाकर रो पड़ी | 

मुझसे अब रहा न गया | हृदय करुणा) | | 
orl मैने आगे बढ़कर मीनू को भाभी | 
हाथों से छीन लिया- 'बस करो भाभी, देवा! | 
बच्ची है | अब गल्ती नहीं करेगी|' 

मेरे इस तरह बीच में आ जाने के कण 
भाभीजी को रुकना ही पड़ा। उलो म बे 
छोड़ दिया, फिर बड़बड़ाती हुई; अंदर के 
गयीं | | 

मैने मीनू को समझाते हुए पूछा, ऐप कर | रे 
क्यों करती हो मीनू, कि पिटाई पड़े? | 

मेरे स्नेह भरे वाक्य को सुनकर मीनू के के | ' 
में आँसू भर आये, मेरी खूब इच्छा होती || 
चाचाजी, खूब इच्छा होती है। मेर सहे | 
रेनुका, रोहिता भी तो बनाती हैं। मी | 
मम्मी-पापा तो उन्हें कभी भी नहीं गंगे 


फफक-फफककर रे पडी | क 
मुझे उस वक्‍त अत्यधिक & पा 
सोचने लगा, क्या बच्चों को मामूतीरी ) 
पर इतनी बेरहम सजा देता उचित ९: 
चित्र बनाना बुरी बात है! 
उस नादान बच्ची ने 
किसी गलत जगह चित्र बंता भी 


| x समझकर, उसे चित्र बनाने की सामग्री देकर 
4 किया जा सकता था। उसकी रुचि 
i न , उसकी कला को निखार कर, 
। | सा सुंदर, भविष्य तैयार किया जा सकता 
| मगर इस तर के निर्दयी व्यवहार से क्या 
॥ | जका मानसिक विकास संभव है? 
| महीनहीं; ऐसा करना अपने बच्चों के साथ 
| oan कला है। बच्चों की मामूली प्रथम 
| ती पर उन्हे समझाना चाहिए | मुझे भाभीजी 
। कवउपर गुस्सा आ रहा था | 
. मैं मीनू को समझाते हुए बोला, बेटी, 
Raa बनना बुरी बात नहीं है। न ही चित्र 
माना बुरी बात है! बुरी बात तो यह है, तुमने 
| fot को सही जगह नहीं बनाया। तुमको 
क| मी की काँपी पर चित्र नहीं बनाने चाहिए थे | 
| अपनी पढ़ने-लिखने की किताबो-कॉपियों पर 
| र गही बनाने चाहिए थे! तुम्हारी मम्मी ने 
| तुह इसीलिए मारा है।' 
| Tet चाचाजी, मैं ने ये चित्र कॉपी-किताबों 
| गानवूश कर नहीं बनाये हैं मेरे पास जब 
हैशो | बनते के लिए कागज ही नहीं, तो कहाँ 
|| पित्र बनाऊं? मैंने मम्मी की कॉपी, 
te | तिने की किताबों-कॉपियों में चित्र 
| शीलिए बनाये ये| मुझे लगा, मम्मी अब मुझे 


हड. at 


1 बनाने की डायरी और रंग-लाकर देंगी, 
ती | पाजी, मम्मी ने मुझे पीटा हैं... आपके 

ie रा अपमान किया | मैं अब मम्मी से 
ga हीं बोलूंगी ... चित्र भी नहीं 
= | भीनू ऐसा कहकर भरे. गले से 
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नन्ही मीनू के व्यथित हृदय को देखकर उस 
वक्त मुझे ऐसा लगा था, आज मेरी भाभीजी ने 
अपनी: बेटी मीनू का नहीं, एक नन्ही चित्रकार 
का अपमान किया हो, उसकी चित्रकला का 
उपहास उड़ाया हो। 

मैने मीनू को सांत्वना देते हुए कहा, मीनू, 
दिल छोटा मत करे | तुम्हें अपनी गलतियां 
सुधारनी चाहिए। तुम अभी चित्रकारी मत 
करो, wife मम्मी तुम्हें चित्र बनाने की 
सामग्री लाकर नहीं दे सकतीं | जब तुम बड़ी हो 
जाना तो अपने पैसों से चित्र बनाने की सामग्री 
खरीदकर चित्रकारी करना | ' 


'चाचाजी, पहले मैंने भी यही सोचा था, | 


मगर मेरीरअध्यापिकाजी कहती हैं, मीनू तुम्हारे 


हाय से रेखाएं अच्छी खिचती हैं। तुम एक | 


सफल चित्रकार बन सकती हो, तुम्हें अभी से 
हिंदी डाइजेस्ट 
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अपनी कला को चित्रकला के माध्यम से 


` उभारा चाहिए, चाचाजी, अगले माह स्कूल में 


एक चित्र प्रतियोगिता है। शहर भर के स्कूलों 
के मिले-जुले सहयोग से यह प्रतियोगिता होनी 
है। अध्यापिकाजी ने मेरा नाम भी उस 
प्रतियोगिता में लिखवा दिया है। जो चित्र 
प्रतियोगिता जीतेगा, उसे ढेर सारे रुपये 
मिलेगे। चाचाजी, मैं अब चित्रकारी नहीं 
करूंगी... मैं चित्रकार नहीं बनूंगी... मैं अब चित्र 
भी नहीं बनाऊगी। ' मीनू अपने उलझे हुए सिर 
के बालों को टीककर आँसू पोछते हुए मुझसे 
बोली। 

नन्ही मीनू के गुस्से से भरी भोली बातें मेरे 
हृदय में अचानक हलचल करने लगीं। मैं 


. जानता था नन्ही चित्रकार के दिल में ठेस पहुँची 


है। उसे अपने ऊपर हुए इस तरह के अभद्र 
व्यवहार का बेहद दुःख है | 

मैंने मीनू के सिर पर स्नेह पूर्वक हाथ फेरते 
हुए कहा-भीनू, तुम्हें मम्मी चित्र बनाने की 
सामग्री नहीं देतीं | पापा तुम्हें समर्थन: नहीं देते, 
तुम चिंता मत करो | मैं तुम्हें चित्र बनाने की 
डायरी और रंग दूंगा। तुम सुका, रोहिता से 
भी अच्छे-अच्छे चित्र बनाकर प्रतियोगिता 


जीतने की तैयारी करना | 


सच! चाचाजी ... ' मीनू का मायूस पिटा 
चेहरा एकदम मुस्करा पड़ा | 

मैने उसका साहस बंधाते हुए कहा- तुम 
नन्ही चित्रकार हो, मीनू। अभी से ऐसी हिम्मत 
रखोगी, प्रयास करोगी तो बड़े होकर मशहूर 


4 ~ ae चित्रकार बन जाओगी।|' 
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मेरे ऐसे बोल सुनकर वह 
उसे जैसे सब कुछ भूल aie 4 ae 
कहा, मीनू तुम शाम को मेरे घर आना|$ | 
तुम्हें सारी चित्र-सामगरी तुम्हारे पिताजी के al 
सामने दूंगा तुम्हें जिससे कोई डांट - मारत | 
सके। | 
शाम को मैं आशीष के साय अपने घर ए | | 
बैठा-बैठा मीनू का इंतजार करता रहा, ty | 
नहीं आयी | भाभीजी ने शायद नहीं आने दिया 
होगा | मैंने यह सोचकर सांरी चित्र बनाने वी | 
सामग्री आशीष को ही दे दी थी। कह दिया या 
भाई, मीनू बेटी को दे देना। अब वह पढ़े - 
लिखने की कॉपी-किताबों में चित्र नही बनाया 
करेगी | 
आशीष यानी मीनू के पिता मेरे बचपन के 
मित्र थे। हम लोग एक दूसरे को सगे भाई पे 
भी अधिक मानते हैं। वह मेरे द्वार दी गयी 
चित्र-सामग्री ले गये। मीनू को चित्र-साग्री 
भेजकर, मेरे मन को उस दिन हार्दिक संतो 
हुआ था। 
अशे * 
आज परिणाम सामने था। नव्ही मी ग 
अपने नियमित अभ्यास, दृढ़ संक, लगत ते 
चित्र-प्रतियोगिता पुरस्कार जीत लिया था| वह 
प्रसन्न थी | मुझे उसकी सफलता पर गर्व था| 
उसकी उवा i हा ;| 
होते हुए कहा - मीनू, तुम पिग! 
छोड़ना। जब खाली समय मिला करे तब ठा | 
चित्र बनाया करता । मैं तुम्हें अव a ‘ali 
बनाने की समग्री ला-ला कर दूँगा 


| | की 


पेड और पत्ता 


पर्यावरण 

उनके लिए 

पाप हो गया 

द्धर वे 

पेड़ लगाते रहे 
उधर उनकी पत्ता 
साफ हो गया 


ट्रस्ट 

जनता के लिए 
उन्होंने 

कई ट्रस्ट बनाये 
मगर 

जनता में ट्रस्ट 
नहीं बना पाये 
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सफाई व्यवस्था 
दफूतर की 
सफाई व्यवस्था 
अनुकूल है 

केवल 

फाइलों पर 

धूल है 


मगरमच्छ 
गरीबों को 
मगरमच्छ 
खा रहे हैं 
और 


आंसू 
बहा रहे हैं 
मिश्रीलाल जायसवाल 
सुभाष चौक, कटनी (मध्यप्रदेश) 


(Se SSI 


नहीं-नहीं, चाचाजी, अब आप मेरे लिए 


` चित्र बनाने की सामग्री मत लाना। मुझे जो 


पुस्कार के ढेर सारे रुपये मिलेंगे न, उन्हीं कुछ 
सयो में से मैं चित्र बनाने की सामग्री लाऊंगी। 
मीनू अपने आपको सशक्त बनाते हुए बोली | 

मुझे हंसी छूट पड़ी। मैं ये तो भूल ही गया 
Tl नन्ही चित्रकार अब पहले की तरह 
निसहाय, मजबूर नहीं रह गयी है। पहले 
उसको मजबूरी थी। उसने मुझसे चित्र बनाने 
सामग्री मंगवायी थी | अव वह आत्मनिर्भर 


री बुकी थी। उसे अब किसी की मदद स्वीकार 
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नहीं. थी। मेरा. मन उसकी सफलता, 
आत्मनिर्भरता पर मंद-मंद मुसकरा उठा था | 

मीनू जब अपने घर जाने को हुई। मैं उसे 
दखाजे के बाहर तक छोड़ने आया। एक 
माननीय सफलता पाये चित्रकार के सम्मान की 
तरह | मीनू मुझसे टा-टा करके घर जाने लगी | 
वह अपनी सफलता पर प्रसन्न थी। मैं 
खड़ा-खड़ा देखता Ul कुछ देर बाद, Te 
चित्रकार मेरी आंखों से ओझल हो गयी | 

-जी ३/४, शासकीय भवन, स्वीडिश मिशिन 

स्कूल के सामने, गोपाल गंज, सागर म.प्र. 
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नब्बे वर्षीय साहित्य मनीषी 
पंडित गोविंदवल्लभ पंत 
O राकेश पाण्हे 
पंडित गोविंदवल्लभ पंत हिन्दी के चुने आपकी अविराम कला साधना का प्रतीक त | 


साहित्य साधके में हैं, जिन्होंने अपने 
जीवन के नबे वर्ष पूर्ण कर लिये हैं। 


आपका कृतित्व नाटक, उपन्यास 
- कथालेखन आदि विविध दिशाओं में 
= अभिव्यक्त हुआ है। 


प्रख्यात सिने व. नाट्य कलाकार 
' पृथ्वीराज कपूर के लिए आपने नाट्य लेखन 
' किया तो सोहराब मोदी जैसे कलाकार की 


नामक फिल्म का निर्माण भी किया। 

. नाठक के क्षेत्र में मंचित व सज्जित 
` साहित्यिक नाटके की संख्या आपकी बहुत 
है, आपने ड्रामा का सर्वागीण अध्ययन 
Parl आपका मत है नाटक का प्लाट 
कलाकार के मस्तिष्क भें संपूर्ण आना 
 चाहिए। खंड-खंड रूप में नहीं। जयशंकर 
` प्रसादजी के बारे में आपने बताया कि 
.. अजातशत्रु आपने पहले उन्हें लिखने को 
' (दिया था। आप चित्रकला में भी पारंमत हैं। 
मूर्त आधार को वे संप्रेषण की दृष्टि मे 
मानते हैं। आजकल आप बिना ब्रश 
क पृष्ठभूमि पर चित्र बना रहे हैं जो 


प्रशंसा भी अर्जित की। आपने 'मदमस्त' ` 
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है। आपका मत है कि वृद्ध आयु में साहित्य | 
साधना अधिक मुखर हो जाती है। | 
निर्व्यसनी इस कलाकार का जीवत | 
संघर्षो व संर्जनाओं से भरपूर है! आप | 
अध्यापक रहे, आकाशवाणी में प्रोड्यूसर | 
रहे, पर लिखने का क्रम अबाध रहा| आम i 
आदमी को लेकर बिना शोरोगुल किपे | 
उनके साहित्य में सामाजिक प्रतिबध्धिता 
है।. | 
आपने स्वातंत्र्य यज्ञ में पढ़ाई छोड़ 
जनमंच को ग्रहण किया। | 
आपके 'प्रगति की we, “मदार | 
उपन्यास सामान्यजन की जीवन यात्रा की 
अविराम व जीती जागती अभिव्यक्तियं है | 
आजकल आप महात्मा बुध्द पर एग | 
काव्य लिख खे हैं व मुगल कला 
पृष्ठभूमि पर कुछ उपन्यास लिता चाहत 
हैं ) | 
पर पंतजी आजकल की साहित | 
गतिविधियों व प्रतिष्ठाने से 
आपका कहना है - हिन्दी 
कोई प्रतिभा ही नहीं, अभी हात OS 


1. सभी पुरस्कृत 


| 
i 


॥ gar उ.प्र. हिंदी संस्थान का पुरस्कार लेने 
| a इंकार कर दिया। आप कहते हैं जब 


नदर ने मेरे सामने लिखना सीखा और भी 
लेखक वय व कृतित्व में 
मुझे बाद में उभरे मुझे यह पुरस्कार 
उचित नहीं लगता। वे नये साहित्य 


° ्रयोग-धर्मियो में मनोहर श्याम जोशी के 


प्रशंसक हैं कि उनमें जबरदस्त प्रतिभा है। 


| नये साहित्यकार के लिए उनके मन में 
` प्रोत्साहन है, वे साहित्य संस्थाओं के 


मठाधीशी और मिथ्या 
साहित्यकार से अप्रसन्न हैं। 

वास्तव में राजनीति से दूर इस 
कलाकार का साहित्य-साधकें ने तो उचित 
सम्मान किया पर जिस तरह इस मनीषी 
को साहित्य संस्थानों ने पुरस्कृत करना 
चाहा वह इस कलाकार की कला-साधना 
के अनुकूल नहीं। 


अहम्‌ वाले 


a | 
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अपने समवर्गीय लेखकें में वे चतुरसेन 
शास्त्री को याद करते हैं। सुमित्रानंदन पंत 

उनसे छोटे व उनके भानजे थे। 
आजकल आप ओक पार्क नैनीताल में 

पुत्र के साथ रह रहे हैं। 

ve वर्ष की वय में भी अपूर्व 
रचनाशक्ति वाले इस कलासाधक का 
कृतित्व स्पष्ट करने के लिए प्रतिभाशाली 
बड़े रचनाकार, आलोचकें की अपेक्षा है| 
आपने नाटक में रंगमंचीय साफल्य प्राप्त 
किया। आप प्रसाद, महादेवी के दुर्लभ 
संस्मरण सुनाते रहते हैं। इस यशस्वी 
कलासाधक ने हिंदी साहित्य को 
पत्रकारिता, नाटक, उपन्यास, कथालेखन | 
में नया स्वरूप दिया जिससे हिन्दी की 

मनीषी परंपरा गौखान्वित है। 
-शिप्रा सदन, जी.आई.सी. रोड, 
पिथौरागढ़, उ.प्र. 


नर 


चाली चेपलिन, ग्रेट गाबों और कुछ अन्य अभिनेता - अभिनेत्रियां पिकनिक मनाने के लिए _ | ; 
` जाल में गये | उनके साथ आल्डुअस हक्सले और बर्टरँड रसल जैसे महान लेखक और दार्शनिक भी जुळ 


एक जगह सघन छाया देखकर वे सब वहां डेरा लगा कर बैठ गये | वहां जाते समय उन्होंने ह : 
रले में एक पेड़ से टंगी हुई वह तख्ती नहीं देखी थी, जिस पर लिखा हुआ था कि किसी को आगे... 


जाने की इजाज़त नही है। 


पहाते वे खाने-पीने की तैयारी कर रहे ये कि एक कर्मचारी वहां आया और उनमें से किसी को भी त. s : 
तित हुए रोबदार आवाज़ में बोला, 'क्या आप लोगों ने रास्ते में लगी तख्ती नहीं देखी कि यहाँ 
चता मना है? या सभी अनपढ़ हैं कि उस पर लिखा पढ़ नहीं सके?” 
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इधर उधर की -- 


| | 

ATR ९5 पीडित 5 | i 

दिल्ली के वकील आर. प्री. चुग ae ' । 
अपनी पृत्नी से बहुत पीड़ित हैं । Fe कमीव पलो | ; 
उन्होंने अखिल भारतीय पत्नी A, dey तिराफ मोर्चा चा 
अत्याचार विरोधी मोर्चा बनाया । _. | 
हाल में ही नागपुर में मोर्चा का >> ड | 
अधिवेशन हो रहा था । पत्नी Ee RE 76 || 


= “Fr a , 7 i 
अत्याचार से पीडित एम. सी. गुप्त, gs foe Gt a _ GN 
सम्मेलन में पत्नी पीडित पुरुषों का '~ 7 ey ७ i 
आह्वान कर रहे थे कि वे संगठित हों । NN ती. कध ee 
और पत्नियों के जुल्मों के मुकाबले खड़े हों । गुप्त जी का जोशीला भाषण 
जारी था कि “eat चेतना” नामक संस्था की संयोजिका gat Tal ने अपनी 
संस्था की सभी सदस्यों के साथ पत्नी पीडितों पर हमला कर दिया । टमाटर, 
ae अण्डे और सडे तरबूज फेंगे गये एम. सी. गुप्त पकड़ लिये गये और स्त्री 
चेतना समाज ने उन्हें THA का हार पहना कर जाने दिया । 
आर. पी. चुग ने, बाद में प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि पिछले वर्ष ९ 9३ पुरुषों 
की हत्या उनकी पत्नियों या पत्नी के Recent ने की । दरअसल पति बड़े 
निरीह प्राणी है । अत्याचारी तो पत्नियाँ हैं । वे जुल्म भी ढाती हैं और रपट भी 
"लिखवाती हैं। पत्नियों की ७५ फीसदी रपटें शरूवी होती हैं । 


(हिन्दुस्तान समाचार फीचर सेवा दास) . 
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प्रकाशित तथा एसोसियेटेड एडवरटाइजर्स एंड feed, बम्बई ४०००३४ में मुद्रित | 
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FS भारतीय विद्या भवन, क. मा. मुंशी मार्ग, बम्बई- ४००००७ के लिए कर | 
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